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प्रकाशक की ओरसे- 


माच सन्‌ १९४४ को बात हेँ। पूज्य बाबा गणेशप्रसादजी वर्णी ईसरी से ७ वर्ष बाद 
पैदल भ्रमण करते हुएं सागर पधारने को थे। सागर ही नहीं समस्त बुन्देलखण्डमें एक विजशेश्र 
प्रकार का समुल्लास छा गाया था। ग्राम-ग्राम में जेन-अजेन जनता ने उनके स्वागत की अपूर्ब तया- 
रियां की थीं। सागर की जैन समाज ने इस बात का आयोजन किया कि जब वर्णी जी सागर पधारे 
तब उनकी सत्तरवीं वर्षगांठ पर हीरक जयन्ती चनायी जाय। इसके लिए स्थानीय लोगों की कई 
उपसमितियां बना कर व्यवस्था का कार्य-विभाजन भी कर दिया। 


पत्रों में इस बात का प्रचार किया गया कुछ लोग अध्यक्ष वंश पद स्वीकृत कराने के लिए 
श्री साहु शान्तिप्रसादणी डालमियांवगर के पास भी गये । इस समाचार से साधारण जनता का 
उल्लास जहां कई गुना बढ़ा वहां कुछ विचारक लोगों ने इस आशय के भी पत्र लिखे और खास कर 
साह शान्तिप्रसादजी ने उनके पास पहुंचे हुए आमन्त्रकों से अपने विचार प्रकट किये जब पृज्य 
वर्णीजी समस्त भारतवर्ष की अनुपम निधि हें तब॑ उनकी हीरक जयन्ती का महोत्सव किसी केन्द्र 
स्थान में न मनाया जाकर सागर जेसे स्थान में मनाया जाय इंसमें शोभा कम दिखती है। समस्त 
भारतवष के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर केन्द्र स्थान में ही यह कार्य करना चाहिये।! 


. *  साहुजी की सम्मति पर जब विचार किया तब उसमें तथ्य ही अधिक दिखा। फलत: २४-- 


_३-१९४४ को सागर की जैन-समाज ने अपनी एक आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा हीरक 


यन्ती का आयोजन स्थगित कर दिया। क्‍ 
सागरस्थ जेन समाज गम्भीरतापूर्वक अनुभव करता हैँ कि जिन त्याग-मूर्ति' प्रातःस्मरणीय 

पूज्य प॑० गणेशप्रसाद जी वर्णी के अनिवेचनीय उपकारों से नम्नीभूत हो कर उनके प्रति क्ृतज्ञता प्रका- 
शनार्थ उनकी हीरक जयन्ती मनाने की आयोजना हमारे द्वारा की जाती है वे वास्तव में सिर्फ हम 
लोगों के ही गौरव एवं आदर की प्रतिमूर्ति नहीं हे बल्कि अखिल दि० जेन समाज की विभूति हें 
अतः उनके प्रति श्रद्धांजलि समपंण करने का सबको हक है और सभी लोग इसके लिए हृदय से 
उत्कण्ठित है। इतना ही: नहीं, इस विषय में हमारे पास अनेक माननीय सम्मतियां आयी हें, कि 
परमपृज्य वर्णी जी ज॑से -महान्‌ पुरुष की हीरक जयन्ती एक देशीय (एक स्थानीय) न बना कर सर्व- 
देशीय बनाइये। तदनूसार यह परामर्श सवंथा हितकर उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है । इसलिए 
सागर समाज सम्प्रति इस हीरक जयन्ती की आयोजना को स्थगित करती हे परन्तु उनके शुभागमन 


के हष॑ में यह उत्सव सम्मान-महोत्सव के रूप में मनाया जावे । 


 हीरक जयन्ती का महान्‌ कार्यक्रम स्थगित हो गया इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं के उत्साह में 
कोई च्यूनता नहीं आंयी और ता० २५ को प्रातः-काल ज्यों ही वर्णी जी महाराज सागर शहर के नाके 
पर आये त्यों ही सहस्नों नर-नारियों का समूह गाजे-बाजे के साथ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। 
दहर के प्रत्येक प्रधान मार्ग तोरणों, पताकाओं और बन्दनमालाओं से अलंकृत किया गया था। जगह- 


“अभिनन्दत-प्रन्य द 
ने अपनी चिरभकिति उनके चरणों में प्रकट की। 


का 


ह पुष्प-वृष्टि और आरती के द्वारा जनता 
ठपुर, कटनी, दमोह, ख्‌ रई आदि स्थानों से अनेक महाशय पधारे थे । 
उत्सव के समय हीरक-जयन्ती का जो उत्सव स्थगित कर दिया था उसे अखिल-भारतीय 
देने के लिए सागर-समाज की इस बीच में कई बैठकों होती रहीं। सौभाग्यवश १७-१०-१९४४ 
बैठक में पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, बनारस भी उपस्थित थे। आपने इस सुझाव पर जोर 
कि उत्सव के समय पृज्य श्री के करकमलों में एक अभिनन्दन-प्रन्यथ भेंट किया जाय जिसमे 
प्रनन्दन' के सिवाय अन्य उत्तमोत्तम' सामग्री भी रहे। समिति के सभापति श्री बाबू बालचद्वजी 
या, बी. एससी. सागर, के हृदय में अभिननन्‍दन-गन्य समिपण की बात घर कर गयी और तबसे 
की तैयारी के लिए प्रयत्न करना सह स्वीकार “किया इसी दिन भारत के समस्त श्रीमावों और 
प्रानों की एक वर्णी हीरक-जयन्ती-समिति' बनायी गयी जिसमें १२५ सदस्य हैं। इन' महानुभावों 
पास पृज्यवर्णी जी की हीरक-जयन्ती मनाने और अभिननन्‍्दन-पग्रन्थ समपंण करने का समाचार 
चा तब' सबने इस महत्त्वपूर्ण कार्या की सराहना की और सबने यथाशक्‍्य अपनी सेवाएं समर्पित 
(ने की बात लिखी। | 
अभिनन्दन-ग्रन्थ तैयार होने पर ही हीरक जयन्ती का आयोजन किया जाय। यह निश्चित दे 
ने से अभिनन्दन-ग्रन्थ की तैयारी के लिए प्रयत्त किया गया। जैन तथा जैनेतर लेखकों से सम्पक स्थापित 
र कुछ प्रारम्भिक रूपरेखाएं बनायी गयीं । कार्यालय में जितनी रूप रेखाएं आयों में उन्हें लेकर 
गारस पहुंचा और वहां के अधिकतर जैन-विद्वानों की बैठक बुला कर उनपर विचार किया। 
द्वानों नो यथायोग्य सुझाव दिये। बनारस से आने पर सागर में २१ सदस्यों की अभिननन्‍दत-प्रस्थ _ 
पवस्थायक-समिति का संघटन किया जिसकी प्रथम बैठक विद्वत्परिबंद के प्रथम वाषिक अधिवेशर्न के , 
मय कठनी में ७ मार्च १९४५ को हुई। इस बैठक में अभिनन्दन-पग्रन्थ का सम्पादन करने के लिए 
उ_स्नेहिखित महानुभावों का एक सम्पादक-मण्डल चुना गया। द 
१ डा० ए० एन० उपाध्याय... कोल्हापुर 
२ पं० केलासचन्द्रजी शास्त्री बनारस 
३ पं० फूलचद्धजी शास्त्री द 5 ये 
४ पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य है 
५ पं० खशालरूचन्द्रजी साहित्याचायय, एम. ए. बनारस 
श्री पं० खुशाल्चन्द्रजी सम्पादक मण्डल के संयोजक-सम्पादक निर्वाचित हुए। कार्यभार प्रारम्भ 


करने के लिए श्री बालचद्धजी मलेया, सागर से प्राप्त एक हजार रुपयों के साथ समस्त फाइलें श्री 
खुशालचन्द्रजी को सौंप दीं और कार्य को द्रतगति से आगे बढ़ाने के लिए समिति ने उन्हें समग्र 
अधिकार दिये। उन्होंने सोत्साह कार्य प्रारम्भ कर दिया। 

यह किसी से छिपा नहीं हे कि बौद्धिक सामग्री का ग्राप्त करना द्रव्य-प्राप्ति' की अपेक्षा 
बहुत कठिन काय हू। इस कार्य के लिए श्री पं० खुशालचन्द्रजी को बहुत परिश्रम करना पड़ा है 
उच्चकोटि के जैनेतर लेखकों से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर लेना यह आपके सतत परिश्रम का ही 


न्घ 





प्रकाशकी ओरसे 


जिन' महाशयों ने आभार में दत्त आथिक सहयोग देकर हमें आथिक चिन्ता से उनमकत किया है 


'. उनका भी में उतना ही ऋणगी हूं, जितना कि विद्वान छेखकों का हूं। 


| 


श्री गणेश दि० जैन विद्यालय सागर की प्रबन्ध-कारिणी ने २०००) उधार देकर कार्य को 
नहीं रुकत दिया। विज्ञप्ति लिकालने पर जिन ग्राहकों ने पांच पांच रुपया पेशगी तथा पूरा मूल्य भेज- 
कर हमें सहयोग दिया हैँ उनके भी हम आभारी हैं। 


आधिक चिन्ता के न्यूनतर होने पर भी कागज पर सरकारी नियन्त्रण रहने के कारण उसकी 


प्राप्ति में बहुत समय खोना पड़ा। अन्त में, जब कुछ उपाय न दिखा तब श्री बालचन्द्रजी मलैया 


ने आदमी भेज कर एक गांठ बम्बई से बनास्स भिजवायी जिससे प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो सका। 
बीच-बीच में प्रेस की परतन्त्रता से कार्य रुक-झक क्र हुआ। अतः ग्रन्थ के प्रकाशन में आशातीत 
विलम्ब' हो गया। चूंकि ग्रन्थ-समपंण खास -अद्भ था अतः उसके अभाव में हीरक जयन्ती महोत्सव 
भी टलता रहा। ह 
... इस महान्‌ ग्रन्थ में क्या हे, यह लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मेरा ख्यारू हे 

कि श्री खुशालचन्द्र जीने इसे सर्वाड्भर पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त श्राम किया है और अभिनन्‍दन के 
साथ-साथ दाशंनिक, सेद्धान्तिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एसी उत्तम सामग्री का संकलन किया है 
जो कि वर्तमान तथा आगामी पीढ़ी के लिए सदा ज्ञान-वर्धक होगी। इस गृरुतम भार को वहन करने 
के साथ-साथ आधे के रूगभग घन इकट्ठा करना भी इनके प्रभाव और प्रयास का कार्य है। अत 
में इनका आभारी 

वर्णी-ही रक-जयन्ती-समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा मंत्री श्री बालचन्द्रजी मेया और श्री 
नोौथू रामजी गोदरे न बड़ी तत्परता और छरूगन के साथ इन समस्त कार्यों का प्रारम्भिक संघटन किया 

जिसके लिए में आभारी हूँ। 

धन्यवाद के प्रकरण में श्री पं० मुन्नाछालजी रांबेलीय, सागर और पं० वंशीधरजी, व्याकरणा- 
चाय, बीना का नामोल्लेख करना में अत्यन्त आवश्यक समझता हूं जिन्होंने कि अपनी अमूल्य सम्म- 
तियों द्वारा इस माग को प्रशस्त बनाया हें । 

मेरी निज की इच्छा तो यह थीं कि यह ग्रन्थ अमूल्य अथवा अल्पमल्य में ही पाठकों को 
सुलभ रहता परन्तु अधिकांश दूरदर्शी सदस्यों की यह सम्मति हुईं कि ग्रन्थका महत्त्व न गिराने के 
लिए इसका मूल्य रखा ही* जाय तथा जो भी द्रव्य विक्रम से आवे उसके द्वारा पूज्य श्री वर्णीजी की 
परम प्रिय शिक्षा-संस्थाओं-स्या० वि० बनारस तथा वर्णी विद्यालय, सागर का पोषण किया जाय। 
ऐसा करने से दानी महानुभावों द्वारा उदारतावश दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रह सकेगा। 

अन्त में अपने समस्त सहयोगियों का पुनः पुनः आभार मानता हुआ त्रुटियों के लिए क्षमा 
प्रार्थी हूं । ॒ क्‍ 


४२2 पद ५ 3 | ह *९, ट हि 
वर्णीमवन--सागर न . पंन्नाठाल जन, साहित्याचाय 
“शहलडहस हे 2 रा ..  संयुक्तमंत्री, 


वर्णी हीरक जयन्ती-समिति। 


सम्पादकीय- 


लम्बे कारावासके बाद बाहर आने पर जब में परिवर्तित परिस्थितियोंमें अपने आपकों 
समस्वित करने की उपेड़-बून में था, उसी समय भारतीय. दिगम्बर जैन-संघकी कार्यकारिणीमें 
मेरठ तथा दिल्‍ली जाना पड़ा था। प्रवास तथा विचरणने वर्षोकी बद्धतासे उत्पन्न जड़ एकतानता 
से मुक्ति दी। और में भावी जीवन-क्रम की रूपरेखा, बना कर जब काशी वापस आया तो मुझे 
कुछ कागजात तथा एक सूचना मिली। यह सूचना मेरे, अग्नज मित्र पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य, 
संयुक्तमंत्री श्री वर्णी हीरक जयस्ती-महोत्सवनसर्मिति-सागर' का आदेश था। उन्होंने लिखा था अ्री 
वर्णी ही. ज. म. स. के निर्णयानुसार मेंने यहां (काशी) आकर एक विचार समिति की। इसमें पं. 
फ्लचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमार जी, पं. राजकुमारजी प्रभूति अनेक विद्वान उपस्थित थे। आप दोनों 
भाइयोंके परामर्श का अनुपस्थितिके कारण छाभ न उठा सके । इस विचार-समिति ने ही. ज. 
मे. समिति के इक्‍्कीस सदस्यों युक्त “र्णी अभिनन्दन-स्रन्थ-समि ति' वाले निर्णयका स्वागत किया 
है और आपको उसका संपादक तथा संयोजक बना कर अ्रनच्थका दूर दायित्व आप पर 
रक्खा हैं। आशा है आप निराश न करेंगे।” इसे देखते ही २७ जुलाई, सन्‌ १९२८ की रात्रि, हि 
मुगलसरायका जंकशन, मझे पुकारता अपरिचित युवक, ड्चोढ़े दरजे में बैठे पूज्य वर्णी जी, अपनी 
आकुलता, उनके साथ भदेनी (काशी) आना, स्थाह्माद दि. जैन-विद्यालय और उसमें विताय॑ जीवन- 
निर्माषक ग्यारह वर्ष; मेरे मानस-क्षितिज पर द्वुतगति से घूम गये। यद्यपि उक्त विचार-समितिका 
रूप मनमें अनेक आशंकाएँ उत्पन्न करता था तथापि वर्णीजी और स्याद्वाद विद्यालयका तादातय भी 
स्पष्ट एवं आकर्षक था । मुझे इस प्रयत्त के करने में समाज-ऋण से अपनी निश्चित मुर्क्ति देखने 
में एक क्षण भी न रूगा। कार्य की गुरुता, दि. जैन समाजकी शिथिल सामाजिक दायित्व-वृत्ति 
की स्मृति तथा परिणाम स्वरूप अपनी मान्यताके अनुरूप ग्रन्थ तयार न कर सकने का विचार उक्त विवेक पर 
पटाक्षेप करना ही चाहता था कि 'भैआ जो को आय ? ” स्व. बाई जी द्वारा भेलपुर में पूछे जाने पर “अपनोइ 
बच्चा आय। ये ? ? ? आपसे नई कई जो हमारे साथी फुन्दीलाल सावको नन्नो लरका तो आय । कहते पू० 
वर्णी जी याद आये और: मैंने नतमस्तक हो कर पं० पन्नालालजी के स्नेह-आदेश को स्वीकार कर लिया। 

यत: इक्कीस आदमियों की ग्रन्थ समिति' ग्रल्थके बौद्धिक निर्माणके लिए सरलतासे समय- 
समय पर नहीं मिल सकती थी अतः मैंने कठनीमें इसकी प्रथम बैठक क्लायी । इसने सर्व श्री डा० 
आदिताथ नेमिनाथ उपाध्ये, कोल्हापुर, पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, पं० फ्‌लचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, 
पं० महेन्द्र कुमार न्‍्यायाचायं तथा प्रो" खुशालचद्ध बनारस, इन पांच सज्जतों का सम्पादक मण्डल 
बनाया। तथा निर्णय किया कि पग्रन्थके बौद्धिक कलेवरका पूर्ण दायित्व प्रों० खुशालचन्द्रपर हो 
जो कि अपने सहयोगियों से यथायोग्य सहयोग छेते हुए इस कार्य को पूर्ण करेंगे। द 


फलत: इस प्रवाससे लौठते ही मैने सम्पादक-मण्डलकी प्रथम बैठक बनारसमें बुछायी । 
डा० उपाध्ये यद्यपि इस बेठकर्म भी सम्मिलित न हो सके थे तथापि उन्होंने जो स्पष्ट एवं मैत्री- 
पूर्ण सम्मति दी थी उसने मुझे समय-समय पर पर्याप्त उत्साह दिया है। उन्होंने लिखा था “स्थान 
की दूरी तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण आपको मेरा सक्रिय सहयोग नहीं ही मिल सके गा। ऐसे 





सम्पादकीय 


पुनीत कार्यमें मेरी सहानुभूति तो सदैव आपके साथ रहे गी। ग्रन्थ तयार होने तक एक लेख भी 
अवश्य भेजूंगढ। संभवतः इतना ही सहयोग आपको दूसरों से भी प्राप्त हो ऐसी मेरी कल्पना है 
और आपको अकेले ही यह भार+- वहन करना पड़े...” एकत्व 'भावनाकी इस थ्रुव पीठिका पर 
मेने उपस्थित सहयोगियों के सामने ग्रन्थ निर्माण में उपयोगी मूल सिद्धान्त उपस्थित किये जिन्हें 
ग्रहण करके साधारण रूपरेखा तथा अधिकांश उन जैन विद्वानों की विषयवार तालिका तयार की 
गयी थी जो हमारी संभावनानुसार लेखक हो सकते थे। कार प्रारम्भ करने को ही था कि जुलाई 
“४५ में मुझे काशी छोड़कर आरा जाना पड़ा। यहां पहुंचते ही प्रियवर भाई पं० नेमिचन्द्र जी शास्त्री, 
निर्देशक दि. जैन सिद्धान्त भवन आरा से बूड़ा सहयोग मिला। अगस्त के प्रारम्भ में ही निम्न रूप- 


ट रेखाकों अंतिम रूप देकर सामग्री संकलत़को प्रारम्भ कर दिया था। 


१ जन धर्म--प्रमाण, नय, निश्षप॑, स्याद्वाद दृष्टि, तत्त्व, षड़द्रव्य, सम्यकद्शन, सम्यकन्ञान, 
सर्वेज्ञता, सम्यक्चारित्र, श्रावकाचार, मुनिधर्म, आध्यात्म, ध्यान अथवा योग, मक्तिमार्ग, अष्टकर्म, 
लोकपुरुष अथवा ज॑न-भूगोल, तीथंकरत्व और अवतारवाद, जगत्कत्‌ त्व, गृणस्थान, मार्गणा, दिव्यध्वनिं 
जैनधर्म की विशेषताएं, जनी-अहिसा, वर्तमान विश्व की समस्याएं और जंनधर्म, परिग्रह परिमाण ब्रत 
बनाम साम्यवाद, जनतत्त्वज्ञान और वंज्ञानिक अन्वेषण, जैनधर्म का आदि मंत्र, धर्म-अधर्म द्रव्य-विभाजन 
.. वेद्वान्त और जैन अध्यात्म, प्राचीन जनेतर आचार्यों की जेनधर्म विषयक श्रान्तियां, पुराणों में जैनधर्म, आदि। 
ह ४५ जन साहित्य--प्राकृत-वर्ण्यं विषय, ग्रन्थ, ग्रल्थकार, परिचय, भाषा-भेद, शैली, अन्य- 


' वैशिष्टब, धवलादि ग्रन्थराज परिचय, आदि। 


संस्कृत--संद्धान्तिक, आध्यात्मिक, दाशंनिक, व्याकरण, काव्य, लक्षण-श्ास्त्र, सुभाषित, नीति 
प्रतिष्ठा, कथा, कोश, आदि। द 
अपभ्रश--काव्य, चरित, अध्यात्म, आदि। 
हिन्दी--हिन्दी (जन) साहित्य का क्रमिक उद्गम, विकास, वचनिकाकार, रासो साहित्य, कवि 
स्फुट, हिन्दी साहित्यकी प्रगतिर्म जन लेखकोंकी देन। द 
गजराती-जनसाहित्य-प्राकृत साहित्य के समान। 
मराठी-जेनसाहित्य- 2 
तामिल-ज॑नसाहित्य- ः 
बंगला-ज नसाहित्य- _ “कक 
कन्नड़-जैनसाहित्य-अन्य प्रान्तीय भाषाओं का जेन साहित्य। 
_स्फुट--राजव्यवस्था, सामाजिक अवस्था, विश्व-साहित्य में जन साहित्य का स्थान। संगीत विष- 
यक साहित्य, जन-पारिभाषिक शब्दकोश, विदेशी भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, आदि) का साहित्य । 
३ जन इतिहास--पौराणिक इतिहास (शलाका पुरुष, आदि), राजवंश, आचायंकुल, 
संघरभेद, पन्थभेद, भट्टारक परम्परा, जेन राजनीति, गोम्म्मटेशकार, अन्य नृपति-निर्माता, आदि।. 
 जैनपुरातत्त्व--मूर्तिकलां, स्थापत्यकला, अष्टमंगलद्रव्य, नन्‍्यावते, स्वस्तिक, चित्रकला, मोहन-. 
जोदडों में जेन भग्नावशष, भगवान महावीर और बद्ध, शास्त्र भण्डारोंका परिचय, आदि। 
४ जन विज्ञान--आयुर्वेद, ज्योतिष, मनोविज्ञान, गणित, बन्ध-विवेक, परमाणवाद, शब्द- 


शक्ति, जनाचर की वेज्ञानिकता। 
झ 


वर्णी-अभि नन्दन- ग्रन्थ 


५ जैन तीर्थ--तीर्थों की ती्॑ताका इतिहास, तीरयता निभित्तक विभाजन भौगोलिक स्थिति, आदि । 

६ जे नसमाज--प्राचीन कालका जन समाज, वतसान यगके प्रारम्भ तक का संक्षिप्त परिचय, आधुनिक 
यगका प्रारम्भ, वर्तमान यगकी प्रधान प्रवृत्तियां-महासभा, परिषद्‌, संघ, आदि। सामाजिक संस्थाओंका इति- 
हास, शिक्षा संस्थाएं, मन्दिर, साहित्यिक पुनरुद्धार, सामाचारपत्र पारमाथिक संस्थाएं, औषधालय, धर्मशाला 
भोजनालय, उदासीनाश्रम, समाजकी वैधानिक स्थिति। मातृमण्डल-स्त्रीका स्थान, जागृति , आदि। 

७ वर्णीजी का जीवन ओर संस्मरण--(अ) संक्षिप्त जीवन चरित्र;--प्रारम्भिक जीवन, 
जैनत्व की ओर झकाव, विद्यार्थी जीवन, त्याग-सेवामय जीवन, शिक्षा प्रसार, साथ देशिक प्रवास 
प्रभावना तथा स्थितिकरण तथा मुक्ति के पथपर। स्थापित शिक्षासंस्थाओं के परिचय, विशेष भाषणों 
तथा पत्रों के अवतरण, संस्मरण, श्रद्धाअजलि। ५ 

(आ) जीवन सम्बन्धी चित्र तथा सम्बद्ध संस्था आदि के चित्र यथास्थान। तीथंकर, आचार्य, 
मरति, मंदिर आदि के चित्र। 

(इ) कविताएँ--विविध विषयों तथा वर्णीजी विषयक कविताएं यथास्थान। 

सामग्री तथा सहयोग प्राप्त करनेके प्रयत्तमें लगभग डेंढ्र वष विताने के बाद जब सन्‌ 
“४७ के प्रारम्भ में मुझे 'श्री काशी विद्यापीठ रजत जयन्ति अभिनन्दन ग्रन्थ से अवकाश मिला तो 
प्राप्त समस्त सामग्रीको अपने आप ही एक बार आद्यन्त देखा। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी 
सामग्री से अभिनन्दन ग्रन्थ दिगम्बर जैन, सदृश किसी सावधि पत्र के विशेषांक से अच्छा न होगा । गत्यन्तरा- 
भावात्‌ पुनः प्रामाणिक सावेजनिक विद्वानोंसे विविध प्रकारसे लेख प्राप्त करनका प्रयत्न प्रारम्भ किया। 
. हीरक जयन्ति महोत्सव समिति शीघ्र ही ग्रन्थ तयार करने के लिए जोर दे रही थी किन्तु 
प्रेस, कागज तथा समचित सामग्रीके अभावके कारण प्रतीक्षा करना अनिवाय हो गया था। सौभाग्य 
से दूसरा प्रयत्न पर्याप्त सफल हुआ और इस बौद्धिक मधुकरीमें काफी अच्छे लेख मिले। इस बार 
पुनः प्रतीक्षा करने की अपेक्षा डा० उपाध्य की सम्मत्यनुसार स्वालम्बी बनना ही अच्छा समझा 
और प्राप्त समस्त सामग्रीका सम्पादन पृज्य- भाई पं० कलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी सहायता से 
स्वयमेव कर डाछा। यत: सात पांचकी छाकड़ी एक जनंका बोझ” ही होती है अतः कितने ही 
उपयोगी एवं महत्त्वपूणं विषयों पर अब भी लेख न थे। ऐसे लेखोंकी पूति में ने अपनी स्मृति 
( ०४८४ ) के आधार पर प्राचीन प्रामाणिक विद्वानोंके लेखोंकों भारती (हिन्दी) में दे कर 
की। इस प्रकार संकलित तथा सम्पादित सामग्रीको अपने काशी निवासी साथियों तथा संयकक्‍त-मंत्री 
वर्णी ही. ज. म. स. से नौम्बर ४७ में अनुमत कराके म॒द्रण की व्यवस्था में लग गया और गे 
जून ४८ से वास्तविक मुद्रण काय प्रारम्भ कर सका। यद्यपि दिसम्बर “४८ 'तक ग्रन्थका तीन चौथाई 
भाग छप गया था तथापि इसके बाद कुछ महीनों पयेन्‍त प्रेसके दूसरे कार्योमें फंस जानेके कारण तथा 
उसके बाद अन्य कार्यों में मेरे व्यस्त हो जानेके कारण मुद्रण का दिसम्बर ४९ में समाप्त हो सका। 

रूपरेखा के अनुसार ग्रन्थ का कलेवर एक हजार पृष्ठका होता, किन्तु वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक 
लेखकों की कमी, शासवका कागज नियंत्रण तथा स्वयमुपत्तत आथिक सहयोगका अभाव एवं आथिक 
सहय्रोगके लिए प्रा्यंना न करने के आदेश और उसके निर्वाहके कारण सात सौ पृष्ठसते ही संतोष 
करना पड़ा। विवश होकर सामग्रीकों कम किया और कई विभागोंको एक कर दिया प्रन्थके 
विषय में स्वयं लिखनेकी पावचात्य पद्धति वर्तमानमें भारतीय विद्वानों ने भी अपनायी है तथावि 
आपरितोषाहिदुबां न मन्ये साथु प्रयोग विज्ञानम्‌” वाक्य ही मेरा आदर्श है। विशेष न कह कर 

ञ 











सम्पादकीय 


इतना ही कह सकता “हूँ कि मैंने अपनी मर्यादाओं का यथाशक्ति निर्वाह किया है। यही कारण है कि 
अभिनन्दन «में केवल अड़सठ पृष्ठ देकर शेष ग्रन्थ पूज्य श्री १०५ वर्णीजी के जीवनके ही समान स्व हितकी 
सामग्रीके लिए उत्सरजित है । तथा: उनके ही समान विद्वज्जन-संवेद्य होकर भी सरलूूजन मनोहारी भी हे। 
विवशताओं और मर्थादाओंके कारण मुझे इस साथनामें कुछ अपनी इच्छाके प्रतिकूल भी. 
जाना पड़ा हैँ । यही कारण है कि वर्णीजी के कितने ही भक्तों तथा अनुरागी विद्गवानोंकी क्ृतियों 
को ग्रन्थ्में नहीं दे सका हँ। इसके लिए में उनसे क्षमा प्रार्थी हं। में इनका तथा उन सब विद्वानों 
का अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी कृृतियों से यह ग्रन्थ बना है। ि 
मान्यवर प० बनारसीदास जी चतुर्वेदी की उदारता तो अलौकिक हँ। यद्यपि उनका ग्रन्थ 
के सम्पादनसे कोई वेधानिक सम्बन्ध नहीं रहा है तथावि उन्होंने बुन्देलखण्ड विभागकी पूरी सामग्री 
तथा चित्रावल्ति का संकलन और सम्पादरन किक है। इस विभागके ग्रन्यमें आने का पूरा श्रेय इन्हीं. 
को है। इतना ही नहीं इसमें दत्त कितने हीं व्यक्ति-परक लेखोंकों देखकर वर्णीजी की महत्ता, 
उनकी सेवाओं की गुरुता तथा अपने परम हितृके प्रति अपनी उद्सीनता की ओर हमारी दृष्टि _ 
अनायथास ही जा सकेगी। अतः में चतुर्वेदीजीका सविषेश आभारी हूं। शी 
ग्रन्थ की चित्रा के विबय में हम अपने संकल्प को पूर्ण नहीं कर सके। इसके दो कारण रहे 
प्रथम--प्रामाणिक एवं रुूयात कलाकार जैन मान्यता तथा भावों से अपरिचित हैं, दूसरे मेरी उदा- 
सीनता। तथापि वर्णीजी के जीवन सम्बन्धी चित्रों को लेने में मुझे श्री डा० ताराचन्द्र, प्रो० निहाल- 
चन्द्र नजा, डा. शिखरचन्द्र, विद्यार्थी नरेन्द्र धनगुंवा, श्री वर्णी प्रन्थमाला तथा यशपालजी का पर्याप्त 
सहयोग मिला हूँ। इसके लिए ये सज्जन धन्यवादाहं हें। बाबू यशपालजीका तो और अनेक प्रकार से. 
भी सहयोग मिला हैँ अतः केवल धन्यवाद देना उसका महत्त्व घटाना हे । द 
* वर्णी हीरक जयन्ति महोत्सव समिति के संयुक्त मंत्री पं० पन्नाछालूजी साहित्याचार्थके विषय 
में क्या कहा जाय। वे इस योजना के सुष्टा, पोषक एवं परिचालक रहे हैं। ग्रन्थकी तयारीमें 
लगे वर्षोके अतीत पर दृष्टि डालने से जहां मन्दोत्साह एवं शिथ्रि् अनेक साथी दृष्टि आते हैं 
वहीं कत्तेव्ययरायण एवं सतत प्रयत्नशील एकाकी इन्हें देखकर हृदय विकसित हो उठता है । आज तो 
हम दोंनों ही परस्पर सहयोगी तथा इस श्रद्धाज्ञापन यज्ञके लिए दायी हें। 
अपने घरके लोगों के प्रति सार्वजनिक रूपसे कुछ भी कहना भारतीय शिष्टाचारके प्रति- 
कूल है। अतः जिनके उद्बोधन, प्रेरणा तथा सर्वाज्भ सहयोगके बिना में शायद इस दायित्वको पूर्ण ही न 
कर सकता, उन पूज्य भाई ( पं. कलाशचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री ) के विषय में मौन ही धारण करता हूँ। 
बौद्धिक सहयोग «दाता; धीमानों के समान उन श्रीमानों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे संकेत 
करने पर ही हमें आथिक सहयोग प्रदान किया है । शा 
श्री भागव भूषण प्रेस के स्वामी श्री पृथ्वीनाथ भागंव तथा प्रेस के समस्त कमंचारियों को 
हादिक धन्यवाद हेँ जिनके सहयोग से यह ग्रन्य छपरा है। 
अस्तमें पूज्य श्री वर्णीजी के उस सातिशय पुण्य को प्रणाम करता हूँ जिसके प्रतापसे यह 
कार्य पूर्ण हुआ और उनकी दीर्घायू की कामना करता हूं। हे 
श्री काशी विद्यापीठ, बनारस । द विनीत, 
पौष कृष्णा ११-२००६ ] क्‍ गो० खुशालचन्द्र 


आभार ' 





श्री बालचन्द्र मलेया .. सागर 

» साह्‌ श्रेयान्स प्रसाद ण- .. बम्बई 

» ». शत्ति प्रसाद .. डालमियांनगर 

» ऊुन्दनलाल सिंघई द सागर 

» सेंगवान्‌दास शोभाराम सेठ और को 

» मुन्नालाल वैशाखिया का हा 

स्व. श्रीवमंदस सिघचई सतना 

श्री हीरालाल चौधरी का . छतरपुर 

» त्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र क्‍ भेलसा 

» अऔीमन्त सेठ वृद्धिचन्ध .. सिवनी 

» रोठ बेजनाथ सरावगी ः कलकत्ता 

» सेठ मगनलाल हीरालाल पाटणी ... मरोठ 

» लाला नन्दकिशोर जैनेन्द्रकिशोर जौहरी दिल्ली 

» » राजक्ृष्ण रईश कक 

»  » मनोहरलाल नन्हेंमल रईश । 

» » कैंपूरचन्द्र धूपचन्द्र रईश _ कानपुर 

» सिंघई कन्हैयालाल गिरधारीलाल .... कटनी 

» सेठ महावीरप्रसाद केदारप्रसाद जि मत, 

» » चान्दमल जी रईश ः .. रांची 

»  » दीनानाथ ठेकेदार ्ि मुरार (गवालियर ) 

हर डालचन्द्र सर्राफ . सागर द 

» बाबू रामस्वरूप का बरुआसागर 

» रे अमरचन्द्र पहाड्या ररररः पलासवारी 

» » भागचन्द्र सोनी है 2 अजमेर ; 
। हु ः कब हज कार जक 
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मेरे जिनंवरका नाम राम। 
हे सन्त! तुम्हें सादर प्रणाम ॥ 


चिरगांव ]-- .... __' ( राष्ट्रकवि ) मैथिलीशरण गुप्त 


. तीन 


शुभाशंसनम्‌ 
| र्‌ 


चज्चच्चन्द्रिकचन्द्रचारुचरिता आचान्त चिन्ताचया- 
इ्चेतश्चिन्तितचिन्त्यचक्र निचयाः सब्चितचित्राचराः । 


उच्चाचार विचार चार चतुराः सत्कीतिंसाराड्चिता-- 
स्‍्तें जीवन्चु चिरं गणेशवरणाः श्रीचुज्चुबनन्दा चिता: || 
२ 
उद्यदिव्यद्निश दीधितिचयप्राग्भारभाभासुरा-- 
हप्यत्कामकलापलायनपराः रसुच्छा न्तिकान्त्याकराः । 
संतोषामृतपानदिग्धवपुषः कारूण्यघाराधराः 
श्रीमन्तो गुशिनो जयन्तु जयिनः श्रीवणिपादाश्चिरम्‌ ।। 
रे. 
शास्त्राम्मो घिवगाइनोत्यित लस्त्सद्वोधभानूझ्ुव--- 
द्विव्यालोक विलोकितावनितलाः सत्कीतिकेलीकला:। हे 


पापातापहरा महागुणधराः कारूण्यपूराकरा-- गा 
जीयासुजंगतीतले गुरुवराः श्रीमद्गणेश।श्चिरम्‌ ॥| 
है । 
पीयूषनिष्यन्दनिभा यदीया _ 
द वाणी बुधानां हृदय घिनोति। 
दीर्घायुषः सन्तुतरां मह्ान्त-- - 
से वन्द्रपादा वरवशणिनाथा: ॥ 
सागर ]-- (पं०) पन्नालालछ 'वसन्त', सहित्याचाय, 


, चार 





वर्णीजी : जीवन२रेखा 
..._ कौन जानता था-- 


समय एवं करोति बलाबलम' का साक्षात निदर्शन, आल्हा ऊदलके कारण आबाल गोपालमें 
उुख्यात, तथा पुण्यश्लोका, भारतीय जोब ओफ आक, स्वतंत्र भारत माताका अबंतार महारानी 
लक्ष्मीबाईके नेतृत्वमें लड़ने वाले अन्तिम विद्रोहटिओोंकी पृण्य तथा पितृभूमि बुन्देलखंडपर भी जब 
क्‍ सारे भारतके दास हो जाने पर अस्तमें दासता लाद ही दी गयी, तो कूटनीतिश्ञ गोरे बिजेता उसे सब्र 
प्रकारसे साधन विह्ीन करके ही संतुष्ठ न हुए अपितु उन्होंने अनेक भौगोंमें विभाजित करके पवित्र 
जुन्देलखड नाम तक को लुप्त कर दिया। ख्तंत्रताक्े पुजारियाँका तीर्थस्थान मरांसी सर्वथा उपेक्तित 
'होकर ब्रिटिश नौकरशाहीका पिछुडा हुआ जिला बना दिया गया। पर इससे बुम्देलखण्डका तेज 
तथा ख्तंत्रता-प्रेम नष्ट न हुआ और वह अलख आज भी. जलती है। इसी जिलेके मड़ावरा 
परगनेमें एक हंसेरा नामका ग्राम है। इस ग्राममें एक मध्यवित्त असाठी वैश्य परिवार रहता था। 
इस घरके गृहपतिके ४० वर्षकी अवस्थामें प्रथम सनन्‍्तान हुई जिसका नाम श्री हीरालाल रक्खा गया 
था | इनकी यद्यपि पर्यात शिक्षा नहीं हुई थी तथापि वे बड़े सूद्रम विचारक तथा स्वाभिमानी 
व्यक्त थे | परिस्थितियोंके थपेड़ोंने जब इनकी आर्थिक स्थितिको बिगाड़ना शुरू किया तत्र भी ये 
'शान्त रहे । इन्हीं परिस्थितियोंमें वि० सम्बत्‌ १९३१में इनके घर एक पुत्रने जन्म लिया जिसका नाम 
. गशेशप्रसाद ( आज पूज्य श्री १०५ छुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी ) रक्खा गया। ज्योतिषियोंने यद्यपि 
बालकको भाग्यवान बताया था किन्तु उसके जन्मके बाद छुह वर्ष तक घरकी आर्थिक स्थिति हयमान 
ही रही | फलतः कर्नल हछ्यरोज द्वारा मड़ावरा-विजयके २२ वर्ष बाद ( १८८० ई० ) यह परिदर भी 


“| आ कर मड़वाराम बस गया। 


द यद्रपि प्रतिशोध लेनेमें प्रवीण गोरोंने भारतीय शासकोंके सरदारों तथा अनुरक्त नागरिकोंका 
कसके. दमन किया था तथापि शाहगढ़ राजकी राजधानी मड़ावरा उस समय भी पयांत घनो. 
थी । नगरवासी सैकड़ों सम्मान्य श्रोमानोंके धर्म प्रमको दो वेष्णव तथा ग्यारह जेनमन्दिर शिर 
_ उठा कर कहते थे | फलतः इस आममें आते ही श्री हीरालालजी सम्मान पूर्वक जीवन द्वी न विताने लगे 
अपितु बालक गणेशको भी यहांके प्राईमरी तथा मिडिल स्कूलोंकी शिक्षाका सहज लाभ हो गद्य । इतना ही. 
हीं जेन-पुरामें रहनेके कारण चिन्तन शील बालक गशेशके मनमें एक अस्पष्ट जिज्ञासा भी जड़ जमाने लगी ।. 


उसकी लौकिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाएं साथ साथ चल रहीं थी। एक ओर वह अपने गुरूजीके साथ 
पति: 


वर्णो-अ्रभिनन्दन-ग्न्थ 

प्रतिदिन संध्या समय शाला (वैश्णव मन्दिर ) में आरती देखने, रामायण सुनने तथा श्रसाद लेने 
जाते थे तो दूसरी ओर घरके सामने स्थित गोरावालोंके जैनमन्दिरके चबूतरे पर होने वाली शाल्न- 
सभा तथा पूजा आदिसे भी अनाकृष्ट नहीं रह पाते थे । जैन मन्दिरकी स्वच्छुता, पूजाकी ग्राक्लल विधि 
पूजनपाठकी संगीतमयता, पुराणोंमें हनूमानजी को बानर न बंता कर वानरव शी राजा कहना, आदि : 
वर्णन जहां विवेकी बालकके मन पर अपनी छाप डाल रहे थे वहीं पड़ोसी जेनियोंका शुद आहार विह्यर 
उन्हें अपने कुलके रात्रिभोजन, अनछुना पानी, मह्विनों चलने वाले दहीके जांवन, आदि शिथिल आचार 
से खिंचता जा रहा था | यतः दृढ़ श्रद्धानी पिता सामनेके जैन मन्दिर में होने वाली सभामें जाते थे अतः 
बाल्षक गणेशको भी माता वहां जानेसे न रोक सकती थीं।" संयोगवश १० वर्षकी अवस्थामें किसी ऐसी 
ही सभामें प्रवचनके बाद जब श्रोता नियम ले रहें थे तभी बालक गणेशने भी राजि-भोजनके त्यागका 
नियम ले लिया।  आ द द 

 ांचो देव कोन हे इनमें (”---- 

.. बालक गणेशके मनमें प्रन्‍व्न उठता था कि किस धर्म पर श्रद्धा की जाय ! कोल-घधर्म तथा दृषठ 
धर्म में किसे अपनाया जाय ! द्विविधा बढती ही जा रहो थी कि एक रात शालामें प्रसादके पेड़े बटे । इन्हें भी 
पुरोहित देने लगे, पर इन्होंने इंकार कर दिया । फिर क्‍या था सामने बैठे हुए गुरूजी दुर्वाता ऋषि हो गये 
और डट गया प्रहलादकी तरह बालक गणेश; “मैं रातको नहीं खांऊगा और न सम्यक्दृष्टि वानर वंशी 
राजा हनूमानको बानर मानूंगा। इतना ही नहीं अब मैं कालसे शाला भी नहीं आऊंगा ।” प्रकृत्या भीख 
शिष्यसे गुरुजी को ऐसी आशा ने थी, पर हुक्का फोड़कर हुक्का न पीनेकी श्रार्थना करने वाले शिष्यकी 
ये बीते व्यर्थ तो नहीं ही मानी जा सकती थी। फलतः समझने पर संब करेगा'के सिवा चारा ही कया था। 

दूसरी परीक्षा--माताके मुखसे “लड़का विगरत जात है, देखत नइयां. बारा बरसको तो हो गश्नों 
जनेऊ काये नई करा देत ।” सुनकर पिताने आजाकी अनुमति पूर्वक कुलगुरु बुडेराके पुरेतको बुलाया तथा 
यज्ञोपवीत संस्कारकी पूरी तयारी कर दी । संस्कारके अन्तमें पुरेतजी ने मंत्र दिया ओर आज्ञा दी “किसीको 
मत बताना |” ताकिक बालककी समभमें न आया कि हजारोंको स्वयं गुरुजीं द्वारा दिया गया मंत्र कसे 
गोप्य है ? शंका की, और कुलगुरु उबल पड़े | माताके पश्चाताप और खेद्‌की सीमा न रही । मुहसे 
निकल ही पड़ा “ईंसें बिना ल्रकाकी भली हती।” जब .प्रौद्ा माता उत्तेजित हो गयी तो बारह वर्षका 
लड़का कहां तक शान्त रहता ? मनकी श्रद्धा छिपाना असंभव हो गया और कद ही उठा “मताई आपकी 
बात बिल्कुल ठीक आय, अब मोय ई घर्ममें नई' रैने । आजसे जिनेन्द्रको छोड़कर दूसरेकी नई मानूं 
मो। मैं तो भौत दिननसे जाई सोच रओ्नो तो के जैन घर्मई मोरो कल्याण करे ।” माता पुत्रके. इस 
मतभेदमें भी सेठ. हीरालाल अवचलित थे। पत्नीको समझाया कि जोर जबरदस्तीसे काम विगड़े 


मा लड़केकी पढ़ने लिखने दो। पढ़ाई चलती रही | स्कूलमें जो वजीफा मिलता था उसे अपने 
छह 
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ब्राह्मण साथी तुलसीदासकोी दे देते थे। इस प्रकार १४ वर्ष की उम्रमें हिन्दी मिडिल पास करनेपर 
लोगोंने नौंकरी या घंघा करने को कहा पर आन्तरिक द्विविधामें पड़ा किशोर कुछ भी निश्चित न कर 
: सका । चार वर्ष बीत गये, धीरे धीरे छोटा भाई भी विवाह लायक हो रहा था फलतः १८ वें वर्षमें इनका 
. विवाह कर दिया गया | द क्‍ क्‍ द 
योवन प्रभातमें संसारमेँ भूल जाना स्वाभाविक था पर भ्रकृतिका संकेत और था । यह वर्ष बड़े 
संकट का रहा | पहिलते विवाहित बड़े भाईकी मृत्यु हुईं, फिर पिता संघातिक वीमार हुए जिसे देखकर ११० 
वर्षकी अवस्थामें आजाकों इच्छामरण प्राप्त हुआ ओर अगले दिन पिता भी चल बसे । विधवा जीवितमृत 
युवती भाभी ओर बिलखती दद्धामाताने सारे वातावरणकों संसारकी छषणभंगुरतासे भर दिया | सिर पर पड़े 
दयित्वको निभानेके लिए मदनपुरके स्कूलमें म।स्टरी शुरू की । ट्रेनिंगका प्रश्न उठा श्रौर नाल पास करने 
आगरा गये | किन्तु मारम्भ हो गयी सत्यकी खोज | किसी मित्रके साथःजयपुर गये और वहांसे इन्दौर 
पहुँचे । फिर माता पत्नीके भरण पोषण को चिन्ता हुई श्रोर शिक्षा विभागमें वहीं नौकरी .कर ली । पर 
थे थपेड़े किनारेपर न ला सके अतः फिर घर लोट आये। 


तीसरी परीक्षा--घर श्राते ही पत्नीका द्विरागमन हो गया | अवध्थाने विजय पायी। कारी- 
'टोरन गआमके स्कूल्में अध्यापकी करने लगे। पत्नीकों बुला लिया, सुखसे समय कट रहा था। ककेरे छोटे 
भाईका विवाह था अत: उसमें गये। पंक्तिमें सबके साथ बैठकर जीमनेका मौका आया किन्तु भोजन जैनियों 
जैसा नहीं था अतः पांतमें बेठनेसे इंकार कर दिया । जाति वाले आग बदला हो गये, जातिसे गिराने की 
 घमकी दी गयी । माताने समझाया 'अब तुम लरका नौंइ हो, समभदूकके चलो अपनो घरम पालो, काये 
मोय लजाउत ही ।' पत्नी भी अपने संस्कार तथा सासके समकरानेसे अपना वैष्णव घ॒र्म पालनेका आग्रह 
करने लगी । फलतः उससे मन हृठ गया । सोचा जो करना है उसे कहां तक टाला जाय और किस लिए ? 
“आप सब जनों की बात मंजूर है, मैं अपने आप अलग भग्रो जात ।” कह कर घरसे निकल पड़े।.. 
“तेसी मिले सहाय!-- क्‍ क्‍ ््ि 

घरसे चलकर टीकमगढ़ औरछा पहुंचे | पौभाग्यसे वहां श्रीराम मास्टरसे भैंट हो गयी ओर  इन्होनि 
 जताराके स्कूलमें नियुक्ति करवा दो । यहां पहुंचनेसे श्री कड़ोरेलाल भावजी, पं० मोतीव्यल' बर्णों तथा 
रूप चन्द्र बनपुरयाका समागम प्रास हुआ। खूब धर्म चर्चा तथा पूजादि चलते थे। बढ़ती आस्थाके साथ साथ 
घर्मका रहस्य जाननेकी अभिल्वाषा.मी बढती जा रही थी | जवानीका जोश त्यागकी तरफ भ्ुुका रहा था 
फलत: भायजीने समझाया पहिले ज्ञान सम्पादन करो फिर त्याग करना । उन्होंने यह भी बार बार कहा 
कि माता पत्नी को बुला लो अब वे अनुकूल हो जांय गी। किन्दु आत्म-शोधके लिए कइृतसंकल्प युवक 


गणेश प्रसादको कहां विश्वास था। उनके मनमें श्रद्धा बैठ गयी थी कि सब जेनी अच्छे होते हैं। अतः:उनकी 


बर्णी-अमिननदन-पन्य 
ही संगति करनी चाहिये शेष लोगोंसे बचना चाहिये। तथापि भावजी की बात न टाल सके और माताजी 
कौ चंले आनेके लिए निवदेनात्मक पत्र डाल दिया, किन्तु इसमें स्पष्ट संकेत था कि “यदि आपने 


जिनधर्म धारण न किया तो आप दोनोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । पर कोन जानता था कि कुछ 
ही दिनमें वे माता मिल जाने वाली हैं जो युवक गणेशको शीघ्र ही पंडित गशणेशप्रसाद वर्णोके रूपमें जन _ 


समाज को दे गी। शी आ . ्््ि 
जताराके पासके सिमरा गांवमें एक क्षुल्लक जी विराजमान थे फलत: अपने साथियोंके कहने पर 


बर्णों जी भी वहां गये | शास्त्र बांचा तथा भोजन करने-सम्पन्न विधवा; सिधेन चिरोंजाबाईजीके यहां 
गये | भोजनके समय वर्णीजीका संकोच देखकर निसून्तान 'विधवाका मातृत्त उभर आया और मनसा 
उन्होंने इन्हें अपना पुत्र उसी क्षुणसे मान लिया । किन्तु वर्णोजी आत्म रहस्य जाननेके लिए उतावले थे । 
सोचा कुल्लक जी अधिक सहारक हो सके गे, पर निकट सम्पकने श्राशाको नेमूठ कर दिया। किन्‍्हों 
लोगोंको स्वाध्याय कराते हुए आजीविका करनेकी सम्मति दी । इस प्रकार जब वर्णीजी अपनी घुनमें मस्त थे, 
उन्हें क्या पता था कि उनको घर्म-माताकों यह सत्र नागवार गुजर रहा है। श्रन्तमें बेटा घरे चलो कह कर 
वे उन्हें अपने घर ले गयीं । उनको घर रखा और पयू षण पर्व बाद जयपुर जा कर जेन शास्त्रोंके 
 अध्ययनकी सम्मति दी | फलत: पर्व समाप्त होते ही जयपुरको चल दिये | इनके चले जानेके बाद माता- 
पत्नी आयीं और इन्हे न पाकर भग्न-मनोरथ हो कर फिर मड़ावरा को लोट गयीं। के 
किन्तु अभी समय नहीं आया था मार्गमें गवालियर ठहर तो वहां पर चोरी दी गयी फूलतः 
पासमें कुछ न रहा | वर्णाजीने यद्यपि जयपुर यात्राका विचार छोड़ दिया तथापि जिस प्रकार कष्ट सहते 
हुए जतारा लोठे और लजा संकोचवश धर्ममाताके पास न गये, उसने ही बाईजी ( सिंघेन चिरोंजाबाईजी ) 
को आभास दे दिया था कि यह ज्ञान प्रा किये बिना रुकने वाली नहीं हैं । कुछ समय बाद इनके मित्र 
खुरई धर्म चर्चा सुननेके लिए निकले उनके श्राग्रहसे यह भी चड .दिये। यद्यपि टीकमगढ़में ही गोटी 
राम भायजी की उपेक्षाने इन्हें शास्त्रश बननेके लिए कृत-सं कल्प बना दिया था तथापि यह श्रेय तो खुरईको 
ही मिलना था। जहां खुरईके जिनमन्दिर, श्रावक, शास्त्र प्रबचन, आदिने वर्णोजी को आइष्ट किया था 
वहीं खुरईकी शास्त्र सभामें प्राप्त यह क्रियातो हर धर्म वाले कर सकते हैँ....तुमने घर्मका मर्म नहीं समझा । 
आजकल न तो मनुष्य कुछ समझे श्रौर न जानें केवल खान पानके लोभसे जेनो द्वो जाते है। तुमने बड़ी 
भूल की जो जनी हो गये ।” व्यड़ तथा तिरस्कार पूण समाधानने वर्णीजीके सु आत्मा. को जगा दिया। 
यद्यपि अंतंरगमें कड़वाहट थी तथापि ऊपरसे “उस दिन ही आपके दर्शन करुगा जिस दिन धर्मका मार्मिक 
स्वरूप आपके समक्ष रख कर आपको संतुष्ट कर सकू गा ।” मिट्ट उत्तर देकर अध्ययनका अटल संकल्प कर 
लिया था | तथापि तुरन्त कोई मार्ग ने सूकनेके कारण उस समय वे पैदल ही मड़ावराकों चल दिये और 


तीन दिन बाद रातमें घर पहुँचे । 
'आठ 
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. द्वितीय यात्रों--माताने सोचा जगंकी उपेक्षाने शायद आंखें खोल दी हैं ओर अब यह घर रह 
कर काम करेगा। पर अत्तंरग में प्रज्यलित ज्ञानतृपाकी शान्ति कहाँ थी ? तीन दिन बाद फिर अमरानेको 
चल दिये और वहांसे रेशन्दीगिरकी यात्राको पैदल ही चल दिये । वहांसे यात्रा करके कुण्डलपुर गये । इसे 
प्रकार तीर्थयात्रसे परिणाम तो विशुद्ध होते थे पर ज्ञानवृद्धि नथी । बहुत सोचकर भी युवक वर्णी 
दिग्भ्रान्तससे चले जा रहे ये । रामटेक, मुक्तागिरि, आदि क्षेत्रोंकी यात्रा की किन्तु मन्दिरोंकी व्यवस्था और 
सस्‍्वच्छुताने रह रह कर एक ही प्रदमको पुष्ट किया--्या यहां आध्यात्मिक लाभ (ज्ञान चर्चा) की _ 
व्यवस्था नहीं की जा सकती ! उसके विन: इस सत्रका पूण फल कहां ? प्रतीत होता हैं कि मा्गकी 
कठिनाइयां पूर्व बद्ध ज्ञानवरणीको समाप्त करनेके लिए पर्यात न थों फल्तः खुजलीने शरीर पर आक्रमण 
किया | और बढ़ते शारीरिक कष्ट तथा घटते हुए पैसेने कुछ क्षणोंके लिए विवेक पर भी पर्दा डाल दिया । 
फलतः पैसा बढ़ानेकी इच्छासे वेतूलमें ताशके पत्ते पर दाव लगाया ओोरूअवशेष तीन रुपया भी खो दिये। 
फिर क्‍या था शारीरिक कष्ट चरम सीमा पर पहुंच गया, उदर भरणके लिए मिट॒टी खोदनेका ः 
काम भी करना पड़ा | किन्तु इस संयंगने उन्हें भूलकर भी अकाय करनेसे विरत कर दिया । 
० “ज्ञानीके छुनमें त्रिगुतिसे सहज <रेंते”-गजपंथमें आरबीके सेठसे भेंट हुई और बम्बई पहुंचे | बस 
यहांसे विद्वान वर्णाका जीवन प्रारम्भ होता है। खुरजाके श्रीगुरुदयालसिंहसे मँट हुई उन्होंने इनके स्थानादिकी 
ब्यवस्था जमवा दी । इन दिनों वर्णो जी कापियां बेच कर आजीविका करते थे तथा पं० जीवारामसे क्‍ 
कातन्त्र व्याकरण तथा पं० बाकलीवालसे रत्नकरण्ड पढ़ते थे । संयोगवश इसी समय श्री माणिकचन्द्र दि० 
जेन 'परीक्षालयकी स्थापना हुई ओर परीक्षामें सम्मान उत्तीर्ण होनेके कारण वर्णीजी को पं० गोपालदास 
जी ने छांत्रवत्ति दिला कर जयपुर भेज दिया । यहां आने पर अध्ययनका क्रम और व्यवस्थित हो गया और 
वे सर्वार्थसिद्धि, आदि ग्रन्थोंको पढ़ सके । जिस सप्तय कातन्त्रकी परीक्षा दे रहे थे उसी समय पत्नीकी मृत्युका 
संवाद मिलां। वर्णा जी ने इसे भी अपने भावी जीवनका पूर्व चिन्ह समझा श्लोर शान्त भावसे निवत्ति 
सार्गको अपनानेका ही संकल्प किया। 
.. जैन समाजमें भी सांस्कृतिक जागरण हो रहा था फलतः मथुरामें महा विद्यालयकी स्थापना हुई. 
आर वर्तमान में प्राच्य शिक्षित जेन समाजके महागुरु पं" गोपालदासजी वरैयाने वर्णीजीकों मथरा बुला क्‍ 
लिया । यहां आनेसे पं० पन्नालालजी वाकलीवालका समाग़म पुनः प्राप्त करके वर्णी जीने अपने प्राणों को 
ही पाया था | अध्ययनका क्रम अत्र व्यवस्थित हो रहा था, तथा पूर्स शिक्षा प्राप्त करनेका संकल्प दृठतर | 
फलतः गुरूभक्तिसे प्रेरित होकर वह कार्य भी कर देते थे जो नहीं करना चाहिये था। यही कारण था कि 
पं० ठाकुरप्रसादजी के लिए चौंदशके दिन बाजारसे आलू-वेंगनकी तरकारी लानेसे इंकार भी न कर 
सके तथा अत्यन्त भयभीत भी हुए। लक्ष्यके प्रति स्थिरता तथा भीरूताके विचित्र समन्वयका यह अनूठा 
“निदर्शन था। वर्णोजी अपने विषयमें स्वयं एकाधिक ॥९ यह कह चुके हैं कि मेरी प्रकृति बहुत डरपोंक थी, 
ः ने 
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त्रों कुछ कोई कहता था चुप चाप सुन लेता था ।” किन्तु यह ऐसा गुण सिद्ध हुआ कि वर्णीजी सहज हद 
उस समयके जैन नेताओं तथा गुरु गोपालदासजी, पँं० बल्देवदासजी, आदिके विश्वासभाजन 
प्रन सके । इतना ही नहीं, इस गुणने वर्णीजीको आत्म-आलोचक बनाया जिसका प्रारम्भ सिमरा भेजे गये 
जाली पत्रको लिखनेकी भूलकों स्वीकार करनेसे हुआ था। तथा हम देखते हैं कि इस अवसरपर को गयी 
रूजीकी भविष्यवाणी “आजन्म आनन्दसे रहोगे” अच्षरशः सत्य हुई है सच तो यह है कि इसके बाद ही 
आजके न्यायाचार्य पं० गशेशप्रसादका प्रारम्भ हुआ था, क्योंकि इसके बाद दो वर्ष खुरजामें रहकर वर्ण 
जी ने गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारसकी प्रथमा तथा न्यायमध्यमा का प्रथम खण्ड पास किया था। 

“८क बार बन्दे जो कोई..: /--खुरजामें रहते सप्तय एक दिन मृत्युका स्वप्न दिखा | वर्णोजी 
की श्रटल जैन धर्म भ्रद्धाने उन्हें सम्मेदशिखर यात्राके-लिए प्रेरित किया । क्या पता जीवन न रहे १ फिर 
क्या था गर्मामें ही शिखरजीके लिए चल दिये । प्रयाग आकर अक्षुयवट देखकर जहां भारतीयोंकी 
श्रद्धालुताके प्रति आदर हुआ वहीं उनकी अज्ञताक्रो देखकर दया भी आयी । वर्णीजीने देखा अज्ञ श्रद्धालु 
जनताको गुण्डे पण्डे किस प्रकार ठगते हैं फलतः उनकी वैदिक रीति रिवाजों परसे बची खुची श्रद्धा भी 
समाप्त हो गयी | शिखरजी पहुंचने पर गिरिराजके दर्शनसे जो उल्लास हुआ वह गर्मीके कारण होने वाली 
यात्राकी-कठिनाईका ख्याल आते ही कम होने लगा । उनके मन में आया “यदि हमारी बन्दना नहीं 
हुईं तो अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें गिना जाऊ गा | किन्तु उनकी अटल श्रद्धा फिर सहायक हुई ओर वे सानन्द 
यात्रासे लोट कर इस लोकापवाद-भीरुतासे सहज ही बच सके। वर्णीजी परिक्रमाकों जाते हैं और करके 
लोटते हैं, पर इस यात्रमें जो एक साधारण सी घटना हुई वह उनके अन्तरंगकों 'करतलामलक' कर द्वेती 
है। वे माग भूलते हैं ओर प्थाससे व्याकुल हो उठते हैं । मृत्युके भय और जीवनके मोहके बीच भूलते हुए. 
कहते हैं “यद्यपि निरीह वृत्तिसे ही भगवानका स्मरण करना-श्रेयोमार्गगा साधक है। हमें पानीके लिए 
भक्ति करना उचित न था। परन्तु क्या करें ? उस समय तो हमें पानीकी प्रासि मुक्तिसे भी अ्रधिक भान 
हो रही थी।........ तृष्रित हो प्राण त्यायूं!........ नमसे ही अकिश्वत्कर हूँ। आज निश्सहाय 
हो पानीके विना प्राण गमाता हू । हे प्रभो एक लोटा पानी मिल जाय यही विनय दे ।........ 
भाग्यमें जो बदा वही होगा फिर भी हे प्रभो १ आपके निमित्तने क्‍या उपकार किया ९” 
वर्शोजी जब इन संकल्प विकल्पोंमें ड्रब ओर उतरा रहे थे उसी समय पानी मिल जाता है। 
पुण्योदयसे प्राप्त इस घटनाने उनमें जो श्रद्धा उत्वन्नकी उसकी प्रशंत्षा करते हुए वे स्वयं कहते हैं “उस 
दिनसे धमंमें ऐसी श्रद्धा हो गयी जो कि बढ़े बड़े उपदेशों ओर शाज्रोंसे मी बहुत ही श्रमसाध्य है।” 


“कारय वा साधयामि शरीर वां पातयामि” क्‍ 
सम्मेदशिखरसे सिमरा वापत गये | टीकमगढ़ रहकर ही अध्ययन चालू रखनेका प्रयत्न 
किया किन्तु अध्यापक दुलार कासे पशुब्नलिको ले कर विवाद हो गया ओर अहिंसाके पुजारी वर्णीजीने 


तय किया “मूख रहना अच्छा किन्तु हिंसाकों पृष्ठ करने वाले अध्यापकसे विद्यार्जज करना अच्छा नहीं ४” 
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पर जिसकी जीवन-साथ ही पांडित्य थी वह कैसे पढ़ना छोड़ कर शान्त बैठता ! फलतः धर्ममातासे आज्ञा 
लेकर हरिपुरं ( इलाहाबाद ) ० ठाकुरप्रसादके यहां चले आये । अध्ययन सुचारु रूपसे चल रहा था 
किन्तु संगात्‌ संजायते दोष: ।” एक दिन साथीके साथ भंग पीली। नशा हुआ, पंडितजीने रात्रिमें 
खटाई खानेकी कहा, पर “शआात्त पाल्य॑ प्रयत्न: फलतः निशिमोजन त्याग ब्रतकों निभानेके लिए नशेमें 
भी जागरूक रहे। “भंग खानेको जैनी न थे? खुन कर गुरुजीके पैरोंमें गिर पढ़े ओर अपने अपराधके लि 
पश्चाताप किया तथा अपने जेनत्वकों ऐसा दृढ़ किया कि हस्तिना ताड्यमानीडपि न गच्छेज्जन माद्रिम्‌ 
के गढ़ काशीमें भी विजय पायी । ; 

वर्णीजी ऊंची शिक्षाक्रे लिए काशी पहुंचे । अन्य विद्यार्थियोंके समान पोथी लेकर पं ० जीव- 
नाथ मिश्रके सामने उपस्थित हुए. | नाम-कुल घमम पूछा गया। प्रकृत्या भीरू पं० गणेश प्रसादने साहसके 
साथ कह दिया मैं ब्राह्मण नहीं हूं ।” पंडित आग बबूला हो गया अग्रह्मिण और उसपर भी वेदनिन्दका 
कदापि नहीं, मेरे यहां त्रिकालमें नहीं पढ़ सकता | वर्णोजी भी शमीतरू हैं। उनके भीतर छिपा नैया- 
यिक जाग उठा और बोले “ईश्वरेच्छा विना काय॑ नहीं होता, तब क्या हम इश्वरकी इच्छाके विना ही 
हो गये ? नहीं हुए; तब आप जाकर ईव्वरसे कगड़ा करो |” विचारे काशीके पंडितके लिए ही यह 
नूतन अनुभव न था अपितु वर्णों जीके अन्तरंगमे भी नूतन प्रयोगका संकल्प ऊदित हो चुका था । नाग- 
रिकता एवं सम्यताकी रग रगमें भिदी साम्प्रदायिकता ने क्षण भरके लिए वर्णोंजीको निराश कर दिया । 
थे क़ोठीमें बैठ कर रुदन करने लगे और सो गये | स्वप्न देखा, बाबा भागीरथीजीको बुलाओ और अत- 
: पश्ममीकों काशीमें पाठशाल्लाका मुहूर्त करो । फलतः यह प्रयत्न प्रारम्भ किया ओर दूसरे अध्यापककी 
खोजमें लग गये। तथा बड़ी कठिनाइयोंकी पार करते हुए पंडित अम्बादास शास्त्रीके शिष्यत्वको 
प्राप्त कर सके | 

इस समय तंक परम तपस्वी बाबा भागीरथ जी आ चुके थे। संयोंगवश अग्रवाल सभामें वर्णीजी 
चोर मिनट बोले जिससे काशीके लोग प्रभावित हुए। विद्यालयके प्रयलनकी चचों हुई तथा पं० भूम्मन- 
लालजी सा० से एक रुपया प्रथम सहायता मिली | वर्शीजी तथा बांबाजी निरुत्साह न हुए अपितु 
यौंसठ कार्ड लेकर समाडके विशेष व्यक्तियोंकी लिख दिये | विशुद्ध परिणामोंसे कृत प्रयत्न सफल हुआ । 
स्व० बाबू देवकुमार रईश आरा, सेठ माणिकचन्द जबेरी बम्बई, बाबू छेदीलाल रईश बनारस आदिने 
प्रयवकी प्रशंसा की और सहायताका वचन दिया । यद्यपि निरुत्साहक उत्तर भी आये थे तथापि ज्यों 
ही सो रूपया मासिक सहायताका वचन मिला तों ही पं० पन्नोलालजी बाकलीबालको बुला लिया। पं० 
अम्बादासजीकों आदि-अध्यापक तथा पं० वंशीधरजी इन्दौर, पं० गोविन्द्रायजी तथा अपने आपको .. 
क्‍ आ्रादि-छात्र करके वर्णोजीने काशीके श्री स्याह्राद दिगम्बर जैन विद्यालयका प्रारम्भ किया जिससे जैन 
समाजकी संंस्कृतिक जाग्रतिके लिए सबसे उत्तम ओर अधिक काय किया हे। कह सकते हैं कि स्याद्वाद 

ग्यूरह 
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दि० जैन विद्यालयने जैन समाजकी वही सेवा कि है जो श्री सय्यद्‌ अहमदके अलीगढ़ विश्वविद्यालयने 
मुसलमानोंकी, पृज्य मालवीयजीके काशी विश्वविद्यालयने वैदिकोंकी तथा पूज्य गांधीजीके विद्यापीठोंने पूरे 
भारतकी की है | प्रथम दो शिक्षा संस्थाश्रोंकी अपेक्षा स्थाद्वाद विद्यालयकी यह विशेषता रही हैं कि इसने 
कभी भी जैन साम्प्रदायिकता को उठने तक नहीं दिया है | माना कि उपरि लिखित सजनोंके सिवा स्या- 
द्वाद विद्यालयकों उन्नतिके शिखर पर ले जानेम॑ परमपूज्य बाबा भागी रथजी वर्णा, श्री दीपचन्द्जी वर्णी, 
स्व०ब्र० ज्ञानानन्दजी, वाबा शीतलप्रसादजी,श्री निर्मलकुमार रईस( आरा ) वतमान मंत्री बाबू सुमतिलालजी, 
प्रधानाध्यापक पं ० कैलाशचन्द्रजी, सुपरि०बाबू पन्नालाल चौधरी, आदिका हाथ प्रधान रूपसे रहा है, तथापि 
यह एक संस्था वर्णीजीको अमर करनेके लिए पर्यात है, "क्यों कि वे इसके संस्थापक ही नहीं हैं, अपितु आज 
जैन समाजकी विविध संस्थाओंके पोषक हो कर भी उन्हें सदैव इसके स्थायित्वकी चिन्ता रहती है । ऐसा 
. लगता है कि वे अपनी इस मातृ-पुत्रि संस्थाकों क्षण भर नहीं भूलते हैं। इस संस्थाके आदि प्रधानाध्या- 
पक पं० अम्बादास शास्त्रीको आधुनिक जैन नैयायिकोंका कुलगुरु कहना ही उपयुक्त हीगा-। द 


आश्र्य तो यह है कि इस महान संस्थाका प्रारम्भ कितना साधारण था | वब्बीजसे भी लघुतर, 


क्यों कि सबसे पहिले श्री मूलचन्द्र सरॉफ बरुआसागरने दो हजार गजरशाही रुपया सहायताम दिये थे । 
किन्तु आधुनिक यंगमें जैनत्वके स्थितिकारक उक्त महाशयोंके सत्प्रयत्नका ही यह फल है कि इस विद्यालय- 
ने विविध विषयोंके विशषेज्ञ अनेक विद्वान जैन समाज तथा देशको दिये हैं। स्वांद्राद विद्यालयके 


विद्यार्थी रहते हुए वर्णाजीने अद्ध त अत्मशोधन किया था यह निम्न घटनाश्रसि स्पस्ट हो जाता है-+ 


रामनगरकी सुप्रसिद्ध रामलीला देखने वर्णोजी ग्रहपतिको अनुमति विना चले गये | लोट्नेपर 
विचार हुआ। जवानीका जोश, वर्णाजी भी कुछ कह गये । कठोर विनयी ( डिसिप्लेनरी ) -बावाजीने 
इन्हें पथक कर दिया | विदायीकी सभा हुई। प्रकृत्या विनम्र वर्शीजीकों आत्मबोध हुआ। उनके पश्चा- 
ताप तथा .इृढ़तापूण भाषणने बाबाजीको. पिघला दिया। बाबाजीने अनुभव किया कि सर्व साधारण 


उनके समान अकम्प विनयी नहीं- हो सकता । फलतः अपने श्रादश तथा लोक शक्तिका विचार, 
करके उन्होंने अधिष्ठ[तृत्व- को त्यांगं दिया.। सबसे रोचक बात तो यह थी कि दूसरेके द्वाग़ लादे गये. 
दुण्डके विरुद्ध खड़े होने वाले, वर्णीजीने एक मास पय॑न्‍त मधुर भोजनका स्वयमेव त्याग कर दिया । 
यह आत्सदण्ड वर्णाजीके लिए साधारण नहीं था क्योंकि वे कहा करते हैं कि जब - ब्ह्मचारी 
उमरावधिंहने अपना नाम ज्ञानानद रकखा तो गोष्ठीमें चर्चा हुईं और वर्णीजीने कहा 'भेया मैं यदि 


अपनो नाम बदलों तो 'भोजतानन्द! रखों काये कि वो अधिक साथक होगा ।” वर्णाजी राजधि हैं, कहां 





कौन उत्तम भोज्य पदार्थ होता या .बनतां है यह सब जितना वे. जानते है उससे भी बढ़कर उनकी 


इसके ग्रति उदासीनता है । 
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वर्णीजी ; जीवन-रेखा 


लाला प्रकाशचन्द्र सहारनपुर वर्णीजीके साथ छेंदीलालजी की धर्मशालामें रहते थे। यौवन, 
घन तथा स्वहछुन्दताने इन्हें विगाड़ दिया था। श्रपने अवगुण छिपानेके लिए इन्होंने वर्णीजी को घूंस 
देनी चाही, पर वर्णीजीने सो रुपयाके नोटपर नजर भी न डाली । गो कि 'दोषवादे च मौनम को पालन 
करते हुए दूसरेसे न कह कर वर्णीजी ने उन्हीं को समझाया | संसारकों जितना अधिक वर्णीजी समभते 
हैं उतना शायद ही कोई जानता दो तथापि इतने गम्भीर हैं कि उनकी थाह पाना असंभव है। किन्तु 
विशेषज्ञता तथा गाम्भीय॑ने उनकी शिशु-सुलभ सरलतापर र॑चमात्र प्रभाव नहीं डाला है। आज भी 
किसी बातकों सुनकर उनके मुखसे आश्चर्य सूचक प्लुत “अरे” निकल पड़ता है। यही कारण है कि स्व० 
बाईजी तथा शास्त्रीजी बहुधा कहा करते थे “तेरी बुद्धि क्षणिक ही नहीं कोमल भी है। तूं प्रत्येकके 
प्रभावमें आ जाता है ।” » द 
मनुष्यके स्वभावका अध्ययन करनेमें तो वर्णीजीको एक क्षण भी नहीं लगता । यही कारण 
है कि वे विविध योग्यताश्रोंके पुरुषोंसे सहज ही विविध कार्य करा सके हैं| यह भी समभना भूल होगी 
कि यह योग्यता उन्हें अन्न प्राप्त हुई दै | विद्यार्थी जीवनमें बाईजीके मोतियाबिन्दकी चिकित्सा कराने किसी 
ववंगाली डाक्टरके पास मांसी गये | डाक्टरने यों ही कह्य यहांके लोग बड़े चालाक होते हैं फिर कया था 
माता-पुत्र उसकी लोभी प्रकृतिको भांप गये और चिकित्साका विचार ही छोड़ दिया । बादमें उस न्षेत्रेके 
सब्र लोगोंने भी बताया कि वह डाक्टर बड़ा लोभी था | किन्तु धर्ममाता की व्यथाके कारण वर्णीजरी दुःखी 
थे,उन्हें स्वस्थ देखना चाहते थे| तथापि उनकी आज्ञा होने पर बनारस गये ओर परीक्षामें बैठे गोकि मन न 
- लगा सकनेके कारण असफल रहे । लौटनेपर बागमें एक अंग्रेज डाक्टरसे भेंट हुईं। वर्णीजी को उसके 
विषयमें अच्छा ख्याल हुआ । उससे बाईजी की आंखका आपरेशन कराया और बाईजी ठीक हो गयीं। 
इतना ही नहीं वह इतने प्रमावमें आया कि उसने रविवारकों मांसाहारका त्याग कर दिया तथा कपड़ोंकी 
स्च्छुता आदिक्रों भोजन-शुद्धिका अंग बनानेका इनसे भी आग्रह किया । 
वर्णीजीका दूसरा विशेष गुण गुणग्राहकता है, जिसका विकास भी छात्रावस्थामें ही हुआ था । जब 
वे चकौती (दरभंगा ) में अध्ययन करते थे तब द्रौपदी नामकी भ्रष्ट बालविधवामें प्रोदवस्था आने पर 
जो एकाएक परिवर्तन हुआ उसने वर्णीजी पर भी ऋछ्भुत प्रभाव डाला था | वे जब कभी उसको च्चों 
करते हैं तो उसके दूषित जीवनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं और उसके श्रद्धान की प्रशंसा करते हैं । 
विहारी मुसहर की निर्लोभिता तो बर्णीजीके लिए आदश है। अल्प वित्त, अपद होकर भी उसने उनसे 
दश रुपये नही ही लिये क्‍यों कि वह अपने औषधिजशञानको सेवार्थ मानता था। घोरसे घोर घृणोत्यादक 
अवसरोंने वर्णीजीमें विरक्ति ओर दयाका ही संचार किया हैं प्रतिशोध और क्रोध कभी भी उनके 
वेवेक और सरलताको नहीं भेद सके हैं। नवद्वीपमें जब कहारिनसे मछुलीका आख्यान सुना तो वहांके 


नैयायिकोंसे विशेष ज्ञान प्रात करने के प्रलोभनकों छोड़ कर सीधे कलकत्ता पहुंचे। और वहांके विद्वानों 
तेरह 


वर्णी-श्रभिनन्दन-पन्थ 
भी छुद् मास श्रध्ययन किया । इस प्रकार यद्पि वर्णोजीने तब तक न्यायाचायके तीन ही खण्ड पास 


किये थे तथापि उनका लौकिक ज्ञान खण्डातीत हो चुका था। तथा उन्होंने अपने भावी जीवन क्षेत्र-जैन 
समाजमें शिक्षा प्रचार तथा मूक सुधारके लिए अपने आपको भल्ली भांति तयार कर लिया था । 


जानो और जानने दो-/ 


कलकत्तेसे लौटकर जब बनारस होते हुए सागर आये तो वर्णी्जने देखा कि उनका जन्म जनपद 
शिक्षाकी दृश्सि बहुत पिछड़ा हुआ है | जब नेनागिर तरफ विहार किया तो उनका आत्मा तड़प उठा। 
बंगाल और बुन्देलखण्ड की बोड्धिक विषमताने उनके अन्तघ्तलंको आलोडित श्रौर आन्दोलित कर दिया । 
रथयात्रा, जलयात्रा, आदिमें हजारों रुपया व्यय करने वालोंको शिक्षा ओर शाल्ल-दानका विचार भी नहीं 
करड्रे देखकर वे अवाक रह गये | उन्होंने देंखा कि भोजन-पान तथा लेड्िक सदाचार को इदढ्तासे 
निभाकर भी समाज भाव-आचारसे दूर चला जा रहा है। साधारण सी भूलोंके लिए लोग बहि- 


प्कृत होते हैं ओर आपसी कलह होती है। प्रारम्भमें किसी विधवाकों रख लेनेके कारण ही 'विनेकावार द 


होते थे पर हलवानीमें सुन्दर पत्नीके कारण कहिष्कृत, दिगोडेमें दो धोड़ोंकी लाड़ाईमें दुर्बल घोड़ेके! 
मरने पर सबल घोड़े वालेका दण्ड, आदि घटनाश्रोंने वर्णाजीकों शअ्रत्यन्त सचिन्त कर दिया था | 
हरदीके रघुनाथ मोदी बाली घटना भी इन्हीं सत्र बातोंकी पोषक थी। उनके मनमें आया कि ज्ञान बिना 
इस जड़तासे मुक्ति नहीं। फलतः आपने सबसे पहिले बंडा (सागर, म० प्रा०) में पाठशाला खुलवायी'। 
इसके बाद जब आप ललितपुरमें इस चिन्तामें मग्न थे कि किस प्रकार उस प्रान्तक्े केन्द्र स्थानोंमें संत्थाएं 


स्थापित की जांय उसी समय श्री सबालनवीसने सागरसे आपको बुलाया । संयोगकी बात हैं कि आपके साथ 


पं० सहदेव का भी थे | फलतः श्री कण्डयाके प्रथम दानके मिलते ही अक्ञय-तृतीयाकों प्रथम छात्र पं० 
मुन्नालाल रांघेलीयकी शिक्षासे सागरमें श्री सत्तक सुधा तरंगिणी पाठशाला! का प्रारम्भ हो गया । गंगाकी 
विशाल धाराके समान इस संस्थाका प्रारम्म भी बहुत छोटा था। स्थान आदिके लिए मोराजी भवन 
आनेके पहिले इस संस्थाने जो कठिनाइयां उठायीं वास्तवमें वे वर्णोजी ऐसे बद्धपरिकर व्यक्तिके अभावसें 
इस संस्थाकों समाप्त कर देनेके लिए पर्यात थीं। आर्थिक व्यवस्था भी स्थानीय श्रीमानों की दुकानोंसे 
मिलने वाले एक आना सेकड़ा धर्मादाके ऊपर अश्रवित थी। पर इस संस्थाक्रे वर्तमान विशाल प्रांडुण, 
भवन, आदिको देखकर अनायास ही वर्णीजीके सामने दशंकका शिर क्रुक जाता है। आज जैन समाजमें 
बुन्देल खण्डीय पंडितोंका प्रबल बहुमत है उसके कारणोंका विचार करने पर सागरका यह विद्यालय तथा 
वर्णोंजी की प्ररणासे स्थापित साइमल, पपौरा, मालथौन, ललितपुर, कटनी, मड़ावरा, खुरई, बीना, 
बरुआसागर, आदि स्थानोंके विद्यालय स्वयं सामने आ जाते हैं| वस्तुस्थिति यह है कि इन पाठशालाशों 
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वर्णोजी ; जीवन-रेखा 


ने प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा देने में बड़ी तत्परता दिखायी हैं। इन सबमें सागर विद्यालयकी सेवाएं 
तो चिर स्मरणीय है। द 
बर्णो जने पाठशाला स्थापनाक्ने तीर्थका ऐसे शुभ मुहूर्तमें प्रवर्तत किया था कि जहांसे वे निकले वहीं 
पाठशाल्ाएं खुलती गयीं। यह स्थानीय समाजका दोष है कि इन संस्थाओंको स्थावित्व प्राप्त न हो सका | 
इसका वर्णाजी को खेद है। पर सप्राज यह न सोच सका कि प्रान्त मरके लिए व्याकुल, महात्माको एक 
स्थानपर बांध रखना अनुचित है | उनके संकेतपर चलकर आम्मोद्धार करना ही उसका कर्तव्य है।. 
तथापि वणित्रयक्रे सतत प्रवास तथा विशुद्ध पुरुषार्थने बुन्देलखण्ड ही क्या अज्ञान अ्रन्धकाराच्छुन्न समत्त_ 
जैन समाजको एक समय विद्यालय पाठशाला रूपी” प्रकाश-स्तंमोंसे आलोकित कर दिया था। इसी समय 
वर्णी जीने देखा कि केवल प्राच्य शिक्षा पर्यात्त नहीं है फलतः योग्य अवसरु आते ही श्रापने जबलपुर 'शिक्षा- 
मब्द्रि' तथा जैन विश्व विद्यालयकी स्थापनाके प्रयत्न किये । यह सच है कि जबलपुरकी स्थानीय समाजके _ 
निजी कारणोंसे प्रथम प्रयत्न तथा समाजकी दलबन्दी एवं उदासीनताके कारण द्वितीय प्रयत्न सफल न 
हो सका,तथापि उसने ऐसी भूमिका तयार कर दी है बो भावी साधकोंके मार्गको सुगम बनावेगी । आज भी 
वर्णा जी बौद्धिक विकासके साथ कर्मठताका पाठ पढ़ाने वाले गुरु कुलों तथा साहित्य प्रकाशक संस्थाओंकी 
स्थापना व पोषण में दत्तचित्त हैं| ऊपरके वर्णनसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वर्णीजीने मात्मण्डल 
की उपेक्षा की, पर भुव सत्य यह है कि वर्णाजीका पाठशाला आन्दोलन लड़के लड़कियोंके लिए समान 
: रूपसे चला है। इतना ही नहीं श्ञानी-त्यागी मार्गका प्रवर्तन भी आपके दीक्षागुरू बाबा गोकुल चन्द्र ( पिठश्री . 
पं० जगमोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री ) तथा आपने किया है | ल्‍ 
“पर स्वारथके कारने?-- 


आश्चर्य तो यह है कि जो वर्णोजी अधिक पेसा पास न होने पर हफ्तों कच्चे चने खाकर रहे 
ओर भूखे ही रह गये, अपनी माता ( स्व० चिरोंजा-) बाईजीसे भी किसी चीजकों मांगते शरमाते-थे, 
उन्हींका हाथ पारमर्थिक संस्थाओंके लिए मांगनेको सदैव फैला रहता है। इतना ही, नहीं संस्थाओंका . 
चन्दा उनका ध्येय बन ज्ञाता था। यदि ऐसा न होता तो सागरमें सामायिकके समय तन्द्रा होते ही 
चन्देकी लपकमें उनका शिर क्‍यों फूटता। पारमार्थिक संस्थाओंकी क्ोली सदैव उनके गल्लेमें पड़ी रही 
है। आपने अबने शिष्योंके गले भी यह कोली डाली है। पर उन्हें देखकर वणी जीकी महत्ता हिमालयके 
उन्नत भालके समान विश्वक सामने तन कर खड़ी हो जाती है। क्योंकि उनमें “मर जाऊं मांयूं नहों अपने 
तनके काज |' का वह पालन नहीं है जो पूज्य वर्णाौजीका मूलमंत्र रहा है। वर्णीजीकी यह विशेषता 
रही है कि जो कुछ इकट्ठा किया वह सीधा संध्याधिक्षारियोंको मिजवाया या दिया और स्वयं निर्लित |. 


वर्णीजीके निमित्त से इतना अधिक चन्दा हुआ है कि यदि वह केन्द्रित हों पाता तो उससे विश्व 
पन्द्रहृ 


वर्णोजी ; जीवन-रेखा 


ते प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा देने में बढ़ी तत्परता दिखायी हैं। इन सबमें सागर विद्यालयकी सेवाएं 
तो चिर स्मरणीय है। 

बरणणी जाने पाठशाला स्थापनाक्ले तीर्थका ऐसे शुभ मुह॒र्तमें प्रवतेन किया था कि जहांसे वे निकले वहीं 
पाठशालाए खुलती गयीं। यह स्थानीय समाजका दोष है कि इन संस्थाश्रोंकों स्थावित्व प्राप्त न हो सका | 
इसका वर्णाजी को खेद है। पर समाज यह न सोच सका कि प्रान्त मरके लिए व्याकुल महात्माकों एक 
स्थानपर बांध रखना अनुचित है | उनके संकेतपर चलकर आप्मोद्धार करना ही उसका कत्तंब्य है। 
तथापि व्णित्रयक्रे सतत प्रवास तथा विशुद्ध 'पुरुषार्थने बुन्देलखण्ड ही क्‍या अज्ञान अन्धकाराच्छुन्न समत्त 
जैन समाजको एक समय विद्यालय पाठशाला रूपी” प्रकाश-स्तंभोंसे आलोकित कर दिया था। इसी समय 
वर्णा गीने देखा कि केवल पग्राच्य शिक्षा पर्यात नहीं है फलतः योग्य अवपरु आते ही श्रापने जबलपुर 'शिक्षा- 
मब्दिर तथा जैन विश्व विद्यालयकी स्थापनाके प्रयत्न किये । यह सच है कि जब्नलपुरकी स्थानीय समाजके 
निजी कारणोंसे प्रथम प्रयत्न तथा समाजकी दलबन्दी एवं उदासीनताके कारण द्वितीय प्रयत्न सफल न _ 
हो सका,तथापि उसने ऐसी भूमिका तयार कर दी है जो भावी साधकोंके मार्गकों सुगम बनावेंगी । आज भी 
वर्ण जी बोद्धिक विकासके साथ कर्मठताका पाठ पढ़ाने वाले गुरु कुलों तथा साहित्य प्रकाशक संस्थाश्रोंकी 
स्थापना व पोषण में दत्तचित्त हैं। ऊपरके वर्णनसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है किवरणोजीने मातृमण्डल 
की उपेक्षा की, पर भुव सत्य यह है कि वर्णाजीका पाठशाला आन्दोलन लड़के लड़कियोंके लिए समान 


. रूपसे चला है । इतना ही नहीं ज्ञानी-त्यागी मार्यका प्रवर्तन भी आपके दीक्षागुरू बाबा गोकुल चन्द्र ( पित॒श्री 
पं० जगमोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री ) तथा आपने किया है। 


“पर खारथके कारने?-- 


आश्रय तो यह है कि जो वर्णीोजी अधिक पेसा पास न होने पर हफ्तों कच्चे चने खाकर रहे _ 

ओर भूखे ही रह गये, अपनी माता ( स्वरृ० चिरोंजा-) बाईजीसे भी किसी चीजकों मांगते शरमाते-थे, 
उन्हींका हाथ पारमर्थिक संस्थाओ्रोंके लिए मांगनेको सदैव फैला रहता है। इतना ही, नहीं संस्थाओंका _ 
चन्दा उनका ध्येय बन ब्ञाता था। यदि ऐसा न होता तो सागरमें सामायिकके समय तन्‍द्रा होते ही 
चन्देकी लपकमें उनका शिर क्‍यों फूठ्ता। पारमार्थिक संस्थश्रोंकी कोली सदेव उनके गल्लेमें पड़ी रही 
है। आपने अपने शिष्योंक़े गले भी यह कोली डाली हैं। पर उन्हें देखकर वणी जीकी महत्ता हिमालयके 
उन्नत भालके समान विश्वक सामने तन कर खड़ी हो जाती है। क्योंकि उनमें “मर जाऊं मांगूं नहीं अपने 
तनके काज । का वह पाछन नहीं है जो पूज्य वर्णीजीका मूलमंत्र रहा है। वर्णीजीकी यह विशेषता ल्‍ 
रही है कि जो कुछु इकट्ठा किया वह सीधा संध्याधिक्रारियोंको भिजवाया या दिया और स्वयं निलित । 
वर्णीजीके निमित्त से इतना अधिक चन्दा हुआ है कि यदि वह कैन्द्रित दो पाता तो उससे विश्व 
पनद्रहृ 


वर्णो-अभिननन्‍द्न-प्रन्थ 
बेद्यालय सहज ही चल सकता । तथापि इतना निश्चित है कि असली (ग्रामीण ) भारतमें ज्योति जगानेका 
तो भय उन्हें है वह विश्व विद्याल्यके संस्थापकोंको नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्णीजी का पुरुषार्थ 
दी, नाले और कूप जलके समान गांव, गांवकों जीवन दे रहा है । 

वर्णाजीकों दयकी मूर्ति कहना अयुक्त न होगा | उनके हृदयका करुणालोत दीन... 
;:खीको देखकर अवाधगतिसे बहता है । दीन या आक्रान्तको देखकर उनका छृदव तड़प उठता “ 
है। यह पात्र है या अपात्र यह बे नहीं सोच सकते, उसकी सहायता उनका चरम लक्ष्य हो जाता 
है । यही कारण है कि नगद रुपया, चांदोके गहने तथा भरपेट भोजन करने वाले ग्रहस्थ मिखमंगे ने इनसे 
भोजन वसूल कर लिया ओर बादमें इनकी सरलतापर'रीक कर “केवल उपरी वेश देखकर ठगा न जाना” ; । 
उपदेश दिया था । गो कि उसका उपदेश व्यथ ही रद्द ओर लोग वेश बनाकर वर्णाजीको आज भी 
ठगते हैं, पर बाबाजी 'कर्तु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति।” के अनुसार “अरे भइया हमें वो का ठगे जो 
अपने आपको ठग रहो ।” कथनको सुनते ही श्राज भी दयामय वर्णाके विविध रुप सामने नाचने लगते 
हैं | यदि एक समय लुहारसे संडसी मांग कर लकड़हारिनके पैरसे खजूर॒का कांगा निकालते दिखते हैं तो 
दूसरे ही क्षण बहेरिया आमके कुआंपर दरिद्र दलित वर्गके बालककों अपने लोटेसे जल तथा मेवा 
खिलाती मूर्ति सामने आ जाती हैं, तीसरे क्षण मार्गमें ठिठुरती ल्लीकी ठंड दूर करनेके लिए लंगोटीके सिवा 
समस्त कपड़े शरीर परसे उतार फेकती श्यामल मूति कलकती है, तो उसके तुरन्त बाद ही लकड़दारेके 
न्याय-प्रास दो आना पैसोंको लिए, तथा प्रायश्वित रुपसे सेर भर पकवान्न लेकर गर्मौकी दुपहरीमें दौढ़ती 
हुई पसीनेसे लथपथ मूर्ति आंखोंके आगे नाचने लगती है । करांपुरके कुंएपर वर्णीजी पानी पी कर चलना द 
ही चाहते हैं कि दृष्टि गास खड़े प्यासे मिहृतर पर ठिठक जाती है। दया उमड़ी ओर लोटा कुएंसे भर कर का | 
पानी पिलाने लगे, लोकापवादभय मनमें जागा ओर लोटा डीर उसीके सिपुद करके चलते बने | स्थिति- | 
पालन और सुधार का अनूठा समन्वय इससे बढ़कर कहां मिलेगा ! | 
“जो संसार बिषें सुख होतो” | 

इस प्रकार विना विज्ञापन किये जब वर्णीजी का चरित्र निखर रहा था तभी कुछ ऐसी | 
घटनाएं हुईं जिन्होंने उन्हें बाह्य त्याग तथा बतादि ग्रहणके लिए प्रेरित किया। यदि स्व० (सिंघैन चिरोंजा-) 
बाईजीका वर्णोंजी पर युत्न स्नेह लोकौत्तर था तो वर्णीजीकी मात्भ्रद्धा भी अनुपम थी। फलतः बाइजीके 
कार्यको कम करनेके लिए तथा प्रिय भोज्य सामग्री लानेके लिए वे स्वयं ही बाजार जाते थे। सामरमें शाक 
फलादि कू जड़िनें बेचती हैं | ओर मु हकी वे जितनी अशिष्ट होती हैं अचरणकी उतनी ही पक्की होती हैं । 
एक किसी ऐसी ही कूजड़िनकी दुकानपर दो खूब बढ़े शरीफा रखे थे | एक रईस इनका मौल कर रहे थे. 


ओर कूजड़िनका मु ह मांगा मूल्य एक रुपया नहीं देना चाहते थे, आखिरकार ज्यों ही वे दकानसे आगे बढ़े 
सीलह 











वर्णीजी : जीवन-रेखा 


बर्णाजीने जाकर वे शरीफे खरीद लिए। लक्ष्मी-वाहनने इसमें अपनी हेठी समझी ओर अधिक मूल्य 
देकर शरीफे वापस पानेका प्रयत्न करने छगे । कूजड़िनने इस पर उन्हे आड़े हाथों लिया और 
वर्णीजीको शरीफे दे दिये | उसकी इस निर्लोभिता और वचनकी हृढ़ता का वर्णोजी पर अच्छा प्रभाव 
: पड़ा और बहुधा उसीके यहांसे शाक्. सब्जी लेते थे | पर चोर यदि दुनियाकी चोर न समझे तो 
कितने दिन चौरी करेगा ! फलतः स्वयं दुबल और भोग लिप्त समाजसें इस बातकी कानाफूसी प्रारम्भ हुई, 
वर्णीजीके कानमें उसकी भनक आयी । सोचा संसार ! तूं ती अनादि कालसे ऐसा ही है, मार्ग तो मैं ही 
भूल रहा हूं, जो शरीरकों सजाने और खिलाने में सुख मानता हूं। यदि ऐसा नहीं तो उत्तम वच्र, आठ 
रुपया सेरका सुग्गंधित चमेलीका तेल, बड़े बड़े बाल, आदि बिड़म्बना क्यों ! ओर जब स्वप्नमें भी मन 
पापमय प्रवृत्ति नहीं तो यह विडम्बना शतगुणित हो जाती है | प्रतिक्रिया इतनी बढ़ी कि श्री्ेदीलाल 
के बगीचेमें जाकर आजीबन ब्रह्मचर्यका प्रण/ कर लिया। मोक्षमार्गका “पथिक अपने मार्गकी ओर बढ़ा 
तो लोकिक बुद्धिमानोंने अपनी नेक सलाहें दीं | वे सब इस ब्रतग्रहणके विरुद्ध थीं तथापि 
बर्णोंजी अडोल रहे । 
* इस ब्रत ग्रहणके पश्चात्त उनकी वृत्ति कुछ ऐसी अम्तर्मुख हुईं कि पतितोंका उद्धार, अन्तर्जातीय 
विवाह, आदिके विषयमें शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलनेका उपदेशादि देना भी उनके मनको संतुष्ट नहीं करता 
था । यद्यपि इन दिनों भी प्रतिवर्ष वे परचार सभाक्े अधिवेशनोंमें जाते थे तथा बाबा शीतलप्रसादजीके 
विधुवा विवाह आदि ऐसे प्रस्तावोंका शात्रीय आधारसे खण्डन करते थे । बुन्देल्खण्डके अच्छे सार्वजनिक 
' आयोजन उनके बिना न होते थे । तथापि उनका मन वेचेन था। इन सबमें आत्मशान्ति न थी | व्यक्ति-.. 
गत कारण से न सही समष्टिगत द्वितकी भावनासे ही विरोध और विद्वेषकों अबसर मिलता था। ऐसे ही 
समय वर्णीजी बाबा गोकुलचन्द्रजीके साथ कुण्डलपुर (स गर म० आ० ) गये यहां पर भी बाबाजीने 
उदासीनाश्रम खोल रखा था | वर्णीजीने अपने मनोभाव बाबाजीसे कहे ओर सप्तम '्रतिमा' घारण करके 
पदसे भी अपने आपको वर्णों बना लिया । ज्ञान और त्यागका यह समागम जेन समाजमें अद्भुत था । अब 
वर्णो जी त्रतियोंके भी गुरु थे । और सामाजिक विरोध तथा विद्वप्से बचनेकी अपेक्षा उसमें पड़नेके अबसर 
अधिक उपस्थित्त हो सकते थे किन्तु वर्णीजीकी उदासीनतासे अनुगत विनम्रता ऐसे अवसर सहज ही टाल 
देती थी। तथा वर्णो होकर भी उनके सार्वजनिक कार्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाते थे | 
“पुण्य तो” लोग कहते हैं “वर्णोजी न जाने कितना करके चल्ले हैं| ऐसा सातिशय पुण्यात्मा तो 
देखा ही नहीं ।” क्योंकि जब जो चाहा मिला, या जो कह दिया वही हुआ ऐसी अनेक घटनाएं उनके 
विषयमें सुनी हैं । नेनागिर ऐसे पर्॑तीय प्रदेशमें उनके कहने के बाद घंटे भरमें ही अकस्मात्‌ अंगूर 
पहुंच जाना, बड़गेनीके मन्दिरकी “प्रतिष्ठाके समय सूखे कुओंका पानीसे भर जाना, आदि ऐसी घटनाएं 
हैं जिन्हे सुनकर मनुष्य आश्चर्यमें पड़ जाता है। द 
सत्रह 
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“काहे को होत अधीरा रे!-- 


जब वर्णो जी उक्त प्रकारसे समाजका सम्मान और पूजा तथा माठुश्री बाईजीके मातृस्नेहका 
अविरोधेन रस ले रहे थे उसी समय बाईजीका एकाएक स्वास्थ्य बिगड़ा | विवेकी वर्णीजीकी आखोंके आगे 
आद्यर्मिलनसे तब तककी घटनाएं धूम गयीं । और कल्पना आयी प्रकृत्या विवेकी, बुद्धिमान, दयालु तथा 
व्यवस्था प्रेमी बाईजी शायद अब और मेरे ऊपर अपनी स्नेह छाया नहीं रख सकेगी। उनका सरल 
हृदय भर आया और आंखें छुलछुला आयीं, विवेक जागा, 'माता ! तुमने क्या नहीं दिया और 
किया ! अपने उत्थानका उपादान तो मुझे हो बनना है। आपके अनन्त फलदायक निमित्त को न 
भूल सकू गा तथापि श्रारूधकों दालना भी संभव नहीं ।! फलतः अनन्त मातृ-वियोगक्रे लिए अपनेको 
प्रस्तुत किया | बाईजीने स्वेस्व त्याग कर समाध्रिमरण पूर्वक अपनी इहलीला समाप्त की | विवेकी लोकगुरु 
वर्णीजी भी रो दिये और अन्‍्तरंगमें अनन्तवियोग दुःख छिपाये सागरसे अपने परम प्रिय तीर्थक्षेत्र द्रोण- 
गिरिकी ओर चल दिये । पर कहां है शान्ति ? मोटरकी अगली सीटके लिए कद्दा सुनी क्‍या हुई; राजपिने 
तवारीका ही त्याग कर दिया। सागर वापत् आये तो बाईजीकी “भैया भोजन कर लो” आवाज फिर 
फानोंमें आने सी लगी । सोचा मोहनीय अपना प्रताप दिखा रहा है । फिर क्या है अपने मनको दृढ़ किया 
श्र अबकी बार पेदल' निकल पड़े वास्तविक विरक्तिकी खोजमें | फिर क्‍या था गांव, गांवने बाइजीके 
लाइलेसे ज्योति पायी | यदि सवारी न त्यागते पसेवाले भक्त लोग आत्म-सुधारके बहाने उन्हें वायुयान 
पर लिये फिरते, पर न रहा वांस, न रही वांसुरी। वर्णाजी मोपड़ी मोंपड़ीमें शान्तिका सन्देश देते फिरने 
लगे श्रोर पहुंचे हजारों मील चलकर गिरिराज सम्मेद्शिखरके अचलमें | शायद पूजनीया बाईजी जो 
जीवित रहके न कर सकती वह उनके मरणने संभव कर दिया | यद्यपि वर्शीजीको यह कहते सुना है “मुझे 
कुछ स्वदेशका ( स्वजनपद्‌ )अभिमान जग्नत हो गया और वहांके लोगोंके उत्त्थान करनेकी भावना उठ 
खड़ी हुई | लोगोंके कहने में आकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया। इस पर्यायमें हमसे यह 
महती भूल हुईं जिसका प्रायश्रित फिर शिखरजी जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं; चक्रमें आ गया |”? 
तथापि आज वर्णाजी न व्यक्तिसे बंधे हैं न प्रान्त या समाजसे, उनका विवेक और विरक्तिका उपदेश 
जलवायुके समान सर्व॑साधारणके हविताय है। 


अंठारह 














' तुम्हारा ही वह पोरुष धन्य ! 
श्री हुकमचन्द्र बुखारिया, 'तन्यय 
सम्प्रति युगके हे एक श्रेष्ठतम 
पुरुष दृद्ध ! 
मुट्ठी भर दबल हाँड़ोंके हे स्तूप !! 
जियो तुम अविचल जब तक 
दूर ज्षितिज पर तप्त दिवाकर, 
शीतल शशि, नक्षत्र अनेकानैक-- 
प्रकाशित हैं जगमग-जगमग | 
साना-- 
अब तक इतिहास 
बहन करता आया है भार- 
अनेकों को-+ 
है लघु या कि महान,- 
--भल्ले सुख्यात या कि बदनाम, 
स्वार्थभय या कि परम निष्काम, 
विक्ृृत अ्रति या कि पूर्ण अभिराम ! 
सहन गम्भीर वही इतिहास 
किन्तु अब शनें: शने भयभीत॑ 
हुआ जाता यह सोच-विचार-- 
कि निकटागत में तुम जब प्राप्त 
उसे होओ गे ही अनिवाय, 
संभालेगा तब केसे भार 
तुग्हारा बह ! है गहन महान | 
अनेकों शिशु भोले सुकुमार, 
अंशिक्षित बने भूंमिके भार,- 
उन्नीर 
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. पा. 


डोलते थे जीवनके अर्थ, 
किन्तु असफल होते थे व्यथ्थ ! 
त॒म्दारा मानव करूणा-खोत-- 
सुकोमल-ममता आतप्रोत-- 
न सह पाया यह त्रास महान, 
महामनु-बंशज का अपमान-- हे 
हो उठा आहत-सा कटिन्बद्ध, द 
प्रतिज्ञा-बद्ध, वज्ञ-संकल्प, 
| विश्व-कल्याण-भावना साथ ! 
* द तुम्हारा ही वह पोरूष धन्य ! 
क्‍ द तुम्हारा ही वह साहस धन्य !! 
| कि स्थापित करा दिए सर्वत्र 
| बढ़े-छोटे अनेक वे स्थान--. * जा 
रु द जहां विद्या करती है दास ,-- है| 





४ सैस्क्तिं करती छंम्रुद विलाॉस ; 
जहां की पावन रजमें लोट ] | 
रे टुय मु हे शिशु भोले नादान हे हे 
हम क्‍ शनेः बनते सविविक जवान ; रा 
7 और योवनं-मंय नारी-प्राणं-- 
हा तरूण पाकर विद्यांका दान 
मद सहंज ही बंन जातें विद्वान्‌ , द 
क्‍ द सीख जाते संस्कृतिकां ज्ञॉनं-- है 
कि केसे लायी जा सकतीं 
| कठिन सूनी घड़ियों में भी व. 
ल्‍ घनोहर मन्द मन्द मुस्कान ! । 
। द किया जा सकता है कैसे द का 
सुखी जीव॑नका शुभ आह्वान [! के 
अर लाया जा सकता क्‍ 
। । अंदनिशि में मी स्वर्श-विद्यन !!!  ॥ 
बीस  ॥ 





























श्रद्धाजनलि- 


श्रीमान्‌ त्यागी गशेशप्रसाद जी वर्णीका आत्मा पविन्न है। धघर्मरस से और धर्मप्रभावनाकी 
सद्भावनाशञ्रों से परिप्लुत है । आत्माको शुद्धि-बिशुद्धि उनका अठ्ल ध्येयविन्दु रहा है। लौकिक 
आशा आकांज्षा उनके चिक्तमें स्थान पाती नहीं । पूर्व जीवनके विषयमें, जो जो बातें सुनने को मिलीं 
सुनकर उनकी उदार हृदयताका, धर्मभावनाश्रोंका परिचय प्राप्त कर हृदयकों सन्‍्तोष ही हुआ | लोभ और 
प्रलोभनोंकी अधिकतर सामग्रीके बीचमें घिर जाने पर भी अपनी अट्ल आत्म विशुद्धि और आत्पमैकाग्र- 
भावनाके बल पर ही आत्मा अधिकाधिक विशुद्धिकों प्राप्त हो सकता है | लौकिक दृष्टिसे कहा जाय तो 
“आध्यात्मप्रवशता” ही वर्णाजीका अन्तश्चर प्राण है ओर समाज में सद्धके प्रचारकी जागत भावना 
यह बहिश्चर प्राण है। घर्मोन्नतिके साधनों और धर्मायतनोंके निर्माणमें उनके मन-वचन-काय 
सदा ही लगे रहे हैं । द द 
श्री वर्णीजी जैसे श्रद्धासे निर्मल, ज्ञानंसे प्रभावशाली और चारित्रसे विकलनशील भव्यात्मा 
विरल हैं। यह द्वार्दिक कामना है कि वर्णीजी चिरकालके लिए जीवित रहें | 
कारजा |-- कह नि ( झलक ) समनन्‍्तभद्र 
फ द ध् फ 
पूज्य गुरुवर्यके किन किन गुणोंका स्मरण करूं ! भक्तिके अतिरेकसे भावोंमें पूर आ रहा 
है। उनके वचन मेरे लिए आगम हो गये हैं। उनका संकलन और प्रचार मेरे जीवनकी साथ 
बन जुके हैं । मैं उनके चरण चिन्हों पर चल सकृ' यही हार्देक भावना है। क्‍ 
जबलपुर |-- | --( त्र. ) कस्तूरचन्द्र नायक 
ध्प फ् फ् 


पूज्य वर्णीजी आजके जेन शलाका-पुरुष हैं। आप सबसे बड़े समयज्ञ हैं अतः आप 

सर्वृत्रिय ओर मान्य हैं । सरल जीवन ओर “जान दो अपनेकोका करने” उन्हें विरकत जीवनकी मूर्ति 

बना देते हैं। जियो और जीनो दो' तो आपके जीवनका मूलाधार है। मैं उनसे अत्यन्त उपक्ृत हूं 
द एकीस 
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अतः निकटका होनेके कारण मेरे द्वारा उनका गुणगान कसा ! वे चिरायु हों इसी भावनाको भाता हुआ 


उनके चरणोंमें प्रणाम करता हूं | | 


गया |-- --(त्र.) गोविन्दछालछ | 





क् ड़ क्र .. फ़ 

जिन्होंने जन्मसे ही उदासीन रहकर त्यागपूर्णा जीवन बिताया है, शिक्षा ओर ज्ञान ल्‍ 
प्रधान त्यागका मार्ग चलाया है, पैदल ही चलकर गांव गांव जाकर अज्ञान ओर कलहमें पड़ी जनता 
का उद्धार किया है उनके विषयमें मैं क्या कह सकता हूं क्योंकि मेरी विरक्ति ओर ज्ञानवृत्तिके भी तो 
वही वर्णीजी मूलखोत हैं । न क्‍ रा 
बसआसागर |-- है द -“( भेंगत सुमेरचन्द्र ३ ४ 
० * ..फ फ् । हा 
मुझमें जो कुछ त्याग ओर. विवेक है उसके कारणका विचार करने पर वर्णाजीकी सरल 
मूर्ति सामने आ जाती है | श्रतः उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके सिवा कुछ और कहना हर! 
घूड्ता होगी | के | 

रेशन्दीगिरि |+- 
| कक 
श्री वर्णीजी की मेरे निवास-स्थान जबलपुरपर बहुत वर्षों से कृपा रही है। परन्तु मुझे 
उनके दर्शन करने का अवसर १६४५ में जेलसे निकलनेके पश्चात ही प्राप्त हुआ। उनकी विद्वत्ता 
तो असंदिग्घ है ही, परन्तु मुझ पर उनके सरल स्वभावका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। बृद्धावस्थाको अंग्रेजीमें 
लोग द्वितीय बाल्यकाल कहते हैं, परन्तु इसका कारण उस श्वस्था में उत्पन्न होने वाली शारीरिक तथा 
मानसिक दुबंलता है। परन्तु वर्णीजी मुझे बालकके समान भोले लगे, अपने चरित्र-बल के कारण। 
अपने ग्रन्थ 'कृष्णायन! में मैंने जीवन्मक्तका जो वर्णन किया है उसकी निग्नलिखित चौपाइयां मुझे वर्णीजी 
को देखते ही याद आ जाती है... ही | कल 


--( ब्र.) मंगलसेन तुच्छ 











जिमि  वितरत अनजाने लोका, ० कस जो कह 2 च आ .] 
सुमन सुरभि, तारक आलोका, क्‍ कि 
तिमि जीवन-क्रम तासु उदारा, द | 
तौरूय चतुर्दिक वितरन-हारा । ः 


नागपुर |-- पं०) द्वाका प्रसाद सिश्र, 4 
मंत्री, विकास तथा निर्माण, मध्यप्रान्त | 


बाइस 

















तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान । 





(१) ०] 
अपने अथक यत्नके बल पर, .. रहा सदा यह ध्येय तुम्हारा, 
को उन्नति बाधाएं सह शर, '.. बनें समाज विवेकी सारा, 
बनें विरोधी भी अजुयायी * क्रिया काण्ड अरु कुरीतियां सब 
आज तुम्हें पहिचान॥ हों जायें. निष्प्राण ॥ 
(२) गे क . आए . (*) 
+ रे 5 ; भ रा यू 4. 
संस्था सागर के निमोौता, . जनागम क वृद्ध पुजारी, 
आत्म तत्व के अनुपम ज्ञाता; हैं सेवाएं अमूल्य तुम्हारी, 
है अगाध पाण्डित्य तुम्हारा- केसे हो सकते हम ऊकण 
. तुस॒ गुरुय. महान्‌ ॥ कर किख्वित्‌ _गुणगान ॥ 
हु (३) श (६) 
तुमने ज्ञान प्रसार किया है, . फिर भी हम सब होकर प्रमुद्ति, 
विद्वांनों को जन्म दिया है, .... करते श्रद्धाअढी समर्पित, 
.. दूर विवादों कलहों से रह- ...._ करो इन्हें स्वीकार; तपस्वी ! 
किया आत्म कल्याण॥ हो. तुमसे उत्थान ।॥ 
रड़की-- | रररररः (शास्त्री ) धरण॑न्द्रकुमार 'कुसुद' 

















चर्णी-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 

जैनधर्मकों में भारत सूमिपर त्याग और तपोमय जीवनके लिए किये हुए अनुभवों में उच्च 
स्थान देता हूं श्रोर इसी कारण उसके प्रति मेरी सहानुभूति है। जैन प्राकृत और संस्कृत एवं अपभ्रंश 
साहित्यमें भारतीय संस्कृतिके लिए अत्यधिक सामग्री भरी हुईं है | जिन पूर्वज विद्वानोंने इस साहिलके 
निर्माणमें अपने अतपूर्ण जीवनका सदुपयोग किया हैँ उनके शत श्रद्धाउ्जलि' अपित करना हमारा कतंब्य 
है | पूज्य वर्णीजी ऐधी ही वि भूति हैं, उनका तथा जैन साहित्यसे भारतीय संस्कृतिकी व्याख्या के सब 
प्रवत्नोंका में अभिनन्‍्दन करता हू | | 
नयी दिल्‍ली |-- ..डा०) बासुदेवशरण अग्रवाछ, एम० ए०, डी० किट 

फ पु . कफ क्‍ 

पूज्यवर वर्णोंजी से मेरा सम्बन्ध ४० वर्ष से है । मेरे गांव बस्आसागर में ४० वर्ष पूव 
आपका दो वर्ष मुकाम रहा | तब मुझे भी आपके सम्पर्क आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | आपके 
उपदेशसे मेरी पदनेमें रुचि हुई ओर मेरे ऊपर आये हुए सब ब्रकारद विश्नोंको गाल कर मेरी शिक्षाकी 
आपने ही व्यवस्था को । 3 

जैन समाजके इस महोपकारी महात्माकी मनोवृत्ति जेनद्शन, जनतत्ज्ञान ओर जेनधर्मके 
प्रचार और उद्योतनमें ही निरन्तर रहती है । बुन्देलखण्ड प्रान्तका तो आपके द्वारा कल्पनातीत उपकार 
हुआ है। आपने सैकड़ों गरीबों को पूंजीपतियोंके चंगुलसे बचाया, ऋणम॒क्त कराया। स्यान स्थान 


पर छोटी बड़ी पाठशालाएं और सस्कृत विद्यालय खोले । आपने परस्परके वेमनध्योंका धकेड़ों. 


जगह कालामुंह किया, सेकड़ों गरीब भाई पश्चायती प्रथाके दुरुपयोगसे छोटी छोटी अशास्तीय बातोंके ही 
ऊपर जातिव्युत कहे जाते थे उनका शुद्धिकरण कराया और वह सच्च तत्तत्‌ पठ्चायतनि पूर्ण मान्य किया | 
उनके सम्बन्धर्में किसीमें भी कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ । 

.. आपको अष्टसहस््री पदनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी--कोई पटाने वाला नहीं था, अपना कोई विद्या- 
लय नहीं था | इसीलिए आपने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं उस अन्थको पूर्ण नहीं पढ़ लूंगा, सिले 
हुए कपड़े नहीं पहनूंगा । इसी प्रतिज्ञाने काशीमें स्वाह्राद मं विद्यालयकी नींव आपसे डलवायी और जैन 
न्‍्यायके पठन पाठनका ग्रमुखतासे प्रचार कराया। पूज्य वर्णीजीने सागरमें और बुन्देलखण्डमें अनेक 
स्थानों पर जैसे बीना, पपोरा, खुरई, बरुआ-सागर, नेनागिर, द्रोणगिर बामौरा, साहमल, आदियें विद्या- 


लय खुलबाये । इनमें बहुतसे तो छात्रावास युक्त हैं । आपने सामाजिक सुधारके लिए कई छोटी मोटी 
सभाओंकी स्थापना करायी । आपने संस्कृत शिक्षा प्रचारकी बड़ी लहर उत्नन्‍्न की, जिसके परिणाम स्वरूप 
आज बुन्देलखण्डमें आपके कृपापात्र अनेक योग्य विद्वान पाये जाते हैं । 


आपकी वाणीमें करुणा रसकी प्रधानता है। आपकी दयावृत्तिका कुकाव असमर्थकी ओर अधिक 
रच 
द चौबीस 














श्रद्धाज्नलि 


रहता है । आपको पढ़ानेकी अपेक्षा पढ़ना अधिक पसन्द है। आप संस्था स्थापित करते हैं वरन्‌ अधिकार 
नहीं चाहते अतएवं आप सब सत्थाश्रोंके स्वयम्भ अधिकारी हैं। आचरणपर आपका वचपनसे ही अधिक 
ध्यान रहा है। आपका स्वभाव ही ऐसा प्रभावक है कि दश पांच त्यागी हमेशा साथमें रहा ही करते हैं 
अतः स्वयं आप एक प्रकारके संघपति हैं | 

समाजमें जितने पक्ष हैं, वर्णीजीकों उनमें किसीका भी अनुगामित्व पसन्द नहीं, न किसीको 
अनुगामी बनाना पसन्द है। आप लोकप्रिय नेता हैं, आपका उल्लेख करते समय कोई भी “पूज्य पद 
लगाये विना सम्तोष नहीं मानता । आपके भाषणमें मधुरता ओर व्यक्तित्वमें महान आकर्षण है। 
ब्रह्मचयंका प्रेताप आपके अतिवद्ध कायमें भी प्रत्यक्ष दिखता हैं। बत्तीसों दांत मोजुद हैं, सब इन्द्रियां काम 
कर रही हैं । ह 

आजकल आपको दृष्टि कन्या-शिक्षणकी ओर भुक रही हे१ पहले आप समन्तभद्र स्वामीकरे 
अन्थोंका अवलोकन करते थे और अब कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोंका मनन करते हैं। आपने जो आपष्या- 
त्मिक पत्र अपने प्रेमियोंकों लिखे हैं वे कालान्तर अन्थका रूप धारण करेंगे | 
है ऐसे पूज्य, परोपकारी, वधह्तुल्लरूपचिन्तक, त्यागी एवं विद्वान्‌ पुरुषके सम्बन्धमें क्या लिख 
सकता हूं ! लेखक स्वयं उनके अपाधारण उपकारके कारण अपने जीवनमें पृर्ण परिवर्तन मानता है और 
अपने परसे अनुमान लगाता है कि इसी प्रकार हजारों माइयोंका जीवन परिवर्तित हुआ होगा । 

इन्वौर |-- ( पं० ) देवकीनन्दन, सिद्धान्तशास््री. 

ह फः फ््ः ... फ़ 

लोग कभी कभी कहते हैं कि पृज्यश्नी वर्णीजीमें सरलता तथा दयाकी इतनी अधिकता है कि 
वे अनुशासनकों नहीं बना सके । किन्तु ऐसे लोग सोचें कि 'स्वेराचार विरोधिनी' जेनी दीजक्षाको क्‍या 
आप्त-व्यस्त व्यक्ति पाल सकता है। सागार और अनगार-अआचार क्या हैं? क्‍या विश्वके अत्यन्त 
अनुशासन प्रिय जम॑ंन नागरिक भी उस ऊंचाई तक पहुंच सके हैं ! स्पष्ट है कि बहुलतासे व्यवसायी होनेके 
कारण हम ग्हस्थ ही ज्ञत्रियों द्वारा आचरित तथा प्रसारित जिनधर्मके अ्रयोग्य हो गये हैं। इसीलिए 
हम अनायक या बहुनायक हैं। पूज्य श्री बाबाजी तो अनुशासन क्या आत्मानुशासन और एकताके 
आदर्श हैं । यही कारण हैं कि द्शनार्थी उनके पीछे चलता है ओर विविध विचारोंके लोग उनके पास 
जाकर विरोध भूल जाते हैं। संसारके दुःखसे बचने तथा लोकिक और लोकोत्तर सुखको पानेके लिए 
चले इस महा समरके महा सेनानी वर्णोजी से यदि कोई वस्तु जेनसमाज तथा मानवसधाजकों सीखनी 
हैं तो वह है आत्मानुशापन, जिसके आते ही लोकिक अनुशासन स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। मुझे जब 
जब उनका ध्यान आता है तो मुखसे यही निकलता है “चिराथु हों हमारे बाबाजी ।' 
सागर |-- (पं०) मुन्नालाल रांघेीय, न्यायतीथ 

पचीस 








वर्शो-अभिनन्दन-प्रन्थ 

बौद्धिक अहिंसाका विशुद्ध रूप स्थाह्ाद, विश्वशान्ति समृद्धिका एक मात्र साधन अ हिंसा ओर 
अपरिग्रह तथा खतन्त्रताका स्वोत्कृ स्वरूप कर्मवाद अथवा अनीश्वसर्वाद ये तीनों जैनधर्मकी असाधारण 
विशेषताएं हैं। इनका मूर्तिमान्‌ उदाहरण मैं पूज्य श्री बाबाजी को मानता हूं! फलतः में उनके 
चरणोंमें नत हूं । 


सागर ]-- (पं०) दयाचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री 
फ् ध्द ' . फ़ 
श्रद्देय व्णीजी महोदय मेरे जीबनके सर्वप्रथम और सर्वोत्तम उपकारी हैं । 
बड़ौत [-- द ह (पं०) तुलसी राम, वाणीभूषण 
फ भ फ 


हः 


पूज्यवर वर्णीजी भारतकी उन विभूतियोंमें से हैं जिन्होंने अहर्निश अविश्राम जन हित करनेमें अपने 
जीवनका क्षण क्षण विताया है। अध्यात्म प्रेमी होते हुए भी आपने जनताकी समस्त आवश्यक सेवाश्रोंमें 
योगदान दिया है। पथ बिचलितोंकों सुपथ पर लाना आपका बत है | वर्णाजीकी जीवन्न 
घटनाओंसे प्रत्यज्ञ है कि आप बने हुए सन्त नहीं हैं बल्कि स्वभावतः साधुश्रकृति महात्मा हैं । 
वर्तमान समयमें ज्ञान और चरित्र एक साथ नहीं रहते । भोले भाले त्यागी चरित्र धारण करते हैं 
और विद्वान दूसरोंके सूच्म दोषोंकी प्रत्यालोचना करनेमें ही अपना समय निकाल देते हैं । निर्मल 


चरित्र धारण नहीं करते, परन्तु वर्णीजीने सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तीनोंकी एक ही साथ अपना कर' 


- .त्यागियों तथा बिद्वानोंके लिए पुनीत पथ प्रदर्शित किया है । 


आपकी प्रगाद देशभक्ति, सन्‌ १९४५ में जबलपुरमें आजाद हिन्द फोजके सेनिकोंकी रक्षार्थ 
आयोजित सभामें कहे गये “जिनकी रक्षाके लिए ४० करोड़ मानव प्रयत्नशील हैं उन्हें कोई शक्ति 
फांसीके तख्तें पर नहीं चढ़ा सकती, आप विश्वास रखिये; मेरा अन्तःकरण कहता कि आजादहिन्द 
सैनिकोंका बाल भी बोका नहीं हो सकता” शब्दोंसे स्पष्ट है। अपनी भगिनी पू० चन्दावाईजीकों 
दत्त सरल सुबोध अनुभूत दृष्टान्त आज भी ज्योंके त्यों स्मरण हो आते हैं ।॥ “कभी कभी भाव हिंसा 
होकर कर्मबन्ध हो जाता है परन्तु द्रव्यहिंसा नहीं होती वल्कि इसके विपरीत उस हिंस्य प्राणी का 
भल्ना हो जाता है / इस जटिल सिद्धान्तकों आपने म० प्रा० में एक ग्रहस्थ पति-पत्नी रहते थे 
उनके एक पुत्र बड़ी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ परन्तु चार व्षका होने पर भी दैवयोगसे नहीं 
चल सकता था, दोनों पर उसके जुड़े हुए थे। डाक्टर कहते थे कि बड़ा हो जाने पर ओपरेशन 
होगा तब शायद ठीक हो जांयेगे । पुत्रके इस रोगसे दम्पति चिन्तित रहते थे।.. एक दिन राज्रिमें 


उनके घरमें चोरोंने आक्रमण किया ओर खोज करने पर भी जब माल हाथ न लगा तब क्रोधित होकर 
...._ छुब्बीस 























श्रद्याज्ञत्रि 


उस बालकको छत परसे नीचे गिरा दिया । माता पिता हाय हाय करने लगे, नीचे दौड़े बालकको 
उठाकर देखते हैं तो उसके पेर खुल गये हैं और जुड़ा चमड़ा फट गया है, बालक मजेसे चलने 
लगा ।” हदृष्टस्त द्वारा हिंसक चोर भी पुण्यवान बालकका कुछ नहों विगाड़ सकते उन्होंने हिंसाके भाव 
करके अपना ही बुरा किया और हिंश्य बालकका भज्ञा | ऐसे सरल हितोपदेष्टा पृज्यश्री के लिए में 
द करबद्ध श्रद्धाउ्जलि समर्पित करती हूं । द 
बाला विश्राम, आरा ]|-- ( पं० ) ब्रजवालादेवी जन 
क्र ७ का फ़ 


पूज्य श्री १०५ सु० गशेशप्रसादजी वर्णाक्रा ध्यान आते ही 'भरतेश बैंभवम्‌' के यशस्वी लेखक 
रत्नाकर वर्णी मेरे मानस ज्षितिजपर उदित होते हैं | वर्णोजीको यदि 'घरती छुत' कहें तो शायद उनके 
अनेक गुणोंका कुछ संकेत मिले ! कहां विन्ध्याटवीके अश्वलमें जन कहां साधारण शिक्षा, कहां 
वह निसगज सद्धर्मॉचुराग, केसी वह ज्ञान पिपासा और दारुण महानिष्क्मण तथा परिभ्रमण, कहां वह 
अनवद्य पांडित्य, कहां बह शिक्षा-संस्था-तीर्थ प्रवर्तन, केसी अरूत लोकसंग्राहकता तथा सव-नेतृत्व 
और फिर कैसा वह गांव, गांव कौपड़ी, मरोपड़ी विहार । सचमुच यह वर्णी भी भारत वैभव निर्माता! वर्णी 
हैं। उनके चरणोंमें साष्टाडु सप्रणाम वन्दना । 


शोलापुर |-- द ( पं० ) वद्धेमान पाश्वनाथ, शास्त्री, आदि 
० कक फ़ फ् क्‍ 

भूखेको रोटीको प्राप्ति परम पुरुषार्थ-सिद्धि है। दारिद्रथ तथा अज्ञान शत्रुश्रोंसे पदाक्रान्त 
न्यू बुन्देलबण्ड भूमितरासी हम लॉगोंकी आज शिक्षितोंमें गणना पूज्य श्री के ही कारण है । उन्होंने 
तानाज्षन शलाकासे अज्ञान तिमिरान्ध हम लोगोंके नेत्र खोल दिये हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है कि 
हम उनसे कवल धन-मकान-ल्ली देखें या समाज तथा धर्म देखें । यदि दूसरे पक्षकों ग्रहण कर सके 
तो 'तस्मे श्री गुरवे नमः कहनेके अधिकारी हो सकें गे | 3. 
सांगर ]-- क्‍ _(पं०) मूलचन्द्र बिलौवा 
फः फ फ 

पूज्यपाद वर्णोजी संसारके उन महापुरुषोंमें से हैं जिन्होंने जनताके उपकारके लिए अपने 
बड़ेसे बड़े ऐहिक स्वार्थका त्याग किया है। आपमें प्रारम्भसे ही ज्ञान निष्ठा और परोपकार वृत्ति आकण्ठ 
भर! हुई है | जन समाजमे जो आज प्राचीन शिक्षाका प्रसार है जिस पर कि हमारी संस्कृतिका आधार है 
उसका बहुत बड़ा श्रेयोभाग आपको है । 


जी भी सम्पक्में आया वह अन्तरंगमें मायाशुन्यता, सत्यनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्वत्ताके 
सत्ताईस द 








वर्णी-अभिननन्‍्दन-मअन्ध 


साथ चरित्र सहयोग, प्रभावक बाणी, परिणामोंमें अनुपम शन्ति, एवं आपत्मिक और शारीरिक चरित्रकी 


गुणराशिसे प्रभावित हुए विना नहीं रहा हैं । आपने ही जेनसमाजकों तो सतथ 
आ आपके 


उज्ज्वलता, आदि 
दिखलाया है । अतः मैं पुल्यपाद अद्बैय वर्णीजी के प्रति श्रद्धाउजलि समर्पित करता 


नैरोग्यपू ण॑ दीर्घजीवनके लिए अनन्त महिम भगवानका स्मरण करते हुए कामाना करता हूं । 
( प॑ं० ) इन्द्रछाल, शास्त्री, विद्यालक्रार 


7 07] 
अज्ञान और त्याग का गठबन्ध है । त्यागी ज्ञानी नहीं, 
त्याग नहीं । पूज्य श्री वर्णाजी वह मह्गविभूति हैं जिन्होंने 


जयपुर |-८ 
. 
जेनसमाज ही नहीं मारत भर में 


ज्ञानीमें अतृतत वासनाओंका नर्तन है फलत 
त्यागकी उत्कट भावना होते हुए भी पहिले ज्ञानाजन किया, फिर स्वर्गीय माठु श्री ( चिरोंजा- ) वा 


ऐसी निसर्ग विदुषीकी तीक्ष्ण एवं स्नेहालु देख रेखमें क्रमशः त्याग मार्ग पर पंग रखें। यही कारण 


है कि ये जैनसमाजकी अनुप्त सेवा कर सके हैं । हे राजषि ! शतशः प्रणाम । 
(पं०) कस्तूरचन्द, शास्त्री 


ईसरी-विहयर |-: क्‍ 
की. क्‍ द फ़ है 


० 
काश | भरतमें वह परम्परा फूलती फलती जिसे स्वाह्गाइसे प्रभावित हो उपनिषत्‌कारोंनि 
अपनाया था तो “हरिस्तना ताडबमानो5पि न गच्छेज्जैन मन्दिस्म्‌ ऐसी संकुचित मनोवत्ति विद्वानोंम 
घर न करती । और न जैनियोंमें ही सम्बक दर्शनके दोष आठ मद ही आते । तब वर्शीजी जेनसमाजके 
क्षेत्रमें ही सीमित न रहते अपित विश्व विभूति' होते ः 
सहारनपुर |-- नोमिचन्द्र, बी० कोम०, एल-एल० बी० 
फ् - फ्लू. फ् 
.. त्यागमूर्ति न्यायाचाय परण्डित गशुशमप्नसाद वर्णाजी जैन समाजके अद्वितीय रत्न हैं। अपने 
अनुपम शानार्जन करके उसके साथ जी अनुपम वेराग्य भावना को अपनाया ईँवह हम सवाक लिए 
गौरव की वस्तु है । द द ह द 
क्‍ आप जैनसमाजकी दशा सुधारने और उसमें जाशति उत्पन्न करनेके लिए निरन्तर प्रगत्न- 
शील रहे हैं। उनकी ओजमयी मूर्तिके दर्शन करने व आपसे सद्वममय-देशनाकी प्रासि होने से प्रत्येक: 
मुमुक्षुकी आत्माको जो शान्ति प्राप्त होती है वह केवल अनुभवकी ही बात है | द 
आप संसारमें जन वामय के प्रचाराथ सदंव उत्सुक रहर्त हैं ओर सारा जीवन आपने जन 
धर्म और जैन वाणीकी सेवा में लगाया है। केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक उन्नतिके लिए भी आप 
प्रदत्नशील हैं। कई स्थानॉपर जटिल समस्याएं उत्पन्न हुईं ओर भिन्न तथा एक जातिमें भी संघषके 
अद्गाईस 














श्रद्धाज्नलि 


वातावरण उत्पन्न हुए, उनको श्रापने अपने प्रभाव ओर न्यायसे ऐसा सुलझाया है कि वह सब॒ उदाहरण 
की बाते बन गयीं हैं । इससे आपका प्रशस्त सुधारक स्वरूप सामने आ जाता है जिसकी आधुनिक समयमें 
अत्यन्त आवश्यकता है। 
| इसी प्रकार इस नश्वर शरीरकी आयु पर्यन्त घम साधनके लिए हइृढ़ और नीरोग रखनेके लिए 
भी जेन विद्वानोंकी आपने आयुर्वेद शास्त्र पद़नेके लिए उत्साहित किया ओर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध 
किया है | किन्तु आप स्वयं बड़े भारी वेद्य हैं क्योंकि हम तो जिफला आदि ही बांटते रह गये, और आपने 
ब्रत संयम ग्रहण करने का उपदेश देकर शारीरिक तथा आध्यात्मिक रोगों की उत्पत्तिकी साधन सामग्री: 
ही दूर कर दी है । आप चिरायु हों यहीं भावना है ।« क्‍ पु 
कानपुर: [+ द (हकीम) कन्हैयालाछ जन, राजवेद 
फररः फ् द फ् 
: विद्यार्थी कतज्ञके सिवा क्या कुछु ओर भी हो सकता है ? फिर उस महागुरूके प्रति जिसका 
वात्सल्य बिद्यार्थी मात्रके लिए सदा खुला रहा है। इतना ही नहीं अप्रिय अनिष्टकारी छात्रोंपर उन्हें जो 
रोष आता था वह उनके मुख मण्डलका रक्तवर्ण करके विद्यार्थी हृदबकों द्रुत कर देता था। जतारा 
निवासी होनेके कारण मुझपर उनका प्रातृस्नेद रहा क्योंकि इस आमके पास सिपरामें उन्हें अपनी घर्म- 
माता मिली थीं। अतएवं अधिक न लिखकर चरणोंमें विनयावनत प्रणाम । द 
कानपुर |-- (पं०) बंशीघर, न्‍्या० ती० 
हि है * शा । - झं 
पूज्य वर्णीजीसे साक्षात्‌ अध्ययन करनेके कारण मैं तो उनका चरण चश्जरीक हूं । आपमें 
कषाय, मरुस्थलमें जलरेखा वत्‌ समा जाती है। उनके साब्रिध्यमें आनेवालोंको अ्नायास ही शान्ति 
सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, आदि की प्राप्ति होती है । उनके 'दष्टि निमल बनाओ, निकट आनेवालोंकी डांयो मत, 
भाग्यपर विश्वास रखो, संसारमें सुख चाहते हों तो बुद्ध से बनकर रहो आदि वाक्य सदव याद झाते हैं । 


पारसनाथ |-- हि (पं०) शिखरचन्द्र, शाख्री, न्‍्याय-काव्यती्थ 


फ््ः प फ 


जब जब पूज्य श्री १०४ वर्णीजीका ध्यान करता हूँ तब तब वह शीतकाल याद आता है 
जिसमें उस बुठियाने कहा था “बड़ी भली आदमन हो बऊ १ कडाकेकी ठंड पर रई है और मौड़ाकों 


पतरीसी कतैया परा राखी है | अबईसे साधु बनाउने है का ! सम्हारके राखो 'जो धूरा मरो हीरा आय ।? 
वर्णीजीकी जीवन सरिताके किनारे चलिये; स्कूल गये पंडितजीने देखा डरपोक सीधा लड़का हैं कहा हुका 


भर लाओ, देर लगी, बुलाया देखा खाली हाथ, क्योंरे गणेश ? “पंडितजी कौन अच्छी आदत आय, 
उन्तीस 














बण-अभिनन्द्न-अन्थ पी की 
चलो छुट्टी मई अब नई पियें / सहयोंगियोरें चर्चा आयी, शासन ओर 


हाथसे छिटक गश्नो, फू गओ |” भु 

स्कूल गये; नहीं भाई घूलि पड़ा हीरा है ।' रा ह 
4८ >< अर द 

काशी आये विद्वनोंके यहां गये उन्होंने अब्राह्मण कहकर डुकरा दिया । शास्त्रोजीके यहां पहुंचे ु 

पूर्वक विनयकी आंखें उठायी सामने दुर्वासा ऋषि हैं | अपमान और भत्‌ सना धारापात, लौट द 


विनम्रता 
बत्सल शास्त्रीजीका क्रोध शान्त हुआ कैसा सौम्य लड़का है, मैं व्यर्थ कुपित हुआ, नहीं 


आये। विद्यार्थी 
उसे पढाऊंगा वह धूलि भरा हीरा! हैं।.._ है. के :अ द | 


ही |; ; 
कु ।] 


है. # >< 
पपौरा में परवार सझा होने वाली थी। किसे अध्यक्ष बनाया जाय | पैसे का नेतृत्व जो ठद्दरा 
थे सिंघई, वे सेठ, आदि शुरू हो गया। किसी कॉनेसे आवाज आयी जिसने स्याह्गाद, सर्तक, आदि अनेक 
विद्यालय खोल कर विद्वत्सरिता वहा दी है उस 'धूलि भरे हीरा' को | फिर क्या था बहुत ठीक, बहुत ा 
ठीक का समा बंध गया । द रा क्‍ ड़ का, 
जद )< .. %६ 
जबलपुरके नेता आजाद हिन्द फौजकी रक्षाके लिए चन्दा करनेकों सभा करनेके लिए चिन्तित है ही 
हैँ जैनियोंसे कहो ।'जाने भी दो अपने साधुश्रोंकी सब कुछ मानते हैं,और वे साधु न जाने क्या बोलते हैं । हे 
वही बोलें वही जानें ।““इससे क्या मतलब पैसा तो यहां वह्दी दे सकते हैं । अच्छा करिये | ठसाठस भरी पा 
सभामें मश्नपर एक मझौले कदका सांवला इद्ध किन्तु तेजस्वी साथु दो चादर ओढ़े आ बैंठा। लोग बोले, " 
बाबासे पं० द्वारकाप्रसादने कहनेके लिए आग्रह किया | बाबा दो चार वाक्य बोला और उसी कड़ाके ५ 
की ठंडमें उसने अपनी एक चादर उतार कर मेंट करदी। ठिद्धरते सिकुड़ते लोगोंकी शारीरिक ही नहीं । 
आन्तरिक ठंड भी विदा हो गयी | वह चहदर ही तीन हजारमें विका और लग गयी वर्षा रुपयों,गहनों,आदि....... 
की । पं० मिश्र बोले महाराज ! आंखे आज खुली हैं, धन्य हैं, आप 'धूलि भरे हीरा हैं। द | 
अतः हे ! हीरा गुरु हम शिष्य घूलि कर्ोंका आपसे अनादि सम्बन्ध मोज्ञान्त हो । क्‍ 
स्था० दि० जैन विद्यालय काशी |-- (वि०) नरेन्द्र, धनगुंबा... जी 

















फ्कः . फ्र क्‍ ्फ् क्‍ हक 
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काश ! में पदनेका लक्ष्य आत्मसुघार करता तथा अपने ज्ञानपर अमल कर सकता तो पूज्य- 


श्रीके चरण कमलोंमें श्रद्धाउजलि समर्पित करनेका अ्रधिकारी होता | 
रायपुर |-- ही (पं०) बालचन्द्र, शास्त्री, का० ती० ः 
तीस |. हे 














गोत 

सागर में आयी एक लहर 

वह नव उमंग का मदुछू-छास, लहराती लेकर नया हास 
वह ज्ञान-ज्योतिकी स्वण किरण, तम्र में भी देती दिवि-प्रकाश 
"“बिखराती मुक्ता छहर-छहर ! 

वह सब लहरोंमें चिर-नवीन; भीतर सुस्थिर, बाहर श्रवीण 


जिसका दर्शन कर; अंतर सें, बज उठती सहसा मधुर वीन 
प्रतिध्वनि करती ग्रत्येक पहर ! 


वह बुद्ध-मूर्तिःसी जंगल की; सबको, जरू-थलू-नम मंडल को 
रवि से आलोकित- कुसुमाकर, किरणें विखेरती मंगल की 
प्रस्ुत करती नव-संवत्सर ! 
तट - जनके रीते - से मनकी, पूरक बन कर वह कण-कण को 
झंकृत करती स्व॒र-लहरी से, ध्वनि एक उसी, मनमोहन की 
पल-पलछ करती शीतल, अंतर ! 


सागर में आयी एक लरूहर 


सागर |-- (पं०) पुरुषोत्तम दास कठछ, बी० ए० 


ग्रभिनन्‍दन-पन्ध 

नके अनम्य भक्त बन जाते हैं। उपदेश देनेकी शैली अनुपम है। आप बिल्कुल निस्पृद्द हो 
 मात्रके कल्याणकी सदैव कामना करते हैं | यदि कोई विवादास्पद विषय आपके समक्ष उपस्थित 
जता है तो आप अयनी प्रक्राण्ड विद्गवता द्वारा दोनों हो पतक्तोंकी युक्तियुक्त आगमिक उत्तर द्वारा 


ट कर देते हैं । 

आपको विद्या प्रसारका व्यसन है, जिसकी साक्षी समाजके महाविद्यालय हैं, आपने विद्या- 
४ लिए जो अपनी निजी सम्पत्तिका उत्सर्ग किया है वह वह विद्याश्रमी विद्वानोंके लिए भी श्रनु- 
य है। आप चिरायु होकर जैनधर्मकी सेवा करते हुए आत्मोद्धारके साथ साथ लोकहित भी करते 


2 


ही मेरी भावना है। क्‍ द 
बल * --( सर सेठ ) भागचन्द्र सोनी 


छा ह पक पर 


हि 


पूज्य श्री १०५ वर्णोजीके निकट आनेका जिन्हें भी अवसर मिल सका है वे उनकी 
पता और सोजन्यसे मुग्ध हुए बिना नहीं रह सके | उनकी विद््‌वत्ता ओर प्रतिभाशाली व्यक्तित्वसे 
ऐसा है जो कि प्रभावित और चमत्कृत न हुआ हो ? उनकी कल्याणी वाणीने हमारे जनमनको _ 
व और संस्कृत करनेमें जो अमूल्य सहायता की है उसके हम धभी चिर आभारी रहेंगे | युग प्रवर्तक 
रर्मके प्रकाश स्तम्भ श्री १०५ वर्णाजी की ध्मृति सामाजिक जीवनमें सदैव जगमग रहेगी। उन्हें 
ण कर हम सदैव पुलकित प्रोत्साहित होते रहे हैं ओर होते रहें गे | हे 
| ]-- द ( शाहु ) श्रेयान्सग्र्साद 
फ़््< क फ क्‍ 

प्रातः स्मरणी पूज्यपाद पण्डित गणेगप्रसाद जी वर्णी न्‍्यायाचार्य के अभिनन्दन समारोहके शुम 

[पर पर उनके प्रति श्रद्धाज्जलि अर्पित करते हुए में अपना अहोभाग्य समझता हूं । 
पूज्य वर्णाजी ने जेनसमाजके अज्ञान तिमिरकों दूर करनेका अहनिश प्रयत्न किया है। 
पके दूवारा संस्थापित श्री स्थादूबाद महाविद्यालय काशी आदि विद्यालय और गुरुकुल आदि 
थाएं जेनसमाजमें शिक्षा प्रचारका आदझे कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओंमें शिक्षाप्राप्त करके 
।र हुए अनेक विद्वान्‌ जैन समाज और देशकी जो अनुपम सेवा कर रहे हैं उससे भारतवर्षमें जैन- 
गजका मस्तक सर्देवके लिए ऊंचा हो गया है। पूज्य वर्योजी जन्मजात अजैन होते हुए भी अपनी 
दंण दृष्टि दूवारा जिस प्रकार जैनधर्मकों खोज सके तथा उसके प्रतिभाशाली विद्वान त्यागी पद 

: अतिड्चित हुए हैं वह सबोंके लिए अनुकरणीय होते हुए भी एक अद्धाकी वस्तु है। 

वर्णीजीके दर्शन मात्रसे जो आनन्द आता है वह उस समय ओर भी अकथनीय हो जाता 

चोंतीस द 











भ्रद्धार्जल 
है जब आप धाराप्रवाह वैराग्यमय उपदेशसे हृदयको आनन्द विभोर कर देते हैं । मैं पृज्य वर्णीजीकों 
अपनी विनय युक्त श्रदूधाञ्जलि अर्पित करता हुआ, उनके चिरजीवी होने की शुभकामना करता हूं 
जिससे विश्वका कल्याण हो | 


कानपुर |-- 9 ( बावू ) कप्रचन्द्र धूपचन्द्र जेन 
फट ०] ध् 

'गतानुगतिको हिलोकः” बहुत समयसे मेरे मनमें घर्मकार्य करनेकी इच्छा रहती थी | मेरे आन्त 
तथा वंशमें रथयात्रा, आदिकी प्रथा है। मनमें संकल्प किया रथ चछाऊं ओर श्रीमन्त सेंठ बनकर 
पिताजी के घरकों शान बढाऊँ। भगवान्‌ वीडइकों इस क्षेत्रकी जनता स्वयभेव जान जायगी जब 
पंच कल्याणकोंकी कड़ी लगें गी। याद आये वर्णाजी कहते हुए 'शात्लु दान सब दानोंसे बड़ा है ।' वही 
करू, वर्णोजी ठीक ही कहते हैं नाम पें मत मरो, काम करो । मेरा परम सौभाग्य जो मुझ ऐसे 
व्यक्तिके पैसेके निमित्तसे “वे घवल सिद्धान्त अन्थ' प्रकाशमें आये जिनके दर्शनके लिए लोग तरसते थे । 

लड़का हुआ, फिर दान करनेकी इच्छा हुईं। बाबाजीसे मिला “अरे ए भैया काये को 
संकल्प विकल्प करत हो पाठशाला हैई स्कूल ओर खोल दो |” आज वह स्कूल कौलेज हो गया मुफे 
 समप्ताज, राज तथा देशमें सम्मान मिल रहा है। धर्मका सार क्या है यह तो वर्णीजीने ही बताया है । 
उनकी विद्वत्ता, सभा-चातुर्य, भाषण शेली, दया-माया, आदिकी में क्‍या तारीफ़ कर सकता हूं । भेरे 
लिए तो “वलिहारी गुरु आपकी जिन गुरू दियो बताय ।” मेरे सवर्गीय बाबाजीके आदेश पर चर्ले 
ओर बाबाजी चिरकाल तक हमारे बचे रहैँ यही वीर प्रभुके चरणोंके स्मरण पूर्वक भावना है। 


दानवीर-कुटीर भेलसा ] ( श्रीमन्तसेठ ) सितावराय रूछमीचन्द 
फ् फ् पा 


पूज्य पं० गणेशप्रसादज्ी वर्णी बुन्देलखण्डकी पवित्र देन हैं इसलिए बुन्देलखण्डको 
अभिमान नहीं है, किन्तु बुन्देलखण्डी भाषाके लालित्य ओर सरलताका सामज्जस्य जिस प्रकार पूज्यवर 
के गहन तत्व-पूर्ण उपदेश की शेलीमें चमका उसका अवश्य ही बुन्देलखण्ड उतना ही अभिमान कर 
सकता है जितना गुजरात विश्ववन्द महात्मा गांधी पर करता है। चन्दनके बृत्षसे चिपटे हुए सप॑ जिस 
प्रकार मघुर ध्वनि सुनकर हठात्‌ शिथिल हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्यसे लिपटे क्रोध-मान माया-लो भादि 
कषाय रूपी सर्प उपदेश सुनते ही क्षण भरके लिए स्वयं ही शान्त हो जाते हैं। इसमें वर्णोजीकी 
सरल विद्वत्ता पूर्ण भाषा ही मुख्य कारण हे | 

चूंकि वर्णोजी स्व-पर कल्याणको भावनामें अधिक व्यस्त रहते हैं इसलिए भल्ते ही कोई 


उनकी भोलो शक्ल परसे गलत और तदनुसार पांडित्यपूर्ण दलीलें देकर अपना काम निकालनेका 
पेंतीस 


ए-अभिनन्दन-पन्थ 
तव्य या पत्र लेकर चला जावे किन्तु यह ख्याल कर लेना कि 'वर्णीजी बहुत भोले हैं, बड़े सीधे हैं 
लिए मैंने उन्हें ठग लिया' विल्कुल भ्रमपूर्ण ख्याल है । 

यथार्थ स्थिति, वर्तमान वातावरण, समयकी उपयुक्तता एवं भविष्यकी सम्भावनाओंकों मह्दे 
7र रखते हुए, यही सूचनाश्रोंके आधार पर जब भी कभी वर्णाजी कोई व्यवस्था देते हैं तब वह 
| उपयुक्त तो होती ही है सर्वमान्य भी हो जाती है। यही कारण है कि दलबन्दीमें पड़े लोग 
सुधारक स्थिति पालक और सुखिया शाही वाले ) उन सब मसलोंका मुकम्मिल फैसला हमारे वर्णाजी 
करानेको राजी नहीं होते हैं; जिनके कारण जैन समाजमे फूटका साम्राज्य छाया हुआ है क्योंकि 
हैं भय बना रहता है कि कहीं वर्णाजीकी व्यवस्थाकें, विरुद्ध हमारा प्रचार निरथंक न हो जाय [| ऐसे 
गोंपर अच्छी तरह समझने वाले विद्वान वर्णीजीको भोत्ते-भाले सीधे-साथे, सच्चे घामिक, आदि, 
'ताबात देकर विषय टाल देते हैं। लोग अपने स्वार्थते वर्शोजीके नामका उपयोग कर छेते हैं पर 
की पूरी सम्मतिकों कभी नहीं मानते हैं । वर्णाजीके अपूर्व-अभावकोीं सब्र ही महसूस करते हैं| उनके 
रुद्ध सफल आवाज उठाना ठेढ़ी खीर है; यह भी मानते हैं फिर क्‍यों उनका पूरा लाभ नहीं उठाया 
(ता है! क्‍यों उनके आदेश नहीं माने जाते! उत्तर है, जैन समाज संसारका छोटा रूप है, उससें 
| सव शक्तियां और कमियां हैं। इसीलिए तब बहुत बेचेनी होती है जब हम यह सोचते हैं कि 
यू वर्णोजी अब काफी बृद्ध हो चुके हैं उनके शरीरमें शिथिल्ता आ रही है, वे हमारा साथ कब 
दें सकेंगे। इनके बाद भी क्‍या हमारे बीचमें कोई ऐसा प्रभावक नेता है जिसके भाग्यमें ऐसी 
मान्यता पड़ी हो। श्री जिनेन्द्रके स्मरण पूर्बक प्रार्थना है कि हम लैकड़ों वर्षों तक पृज्य वर्णोजीका 
इ्योग प्राप्त कर सके | ् द 
बनी [| ः (श्रीमन्‍्त सेठ) बिरधीचन्द 

फ द फ््ः फ 

वर्णांजी केवल जैन समाजकी विभूति नहीं, वे समस्त मनुष्य व जीवमात्रके लिए हैं। में 
बसे उनको जानता हूं तभीसे आज तक मैंने उन्हें आदर्श, सच्चे व निर्मल विद्यार्थीके रूपमरें पाया ६ | 
सदैव इस खोजमें लगे रहे कि जीव मात्र व विशेषतः मनुष्य मात्रका सुख किस मार्गमें है व उसी 
र्गकी उज्वल व प्रकाशमान बनानेका प्रयास हमेशा करते रहे हैं। के 

यह तो किसीसे छिपा नहीं कि वे खरल्वताके सागर हैं आदर्श मनुध्य जीवनके उदाहरण हैं | 
पोपाजनके लिए ही मनुष्य बुद्धि उपाजनमें लगा रहता है, जीवन भर घनके पीछे दौड़ता है, मार्ग 


ल बचाता दे, घन भी छुल' कपटसे उसके आगे आगे भागता है | पर इस घनने- वर्णीजीसे तो हार 
छुत्तीस द 











श्रद्धान्नलि 
मान ली हें वह पीछे पड़ता दे पर वे उसे मार्गमें ही छोड़ते जाते हैं | कहते हैं उसे ग्रहण करनेमें नहीं 
परन्तु त्यागमें ही सच्चा कल्याण है। द 
श्री वर्णाजीके आदेशानुसार मनुष्य वर्गसे यही प्रार्थना की जा सकती है कि तभी सरुच्चे ज्ञान 
को प्राप्त करें व त्याग मार्गकी अपनायें | जीवन भर प्रयास करके भी मनुष्य सच्चे सुख तक नहीं 
पहुंच पाते हैं। वर्णीजी कहते हैं कि त्यागको समफो ओर उसे अपनाओ, सच्चा सुख तुरन्त तुम्हारे 
पास आ पहुंचे गा | क्‍ द 
गांधीजीने जिस सत्यको ईश्वर कहा है, वर्शोजी उस सत्य ओर अहिसाके व्यवहार हैं। 
वर्णाजीके जीवनने हमें वह सुलभ मार्ग दिखाया है, जिस पर मनुष्य मात्र चलना सीख ले तो अपना, 
अपने समाजका, अपने देशका व सारे संधारका कल्याण करे गा, ऐश मेरी आस्था है। 
सागर |-- ( सेठ ) बाल्चन्द्र मठया, बी० एस-सी० 
फ़ ६7] पा 


पूज्य वर्योजीके सम्पर्कम रहकर समाज सेवा करनेमें सबसे अधिक आनन्दानुभव हुआ ॥ 
मेरे छीबन पर उनके चरित्र और ज्ञानकी अमिट छाप पड़ गयी । 

४० वर्षोसे अधिक समय व्यतीत हुआ जब कि जबलपुरमें एक कृश देहघारी किन्तु शुश्र 
हृदय तथा आकर्षक मानवसे मिलद्चनेका शुभ अवसर प्रात हुआ। उस मानवकी बोलीमें अपनाने 
ओर लुभानेकी शक्ति विद्यमान थी। सैकड़ों भक्तोंको पत्र लिखकर आत्मस्थ करनेका इनका प्रकार 
तो अछुत हैं | वे लिखते हैं--“अब तो स्वतः चित्तवृत्ति संकोच कर कल्याण मार्गकी ओर ही 
लगा देना उचित है क्योंकि मानवीय पर्यायकी सफलता इसीमें है श्रोर यही इस पर्यायमें प्रशस्थता है 
जो मोक्षमार्गके द्वारका कपाट खुलता है तथा मृूच्छाका पूर्यरूपसे श्रभाव भी यहीं होता है" 
यद्यपि जेनघर्ममें आश्रम नहीं फिर भी लोकाचार तो है ही |” द 

लगभग तीन साल तक शिक्षामन्दिरके प्रचार कार्यमें मुझे उनके साथ रहनेका सतत सोभाग्य 

है । मैंने देखा, कि 'यशःकीर्ति' नामकर्म नौकरकी भांति सदा ही उनकी सेवा करता रहा। मैंने 
नहीं जाना कि कोई भी व्यक्ति वर्णोजीसे विना प्रभावित हुए रहा हो । शिक्षामन्दिरका ध्येय सफलताकी 
ओर ही अग्रसर होता गया, परन्ठु दर्भाग्यसे कई अन्य कारणोंकी वनहसे हमारी आशा फलवती न 
हो पायी। उसी दौरानमें कई मधुर प्रसंग आये। एक दिन कहने लगे “भैया' उमरावसिंहने ब्रह्म- 
चारी होनेपर अपना नाम ज्ञानानन्‍न्द रखा, में मोका पड़ा तो अपना नाम भोजनानन्द रखू गा 


जा च् आ 0.0... 
कसी सरलता ओर स्वीकारोक्ति है। तारीफ यह कि भोजन अथवा व्यक्ति आदिका ममत्त्व उन्हें 
बह री 
. धंतीस 


-अभिनर्दन-अन्थ 
त्मानुभवसे विमुख करनेमें कमी भी समर्थ नहीं सका | उनका आत्मध्यान सदा वृद्धिंगति 
रहा है। 

जब में वर्णीजी के बारेमें सोचता हूं तभी मुझे इस बात पर अट्ल श्रद्धा होती है कि 'पूर्वो- 
जिंत पुण्य निश्रय ही अपना रस देता है' *“*** “नहीं तो इस पंचम-कालमें अजेनके घरमें जन्म 
मु व्यक्तिको सच्चा जैनी बननेका सदभाग्य क्‍यों कर मिलता,'जब कि जेनकुलोशन्न व्यक्ति निकृष्टों 
सता हीनाचरण करते दृष्टि गीचर होते है ।” । द 

मर्यादाका सुन्दर निभाना तो उनकी अपनी खासियत है ।' दिगम्बर जैन मुनियोंके प्रति उनकी 
त॒ आस्था है! इस सामाजिक शंकाका उत्तर क्‍्यर “हे विभो ! वह दिन कब आवेगा जब में भी मुनि 
ऊंगा ।” उदगारसे नहीं होता.! आगम-प्रणीत मुनिम॒द्राका क्यों न इच्छुक होगा ? और किसीका भी 
तरागताका उपासक व्यक्ति आत्मघर्म दिल दुखाकर अप्रसन्न न करने वाला साथु क्यों कर दिगम्बर 
घुश्नोंके प्रति सविनय न होगा ! 


भगवान जिनेन्द्रके स्मरण पूर्वक सदा यही भावना भाता हूं कि पूज्यवर्णीजी चिरायु हों 
गैर उनके द्वारा संसारका कल्याण हो । 
बनी |-- ः । (सिंधई) कुंबरसेन दिवाकर 
ः है फ् ... फ् 2 


पूज्यवर्णीजी जेनसमाजके उन रत्नोंमेंसे हैं जिनका काश वर्तमानमें ही नहीं वरन सदा ही 

माजके नौजवान कार्यकर्ताओ्रोंका पथप्रदर्शन करता रहेगा । उनका विमल ज्ञान, उनका आर्दर्श चरित्र 

प्रोर समाजके प्रति उनकी सेवाएं हमारे लिए अमूल्य देन हैं । अकेले उन्होंने समाजमें जो काम 

केया है वह सो कार्यकर्ता मिलकर भी कठिनाईसे कर सकेंगे । परमात्माके ध्यानपूर्वक यही भावना 
कि वे चिरायु हों | 


गरा ]-- क्‍ द महेन्द्र, सम्पादक, साहित्य सं० 
पक फ् द फ़ 


सुनते हैं पृज्यवर्शीजी मंहराजने बढ़े बढ़े काम करे हैं पर अपन तो अपने परसे सोचत हैं 

कि वे आंधरेकी लठिया' हैं। अज्ञान और गरीबीके मारुस्थलमें पड़े हम बुन्देलखण्डीनको वे मतीरा 
हीकर भी सागर से बड़े हैं। ईसे उनके चरशोंमें सैकड़ों प्रणाम । 
बांसखेंडा ] क्‍ द (से०) मणिकचन्द्र 
अड़तीस द 





जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो 
(१) 


वीर-देशनाका उर में अनुराग लिये हो, 
सत्य अहिंसा का प्रतीक वह त्याग किये हो। 
हो धार्मिक अभिवृद्धि निरन्तर उत्सुक साधक 
पाप होम के- हेतु ज्ञान की आग लिये हो ॥ 
जय अलणभ्य वरदान | तुम्हारा अभिनन्दन हो 
जय युय के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो । 


(२) * 
तुम निश्चय में मग्न; किन्तु व्यवहार लिये हो, _ 
तुम जागृति के नित्य नये त्योहार लिये हो । 
तुम बिखरे से लक्ष्य-हीन इन बीस रूह््य में-- 
जावन छान एंक्यवेणु कतार छिये हो 
जय समाज के ग्राण | तुम्हारा अभिनन्दन हो) 
जय युग के अभिम्तान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो । 
(३) 
आत्म दवाक्तिसे सत्वर पुनरुत्थान करोगे, 
नव विक्रास का यत्न अर आह्वान करोगे । 
दर्शन ज्ञान चरित्र इन्हीं के बल पर तुम तो, 
मानव की छघुता को आज महान करोगे ॥ 
जय समथ विद्वान ! तुम्हारा अभिननन्‍्दन हो; 
जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो । 
(४) 
जय॑ जिनके जयनाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय सदगशुरु की याद | तुम्हारा अभिनन्दन हो। 
जय जीवित स्याह्वाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय गणेश परसाद | तुम्हारा अभिनन्दन हो ॥ 
जय गोरव गुण-खान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो 
जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो 
.  राजन्द्रकुमार कुमरेश' आयुवदाचाय 


अकयरलपद 
अयपका, 


उनतालीस 


णी-अमभिनन्दन-ग्रन्थ 

वर्णोंजी महराजके प्रथम दर्शनका सौभाग्य १९२२ में मिला था । आपकी सारगर्भित सरल वाणी 
नें हृदय मोह लिया तभीसे में तो श्रद्धामें पग गया | सेठ मूल॑चन्द्र शराफकी पात्रता तथा जताराकों 
बजदीकीके कारण बरुआसागरमें आपके चरण पड़े । एकान्तमें ध्यान प्रेमी होनेके कारण पासकी 
छोटी पहाड़ीके भाग्य खुले और सराफजीके घनका कुटीरमें लग कर सदुपयोग हुआ। तथा भोले 
अशिक्षित, निर्धन, श्रतएव सबसे ठगे गये इस प्रान्तके लोगोंको उनका सच्चा हितू मिला । यहांके 
मनुष्य मात्रको आपसे सदाचार और शिक्षाकी प्रेरणा मिली है। अतः में उनके चरणाम शभरद्धा- 


हा 


ज्जलि अपित करता हूं । 


वरुआसागर |-- | ( बाबू ) रामस्वरूप जन 


फ् फ् फ 


बाबाजी 


आज ७५ वर्षकी उम्रके बाद भी उनमें युवकों जैसा उत्साह है, बालकों जेंसी सरलता हैं; 
परल्तु बृद्धों जैसा अप्ताद उनके पास लेशमात्र भी नहीं है। उनकी लगन चन्ुत हैं। वे वक्ता नहीं 
स्वान्तःसुखाय कार्यकर्ता हैं ओर हैं, समाजके नेता भी । वह महात्मा हैं । वाणीमें जहां जादू जैसा असर 
है वहां चुम्बक जेंसा आकर्षण भी है। उनका त्षेत्र ब्रतियों जेसा संकुचित नहीं । क्‍या आध्यात्मिक 
क्‍या सामाजिक क्या राजनैतिक सभी कार्योंमें लोक संग्रहकी अभिरुचि रखते हैं। यदि राजनीतिकी ओर 
उनका क्ुुकाव हुआ होता तो वे इृढ़तापूर्वक कार्य करके जेनसमाजका ही कायाकल्प न करते “अपितु 
राजनैतिक क्षेत्रमें विशेष स्थान पाते । 

वह दयाकी अतिमूर्ति हैं । कपट तो उनको एक नजर भी नहीं देखने पाया है । नियमित 
ओर सधे हुए वाक्य ही बोलते हैं। उनके कथनमें बनावटीपनकी गन्ध भी नहीं होती है। उसमें ए 
प्रेरणा होती है क्योंकि वह उनकी स्वकीय अनुभूतिका सच्चा निखार है। मिन्रके प्रति उनकी जहां प्रेम 


भावना होती है वहीं शन्रुके प्रति केवल उद्ासीनता रहती है। वे स्वप्नमें भी शत्रुका बुरा नहीं चाहते । 


कहते हैं “अरे भैया ऐसतो कर से पेले अपनों इहलोक परलोक बिगड़े। शजत्रुके विनाशकी भावना हमें 
नहीं करना चाहिए अपितु उप्तको सुबुद्धि प्राप्ति की कामना करनी चाहिए । जी से वह भी अनुकूल होके 
हमें शान्ति दे ओर स्वयं भी आपतसे मुक्ति पाए। ” 


द्या 


आजाद हिन्द फौजकी सुरक्षाके लिए अर्थ-संचयार्थ म० प्रा० के प्रधान नेता दर्गाशढुर मेहता 


जबलपुर आये हुए थे । एक सभाका आयोजन हुआ, वक्ताओंके मुखसे उनकी व्यथाकों सुन कर 
चालीस 





. संध्मरण 
बाबाजीका हृदय दुःखी हो उठा, आखोंसे दो बूंद आंसू टपक पड़े । कड़ाकेकी ठण्ड पड़ रही थी 
तो भी बाबाजीने तनपर लपटे हुए दो चहरोंमें से एक उतारकर आ० हि० फो० के चन्देमें अर्पित 
कर दिया, दश मिनट्के बाद ही वह तीन हजार रुपयेमें बिक गया। महत्वकी बात तो यह थी कि 
उन्होंने अपने भाषण में अंग्रेजोंके लिए एक भी कड़ा शब्दन कहकर “आजाद हिंन्द फौजवालोका 
कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा” ऐसी दृढ़ घोषणा की थी. । केसी दया और आत्म विश्वास है। 

सत्यनिष्ठा व दया 

धर्ममाता सीं० चिरोंजाबाईजीने कहा “मैया लकड़ी नइंआ, जाओ ले आवो” बाबाजी 
बाजार पहुंचे, लकड़दारेसे पूछा “मोरी ( गदठा ), कितेकमें देय ।” उसने जवाव दिया “जो समझो 
सो दे दियो मराफ” । बाबाजी, “चार आना लेय [” बह राजी हो गया, घर तक पहुंचानेकी मज- 
दूरी भी दो आने कह दी । घर पहुंचे बाईजी बड़ी नाराज हुईं, “दो आनेकी लकड़ीके छह आने दे आये, 
बड़े मूर्ख हो ।” बाबाजीने लकड़हारेकी वकालत की, पर माताजी मी लोकिकताका पाठ पढद़ानेका 
इरादा कर चुकी थी, एक न सुनी तीन आने ही दिल्ववाये । भोजन बना, बाबाजी भोजनकों बेठे पर 
भोजन अच्छा न लगा। बाईजीने पूछा “मैया भूख नंइया का, काये नई खात ।” बाबाजीने जबाव 
नहीं दिया, “अभी आता हूं, कहकर जल्दी ही बाहर चले गये। उस लकड़हारेको ढूंढ़ना प्रारम्भ 
किया, वह मिला, उसे शेष पैसे दिये ओर वापस घर लौट आये । बाईजीके पूछने पर स्पष्ट कह दिया 
कि जाईजी ! लकड़द्वरेके पेसे देने गया था। मां का हुदय इस सरलता और सत्य पर लोट पोट हो गया | 

प्रेम व आकर्षण 

गर्मीका समय था पूज्य बाबाजी द्रोणगिरिसें प्रवासकर रहे थे । गांवमें शुद्ध दूधका 
प्रबन्ध न था इसलिए एक गाय रकक्‍्खी गयी थी परन्तु वह मरकऊ थी। घनीके सिवा किसीको भी पास 
नहीं आने देती थी। लोग उसकी चर्चा कर रहे थे कि इसी बीचमें बाबाजो आ अहंचे और उन्होंने भो 
बात सुनी, बोले, चलो देखें केसे मारती है। लोगोंने रोका, महाराज आप न जायें, परन्तु वह न माने 
और हाथमें एक पाव किसमिस लेकर उसके आगे पहुंच गये । गायने एकटक इशष्टिसे बाबाजीको देखा 
ओर सिर क्ुका लिया । बाबाजी उतके सिरपर हाथ रखकर खड़े हो गये | लोग चकित हो देखते 
रह गये, मेत्रीपूर्ण हृदयने दुष्ट पशुकों सहज ही मित्र बना लिया था। इतना ही नहीं उसने बाबाजीको 
दूध भी पिलाया तथा महाराजने भी उसे कभी-कदाच मिशजन्न खिलाये | पशु भी पशुता भूल सकता 
है यह उस दिन पता लगा जब बाबाजीके चले जानेपर बह वियोगाकुल गाय इधर-उधर रम्हाती 
फिरती थी १ और अनन्‍्तमें बाबाजी की कोठरीके सामने आकर खड़ी हो रही ओर कई दिन तक घास 

इकतालीस 


णी-अभिननन्‍्दन-ग्न्थ 
।नी छोड़े रही | सचमुच बाबाजोका प्रेम व आकर्षण विस्मयजनक है। “भैया निवृत्तिमें ही सुख है 
बत्तिमें नहीं / | 

एक समय बाबाजीने किसी स्थानके लिए एक हजार रुपये दानमें लिखवा दिये। रुपया पासमें 
[हीं | सोचा,लिखवा। तो दिये पर देगें कहाँते ? कुछ रूपया मासिक फलके लिए बाईजी देती थीं। बाबाजीने 
जल लेना बन्दकर रुपया पोस्ट आफिसमें जमा कराना प्रारम्भकर दिया । बाईजीकी नजर अनायारुहदी पास- 
[कपर पड़ गयी; पूछा ' भैया रुपया कायेकोी इकट्ठे करत हो, का कोउठ कर्ज चुकाउने हैं. |” रहस्य 
। छिपा सके | तब बाईजीने कहा “काये तुमसे जा सोई कई' है के दान जिन करो, नई तो फिर छिपाओ 
ये ?” बबाजीने कहा 'बाई जी दान मैंने किया है आपने नहीं । दान अपनी ही चीजका दोना 
ब्राहिए इसीलिए मेँ ये रुपये इकट्ठो कर रहा था । यदि मैं आपको बता देता तो आप अपने रुपये 
(कर मुझे ये रुपये न बचाने देता।” सुज्ञ बाईजीने आदर्श को समझा ओर प्रसन्न हुईं। केसी कोमल 
कठोर आत्म निर्भरता थी। 


तगर ] लच्मणप्रसाद 'अशांत” 


फ् पद फ़ 


0५ रो 7 के न. न्‌ 
में बोड़ केसे बना 

आजसे प्रायः पन्द्रह वर्ष पूर्वकी बात है । में काशी विश्वविद्यालयमें दर्शनका विद्यार्थी यो । 
उन दिनों एक प्रसिद्ध विद्वानका भाषण हो रहा था। सुना कि अगले दिन जैनधर्म पर व्याख्यान 
होगा । मुझे तो जैनधर्मका कोई ज्ञान न था। किन्तु उस समय अपने धर्मपुस्तक सत्यार्य-प्रकाशके 
अमुक समुल्लासमें जैनधर्मके सभी खंड न याद थे विचार हुआ कि उसीके आधारपर कलके भाषणक्रे 
बाद वक्साकों सभामें परास्त कर वैदिकधर्मका श्रेय स्थापित करूंगा । 

दघरे. दिनके सभापति थे स्वयं आचार ध्रव। प्रारम्ममें उन्होंने वबक्‍ताका परिचय अत्यन्त 
श्रद्धापण शब्दोंमें दिया | व्याख्यानकी आदिसे अन्ततक बहुत ध्यानपवक सुना । इतना साफ और प्रबल 
व्याख्यान हुआ कि मुझ आयसमाजीके सुतककी नोंक कहीं न गड़ी । तो भी आर्य॑समाजी चुलबुलाहटसे 
मेंने कुछ छेड़ ही दिया, ओर जेनधर्मके अपने अज्ञानके कारण -म॒झे सभामें बेतरह लज्ञित होना 
पड़ा। सत्याथ-प्रकाशकों अपनी प्रामाणिकताका बुरी तरह भंडाफोड़ कराकर मुझे बड़ा क्ञोभ हआ । 
मुंह छिपाकर निकल आया । श्रद्धेय वर्णीजीसे वह मेरी पहली भेंट थी । 


उनके मधुर भाषण ओर प्रभावशाली सोम्यका आकर्षण इतना अधिक रहा कि चार पांच 
बयालीस 
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संस्मरण 

दिनोंके बाद उनके दर्शनार्थ स्याद्राद विद्यालय गया। आर्यसमाजके वर्णाश्रम धर्मपर बात चली [ 
मुसकरा कर उनने पूछा--अच्छा, आप किस वर्णके हैं ? 

मैंने कह्द-स्वामीजी, मैं जन्मसे तो कायस्थ हूं । पढ़ लिख कर विद्वान हो जानेके कारण 
सिद्धान्तके अनुसार मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा | 

,्र०-क्या तब बह्यणलोग आपके साथ रोटी-बेटी करनेको तयार होंगे ! 

उ०--जे भले न तैयार हों, किन्तु आर्यंसमाज तो मुझे वैसा सम्मान अवश्य देगा | 

प्र०--अच्छा, आयसमाजमें जो बरह्मण हैं क्या वे भी आपके साथ रोटी-बेटीके लिए तैयार होंगे? 

उ०--में कह नहीं सकता । 

प्र०--तब, क्या आयंसमाजकी वर्श॑व्यवसंथा केवल बातों ही में है, व्यवहारमें नहीं ! 
द वर्णीजीसे मिलकर जन्न में विश्वविद्यालय लोट रहा था तो "यह खूब्र अनुभव कर रहा था 
कि आयेसमाजका मेरा उत्साह मन्द हो गया था। मेरे मनमेंपरन हो रहा था--स्वामी दयानन्दजीने 
अन्य धर्मोक्के विषयमें बिना जाने केवल हिंसात्मक प्रेरणासे अमुक समुल्लासमें ऐसा क्‍यों लिख दिया 
. क्या यह सत्यकी बात है ! 
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दो वर्षके बाद एम, ए. पास करके मेंने अपनी सेवा गुरुकुल महाविद्यालय ( आर्यसमाज ) 
वैद्यन[थधाम ( बिहार) को अर्पित की | गुरुकुलका मैं आचार्य बना। आयसमाजकी प्रणालीके अनुसार 
मुझे लोग पंडितजी कहने लगे। मुझे यह गौरव पाकर बड़ा आनन्द आया--और कुछ नहीं तो 
आय॑समाजने मुझे इतना सम्मान तो दिया । आचार्य पदपर रहनेके कारण लोग मेरा भय मानते 
थे, किन्तु मुझे ऐता लगा कि ब्राह्मण अध्यापकोंके मेरे प्रति आदर नहीं है । शायद कायस्थ 
होनेके कारण !! क्‍ 

एक दिन कमरेके भीतरसे सुना गुरुकुलके एक अध्यापक शी! । “”“तिवारीजी पुकार 
रहे थे--ओ, पण्डित टाइगर ! ओ पण्डित टाइगर |! 

में बाहर आया" ओर पूछा कि यह पण्डित टाइगर कौन है ! 

श्री" "तिवारीजीने गुरुकुलके एक कुत्तेकी ओर इशारा करते हुए कहा--आचार्यजी, 
यही पण्डित टाइगर है, आयसमाजमें सभी पण्डित हैं । 

बस, आर्यसमाजकी वर्णुव्यवस्था अच्छी तरह समझ गया । वर्णीजीकोी बातें ऋट याद आ गयीं 
सिद्धान्तमें तो पहले ही हलचल पंदा हो गयी थी 


१९३३ में फिरसे बनारस आया--संस्कृतमें एम, ए. परीक्षा देने । दसरे ही दिन स्याद्वाद 
तेंतालीस 


वर्णो-अभिनन्द्न-प्रन्थ 
विद्यालय गया। किन्तु यह जानकर बड़ी निराशा हुईं कि वर्शीजी काशी छोड़ कर चल्ले गये हैं। मुफे 
उनके सामने अपनी कितनी समस्याएं रखनी थी । 

जैंनधर्म पर वहके कुछ अन्य लोगोंसे ब्रात हुई । जानकर बड़ा दुःख हुआ कि भगवान 
महावीरके श्रादर्शके विरुद्ध जैनतमाजमें भी वर्ण भेद अपनी संकी्णताओंके साथ आ गया है ! शता- 
द्वियों तक ब्राह्मण-समाजके सम्पर्क रहनेके कारण जेनसमाज को मौलिक शुद्धता पर प्रभाव 
पड़ ही गया है | क्‍ 
इसी बार सारनाथ गया और बौद्ध-घर्मका अध्यूयन करने लगा । 'पालि'के विशेष अध्ययनके 
लिए लड्ढ चला गया। वर्ण-मेदकी संकीर्ाताश्रोंसे स्बंथा मुक्त बौद्ध-लमाजने विशेष रूपसे आहृष् 
किया | फिर तो, बौद्ध दीज्ञा ओर उपसम्पदा भी ले ली । 

इतने वर्ष पूर्व एक-विद्यार्थीस हुआ वातालाप आज वर्णाजीकों स्मरण हो यान, किन्तु उसके 
जीवमकी दशा बदलनेमें उसका बड़ा हाथ हैं । क्‍ द 
काशी विश्वविद्यालय [-- (भिक्ष) जगदीश काइयप, एम, ए. 

क्‍ फ फ् . फ़ 


वर्णीजी 


.. आदरणीय वर्णोजी उन इने गिने महापुरुषोंमेंसे हैं, जिन्होंने अपनी साधना श्रौर त्यागसे कुछ 
ऐसी शक्ति प्रातत कर ली है कि जो भी उनके सम्पर्क आता है, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रइता ! 
 बर्णोजीने किसी विश्वविद्यालयकी ऊंची उपाधि प्राप्त नहीं की; पर तप और त्यागक्रे क्षेत्रमें वे जिस 
उच्चासन पर विराजमान हैं, बह बिरतलोॉकोी ही मिल पाता है। उनके आदेश पर गतवर्ष जब में श्रहर : 
पहुंचा तो वहीं उनके प्रथम बार दर्शन हुए, पर उनकी आत्मीयताकों देख कर मुफे ऐसा छगा, मानों 
वर्षोसे उनके साथ मेरा घनिष्ट परिचय रहा हो | 

 वर्णीजी बचपनसे हो अध्ययनशील रहे हैं। मड़ावराकी पाठशालामें छः वर्षकी अवस्थामें 

बालक गणेशने अध्ययनका जो श्रीगशेश किया वह आज तक जारी है। स्वाध्यायमें जाने कितने 

अन्योंका उन्होंने पारायण नहीं किया होगा। विभिन्न घर्मोका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया ६ 
ओर एक ऐसी उदार दृष्टि प्राप्त की है, जिसमें किसीके प्रति कोई भेदभाव या विद्वेष नहीं । 

वर्शीजीकी आकृति ओर वेशभूषाकों देख कर सहज ही भ्रम हो सकता है कि वे अधिक पढ़े- 

लिखे नहीं हैं। पर उनके सम्पकेसे, उनके भाषण और शाद्र-प्रबचनसे पता चलता है कि वे कितने 

गहरे विद्वान हैं | सच यह है कि उनकी विद्वत्ता उन पर हावी नहीं होने पायो है, जैसे कि प्रायः लीमगों 


पर हो जाती है | उनके जीवनमें सहजता है और उन्हें यह दिखानेका जैसे अवकाश ही नहीं कि वे 
चवालीस ु 





संस्मरण 


इतने मे हैं! मीठी ब॒न्देलीमें सीघे-सादे उच्चारणसे जब वे बात करते हैं तो छुननेमें बड़ा आनंद आता 
है | और बीच-बीचमें अत्यन्त स्वाभाविक ढंगसे 'काए भैया' का प्रयोग करते हैं तो उनकी श्रात्मीयता एवं 
आइडम्बर हीनतासे श्रोता आभिभूत हो जाता है। साधारण बातचीतमें देखिये, केसे केसे कल्याणकारी: 
ओर शिक्षा-प्रद सूत्र उनके मुखसे निकलते हैं--- 

--आदमी जैसा भीतर है, वैसा ही बाहर होना चाहिए । 

“-शिक्षाका ध्येय हृदय और मस्तिष्ककी व्यापकता और विशालता है। 

-“-अपनी आत्माकों मलिन न हछैने देना हमारा धर्म है। 

“:जीवनमें सहजता होनी चाहिए-। 

शिक्षाकरे प्रति वर्णीजीके मनमें अगाध प्रेम है और उनकी हार्दिक आकांज्षा है कि शिक्षाका 
व्यापक रूपसे प्रचार हो । कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे । यही कारण है'कि उन्होंने अनेक शिक्षालयोंकी 
स्थापना की है। काशीका स्थाद्राद महाविद्यालय, सागरका गणेश महाविद्यालय, जबलपुरका वर्णों गुरुकुल 
तथा अनेक छोटे-बड़े विद्याउयोंकी नींव उन्होंने डाली है और उनके संचालनके लिए पर्याप्त साधन 
जुटये हैं | पर स्मरण रहे, वर्णोजीका ध्येय वर्तमान शिक्ष-प्रणालीके ध्येयसे सर्वथा भिन्‍न है। आजकी 
शिक्षा तो आदमीको बहिर्मंखी बनाती है । ऊंची डिगरी पाकर आदमी नौकरी, भौतिक ऐश्वर्य और 
सांसारिक वैभवकी और दौड़ता है और उन्हींक़े पीछे भटक कर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देता 
है; पुर वर्णीजी उस शिक्षाको कल्याणकारी मानते हैं जो आदमीको अंतमुखी बनाती है, जिसमें 
अपनेकी और अपने आत्माको पहचानने की शक्ति है ओर उसके विकासके लिए आदमी निरतर अयत्नशील 
रहता है| अहारमें बातचीतके बीच उन्होंने कहा था, “भैया ! हम तो चाहते हैं कि दुनियाका सुख-दुख 
आदमीका अपना सुख्-दुख बन जाय और आदमी स्वार्थ लिप्त होकर अपना ही लाभ-लाभ न देखे |”? 
इस एक वाक्यमें शिक्षाका ध्येय अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। ओर यह वर्णीजीका कोरा उपदेश ही 
नहीं है. इसे उन्होंने अपने जीवनमें उतारा भी है। मेरा चित्त यह सुन कर गदूगद्‌ हो गया कि अहार 
आते समय मार्गमें एक जरूरत भरे भाईको उन्होंने अपनी चादर यह कह कर दे दी थी कि मेरा तो 
इसके बिना भी काम चले जाय गा; लेकिन इस भाईकी जाड़ेसे बचत हो जायगी। 

 चौहत्तर वर्षकी आयुमें बर्णाजीका स्वास्थ्य ओर उनकी स्फूति किसी भी युवकके लिए स्पृहणीय 
हो सकती है। उनमें प्रमादका नाम नहीं और उनके गठे ओर चमकते शरीर, भरी हुई आंखें ओर 
उन्नत ललाटको देखकर प्राचीन ऋषियोंका स्मरण हो आता है | 
 वर्णाजीकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता, सात्तिकता ओर आत्मीयता है । वे सबसे 
समान रूपसे मिलते हैं ओर छोटे बड़ेके बीच भेद करना उनके स्वभावके विपरीत है। अद्दारसे हम 
पेंतालीस 


एी-अभिनन्दन-प्रन्थ क्‍ 
[ग जब चलनेकों हुए तो दोपहरका एक बज रहा था | वर्णाजी स्वाध्याय समाप्त करके हमारे साथ 
लिये । मैंने कह्--आप विश्राम कीजिए । बोले, “नहीं जी, चलो थोड़ी दूर तुम लोगोंको पहुंचा 
[ऊँ” और कोई मील' भर हम लोगोंके साथ आये बिना वे नहीं रह सके । 


आजकलके दो भयंकर रोग पद ओर प्रतिष्ठाके मोहसे वर्णोजी एक दम मुक्त हैं। जहां 
हों जाते हैं वहीं साधन जुगाकर कोई शिक्षण अथवा अन्य जन--सेवी संस्था खड़ी कर देते हैं ओर 
ना किसी मोह या लिप्साके आगे बढ़ जाते हैं | जिसने समूची वसुंधराकों स्वेच्छा पूवक अपना 
टुम्ब मान लिया हो, वह एकसे बंध कर क्‍यों बैठेगा |.“ 


.. वर्णाजीको प्रकृतिसे बड़ा प्रेम है ओर यह ज़्वाभाविक ही है। बुन्देललण्डकी शस्य श्यामला 
'मि, उसके हरे भरे वन, ऊंचे पृद्दाड़, विस्तृत सरोवर और सतत्‌ प्रवाहित सरिताएं किसी भी शुष्क 
पक्तिको भी प्रकृति प्रेमी बनासकती है। इसी सौभाग्यशाली प्रांतो वर्णीजी को जन्म देनेका गोरव 
गप्त हुआ है। अहारके लम्बे-चौड़े महासागरके बांघपर जब हम लोग खड़े हुए तो सरोवरके निर्मल 
ल और उसके इदंगिर्दकी हरी-भरी पहाड़ियों श्रोर बनोंकों देखकर वर्णीजी बोले, “देखो तो कसा सुन्दर 
थान है। सब चीज बना लोगे; लेकिन में पूछता हूं ऐसा तालाव, ऐसे पद्दाड और एसे बन कहंसे 
ग़श्मोगे ? ” कक 


 बुन्देलखण्डकी गरीबी और उससे भी अधिक वहांके निवासियोंको निरक्षुरताके श्रति उनके 
पनमें बड़ा ज्ञोभ और वेदना है। प्रकृति जहां इतनी उदार हो, मानव वहीं इतना दौन हीन हो; यह 
घोर लजाकी बात है इसीसे जब लोगोंने उनसे कहा कि बुन्देलखण्डकी भूमि और वहांके नर-नारी 
अपने उद्धारके लिए आपका सहारा चाहते हैं तो ईंसरीको छोड़ते उन्हें देर न लगी, वे बुन्देलखण्डमें 
चत्ते आये और उसकी सेवामें जुट गये | 
वर्णीजीका पैदल चलनेका नियम है। बड़ी-बड़ी यात्राएं उन्होंने पैदल ही पूर्ण की हैं। 
शिखरजीकी सात सो मीलकी यात्रा पेदल करना कोई हंसी-खेल नहीं था; पर वर्णीजीने बिना किसी 
हिचकिचाहटके वह यात्रा प्रारंभ की ओर पूरी करके ही माने | : 


जिसने अपने स्वार्थकों छोड़ दिया है, जिसे किसीसे मोह नहीं, जिसकी कोई निजी महत्वाकांक्षा 
नहीं, उसका लोगोंपर प्रभाव होना कोई आश्चर्यंकी बात नहीं है। जैन तथा जैनेतर समाजपर आज वर्णीजीका 
जो प्रभाव है, वह सर्व विदित है। उनके इस प्रभावका लाभ उठा कर यदि कोई ऐसा व्यापक केन्द्र स्थापित 
किया जाय जो समस्त राष्ट्रके आगे सेबाका आदर्श उपस्थित कर सके तो बड़ा काम हो । वैसे छोटे-छोटे 


केन्द्रोंका भी महत्व कम नहों -है और हमारे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी तो ख्वयं इस बातके पतक्तपाती थे 
छियालीस _ 
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कि एक ही स्थान पर सब कुछ केन्द्रित न करके भारतके सात लाख गावोंको आत्म-निभर और 
आत्म-पूरित बनाया जाय । द ््ि ः 
वर्णीजी शर्तंजीवी हों ओर उनके द्वरा भारतके कोटि-कोटि जनको आत्म- विकास ओर 
सेवाकी प्रेरणा मिलती रहे । द द द द 
७।८, दरियागंज दिल्‍ली ना पे | यशपालछज न, बी० ए एलएड, बी० 
क्र छा क् 


सागरमें आयी एक लहर 


विद्दरर विलियमके समान, हि 
विद्या सीखी जिस योगी ने । 
फिर खोले विद्यालय अनेक, 
जिस न्याय-धर्मके भोगीने ॥ 
आया है वही गणेश इधर । 
सागरमें आयी एक लहर॥ 
थे गये मेघ बन सागरसे, 
ईसरी मरुस्थरूमें बरसे। 
कंर दिया वहां पर हरा भरा, 
पर सागरके जन थे तरसे ॥ 


देखा तब उनने तनिक इधर । 
सागरमें आयी एक लहर ॥ 


थे सात बरस जब बीत गये, 
मनमें हिछोर उनके आयी। 
चल दिये यहां को पदल ही, 
जनता उनको लेने घधायी॥ 
. हर्षित हो उठे बुंदेला नर। 
सागरमें आयी एक लहर ॥। 
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. सेंतालिस 


्॒रगणेशप्रसादजी वर्णीके दर्शनका प्रथम प्रभाव 


मंभौला कद, दुबला पतला शरीर उसपर लंगोटी और भगुवा रंगका एक चदर, छुटा हुआ 
नर, उभरा हुआ मस्तिष्क, लंबी नुकीछी नासिका, धवल दन्त-पंक्ति, सुन्दर सांवला वर्ण ।ऐसे ७२ वर्षके बूढ़े 
हापुरुषके उन्नत ललाद तथा नुकीली लम्बी नासिकाके सम्मिलनके आजू बाजू , यदि कोई अत्यन्त 
रक्षक वस्तु है तो वे हैं, छोटी छोटी मीनसम दो आवदार आँखें | इन आंखोंसे जो विद्युत स्फुलिंग निकलते 
* वह मानव को अपनी श्रोर सहसा आकर्षित किये बगैर नहीं रह सकते, और तब प्रथम दर्शन ही में पुरुष 
स महापुरुषसे प्रभावित हो उसके अत्यन्त समीप खिंचा चला जाता है । तभी तो क्‍या बालक, क्या वृद्ध 
या युवक और क्या युवती अर्थात्‌ प्रत्येक स्त्री-पुरुष वर्णोजीसे एक बार; यदि अधिक नहीं तो वातालापका 
तोभ संवरण नहीं कर सकता । द 

विगत ग्रीष्म ऋतुमें इस डेढ़ पसलीके महयपुषके प्रथम दर्शनका लाभ-जिसकी चर्चा बाल्यकालसे 
पुनता चला आता था-प्राप्त हुआ । प्राथमिक प्रभावसे हृदयमें 'वाध्तवमें यह कोई महान्‌ व्यक्ति होना ही 
चाहिये' भाव सहसा उत्न्न हुआ | चाहे उस महानताकी दिशा जो कोई ओर चाहे जैसी हो, अच्छी 
अथवा बुरी । 

वे चमकीली नम्ही नन्‍्ही आंखे कह रही थीं, इन छोटी छोटी आंखोंने दी विषद्‌ वस्तु स्वृरूपके 
अन्तस्तलमें प्रवेश कर आत्माको पहचाना है ; महान बनाया है। आज ७२ वर्षके श्रनन्त परिश्रमका फल 
हैं; अत्यन्त सरल, मृदुभाषी, अन्तमृखी, अध्यात्म प्रवक्ता पूज्य श्री १०५ गणेशप्रसाद वर्णो । 


ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुरुष पुंगव महान ही उत्पन्न हुआ हैं, | केवल किसी उस दिशाने 
जिसमें वह लगा है उसे महान नहों बनाया है। यह जिस किसी भी दिशामें जाता महान ही होता । 
इनकी आंखोंमें जो सरलता खेलती है उसका स्थान यदि करता ले पाती तो बैराग्यजन्य विरोध और विवादसे 
आगमनेकी वृत्ति की जगह भिड़ जाने की प्रकृति पड़ती तब यह संसार का बड़ा भारी आधिभौतिक निर्माता 
या डाकू अथवा पीड़क होता अर्थात्‌ जिधर झकता उधर अन्तिम श्रेणी तक ही जाता, परन्तु जिस ओर 
इनकी दृष्टि है उसने इन्हें महान नहों; महानतम बना दिया है। आज संसारकों राजनीति नहीं, धर्म- 
नीतिकी आवश्यकता है । पदार्थ विज्ञानकी नहीं आत्म विज्ञानकी आवश्यकता है। वास्तविक धर्म उन्नति- 
आत्मोन्नतिके सिवाय आज की दुनिया प्रत्येक दिशामें अधिकसे अधिक उन्नति कर चुकी है, ओर श्रागे 
बढ़नेकी कोशिशमें है | फिर भी संसार संत्रस्त है, दुशखी है | एक महायुद्धके पश्चात्‌ दूसरा महायुद्ध । फिर 


भी शान्ति नहीं, चेन नहीं । क्‍यों ! इसी शान्ति प्राप्तिके अर्थ पुनः तीसरे महायुद्ध की आशंका है। क्‍या 
अड्तालिस 
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आरसे आग कभी बुकती हैं। आज संसार के लोग जो बहिमंख हो रहे हैं, बाह्य साधन सामग्री ही में 
सुख मान कर उसके जुटाने का अहिनिंश प्रयत्न कर रहे हैं उससे क्या शान्ति मिली ? नहीं, फिर दुनियां 
जो सच्चे सुखका रास्ता भूल कर पथ भ्रष्ट हो चुकी है उसे सुपथपर लाना होगा । वह रास्ता है धर्मका, 
आध्यात्मका | इसी प्रकाशको देनेके लिए गणेशप्रशाद वर्णाकी ज्योति प्रगट हुईं है । जो स्वयं आध्यात्मिक 
आनन्दमें तराबोर हैं वही दूसरॉको उस ओर अग्रसर कर सकता है। जो स्वयं प्रका शमान नहीं वह दूसरोंको 
क्या प्रकाशित करेगा ! 


किशोरावस्था ही तो थी | एक लंकड़हारे से लकड़ी की गाड़ी ठहरायी कुछ अधिक मूल्यमें | 
धर्ममाताने जब कीमत सुनी, तो कहा कि “मैया ठगे गये! । इन्हें लगा कि इसे जो अधिक दाम दिये हैं 
यह '“येन केन प्रकारेण” वसूल करने चाहिए। वह गाड़ीवाला जब्र खाली कर चुका तब आपने कहा ैने 
पैसे अधिक लिये है, लकड़ी चीर कर भी*रख, नहीं तो उठा अपनी गाड़ी |” गरीब गाड़ीवान कुछ ही पैसे 
अधिक मिलने पर भी, यह कष्ट न उठा सका कि गाड़ी फिर भरता और वापस ले जाता। उसने 
कुल्हाड़ी उठायी, जेठकी गरमीके दोपहरका समय, पसीने से लथपथ हो गया तो भी लक्षड़ियां चीर कर 
उतने ही पैसे लेकर चला गया। 


ध्यान आया “मैंने बहुत गलती की । जब ठहरा ही लिया था तो उससे अधिक काम नहीं 
लेना था। चार आठ आने ही की तो बात थी, बेचारा भूखा प्याता चला जा रहा होगा ।” ऋट एक 
आदमीके लायक मिठाई ओर चिराईके पैसे ले उस रास्ते पर बढ़े जिससे छकड़ह्ाारा गया था, इंड़ते चल्ले 
चिलचिलाती धूपमें । एक मीलके फासले पर वह मिला, कहा “मैया हमसे बड़ी भूल भई जो हमने 
तुमसे लकड़ी चिरायीं और भूखा रखा । लो जा मिठाई खाओ और चिराईके दाम लो ।” उस भोले 
भालेको यह सब देखकर लगा कि वह इस लोकमें नहीं है। छकड़ी बेचनेके साथ साथ उन्हीं दामों पर 
लकड़ी चीरना, ठहराये दामोंसे कम दाम पाना, थोड़े दामों पर अधिक मूल्यकी लकड़ी बेचना, लकड़ी 
घरमें रख देनेके साथ साथ घरका और काम करना, आदि साधारण बातें थीं। उसने इनके चरण छुए 
ओर कहा, अपन ऐसे चिल्लाटेके घाममें इतनी दूर काय आये ! रोजई करत पण्डत जू अपनने कौन सी नई 
ज्यादती करी हती | बस, मैं सब पा गश्नो ।” परन्तु पण्डित न माना, जब उसने वह मिठाई ओर पेसे 
ले लिये तभी शान्ति ओर निश्चिन्ता की सांसली। 


साधारण पुरुषकी जो कमजोरी होती है वह यदि महापुरुषमें हो तो बह उसका गुण हो जाता 
हैं| संसारमें रहते हुए भी संसारमें न रहने वाला यह महान पुरुष जलमें कमलके समान संसारस 
अलित है । इसीलिए तो विरोध और विवादका मौका नहीं आने देता, और उस राघ्ते पर आगे 


आगे बढ़ा जा रहा है जिसे पूर्ण कर वह “वह” ही रह जायगा। आत्मानन्दकी ज्योति विखेरता हुआ 
उनचास 


ए-अभिनन्‍्दन-अन्ध द 
प्यूत्र॒_तत्र सर्वत्र! ही जन. समूह इसकी ओर खिंचा चला 
ज्ञानस्तम्भ ( विद्यालय पाठशाला ) वहां स्थापित कूर्‌ 
गे बढ जाता है। जिसके प्रकाशमें लोग अपना पार्ग खोजें ओर आगे बढ़ें । लोग कहते हैं वर्णाजी 
स्थिर हैं, कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते । यह संस्था खुल्वा, वह संस्था खुलवा, इस कार्यके लिए भी 
, और उस कार्यके लिए भी हां, पर पूरा कोई भी कार्य नहीं करते । परन्तु यही तो उनकी विशेषता 
। जिसने संसार छोड़नेकी ठान ली है तथा जो उसे पूर्ण रूपेण त्यागनेके मार्ग पर अग्रसर हो रहा 
बह एक स्थान पर एक संस्थासे चिपटा केसे बेठा रह खकता है! उसे तो आत्मज्योति जो उसने 
म की है उसे ही लोगोंको देंते देते एक दिन उसी ज्योतिमय ही हो जाना है । 

द द सुमे रचन्द कोशछ बी. ए.3 एलएलछ० बी. 


* महान आत्मा जब विहार करता है, ती 
ता है। तब यह आत्मा उन्हें ज्ानका दान देकर, 





बनी |-- द 
फ् कं क्ष कु श्र 
गुरु गणेश 
हु ॥ (४) 
री १ अरी छेखनी तू लिख दे तुम नहीं परिस्थिति के वश में 
मेरे गुरु की गुरुता महान& तुमने ही उसको किया दाख * 
चित्रित कर दे वह सजग चित्र अपमानों अत्याचारों में 
जिसमें उनकी प्रभुता महान ।॥ पल कर तुमने पाया प्रकाश 
क्‍ (२) द ' (४) 
ओ | दृद पतिज्ञ। ओ सन्‍्यासी सान्‍त्वना पूण तेरी वाणी 
ओ अआर्षमाग के जउन्नायक, माबव मानस की परिचित सी 
 ओ बिश्व हितेषी, छोक प्रिय. कुछ कह देती समझा देती 
ओ आदि भारती के गायक सत्पथ दर्शाती परिमित सी॥ 
(3) रा आह) 
वात्सल्यन्म्ति सच्चे साधक मानस-सागर कितना निर्मछ 
ओ नाम मात्र अंशुक थधारो, हे राग छहेष का लेप नहीं 
ओ भूले युग के मान-पुरुष.. तुम निःसंकोची सत्य -श्रिय 
जन-मन- में. समता संचारी. .. है छठ्म. तुम्हारा वेश नहीं... - 
या० दि० जैनविद्यालय [>-. ... ४.४. .... .. . (वि०) रखवीन्द्र कुमार 


न प्रद्चास 


मानवताका कीतिस्तम्भ 


मैं वर्णीजीको सन्‌ “१४-१५में नन्हूछाल जी कंड्याके यहां एक प्रोढ़ विद्यार्थी तथा पण्डितके 
रूपमें कभी कभी देखता था | जैन समाजकी उन पर उस समय भी श्रद्धा थी किन्तु संभवतः केवल 
एक ज्ञानाराधक विद्वानके रूपमें। सन्‌ (२४-२५ में जब कि परवार समाजके सागर अधिवेशनमें मुझे 
बोलनेका सौभाग्य वर्णीजीकी कृपाके कारण प्रात्त हों सक्रा था तब विषयके सम्बन्धमें पूछे जाने पर 
मैंने कहा कि 'मैं जैनधर्मका अ्किश्नन विद्यार्थी हूं, विषय मैं कया बताऊं ? तथापि आपने १५ मिनट 
बोलनेका अवसर दिया था। मुक्त पर उस कृपाने जो प्रभाव किया वह मैं मुल्ना नहीं सकता । * 

आज वर्णोजी केवल जेंन समाजकी ही विभूति नहीं हैं, यद्यपि जेन समाजका ऋण भार 
उनके भाल प्रदेश पर अंकित है । अजैन कुटम्बमें जन्म लेकर उनके द्वारा व्यवहार जैनघर्मने कूपमण्ड्रकत्व 
को त्याग दिया । उनकी और देखकर जेनी कोन है इस भावनाकी एक स्पष्ट रूप-रेखा गैरजैनी व्यक्तिके 
हृदयमेंभी अंकित हो जाती है। आजकी जेन समाजकी संकुचित भावना उनकी ओर देखने मात्रसेतिरोहित 
हो जाती है ओर मानव समभता है कि जेनधर्म वास्‍्तवर्में मानवताके हृदयको मंकृत कर सकता है । 


यह पुण्य कमाया जैन समाज तथा अजेन समाजने क्रमशः अपने एक छोटेसे लालको 
खोकर. और एक महानताके सिंहासनपर बैठा कर | कोन कह सकता है कि वर्णोजी आज मानवताकी 
जिस तह तक पहुंच पाये उसका कारण; किसी भी रूपमें सही उनका जन समाजके बाहरका 
प्राथमिक विचरण नहीं ही है! जहां रहते हुए उन्होंने कल्पना की होगी कि जेन-तत्व किस तरह 
सर्वोपकारक हो सकता है। इस दृष्टिसे वर्शीजी जन तथा अजेन समाजके बीचकी एक कड़ी हें जिसमें 
दोनों धर्मोंकी महानता खिल उठी है। क्‍ 

वर्णोजी तपस्विनी चिरोंजाबाईके मूर्तिमान्‌ स्मारक हैं। उनके त्याग विद्याव्यासंग और 
सम्पत्तिके सदुपयोगकी भावनाने वर्णीजीमें अमरता पायी है। “ल्वयंबुद्ध जेन' पर व्यय की गयी रकमने 
अतिकृतज्ञ अतिमानवका जन्म दिया है । क्‍ | ३. 

आजके पेंदल यात्रा करने वृत्ते उस परिब्राजक्के मुखपर न केवल जनधर्मकी विद्वत्ता 
अंकित है किन्तु दुःख दलित मानवताकी कसक भी विराज रही है। सारी सांसारिक निम्न प्रवृत्तियों 
से सन्यस्त इस यतिकी उदात्त वृत्तियां असहाय मानवताके आत॑ चीत्कारके प्रति सदा सहानुभूतिसे मुख- 
रित होती हैं ओर यथाशक्ति मार्ग दश्शन करती हैं। आजके युगमें वेरागियोंका उपयोग लोकहिताय कैसा 
होना चाहिए इसके श्राप मूत रूप हैं। .. 

इकावन 


र्-अभिनन्दन-प्रन्थ 

आपके आजके प्रवचनोंमें जेनधर्मकी पारिभाषिक शब्दावलिका घटाटोप नहीं किन्तु सीधे 
पसे मानवके भीतर खिरकर बैठने वालो वह सरस वाणी हैं जो महान आत्माश्रोंका भूषण रही है। 
न सीबे और गंवई शब्दोंमें न जाने कैसा जादू है! किन्तु समयकी पुकार भी उसके साथ ही वहां 
बराज रही है । मन्दिरों तक ही धर्मको सीमित रखने वाले जैनी क्या समझे कि जेनधर्म कितना महान 
) और उसकी महानता समकाने वाला भी कितना महानतम हैं । जेन समाजकी उदारताक्रे प्रसाद 
 हिन्दु समाजका मंगलमय गणेश” मी अपने आपमें विराजमान हो सका है| 

हम देखते हैं कि आपके अंग प्रत्यंगसे प्रतिध्वनिंत होने वाली भारतीयता जैनत्वकी धारामें 
गैता लगा कर कैसी निखर उठी है, काश जैनी ही नहों मारतीय भी इस समन्वयकों समझते ओर बनते 
उसके अनुरूप । तो पूज्य राष्ट्रपिताका स्थाद्वाद प्रेरित सर्वधर्में समानत्वम' केवल प्रार्थनाका पदन 
ह जाता । 
गर [जा द बी. एल. सराफ, बी- ए., एलएल. बी. 


फ्छ फ | था 

स्मृतिकी साधना 

 “संसारमें शान्ति नहीं। शान्तिका मूल कारण आत्मामें पर पदार्थोंसे उपेक्षा भी नहीं 
हम लोग जो इन्हें आत्मीय मान रहे हैं इसका मूल कारण हमारी अनादि कालीन वासना है | यदि 
नानव ऐसे स्थान पर पहुंच गया तो, एक आदमीके सुधारमें अनेकोंका सुधार है । दृष्टि बदलना 
वाहिए। यही तो सुधारका फल हैं । द 

मेरा यह दृदतम श्रद्धान है, कि कल्याणका प्रारम्भ आपमें ही होता है' ****'“'उसी 

प्प््य जो कालादि होते हैं उन्हें निमित्त कारण कहते हैं । श्री आदिनाथ भगवानके अन्तरंगसे 
पृच्छों ( लोभादि ) गयी, निमित्त मिला नीलाञज्जनाकी आयुके अन्त होनेका | इसी प्रकार सर्वत्र 
व्यवस्था है। यदि इस होन दशापन्न प्रान्तका उदय अच्छा होना होगा, तब इस आन्तकी मानव 
तमाजके भी सद्‌ अभिप्राय हो जावेंगे । अन्यथा ९९ का फेर है ही-रहेगा और प्रायः था।” 

उक्त पंक्तियां पूज्य वर्णोजीने एक पत्रमें लिखी हैं। पत्रकी प्रत्येक पंक्ति स्व-पर कल्याणकी 
भावनासे ओोत-प्रोत है । आत्मोद्धारकी गहरी निष्ठा और अनुभूतिके साथ साथ जगतके मार्ग- 
निदर्शनकी स्पष्ठ कलक भी मिलती है। उनकी लेखनी और ओऔजमयी सरस भाषामें सदैव 
यह उत्कट इच्छा निहित रहती है कि संसारके समस्त आणी सच्चे मानव धर्मका अनुसरण कर 


आत्मकल्याण करनेके साथ साथ संसारके समस्त दिग्प्रान्त मानव संम्राजका भी उद्धार करें । 
बावन 








धंंस्परण 


वर्णीजी लोकोत्तर पुरुष हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन साधनामय रहा है। वे मुमुश्ठु हैं । 
उनके जीवनपर जैन संसकृति और दर्शनकी गहरी छाप है | अध्यात्मवादके वे अपनी कोटिके 
एक ही पण्डित हैं । उत्तरोत्तर साधनांके विकास और चरम उत्कर्षकी जिज्ञासाने, उन्हें मानवक्के 
अत्यधिक निकट ला दिया है । उनकी सतत ज्ञान पिपासा कभी विराम नहीं लेती | वह उनके 
जीवनकी चिर-संगिनी है । यही कारण है कि उनमें मानवताके समस्त गुणोंका अप्रतिम सामज्जस्य 
मूर्तिमान हो उठा है । उदारशील, प्रचारकार्य, शिक्षा संस्था स्थापन एवं द्रव्य संग्रह जैसी उनकी 
बाह्य क्रियाओंकी पृष्ठभूमिमें, उनका विशुद्ध ब्ह्मचर्य-जन्य तेज, हृदयकी शालीनता, असीम सरलता 
परोपकारी बृत्ति, पतितपावनताकी उच्चामिलाषा और युक्तियुक्त मिष्ट संभाषण जैसे आकर्षण गुण 
चमक उठे हैं । ये ही उनके जीवनको इस आदर्श स्तर पर ले आये हैं। ये सम्राद्‌ भरतके समान 
लोकिक-व्यवहारिक कार्योंमें प्रवृतत रहते हुए भी उससे अलिपत हैं और हैं आत्मोद्धारके प्रति सदैव 
जागरूक और सचिन्त | वे अन्तरड्में प्रभाव या भावुकतामें बहनेवाले जीव नहीं हैं । उनकी 
सरल किन्तु सूक्ष्म वीक्षणी दृष्टि किसी भी व्यक्तिके मनोभावोंको परखने या वश्तुस्थितकी गहराईमें 
पहुंचनेमें जरा भी विज्षम्ब नहीं लगातो । उनका विशाल हृदय द्रिद्र, दुःखी; क्षुधातं, पीड़ित, दलित, 
तिरस्कृत, पतित ओर असहायोंके लिए सतत संवेदन-शील है । इन्हें देखते ही वह द्रवित हो 
उठते हैं ओर हो जाते हैं अत्यन्त व्याकुल । कष्ट निवारण ही उन्हें स्वस्थ कर पाता है। भारतीय 
प्राचौन श्रमण संस्कृति और मानव धर्मके यथार्थ दर्शन इनमें ही मिलते हैं । 

भीषण परिस्थितियोंमें जीवन निर्वाह कर आपने जो शिक्षा प्राप्त की उसीका यह सुफल है, 
जो आज हम भारतवपषंमें बीसों शिक्षा संस्थाओ्रोंको फूलते फलते देख रहे हैं । 


उनकी वाणीमें जो मिठास और प्रभाव है उसका वैज्ञानिक मूल कारण है अन्य प्रान्तोंमें 
रहनेके बाद भी अपनी मधुर मातृभाषा-बुन्देलखण्डीका न छूटना | विशाल शिक्षाके क्षेत्रमें जब अपने 
पदापण किया तब उनके कण्ठमें जन्मभूमिको वाग्देवीका निश्चित निवास हो चुका था । इस दृढ़ 
संस्कारने उनकी जन्मजात मीठी बोलीके रूपको नहीं बदलने दिया ओर चूड़ान्त प्रतिभा सम्पन्न होकर 
जब वे संसार के सामने आये तो सहज ही वह सरल भाषा मुखसे झरने छगी । 

वर्णीजीने एक राजयोगीकी तरह पढ़ा लिखा है । उनके रहन-सहन और भोजनका माप- 
दण्ड सदा काफी ऊंचा रहा है। इस सम्बन्धमें अगशित जनश्रुतियां हैं | आपको साधारण भोजन- 
पान ओर वेशभूषा कभी नहीं रुचा । बाईजी अविकल रूपसे उनकी तृप्तिके लिए सदैव साधन 
सामग्रो जुयनेमें तत्पर रहीं और वर्णाजीकी भावनाएं सदैव बढ चढ़कर सामने आयीं। वाईजी क्‍ 


व्यवहार कुशल थों इसी लिए बढ़िया चांवलोंको दूधमें भिगो कर बादमें पकाती थीं, तो भी “बाईजी 
तिरपन । 


पर्णी-अभिननन्‍्दन-गन्थ 
उस दिनका चावल बहुत सुस्वादु था” यह सुनकर भी ऊत्रती न थीं। बहुमूल्य शाल्र' दुशालों, रेशमी 
पट्टों, चादरों, रेशमी साफों, कुत्तों और अंगूठियोंकों अनायास किसी गरीब याचककों देखकर वहीं 
हीं दे देनेकी तो न जाने कितनी घटनाएं हैं । यह प्रवृत्ति आज भी उनमें बनी हुई है। 

हरिपुर प्राममें ५० ठाकुरप्रसाद दिविदीजी के पास पढ़ते थे । एक जड़ बुद्धि ब्राह्मण विद्यार्थी 
ग़थ था | पठन-पाठनसे ऊब कर और विद्यार्थी जीवनसे अपना और किसी प्रकार पिण्ड छूटता न देखकर, 
उसने एक दिन कहा--“पढनेमें क्या रखा हैं ? दोनों जने गंगाजीमें ड्रबकर कषश्टप्रद जीवन सप्ताप्त कर दें 
प्रोर तमाम मंभटोंसे मुक्ति पा लें ।” वव वर्णीजीका अनन्य मित्र था। सखाको कोई मानसिक कष्ट न हो 
प्रपनी इस दयाद्र-वुत्ति ओर बम्घुत्व भावसे वे उसके प्रस्तावसे सहमत हो गये। दोनों व्यक्ति गुप चुप 
एक इक्का करके झूंसी आये । मनमें उठते हुए नाना विकल्पों ओर भयने ब्राह्मण विद्यार्थीको हठसे 
शछि ठकेल दिया ओर वह छिपकर वर्णांजीकों सोता छोड़ कर न जाने कहां चम्पत हो गया। 

सुबह उठते ही मिनत्रकों गायब पाकर मनमें आया “भला गुरुदेवको अपना मुह कैसे दिखाता | 
प्योंकि वहांसे बिना आज्ञाके भागकर जो आये थे ! यदि गये तो बहुत लजित होना पड़ेगा ओर जो भी 
पुनेगा वह भी उपहास करेगा । इस हंसी ठिठोली ओर शमनाक स्थितिसे तो अन्न कायोत्सगे ही मला | 
इसी उधेड़-बुनमें मस्‍्त हम गंगा घाट पर चले गये ।' अंटीके पचास रुपये श्र सारे वस्त्र घाट पर रख 
दिये और नग्न होकर श्रावणकी गंगामें कूद पड़े । आधा मील बहनेके बाद होश आया कि पैर पानमें चल 
रहे हैं। गंगाका दूसरा किनारा पास दिखायी पड़ा तथा वे पानी काटते हुए उस ओर पहुँच गये। खड़े 
हुए तो अपनेको नग्न देख कर शर्म मालूम हुईं। उसी प्रकार घाट्की तरफ लौट पड़े। बीचमें तीत्र 
घाराओंकों पार करना शक्तिसे बाहर था। “मैं घाराक़ो न काट सका और वहीं पानीमें गुट्के खाने 
लगा । जीवन ओर मरणके हिंडोंलेमें कूलते हुए मुझे एक मछाहने देख लिया और साधुको ड्ूबता समझ 
मुझे सहारा देकर अपनी नोकामें चढ़ा लिया | में थकान और घत्रड़ाहटसे अचेत सी अवध्थामें घाट पर 
पहुंचा | देखा वस्त्र सब यथाध्थान रखे हुए हैं। चित्तमें यह विचार आया कि कर्म-रेखाएं अमिट हैं, किसी 
के कुछ करनेसे क्या होता है । जो होनहार और भवितव्य है वह होकर ही गृहता ।” इत प्रकार लोक 
हास्यसे बचनेकी भावना तथा भावुकताके पूरमें वर्णोजी ने पूर्वोपार्जित कर्म अपरिहाय॑ हैं, भाग्य साथ 
नहीं छोड़ता' इस अडिग आध्थाको पाया । किन्तु इस संकल्पने उन्हें पुरुषार्थसे विरत नहीं किया । वे पुरुषार्थ 
करते हैं और विश्वास रखते हैं कि पुण्योदय होगा तो इच्छित कार्य अवश्य ही होगा । इसीलिए तो लिखा 
था “यहां लोग नाना प्रकारसे रोकनेकी चेष्टा कर रहे हैं। में प्रकृतिसे जैसा हूं आप लोगोंसे छिपा नहीं । 
जो चाहे सो मुझे बहका लेता है। मैं अन्तरंगसे तो कटनी आना चाहता हूं | जबलपुर और सागर दो इस 


मार्गमें प्रतिबन्धक हैं, शरीरको शक्ति इतनी प्रबल नहीं जो स्वयं आ सकृ' । देखें कौन सा मार्ग निकलता 
द चौवन 





संस्मरण 


है--मैया, संसार विडम्बनामय है और हमारी मोह लहर ही हमें इन मंफटोंमें उलका रही है। सबसे 
उत्तम मार्ग खतंत्रव॒त्ति होकर विहार करनेका था; पर6न्तु वह परिणाम भी नहीं और न शारीरिक शक्ति 
भी इस योग्य है। अन्यथा इस मध्यम मार्गमें कदापि जीवन व्यतीत न करता । पराधीनताक्के सहश कष्ट 


नहीं | मेरा (पं० जमन्मोहन लालजी की ) इच्छाकार तथा अपनी माताजीकों दशन विशुद्धि” 


गणेश वर्ण 


यह पत्र गुरुदेवकी आत्माका चित्रपठ है। उनमें कुछ वैयक्तिक कमजोरियां भी हैं । उनमेंसे 
एक तो जिसने जेसा कहा उसकी हां में हां मिला देना । दूसरी है व्यवस्था शीलताका अभाव । किन्धु 
वास्तविक वस्तु स्थिति पर विचार करने से भल्ी भांति समभझमें आता हैं कि उनमें अपनी कोई त्रुटि 
नहीं है । किन्तु वह भी लोक हिताय' है। वे अपने द्वारा कभी किसीको क्षुब्ध या व्याथित नहीं करना 
चाहते । जो व्यक्ति उनके एक बार भी निकट सम्पर्कमें आ जाता है वह उनका स्नेह भाजन बन जाता 
है | फिर वह उनके प्रति अपनी अत्यासक्तिसे उनसे सदा धर्मज्ञान लाभ ओर मार्ग दश्शन मिलता रहे, 
इस लोभसे उनके मार्गमें बाधक बन जाता है तथा समाजके लाभकों दृष्ठिकों भूल जाता है। गुरुदेव 
इतने संकोच शील हैं कि लोगोंके किसी कार्यके लिए अत्यन्त आग्रह करने पर वे किंक्तंव्य विमूठसे हो 
जाते हैं। इनमें सीमासे अधिक सरलता और नम्रता है। वे सबको साम्यदृष्टिसे देखते हैं। उनपर सबका 
अधिकार है। यदि किसीका थोड़ा भी भला हो सकता है तो उस कारयसे वे कभी रुकतें नहीं चाहे 
वह ब्यक्तिका काम हो या समाजका । 


गुरुदेव सार्वजनीन लोक प्रिय हैं | अतः संसार उन्हें बन्दना करता है। वर्तमान युगके 
वे आदर्श मानव हैं । उन्होंने जितनी लोक सेवाएं की हैं, उनका जैन समाजके बाहर विज्ञापन नहीं 
हुआ अन्यथा वे अनुपम माने जाते । उनका व्यक्तित्व महान्‌ है। वे दिग्विमृढ मानव समाजकी दिशा 
ओर भाव परिव्तनके लिए सचिन्त, सजग और सचेष्ट हैं | 


वृत्तानि सन्‍्तु सततं जनता हितानि--इस आदर्श भावनाका सुन्दर समन्वय पूज्य वर्णीजीमें 
जितना मिलता है उतना* अन्यत्र देखनेमें नहीं आता। परिचमी मादक मलय मारुतने अपनी मोहिनी 
सुसभिसे संसारकों विल्ञासिता और लिण्सा की रंग-रेलियोंमें सरावोर कर जगत्‌को उस मृग मरीचिकाके 
किरण जालमें उलका कर, मानवधमसे दिग्प्रान्त बना दिया, किन्तु भरतसा यह दृढ़ख़ती योगी, इस अनित्य 
अशरण संसारसे उदासीन हो कर विरक्तिके अभीष्ट राजपथपर आगे ही बढ़ा रहा है | 


विषयका एश्वर्य और विभूति उनके समक्ष सदेव मृतवत्‌ रही । आज वे अपने जीवनके परम 
'शिखरके इतने सन्निकट हैं ओर उनका आकुल अन्तर इतना अधीर है कि वे श्रब निग्नेन्थ अवस्थाको 
पचपन 


अभिननन्‍्दन-मअन्थ 

+र उसमें अपनेको आत्मसात्‌ कर देना चाहते हैं। वे सांतरिक स्नेह बंधनसे दूर, बहुत दूर 
अब किसी निर्जन प्रकृतिके सुरम्य अज्चलमें बेठकर काययोग द्वारा एकाग्रचित हो एकाकी जीवन 

चाहते हैं । जहां माया मोह बन्धनसे चिर संतत्त आत्माकों विराट शान्ति मिलते, प्रबल 

द्धारकी जिज्ञासा सफल हो और वे कर्म शत्रुओंके भीषण रणत्षेत्रमं सतत युद्ध कर उनपर विजय 

$र रणबीर बन सकें । द 

ऐसे युग पुरुषकी पुण्य स्मृतिमें उनके पुनीत पादपक्मोंमें श्रद्धाकी यह सुमनाञ्जलि अर्पित है। वे 
त्ीव हों, और सबके मध्यमें सुधाकरकी भांति प्रकाशमान रहकर अमृत वरसाते रहें। हु 
( कुटीर, कटनी |-- २ ( स० सिं० ) धन्यकुमार जन 
क् फ़ क्‍ फ़ 


ः * झोली के फूल 
' से भरी हुई झोछी- क्‍ 
। में इन्हें चढ़ाऊंगा । 
तक शरीर में शक्ति शेष 
तक में तुम्हें मनाऊंगा ॥ 
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भारत भू? की रक्षा करते 
मर मिटें न पीछे हटे कभी । 
होगी रक्षा तेरी स्वदेश 
उद्दाम तान से कहें सभी ॥ 


गिर कांपे भू डोछ उठे, 
“ सुन कर के सिहनाद- 
वीरों का, चिन्ता न किन्तु 
युगान्त तक यह निनाद ॥। द 
क्‍ हे देव अधिक कुछ चाह नहीं 
नव-जीवन-ज्योति जगा देवें | 
स्वणिम अड्डों में भारत” का 
द हक इतिहास पुनः छिखवा देगें ॥ 
चढ़ा रहे हैं फूछ देव।. 
( पृवेक, झोली खाली- 
गयी, ग्रभुवर वर दो 
'सके इसे फिर से माली ॥ 


[० बि० काशी |- 





(बि०) ज्ञानचन्द्र 'आलोकः 


व्स्प्पत्तस' 


वर्णी महान ! 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान ! 


युग युग तक श्रद्धा से मानव गावेगा तेरा यशोगान 
वर्णी महान ! वर्णी महान !! 


तुमने युग धरम सिखाया 

जीवन का मर्म बताया 

गुमराह युगों के मानव को 

फिर जीवन पथ दिखाया 
लघुमानव है. कितना समथ-बतछाता तेरा स्वाभिमन 
वर्णी महान्‌ ! बर्णी महान !! 


कहना जग हम स्वछन्द नहीं 

टूटे जीवन के बन्ध नहीं 

इस पर बोले गुरूबय ९ आप 

“सानव इतना निष्पन्द नहीं 
दो तोड़ विवश्ताके बन्धन बन जाओ अब भी युगग्नधान । 
वर्णी महान ! वर्णी महान !! 


तुम जगा रहे हो निखिल विश्व 

लेकर के कर में ज्ञान दीप 

वह ज्ञान कि जिससे मानव का 

अन्तस्तल है बिलकुक समीप 
युग युग तक अनुप्राणित होगा पा कर जग तेरा ज्ञान दान | 
वर्णी महान ! वर्णी महान !! 


« उज्वछ यश-किरणों से तेरी 
हो रहा व्याप्त यह घरा धाम 


तू इस युग का योगी महान 
युग का तुझको शत झत अणाम 


श्रद्धा से नत हो उठे आज चरणों में तेरे ग्राण प्राण । 
 वर्णी महान ! वर्णी महान्‌ 


सामर |). “फूछचन्द मधुर' 


ऊ 
क््त ्य्पुदुयाक 


तछी की आंखें 

मुजफ्फरनगर जिल्लेके इस खतौली _उपनगरमें जेनधमके अनुयायियोंकी अच्छी संख्या 
सामाजिक स्थिति है। लोकिक कार्योंके साथ-साथ आत्माराधनकी प्रवृत्ति यहां प॑० हरगूलालजी, मलजी क्‍ 
इेके समयसे चली आयी है। तो भी काल दोषसे यहांके लोग भी केवल बाह्य प्रभावनामें मस्त 
'छगे थे। ऐसे ही समय सन्‌ १९ २४में पूज्य प॑० गणेशप्रसादजी वर्णी हस्तिनापुरसे लौटने पर 
रुके | मझ्नोले कदका श्याम शरीर, खहदरका परिधान तथा माथेके श्रेतप्राय केश देखकर लोगोंकी 
ठिठकगयी ! लोगोंकों लगा सिद्धि देवी ( स्व० पू० माता चिरोंजाबाईजी ) ज्ञानशालकको लिये 
रही हैं | महाराज एक सप्ताह रुके 'परमात्म प्रकाश' का स्वाध्याय चला | लोगोंने समझा कि उनके 
रेचित पूज्य आदर्श तपस्वी बाबा भागीरथनीका कथन ही ठीक है । ऐसा न होता तो ज्ञानमूर्ति 
जी मृतिमान तप बावाजी ही की बात--केवल बाह्य आचरणसे ही पार न लगे गी--का, साफ-साफ 


ख्यान क्यों करते | 

सन्‌ १६२५ में गतवषकी याथना स्वीकार कर पूज्य बाबाजी तथा वर्णीजीने खतौलीमें चतुर्मास 
पत| पं० दोपचन्द्रजी वर्णो भी आगये थे | चतुर्मास भर ज्ञान-ब्ृष्टि चली । बाबा वर्णीके मुखसे धर्मका 
[ सुनकर लोग अपने आपको मूल जाते थे । किन्तु वर्णोजीकों ध्यान था कि साधन विन यह घर्मचर्चा 
घक दिन न चलेगी । बोले “सम्यग्शान दायी विशाल संस्कृत विद्यालय होता तो कितना अच्छा होता |” 
र चुप हो गये। लोग सम्हत्ते,-न चतुर्मास सदा रहेगा, न साधु समागम ओर न यह ज्ञानवर्षा भी रहेगी- 

की बातमं दश हजार का चन्दा हुआ और कुन्द-कुन्द विद्यालय को स्थापना हो गयी । 

सबलोग गुरुओ्रोंके सामने सरल तथा समझदार मालूम पड़ते थे,। जन्म और कुलका 
पंड भी दबासा लगा | किन्तु ; दस्से-किसी सामाजिक. भूल या अपराध वश बहिष्कृत लोग-मन्दिर 
आयेंगे ? मन्दिर अपवित्र हो जायगा, मूर्तियोंपर उपसर्ग आ पड़ेगा, नहों ये कभी भी मन्दिरकी 
इली न लांघ सकेंगे। चिर उपेक्तित दस्ता भाई भी इस धार्मिक दंडको सहते सहते ऊच्च गये थे पर 
चार थे । दुर्भाग्य वश कुछ मन चले स्थानकवासी साधु आ पहुंचे । दक्म्षा भाईयोंने सोचा चलो 
पा बुराई है जेनी तो रहेंगे, कौन सदा अपमान सहे । सप्रदाय परिवर्ननकी तयारियां चल रही थी | यवक 
स्‌ धर्महठसे दुखी थे । वृद्धोंस. अनुनय विनय की तुम्हें तो घर्म डबाना ही हमारी जिन्दगी भर तो 





संस्मरण 


बखसो, के सिवा दूसरा जबाब ही न था । याद पड़े बाबा-वर्णी | पत्र लिखा ( महादेवीजीने ), उत्तर मिला 
४ .दल्सा भाइयोंके ऊपर जो घर्मं संकट आया पढ़कर बहुत दुखी हुआ, बीसा भाश्योंको उचित है 
जो उन्हें पूजनादि कार्यमें कोई बाधा उपध्थित न करें........मेरी हृदय से सम्मति हैं जो दस्सा समाजको 
वीसाकी तरह पूजनादि करनेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। जिनके आचरणमें किसी प्रकारका दोष 
नहीं उन्हें पूजनसे रोकना उनकी जड़ है ....बाबाजी महाराजतो उद्योग करते ही होंगे किन्ठु आप भी 
खतोली दस्सा समाजकी ओरसे ऐसा प्रयास करना जिसमें समाजका पतन न हो जाबे । में तो बहुत ही 
दुखी इस समाचारसे हूं जो मेरठ आदि प्रान्तैके भाई श्वेताम्घर हो रहे हैं।” इसे पाते ही आान्त धर्म 
ध्वजोंकी आंखे खुलों ओर त्यागमूर्ति बाबाजीकी उपध्यथितमें दस्सा भाइयोंका श्थितीकरण हुआ तथा 
उत्तर भारत को साधर्मी वात्सल्यका मार्ग मिला । 
७ 

स्वर्गीय पं० गोपालदास बरैंयाने जेन घर्मपर आक्रमण करने वालोंसे शास्त्रार्थ किये थे किन्तु 
दूसरी पीढ़ी उसे न निभा सकी । फलतः आर्य समाजियोंके आक्रमण और बढ़े । इसी समय जेन समाज 
के भाग्यसे अभिनव जैन शंकराचार्य ( पं०राजेन्द्रकुमारजी ) अपने साथ संघ ( दि० जन शास्त्रार्थ संघ ) 
लिये समाजक्के सामने आये | सन्‌, ३३ में खतोलीपर वार हुआ और सौभाग्यसे वर्णीजीके नायकत्वमें 
पं ० राजेद्धकुमारजीने ऐसा मारा कि कितने ही शास्त्रा्थों आय॑ समाजियोंकों ही वेदिक धमंको समझकर 
माननेकी सूकी। पानी पड़नेपर जब विपक्षके विद्वानोंने शास्त्रार्थ सभा स्थगित करानी चाही तब “केसा 
विराध, कसा विश्राम, शाह्वार्थ चाहिए, शाल्त्रार्थ लीजिये” शब्द वर्णीजीके मुखसे सुनकर वे चकित रह गये 
और समझे कि जैन घर्ममें कैशा तपोबल है | 

संम्भव नहों कि हम बाबा-वर्णाके पूरे उपकारोंका स्मरण भी कर सकें । इतना ही जानते हैं किये _ 
खतोलीकी आंखें थे, हैं और रहेंगे । त्यागमूर्ति बाबाजीकी तो अब्पुण्यस्मृति ही पथप्रदर्शन करती है, किन्तु 
समाजके पुण्य श्रतापसे वर्शणीजी आज भी हमारे मसीहा हैं । वे चिरायु हों ओर हमारा मार्ग दर्शन-करते रहें । 

महादेवी 

खतौली |- * बाबूलाल जन 


ख्जययथा 7 








(१) क्‍ 
तनपर है धर्म घूछि खासी, क्‍ 
सगछाल महात्रत ओढ़े हैं । 
जिन-वबूष पर हैं आरूढ़, उमा | 
अनुभूति से-प्रीती जोड़े हैं ॥ 
तिरसूलठ सदा रत्नमय ले, 
सम्मेद शिखर-केछाश बसें । 
गुरुवर तव सच्चे महादेव, 
इनको गणेश हम केसे कहें ? 


(२) 


पुरूषार्थ चतुष्टय भुजा चार 

शशिकला कीर्ति छवि छायी हे । 

उपदेशामत पावन गड्ढा भी 

वसुधा पर आज वहायी हे।॥ न 
पी छिया कषाय कठिन विष को | 
शल्य त्रय॒ त्रिपुर भी धू धू दहे 

गुरूचर तव सच्चे महादेव 

इनको गणेश हम केसे कहें ? 


६०३३ 


सुज्ञान सुतीह्ष्ण तृतीय नेत्र द 
न्‍्की ज्योति मदनको दहती हे | मर 
गल माछ भ्रुजज्ग परीषह हैं, द 
ओऑनम: सुमरनी छूसती है ॥ 
सन्देह नहीं शझ्ढर ही हैं। 
आबाल वृद्ध जब यही कहें | 
गुरुवर तुम सच्चे महादेव । 
तुमको गणेश हम केसे कहें ९ 


स्था० वि० काजी। द द ( चि० ) सगन्ट 
आओ, 





महाव्‌ सचमुच महान 


| तक शाश्त्रके विद्वान कहते हैं कि कार्य-कारण तथा परिणाम इनमें परस्पर बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है । एक साहित्यिक होनेके नाते तो में शायद ही इसपर विश्वास कर सकता किन्तु....। यह 
एक किन्तु विगत कुछ वर्षोके इतिहासके पृष्ठ खोल कर रख देता है। स्मरण कर उठता हूं एकाएक 

ड्रोंका वह उपदेश कि महापुरुषोंके दशन कदाचित्‌ विगत कई जन्‍्मोंके पुण्यकर्म स्वरूप हीं सुलभ हे हैं | 
सो इसे अपने सोभाग्वका मैं प्रथम चरण ही अभी तक मान सका हूं कि जब अति अस्वस्थ होने पर भी 
मुझे जन हाईस्कूल सागरमें एक शिक्षक की भांति जाना पड़ा था।._ * 


यों तो प्रवास मेरे जीवनका एक अंश रहा है किग्तु सन्‌ १९२४ के प्रारम्भसे ही मनमें प्रवासके 
प्रति एक विरक्ति सी उभर उठी है। फिर भी छुत्तीसगढ़ छोड़ कर जीविका अरजनके हेत मक्के सागर जाना 
पड़ा । इस प्रवासके पूर्व सागरके सम्बन्धमें कई बातें सुना करता था । सागरकी प्राकृतिक छुथ; वहां 
की स्वाध्थ्यकर जलवायु इनके विषयमें बहुत कुछ सुन चुका था |[अतएवं अपने हीन स्वास्थ्यका ख्याल 
रखते हुए मुझे सागरमें ही रहना रुचिकर एवं हितकर प्रतीत हुआ। क्‍ 
*« तब मुझे यह पता नहीं था कि सागरका जेन समाज एक महत्व पूर्ण मात्रामें सागरके साव- 
जनिक जीवनमें प्रवैश कर गया है | तो, एक प्रइन मेरे सामने अवश्य था मैं कान्यकुब्ज कुल्लोतन्न ब्राह्मण हूं । 
सुन रक्‍खा था "नगच्छेत्‌ जेन मन्दिर्म', आदि और उसके प्रतिकूल में उसी स्थानपर चाकरी 
करने जा रहा था। मेरे समाज वालोंकों यह बात खटक गयी । लेकिन मैं स्वभावतः ही विद्रोही रहा हूं 
गुण ग्रहण करनेमें मेंने रूटिका ध्यान कभी नहीं किया | 


सो जेन हाईस्कूलमें एक शिक्षककी हैसियतसे कार्य शुरू करनेके कुछ समय पश्चात्‌ ही 
यदा-कदा मेरे कानमें मेरेराजी संस्कृत विद्यालयके विद्यार्थियों द्वारा सम्बोधित शब्द बाबाजी! पड़ 
जाया करते थे। ओर मनमें यह भावना उठती थी कि आखिर बह कौनसा व्यक्तित्व है जो इन 
विद्यार्थियोंके बीच 'बाबाजी' के रूपमें सदेव चर्चाका विषय बन जाता है ! जिज्ञासा यद्यपि मन ही में थी 
पर उभरने लगी थी। फिर एक दिन जेनसमाजक्रे कुछ वयत्क व्यक्तियोंको मैंने वर्णोजी'का नाम लेते 
सुना अत्यन्त आदर एवं समुचित श्रद्धाके साथ ! तत्लुण मेरा मन दुदरा उठा--बावाजी, बर्णाजी ये दोनों 
एक दी तो नहीं हैं! आखिर वह कोन व्यक्तित्व है जो सम्पूर्ण जैनसमाजके द्वारा इतनी भ्रद्धांके साथ 
पूजनीय है ! अतणएव एक दिन संस्कृत पाठशालाके भाई पन्‍नालालजीसे मैंने इस सम्बन्ध्में प्रश्न किया 


. अभिनन्दन-गन्ध 
के उत्तरसे मुझे ज्ञात हुआ कि वे जैनसमाजकी एक महान्‌ आदरणीय विभूति हैं । विरक्त होते 
भी जनहिताय, लोक मंगलकारी भावनाओ्रोंके प्रसारमें जुटे हुए हैं शिक्षा उनका प्रियतम विषय है । 
इस अल्प परिचयके बलपर मेरे मनकी कल्पना उनके स्वरूपका ताना-बाना बुनने लगी 
फ्री बृद्ध होंगे, ऊंचे पूरे, श्मश्रु-युक्त, साथमें अनेकों व्यक्ति होंगे, बड़ी शान के स.थ रहते होंगे 
का सम्मवतः त्यागकर दिया होगा, आदि-आदि | ऐसा ही कुछ उनका काल्पनिक स्वरूप 
मनमें उभर उठा था। और उसी समय एक नहीं अनेक प्रश्न उठ पड़े थे । क्या ये वैसे ही 
"क्त साँधश्रोंमें नहीं हैं जेसे कि वतमान कालमें भारंतवषमें पाये जाते हैं ! इस जिज्ञासाका भला 
न उत्तर दे ? नवागन्तुक अथवा यों कहिए कि प्रवासी होनेके नाते किसीसे कुछ पूछनमे 
चक लगती थी । फिर अपने एक स्वजातीय बन्घुसे उपरोक्त प्रश्न उपस्थित करने पर मुझे उत्तर 
ला था-अच्छा तो क्‍या आप भी जैन धमर्ममें दिक्तित होना चाहते हैं .! सच कहूं, यह उत्तर 
॥ बेटंगा सा” लगे मुझे । क्‍या वर्णोजी के बारेमें जानना एक अन्य जातीय व्यक्तिके लिए 
गाह है ! कोन उत्तर देता इन प्रश्नों का! 5 


... फिर जनवरीके महिनेमें मुझे सुननेकी मिला कि माचमें वर्णाजी सागर पधार रहे हैं । यह 
प्राचार मेरे लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। उनकी अनुपस्थितमें जेनसमाजके आवब्राछ बृद्धकी 
खण्ड निष्ठाको देखकर मेरे मनमें उनके प्रति उस समय आदर तो नहीं कुतूहूल अवश्य हुआ 

किन्तु उसी दिन कक्षांमें पटाते समय जब भेरे एक प्रिय जेन छात्रने कहा कि म॑ं,स्टर साहेब 
णॉजी गयासे पंदल आ रहे हैं । वे आवागमनके आधुनिक साधनोंका प्रयोग नहीं करते ओर न 
[ता ही पहनते हैँ--तब जैसे आप ही आप किसीने' उनके प्रति श्रद्धाका बीज भेरे मनमें अंकुरित कर 
देया । मन ही मन 'ऐसी विभूतिके दर्शनके लिए व्याकुल हो उठा था में । 


इसी बीच नगरके जेनसमाजमें एक अद्भुत जाथतिके लक्षण मुर्के दृष्टिगोचर हुए । विशाल 
मानेपर तयारियाँ प्रारंभ हो गयीं-मुझ्के लगा कि जेसे किसी अखिल भारतीय संस्थाका अधिवेशन 
ऐैने जा रहा हो। और इसी प्रकार दिन व्यतीत होते गये--जैसे जैसे: तयारियां बढ़ती गथों वैसे 
ऐसे मेरा मन ओश्चर्यसे भरता गया । कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके लिए ऐसा शाही प्रबन्ध १ 
कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जिनके कारण ये विशाल “तयारियां १ हो सकता है कप 
हीं, नहीं, होगा कोई परम पावन आदर्श व्यक्तित्व | होगी निश्चय ही. कोई महान्‌ प्रेरक विभूति ! 
तभी; तभी तो यह सब्च कुछ हो रहा है । * आह 
-«: . एंक दिन संध्याकाल यह सुननेको मिला कि वर्णीजी निकटस्थ पअ्राम्में आ गये हैं और 





“' . संस्मंर्ण! 
प्रातःकाल' वे नगरमें प्रवेश करेंगे । बचपनसे राष्ट्रीय अन्ृत्ति मुझमें प्रधान रही है; अतएव सभा, 
आयोजन आदिमें सदेव जाया करता था । उसी दृष्टिकोणसे प्रांतःकालकों, लगभंग आठ बजे मैंने 
समझ रक्खा था। सो दूसरे दिन आठ बजेके लगभग जब मैं अपने एक मित्रके साथ उस स्थान 
पर पहुंचा जहां उनका स्वागत होनेको था तो. पता चला कि सूर्यकी प्रथम रश्मियोंक साथ ही वे 
उस स्थानसे चल पड़े थे। -समयकी यह नियमित पाबन्दी बिरलोंमें ही पायी जाती है | परोक्नरूंपसे 
उनके इस प्रथम गुणने मुझे आकर्षित किया । खैर, बढ़ चले आगे, और हीरा आयल मिल्सके पास 
मैंने देखा विशाल जन समूह-तिल रखेनेकी जगह नहीं । 'बर्णीजीकी जय' की ध्वनि प्रग्येक कोनेमें गूंज . 
रही थी ।. ओर मेरी आंखें चुप चाप विकलतासे खोज रही थीं, उस महान उयक्तित्वको | कुछ मिनट 
अर 7 ओर मैंने देखा सफेद चादर लपेटे एक छोटे कदका श्यामल व्यक्ति नंगे पैर बड़ी 
तेजीके साथ मीलके प्रवेशद्वारसे निकल कर आगे बढ़ गया-- सिरपर कुछ श्वेत केश, नयनोंमें एक. 
अपूर्व ज्योति, हंसता हुआ चेहरा, आजानु बाहु, रक्त कमल सी हथेलियां। विशाल जनराशि पागल 
- हो कर चिल्ला उठी--वर्णाजीकी जय। उस महान विभूतिके दो जुड़े हुए हाथ ऊपर उठ गये 
2७ ०७०७४४ तो यही वर्णीजी हैं ! और मनमें कोई बोल उठा-'महान्‌ सचमुच महान्‌ ! वह एक क्‍ 
भलक थी लेकिन ऐसी झलक जो दिलमें घर कर गयी हो, जीवन भरको अपनी अमिट छाप छोड़ 
गयी । 'सादा रहना उच्च विचार! यह भारतीय आदर्श जैसे वर्णीजीके व्यक्तित्वमें मूर्तिमन्‍्त हो 
उठा था। मेरा मन एक नहीं कई बार उस “जय-ध्वनि' को दुद्दरा गया । 


कवि होते हुए भी मैंने नर-काब्य नहीं किया | लेकिन उस दिन मध्यान्हमें जैसे किसीने 
मेरे कविको प्रेरित कर दिया उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रगट करनेके लिए। ओर आप ही आप कुछ 
पंक्तियाँ कागज पर उभर उठीथीं । उसी दिन बहुत निकटसे उन्हें देखनेका मौका मिला | मैंने सुना वे. 
कह रहे थे, “आज एक वृद्धाने मुझे यह एक रुपया--दिया है । शिक्षाक्े प्रसार हेतु मुझे एक लाख रुपया _ 
चाहिये” | और फकीरकी चादर फैल गयी | अधिक देर नहीं लगी, एक लाखके वचन प्राप्त हो गये। 
मैं सोच रहा था-- कौन-सात्जादू इंस व्यक्तिने-जैनसमाज पर डाल / दिया हैं.? मनने उत्तर दिया-त्याग, 








दानमें देनेकी घोषणा की । और यह सब पढ़ कर मेरा मन कह रहा था-काश हमारा साधु समाज 
यदि ऐसा ही हो पाता तो जाने आज भारत कहां रहता । 


वर्णीजीके इस स्वल्प परिचयने मनकी उत्कंठा बढ़ा दी | उनके बिगत जीवनसे मैंने परिचय 


अभिननन्‍द्न-ग्रन्थ 

किया । जन्मना वे एक अजैन हैं किन्तु कमंगा वे जैनसभाजके आदश्श हैं। जैनसमाजमें सचधुच 
ग़का भारी अमाव है | वर्णार्जने उस समराजकी कमजोरीको पहचान कर उसे दूर करनेका व्रत ले 
॥ | फलस्वरूप आज बनारस, कटनी, जबलपुर, दमोह, स.गर आदि अनेक स्थानोंमें अनेक संध्थाएं चल 
हैं। अजैन होते हुए भी अपनी तपत््या एवं उद्देश्यकी पवित्रताके बल्ल पर वे जैनसप्राजके आदर 
नीत हुए | पूज्य श्रौर महान होकर भी वे व्यवहारमें साधारण मानवकी भांति ही रहे सचमुच यह 


न 


की महानता हैं | 
सच कह तो आज तक बहुत ही कम मैं किसी धार्मिक विभूतिक्रे प्रति आकर्षित हो सका 
तु बसों जीके स्वल्प दर्शनने मेरी घारणामें परिवर्तन कर दिया और आज भी मन सोचने लगता है कि 


९] 


कि क्षेत्रमें यदि ऐसे ही कुछ झोर भारतमाताक़े सपूठ पैदा हुए होते तो आज हम भारतीय न जाने 


[तिक्रे किस उच्च शिखर पर पहुंच गये होते । 
० " आप ३ 
पपुर]|-- . -... .+*८ 5 “-(प०) ख्वराज्यप्रसाद त्रिवंदी, बी० ए०, 


आन १ लए अल योर आज का ... सम्पादक 'महाकोशल' 











वीर की देन 
यौवनके प्रस्तर खण्डोंमें निर्शमर बन बहना सिखलाया। 
दानवता को चीर सहृदयता का हमको पाठ पढाया | 
राजाओंके सिंहासन को जनताका प्रतिनिधि बतछाया | 
गंगनचुम्बिनी ज्याल्मालमें जगहित जलना हमें सिखाया।। 
सत्य अहिंसा ही जीवन का शिव सुंदर सन्देश सुनाया। 
दो-विरोध की प्रतिह्व॑ंद्िनी माया को सिकता समझाया ॥ 
अनकानत समहृष्टि हमारी एक ध्येय हो एक हमारा। 
- न्याय बने अन्याय कहीं तो केवल हो प्रतिकार हमांरा॥ 
सृग दूढ़े बनमें कस्तूरी तुम तो बनो न यों दीवाने । 
मानव वह जो मानवता सा रत्न जोहरी बन पहिचाने॥ 
तमस्तोम में छिपी चांदनी प्रियतम से दुहराया करती। 
क्‍ कहां वीर के पतित पूत रक्नत्रय ! कह अकुछाया करती ॥ 
तारे क्‍या हैं उसी चाँदनी की आंखों को मुक्ता माा। 
अंधकार -हैं घूमत्रं और आविभोवक है अन्तज्वोछा ॥ 
 जनमन्दिरों में मुसकाया करती निर्मेहता की थारा। 
निज उपासकों का निवास शिमलछां पाया वभव की कारा ॥ 
कहां धर्म की आंन कहां अकलड्ट ओर निकलझ्ड पुजारी । 
कहां धर्मबन्धुत्व ओर वह कहां प्रेम के आज भिखारी॥ 
.. _ 'वभव बोला करुणा रुत्र में मन्दिर मम सोने की कारा 
पंचभूत में हम विलीत हैं और यही अस्तित्व हमारा ॥ 


स्था०्विधयात्काजी]--........ -हीरालाल पाण्े, 


साहित्याचाय, बी. ए. 


कक कस 
बुन्देलखंण्डं सदगुरु श्रीवर्णी च-- 
यस्थारण्येष॒ शार्दूछा, नरसिहा: पुरेषु च॑ । द 
वसन्ति तत्प्रियं भाति, विन्ध्येला (बुन्देला) मण्डल भुवि ॥१॥ 
नैसगिकी यत्र कवित्वशक्ति-विलोक्यते ग्राम्यजनेण्वयूर्वा । 
उपात्तविद्या यदि काव्यवित्ता,. भवन्ति तत्रास्ति किमत्र चित्रम्‌ ॥२॥। 
सर्वत्र लभ्ये मंधुरै: प्रयोभि-रनोकहै: पुष्पफलद्धिपूर्ण:। 
हथेस्च सात्म्य: शिशिरैः समीरै-विभात्यसौ देंशमणिदेशाण:॥३॥॥ 
गिरित्रजे रुन्नतनसानुमद्भि-र्या रक्ष्यते- रक्षिसमें रजस्रम्‌ | द 
द्रमेष यस्था विविधा विहड्भाड, कृजन्ति सा चारु दशाणभूमिः: ॥४॥ 
_ अन्येष देशेष जना व्यथस्ते, दिवानिशं प्राप्य निदाधकालम्‌ । दि 
 संजायते किन्तु दशार्णभूमौ. विभावरीयं . शिशिरा तदापि॥५॥ द 
वन्‍्योपसर्गात्‌ बहुदु:खपूर्णानू, शुण्म:ः पठामइ्च परक्र- देशे। 
एतैश्व भूकम्पनिर्भेनं किन्तु, पीडा भवत्यत्र दशाणदेश ।॥।६।। 


य॑ वीक्षित्‌ प्रत्यह॑ मात्रजन्ति देशाद्विदेशांच्च जना अनके। 
“ रेवाप्रपातः: स- हि धमधारः सत्यं दशाणं रमणीय वस्तु ॥।७॥ 


- चर्मण्वती, वेत्रवती, दशार्गा, श्रीपार्वती, सिन्धु, कलिन्दकन्या:। 
श्रीटोंस, रेवा, जमनार, केनाः, सिचन्ति नीरे विमले दंशाणंम्‌ ॥८॥ 
प्रसादमाधुयंगुणोपपेता,  गीतप्रबन्धा:. प्रचुराश्व झब्दा:। 
मिलन्ति यस्यां जननीनिभां तां, विन्ध्येलभाषामनिशें - नमामि ॥९॥। 

-. तुलसी, विहारी, 'रइंधू कवीशाः, श्रीमैथिछी, केशवदासतुल्या:। 
अडके हि यस्या- नितरां विभान्ति सरस्वती सा सफलेव यत्र॥।१०॥ 
यस्य प्रतावतपनात्‌ किल शात्रुवर्गों, घकोपमः: समभवद्‌ गिरिग ह्वरस्थः । 
वीराग्रणी: सुभटसंस्तुत युद्धकारी, यत्राभवज्जनमतो नुृपतुड्ध धुद्धं:॥११॥ 
यस्येव पार्व 'भटवयेमान्या, आल्हादिवीरा: - सुभटा बलाढ्या:। 
आसन स भत्या जगति प्रसिद्धों, बभव देव: परम रत्र॥१२॥। 
कीर्त्या महत्या सह कमंनिष्ठ: प्रतापसंतापित वैरिवर्म:। 
स्वयं गुणी सन्‌ गृणिनाजूच भक्‍तः श्रीछत्रसालोउजनि यत्र भषः॥१३॥ 
सुवर्णदानस्य कथेह लोके, नव श्रृर्ता केन जनेन यंस्य ? 
स॒ वीरवर्यों . नृपवीरसिहों, विन्ध्येलभाले तिलकेन तुल्य:॥॥१४॥ 
मातेव रक्षां परितः प्रजानां विधाय याजा निजघान शत्रन्‌। 

 दुर्गावती सा पुरुषातिवीरा बंभूव यत्र त्रिपुरी-प्रशास्त्री ॥|१५॥। 
 जनेष्‌ यस्यास्ति विशालकीति-धनेषु दाने च कुबेरतुल्य:। 
आहारदानेश्वर” इत्यूपाधि-विभूषितों देवपति: सुभव्य:॥॥१६॥ 
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१ कवि कर्म णि प्रसिद्धा:, २ विन्ध्येलखण्डस्य प्राचीन नाम, ३ प्रहरिक तुल्य:, ४ भाषायां वाढ़ इति | 
५ रइध्‌ देवगढ़-निवासी प्राकृत भाषाया: महाकवि:। ६ भाषायां परमाल इति । 
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बुन्देलखण्डं सदगुरु श्रीवर्णी च 


अजाथतात्रेव दशाणंदेशे, विपन्नलोकस्य शरण्यभूते। 

सत्य हि लोके सुक्ृताग्रभाजां, स्याज्जन्मना क्षेत्रमपि प्रशस्तम्‌ (युग्मम ) ॥१७॥ 
आहारक्षेत्र प्रतिमासु यस्य, सुपाटव हृष्यति वीक्ष्य चेत:। 

स पप्पटो मूर्तिकलाविदरग्धों, दशाणंरत्नेषु न परिचिम: स्यात्‌ ॥१८॥ 
स्वातन्त्रय्मूति: कुलूजावरेण्या, लक्ष्मी भंवानीव विचित्रवीर्या । 
प्रदशयामास कृपाणहस्ता, स्वातंत्र्यमार्ग सुखद यदीया ॥१९॥ 

पत्रे प्रतापे किलः सिंहनादं,  यस्यालभन्त प्रतिबुद्धलोका:' । 

क्रान्ते विधाता स हि राष्ट्रवीरों, विन्ध्येलबासी जयताद्‌गणेश": ॥२०॥। 
अत्राकरोष्प्यस्ति महामणीना-मनेकपानां जनिकोननवूच । 

व्यायामिकों विश्वजंयी स गामा प्राप्नोति जन्मात्र" दश्ा्णदेशे ॥२१॥ 
सुवर्ण, देवब्रज, चित्रकूट, चेदि, प्रपौरा, खजराह, नैना: । 
तीर्थाल्या यत्र विनष्टपापाः सन्ति, प्रियोउ्सौ सतते दक्शार्ण: ॥२२॥ 
अय॑ मुमुक्षुविदुर्षां वरेण्यो, गणेशपूर्वो जयतात्यसाद: । 

ज्योतिष्मता त्यागबलेन येन, प्रभाविहीन विभवं प्रणीतम्‌ ॥२३॥ 
अतुल्यरूपा प्रकृति गेरिष्ठा, यथार्थरूपा चा विनोदमात्रा--- क्‍ 
अत्रास्ति, शिक्षा सरृशी तथेव, चेत्तहि नूनं त्रिदिवों दशार्ण: ॥२४।॥ 
स्वदेश भक्त्येतिं विचिन्त्य पूर्व, त्वयेह सर्वत्र विबोधसंस्था: । 
संस्थापिता लछोकहितड्ूरेण, प्रत्यक्षरूपाणि फलानि यासाम्‌ ॥२५॥ 
पाइ्चात्यशिक्षा खलू शिक्ष्यचित्ते, भोगाधिकारद्यमेव घत्ते । 

_पूर्वीयशिक्षा विपरीतमस्मात्‌, त्यागेन साक॑ कि कर्मयोगम्‌ ॥२६॥ 
इत्थं विचिन्त्यंव  दयाद्रंचेतसा, पूर्वीयशिक्षा भवतादता भशम्‌ । 
तस्याः प्रचारोषपि समर्थवाचया, प्रान्ते समस्ते भवता विधीयते॥२७॥। 
त्वज्जन्मदानेन जनाय किन्न, दत्तं दशार्णन सुबुद्धिदानिन्‌ ??? । 

अह इतज्ञों भृशमेवमीप्से, नित्यं भवेत्ते वयसः सुवृद्धि: ॥२८॥ 
श्रुेतेत शाली, तपसांच मूत्ति-विन्ध्येलखण्डस्थ विभूतिरूप: । 
विद्वत्प्रियरचास्तर स्वभाव-स्त्वत॒कीतिमित्थं गुणिनों गदन्ति ॥२९॥ 
यद्यस्ति किचिन्ननू देवयोगा-न्माधुयं मिष्टं सुमते !!! फले5स्मिन । 
तत्रास्ति' सत्य कृतिनस्तवंव, पूर्णों गृणो हे गृरुरूपशाखिन ! ! !॥३०॥ 
दगरोस्तस्य माहात्म्यं किमन्यद्वण्यंतेदधिकम । 

तुच्छोष्पि शीकरो यस्माज्जायते सिन्धुसन्रिभः ॥३१॥ 


महरौनी |- -(पं०) गोविन्दराय, शास्त्री काव्यतीर्थ 





१ अकबर संनिकान्‌ २ देवपति खेउपतिरिति नाम्ना प्रसिद्धं। ३ झांसी नगरस्य राज्ञी 
४ शिक्षितजनाः ५ मूंगावलीनिवासी कानपुरप्रवासी गणेशशंकर विद्यार्थी । ६ पन्नाराज्य हीरकखनि 
गंजानामुत्पत्तिवनगूच विद्यते । ७ अत्रत्य दतियानगरे ८ विद्यालया: ९ हलहन्तानां शब्दानामावन्तत्व 
स्वीकाराद यथा वाचा निशा दिशा। 
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या चासुलेख महिता शशि रुच्य वर्ष्मा, 


सा भावभासित रसा मति मज्जुलाभा , 


:  रम्या रमा जनमनः जयति स्वभासा। 


प्रभाति भास्वरगुणामर वर्णि वाणी ॥ 


-( प्रा.) राजकुमार, सिद्धान्तशास्त्री 
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. आस्तिनास्तिवाद 


श्री डाक्टर प्रो० ए० चक्रवर्ती क्‍ 

अस्तिनास्तिवादको जैन तत्वज्ञानकी आधारशिला कहा जा सकता है। तथापि यही वह जैन 
मान्यता है जिसे दुर्भाग्यवश अधिकांश अजेन विद्वानोंने ठीक नहीं समझा है। जैनेतर विद्वानोंकों यह 
सरलतासे स्वीकार करना कठिन होता है कि एक ही सत्‌ वस्तुमें दो परस्पर विरोधी अवस्थाएं एक साथ 
संभव हो सकती हैं | आपाततः यह असंभव है। प्रकृतिके किसी पदार्थके विषयमें “है, नहीं है?” क्रेंसे कहा 
जा सकता है | ऐसा कथन सहज ही भ्रामक प्रतीत होता है अतएवं जेनेतर विचारक बहुघा कदा करते हैं 
कि “अस्तिनास्तिवाद' जैन तत्वज्ञानकी बड़ी भारी दुर्बलता है। श्री शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ऐसे 
दिग्गजोंने भी इसे ठीक ग्रहण करनेका प्रयत्न नहीं किया और 'पागलका प्रलाप” कहकर इसकी अवहेलना 
करदी । अतए॒व जैन वाझम्यके जिज्ञासुका कर्तव्य हो जाता है कि इस सिद्धान्तको स्वयं सावधानीसे स्पष्ट 
. समझे और इसका ऐसा प्रतिपादन करे कि आाबाल गोपाल' भी इसे समझ सकें । 


परिभ्ाषा-- क्‍ क्‍ 

. किसी भी वास्तविक पदार्थके विषयमें अर्ति' है तथा 'नास्ति' नहीं के ब्यवहारकों ही अस्ति- 
नास्तिवाद कहते हैं | जेनाचारयोने यह कभी, कहीं नहीं लिखा है कि एक ही पदार्थका दो परस्पर विरोधी 
दृष्टियोंसे निर्म्॑याद रूपसे कथन किया जा सकता है। जेन अ्रस्तिनास्तिवादसे केवल इतना ही तात्पय है 
कि एक दृष्टिसि किसी पदार्थकों 'है” कहा जाता है और दूसरी इष्टिकी अपेक्षा उसे ही "नहीं! कहा जाता 
है | इस प्रकार जैनाचार्योंने तत्वज्ञानके गहन सिद्धान्तोंकी व्याख्यामें भी व्यावहारिकतासे काम लिया है। 
एक चोकीकों लीजिये --यह साधारण लकड़ीसे बनी होकर भी ऐसी रंगी जा सकती है कि गुलाबकी 
लकड़ीसे बनी प्रतीत हो | ्रापाततः जो ग्राहक उसे खरीदना चाहेगा वह ठीक मूल्य सममझनेके लिए यह 
जानना ही चाहेगा कि वास्तवमें वह किस लकड़ीसे बनी है। यदि वह बाह्य रूपपर विश्वास करेगा तो 
अधिक मूल्य देगा | अतएव वह इस विषयके किसी विशेषज्ञसे पूछेगा कि क्या वह चौकी गुलाबकी लकड़ी 
की है | विशेषज्ञका उत्तर निश्चयसे “नहीं! ही होगा | बाह्यरूप गुलाबका होनेपर भी चौकी गुलाबकी तो है 
नहीं, रंग तो पुतायीके कारण है जो कि लकड़ीका वास्तविक रूप छिपानेके लिए किया गया है। फलतः 
विशेषज्ञ इस बातको पुष्ट करेंगा कि चौकी गुलाबकी नहीं है। लकड़ीकी वास्तविकताको श्रकट करनेके 
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डर 








वर्णा-अभिनन्दन -ग्रन्थ 


लिए यदि विशेषज्ञ चौकीके किसी कौनेकी खरोंच देगा तो स्पष्ट हो जायगा कि चौकी किसी साधारण 
लकड़ीकी है। तब ग्राहकको विशेषज्ञसे अपने प्रश्नका ठीक उत्तर मिल जायगा कि चौकी आमकी साधारण 
लकड़ीसे बनी है ! इस प्रकार एक हो चौकीके विषयमें दो कथन-एक निषेधात्मक (गुलाबकी लकड़ीकी नहीं 
है ) और दूसरा विध्यात्मक ( आमकी लकड़ीकी है )-सर्वथा न्‍्याय्य और सत्य है| अर्थात्‌ जब हम जानना 
चाहें क्या यह चौकी वास्तवमें गुलाबकी है! तो नहीं' उत्तर सत्य है, तथा वास्तव में किस लकड़ीकी 
बनी है ! इसका उत्तर चाहें तब “आमकी है' सत्य है। अतः कह सकते हैं कि निषेधात्मक दृष्टिका उदय तब 
ही होता है जब वस्तुमें परकी अपेज्ञासे कथन होता है । वास्तवमें लकड़ी तो आमकी है किन्तु जिसकी 
अपेक्षा नहीं कहा गया है वह गुलाबकी लकड़ी चोकीसे पर ( अन्य ) है। इसी स्थितिको जैनाचार्योने 
निश्चित शब्दावलि द्वारा व्यक्त किया है । 


स्वऔर पर--..: 

दो विरोधी दृष्टियोंमें 'स्वद्रब्य/ यानी अपनेपनकी अपेज्ञा विधिदृष्टि न्याय्य है तथा पर द्रव्य यानी 
दूसरेपनकों लेकर निषेघदृष्टि भी सत्य है । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं-हमारे पास शुद्ध सोने 
का गहना है | प्रश्न होता हैं 'गहना किस वस्तुका है ! ठीक उत्तर होगा सोने का' | यदि यही गहना 
अशुद्ध सोनेका होता तो उत्तर होता “नहीं, यह सोने का नहीं है | यहां पर भी स्वद्रव्य-शुद्ध सोने-की 
अपेज्षा विधिदृष्टि है, पर द्रव्य-नकली सोने-की अपेज्ञा निषेघदृष्टि है। इसी प्रकार जब आप जानना 
चाहते हैं कि आपकी गाय गौशालामें है या नहीं। नौकरसे पूंछा; गाय कहां है ? यदि गाय गोशूलामें 
हुई तो, उसका उत्तर विधिरूप होगा । यदि ऐसा न हुआ तो निषेघरूप होगा वह उत्तर दे गा गोशालामें 


गाय नहीं है। यदि ग्वाला उसे चराने ले गया होगा तो गौशालाकी अपेज्ञा निषेघात्मक दृष्टि ही सत्य 


होगी | किन्तु यदि जिशासा हो -कि क्‍या गाय हार ( मैदान ) में है? तो उत्तर विधिरूप ही 
होगा; क्‍योंकि गाय हारमें चर रही है और गोशालामें बंधी नहीं है। इस प्रकार किसी भी वस्तुके 
दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । हम किसी पुस्तकको खोजते हैं, वह पुस्तकोंकी पेटीमें नहीं है तब हमें यही 
कहना होगा “पुस्तक पेटीमें नहीं है ।? और यदि पेटीमें हो तो “हां, है?” यही उत्तर होगा | 
क्षेत्र-- द | 

ऐतिहासिक घटनाश्रोंकी सत्य प्रामाशिकता अपने स्थानकी अपेक्षा होती है। जैसे शतक्रतु (506८ 
2८७ ) एथेनियन दाशनिक था | यह विध्यात्मिक दृष्टि सत्य है क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध दाशनिक शतक्रतु 
एथेनमें रहता था | किन्तु यदि कोई अन्वेषक कहे 'शतक्रतु रोमन दाशनिक था' तो यह वाक्य असत्य 
होगा क्योंकि शतक्रतुका रोमसे कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके लिए ही निश्चित शास्त्रीय शब्द 


क्जेत्र' है। किसी सत्‌ वस्तुके विषयमें कोई विशेष दृष्टि “स्तत्षेत्र' ( अपने स्थान ) की अपेक्षा सत्य है ओर 














आस्तिनास्तिवाद 


परत्षेत्र ( दूसरे स्थान या आधार ) की अपेज्ञा निषेध दृष्टि कार्यकारी है। जैसे उपरिलिखित दृष्टान्तमें 
एथेन शतक्रतुका ख्त्षेत्र है और रोम परत्तेत्र है। 


काल-.- 
इसी प्रकार एक ही सत्‌ वस्तुको लेकर कालकी अपेक्षा दो परस्पर विरोधी दृष्टियां हो सकती 
हैं । कोई भी ऐतिहासिक घटना अपने समयकी अपेक्ञा सत्य होगी | यदि कोई कहे खारवेल १९ बीं शतीमें 
कलिंगका राजा था तो यह कथन इतिहास विरुद्ध होगा, कारण, खारवेल १९ वीं शतीमें नही हुआ है । 
इसी प्रकार यदि कोई कहे शतक्रठु दाशनिक ४ थी शतीमें ग्रीसमें हुआ था तो यह असत्य कथन होगा | 
वह ईसाकी ४ थी शतीमें नहीं हुआ यह निषेघात्मक कथन उतना ही प्रामाणिक होगा जितना कि 
वह इंसा पूर्व ४ थी शतीमें हुआ था यह विध्यात्मक कथन सत्य है। इस प्रकारके दृष्टि भेदके कारणको 
शा्रमें निश्चित शब्द “काल द्वारा स्पष्ट किया है। कोई भी ऐतिहादिक तथ्य 'स्वकाल' की अपेक्षा 
विध्यात्मक दृष्टिका विषय होता है और 'परकाल' की अपेक्षा निषेध पक्षमें पड़ जाता है । 
भाव-- क्‍ 
यही अवस्था किसी भी सत्‌ वस्तुके आकार ( भाव ) की है; अपने आकार विशेषके कारण 
उसे है या नही कहा जा सकता हैं। जलके कथनके समय आप उसे द्रव या घन रूपसे ही कह सकते 
हैं | हिम जलका घन रूप है | यदि कोई हिमके रूपमें जलको कहना चाहता है तो उसे यही कहना होगा 
कि स्वभाव! की अपेक्षा जल घन है | किन्तु यदि उसे तपाया जाय तो उसका आकार ( भाव ) बदलकर 
तरल हो जायगा | तब कहना पड़े गा कि हिम न द्रव है ओर न भाप है। स्वभावकी अपेक्षा पदार्थका 
कथन विधि रूपसे होता है ओर परभावकी अपेक्षा उसका ही वर्णन निषेघमय होता है। कहा ही जाता 
है कि हिम न द्रव है, न वाष्प है ओर न कुहरा है क्योंकि वक्ताका उद्देश्य जलके घनरूपसे ही है । 
व्याख्या- 
ये चारों दृष्टियां अस्तिनास्तिवादके मूल आधार हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभावकी 
अपेक्षा किसी भी पदार्थका विधि रूपसे कथन किया जाता है। तथा वहीं वस्तु परद्वव्य, परत्तेत्र, परकाल 
ओर परभाव की अपेक्षा पूर्ण प्रामाणिकता पूर्वक निषेध रूपसे कही जाती है। जब स्थिति को इस 
प्रकार समझा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि; क्‍यों एक ही पदार्थके विषयमें विधिदृष्टि सत्य होती है तथा 
उसी प्रकार निषेध दृष्टि भी कार्यकारी होती है | इसमें न भ्रान्तिकी सम्भावना है और न तंत्वज्ञान सम्बन्धी 
कोई रहस्यमय गुत्थी ही सुलमानेका प्रश्न उठता है। हम सहज ही कह सकते हैं' कि यह ज्ञानप्रणाली इतनी 
सर्व-आचरित होकर भी न जाने क्‍यों बड़े बड़े विचारकोंको भली भांति समभमें नहीं आयी ओर इसमें 


उन्हें अनिश्चय तथा श्रान्ति दिखे | यह सत्य है कि यह सिद्धान्त वास्तविक पदार्थों के ज्ञानमें ही साधक है 
५ 
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यथा, गायके सींग होते हैं | किन्तु जब वह बछिया होती है तब तो सींग नहीं होते; अतः बलछियाके सीगोंका 
कथन नहीं होना चाहिये | अतएवं एक ही पशुके विषयर्म कहा जाता है कि एक समय इसके सींग नहीं थे 
आर बादमें इसके सींग हो गये | इसकी जीवनगाथाके क्रमस सीगोंका निषेध तथा विधि की गयी है । 


बहिया अवस्थामें सींग नहीं थे, जब बढ़कर गाय हो गयी तो सींग हैं। अतः आप कह सकते हैं---सींग हैं! 


ध्वींग नही हैं' अथवा एफ ही गायके सीगों की सत्ताकी विधि तथा निषेध उसकी वृद्धिकी अपेक्षा करते हैं | 
अतः हम घोड़े तथा शरगालके सीगोंकी भी विधि तथा निषेध करेंगे | किंतुऐसा नही किया जा सकता, यद्यपि 
ऐसी आपत्ति जैन विचारकोंके सामने उठायी जाती हैः-यतः आप एकही पशुके सीगोंकी विधि तथा निषेध 
करते हैं तो क्या एक ही घोड़ा या श्यगालके सींगोंकी भी विधि-निषेष कर सकेंगे ? किन्तु प्रतिपक्नीको यह 
'शुंका निराधार है | घोड़े या श्गालके सीगो की सत्ता ही असिद्ध है अ्रतः उनका विचार सत्‌ बस्तुके 
समान नही किया जा सकता । अस्तिनास्तिवाद संसारके पदार्थोकी वास्तविक स्थितिकी अपेत्ता ही प्रयुक्त 
होता है, कल्पना जगत्‌ इसके परे है । असत्‌ पदार्थोमें इसका प्रयोग नहीं हों सकता । सेण्टोर* 


अथवा यूनीकोर्न* ऐसे पौराशिक जन्तुओंका विचार भी इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अतएव 


उक्त प्रकारकी आपत्ति अप्रसंगिक तथा ब्यर्थ है। 
सापेक्षता-- 

एक ही सत्‌ वस्तुका कथन परस्पर विरोधी नित्य-अनित्यवाद, भेद-अमभेदवादके सिद्धान्तोंके 
अनुसार करना अस्तिनास्तिवादके ही समान है। आपाततः परस्पर विरोधी होनेपर भी नित्या-निद्यादि 
दृष्टियोंका प्रयोग एकही वस्तुमें पक्षमेद को लेकर होता है। स्वद्रव्यकी अपेज्षा कोई भी वस्तु नित्य कहीं जा 
सकती है, उसी वस्तुकी भावी पर्यायपर दृष्टि डालें तो उसे ही अनित्य कह सकते हैं| सोनेका एक गहना 
(कटक) गल्लाकर दूसरा गहना (केयूर) बन जाता है अर्थात्‌ इस स्थितिमें निश्चित ही कटककों अनित्य कहना 
होगा क्‍यों कि सुनार स्वामीकी इच्छानुसार कभी भी इसे गला सकता है ओर इसकी सत्ताको मिटासकता है । 


किन्तु सुनारकी कुशलता और स्वामी की इच्छा सोनेका सवंथा लोप नहीं कर सकते । सोनेका विनाश 


नही हो सकता वह स्थायी है, अतः यहां सोने को नित्य कहना ही पड़ेगा। अतः व्यापक द्रव्य की अपेक्षा 
किसी भी वस्तुकों नित्य कहते हैं तथा पर्याय विशेष की अपेक्षासें अनित्य ही कहना पड़ता है। अतएव 
उक्त प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्य-अनित्य दृष्टियां प्रामाणिक तथा कायकारी होती हैं । 
द्र व्य-पयोय--- 
यह दृष्टि और भी विशद्‌ हो सकती है यदि हम वृक्ष या पशु ऐसे किसी अंग-अंगि पदार्थ को देखें । 


बृक्षका जीवन वीजसे प्रारम्भ होता है और वह ज्यों-ज्यों बदता जाता है त्यों त्यों उसमें परिवर्तन होते जाते 





१. पीराणिक जन्तु जो कमर के नीचे घोड़ा और ऊपर आदमी होता हे | 
२. पीराणिक अश्व दंत्य जिसके शिरपर एक सींग होता हू । 
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आस्तिनास्तिवाद 
हैं। बीजसे अंकुर, अंकुरसे छोटा पोधा, पोधेसे बढ़कर वक्त होता है । प्रत्येक अवस्थामें वृद्धि और विकास 
है तथा इसके साथ-साथ प्रत्येक अंगके कार्यमें परिवर्तन भी है । यहां एकही अंगि वृक्षमें सतत परिवर्तन है 
* किन्तु अंगि अपरिवर्तित और अवस्थित ही रहता है। कोई भी जामुनका वृक्ष अपनी सब पर्यायोंकों पूर्ण 
करता हुआ परिपूर्ण जामुन वृत्त हो सकता है किन्तु अपनी बृद्धिके समयमें ऐसा परिवर्तन नहीं ही कर 


सकता कि अकस्मात्‌ जामुनसे आमका वृक्ष हो जाय । देखा जाता है कि आमके बीजसे झ्राम और जामुनके 
बीजसे जामुनका ही वृक्ष होता है। फलतः कह सकते हैं कि अत्येक वस्तु अपनी वृद्धिके क्रमसे पर्याएं बदल्लकर 


भी अपने विशेष व्यापक रूपको स्थायी रखती है, जो कि अस्थायी नही होती है | यदि जामुनकी वृद्धि रुक 
जाय, नये अंकुर न निकलें, पुरानी पत्तियां न गिर तथापि उसके जीवनमें उस अवस्था को स्थायी रखनेका 
प्रयत्न होता रहेगा | किन्द॒ स्थायित्व प्राप्तिका यह प्रयत्न भी मृत्युमें परिणत हो जाता है। क्योंकि यदि 
कोई भी सजीव अंगी जब किसी विशेष अवस्थाकों सुदृद करना चाहता है तो यह प्रयत्न मृत्युका 
आमन्त्रण ही होता है | क्‍ है 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सजीव अंगीमें प्रतिपल परिवर्तन (पर्याय) होते हैं, प्रत्येक पर्याय पूर्व तथा 
आगामी पर्याय से भिन्न होती है तथापि अंगीकी एकता स्थायी रहती है। बृद्धिकी प्रक्रिया द्वारा मूल 
प्रकृति नहीं बदली जा सकती है | फलतः एक ही इक्षके जीवनमें अमेद ( एकता ) और भेद (विषमता ) 
देखते हैं | वास्तव में यही वस्तु स्वभाव है जिसे जैनाचार्यों ने उचित रूपसे समझा था । 

पर्याकोचन-- क्‍ 


प्रत्येक सत्‌ बस्तुमें व्यापक तथा स्थायी रुपसे भेद या परिवर्तन होता है तथा सब पर्यायोंमें एक 
अमेद सूत्र भी रहता है। पदार्थोंके स्वभावका ही यह वेचित्न्य है कि हम उन्हें अस्तिनास्ति, भेद-अमेद, 
निल्य-अनित्य, आदि ऐसी परस्पर विरोधी दृष्टियोंसे देखते हैं। यह मोलिक तत्त्व दृष्टि ही जैन-चिन्ताकी 
आधार शिला है तथा यही जेन दश्शनकों भारतीय तथा योरुपीय दर्शनोंसे विशिष्ट बनाती है। किसी 
भारतीय दर्शनने इसे अंगीकार नहीं किया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन वस्तुके एक पक्तकों लिये है तथा 
अन्य पक्चों की उपेक्षा करके उसीका समर्थन करता है। वेदान्त ब्रह्मके नित्य रूपका ही प्रतिपादन करता 
है, उसे परिवर्तनहीन नित्यू कहता है। इसका प्रतिद्वन्दी बोद्ध क्षणिकवाद है जो सब सत्‌ पदार्थोंको 
अनित्य ही कहता है तथा पदार्थोंमें व्याप्त एकताकी उपेक्षा करता है | बोद्धके लिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक या 
अनित्य है,उसके अनुसार वस्तु एक क्षणमें उत्पन्न होती है तथा दूसरेमें नष्ट | उनकी दृष्टिसे बाह्य संसार या 
अ्न्तरंग चेतनामें ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो स्थायी या नित्य हो | एक पक्षकों प्रधान करके अन्य 
पत्नोंके लोपकी इस विचारधाराको जेनाचार्यों ने 'एकान्तवाद' माना हैं तथा अपनी $क्रियाकों अनेकान्त- 
वाद ( सब पक्षोंसे विचार ) कहा है वस्तुतः अस्ति-नास्तिवाद सत्‌ पदार्थो'का स्वभाव हैं. क्‍योंकि प्रत्येक 


: पदार्थ अनेक गुण तथा पर्यायोंका समूह है श्रतः उसे जाननेके लिए उसके विविध पक्षों (अनेक-अन्तों) को 
७ ः 
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जानना अनिवार्य है। इस वास्तविक सिद्धान्तकी उपेक्षा करके यदि सत्‌ वस्तुका विवेचन किया जायगा 
तो वही हाल होगा जो उस हाथीका हुआ था जिसे अनेक ग्रन्धोंने जाना था । तथा हाथीकों खम्भा, 
सूपा, बिय, आदि कहकर सर्वथा विक्ृत कर दिया था। 
निष्कष-- क्‍ क्‍ 

यदि पदार्थक जटिल स्वभावकों ठीक तरहसे जानना है तो उसे अनेकान्त दृष्टिसे 
ही देखना चाहिये | इस प्रकार कहा जा सकता है कि तत्वज्ञानके लिए जैनदृष्टि अन्य द शनोंकी अपेक्षा 
अधिक यक्तिसंगत तथा व्यापक हैं। श्रन्थ दर्शनोंने एक निश्चित सांचा बना दिया जिसमें डालकर वे 
सत्‌ पदार्थोंके ज्ञाकों निचोड़ लेना चाहते हैं | जिसकी तुलना प्रेक्नसव्यिन ' पलंगसे की जा सकती है 
जिस पर डालकर वे सतूपदार्थरूपी पुरुषके अन्य पक्षरूपी अ्रंगोंको काटनेमें नहीं सकुचाते हैं; क्योंकि 
ऐसा किये विना वह एकान्तके धांचेमें नहीं आता है। इस प्रकार पदार्थके अंगच्छेदकों न विज्ञान कहा 
जा सकता है न दर्शन; यह तो अपने अन्धविश्वासका दुराग्रह ही कहा जा सकता है जिसका उद्गम 
पदार्थोंकी एकरूपतासे होता है। यह दृष्टि तत््वज्ञानके विपरीत है यह स्वयं सिद्ध है। मनुष्यकों वस्तु 
स्थिति जानना है, वस्तुस्थितिको इच्छानुकूल नहीं बनाना है । इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वके दशेनोम 
जर्मन दार्शनिक हीगलका इन्द्र सिद्धान्त ही जैन दृष्टिकि निकट पहुंचता है| हीगलकी तत्वज्ञान दृष्टि 
जैनहृष्टिके समान सी है। उसका पक्ष, प्रतिपक्ष तथा समन्वयका सिद्धान्त अस्तिनास्तिवादसे मिलता जुलता 
है क्योंकि वह भी विरोधियोंमें एकता या भेदका परिहार करता है। किन्तु अन्य बातोंमें हीगलका 
आदर्शवाद जैन तत्वज्ञानसे सर्वथा भिन्न है अतः इस एक सिद्धान्तकी समताके अतिरिक्त दूसरी किसी भी 
समानताका हम समर्थन नहीं कर सकते | इस दार्शनिक प्रक्रियाकों ही हम दार्शनिक श्ानंका प्रकार कह 
सकते है जो कि वस्तु स्वभावके प्रकाशके लिए उपयुक्त तथा पर्यात है क्योंकि सर्वाज्डसुन्दर वस्त॒ स्वभाव 
ही तो ज्ञानका साध्य या लक्ष्य है। इसीलिए जैनाचार्योने प्रत्येक तत्वकी जाननेमें व्यापक सिद्धांतका 
सफल प्रयोग किया है और तत्वज्ञान आाप्तका किया है। 





१. ऋश्चियन पुराणों में 'प्रोक्रश्यिन! शय्या का वर्णन हें जिसपर छेटते ही लम्बा आदमी कट कर तथा छोटा 
आदमी खिंच कर पलंगके बराबर हो जाता था इसीके आधार पर बलत्तू घटाने बढ़ाने के अर्थमें इस शब्दका 
प्रयोग होने लगा हें । क्‍ हक 


५ 





। 








शब्दनय 


श्री पं० कलाशचन्द्र, सिद्धान्तशाश्री 


प्रास्ताविक-- ह 
इतर दर्शनोंसे जैनद्शनोंमें जो श्रनेक विशिष्ट बातें है, उन्हीमें से नय भी एक है। यह 
नय प्रमाणका ही भेद है | स्वार्थ और पराथके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका माना गया है। 
मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं क्‍यों कि ' इनके द्वारा ज्ञाता स्वयं 
ही जान सकता है । किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है ओर परार्थ भी होता है। जो ज्ञानात्मक श्रुत 
है वह स्वार्थ प्रमाण है ओर जो वचनात्मक श्रुत है वह परार्थ प्रमाण है। ज्ञानात्मक श्रुतसे ज्ञाता स्वयं ' 
जानता है और वचनात्मक श्रुतसे दूसरोंको ज्ञान कराता है। उसी श्रुत प्रमाणके भेद नय हैं । 


नयका लक्षण--- 

« द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके जानने वात्ते ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं । और केवल द्रव्य 
दृष्टि या केवल पर्यायदश्सि वस्तुके जानने वाले ज्ञानो नय कहते हैं | इसीसे नयके दो 
मूल भेद हैं--द्वव्याथिक ओर पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं--नैंगम, संग्रह और व्यवहार । 
तथा पयार्थिक नयके चार भेद हैं--ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद और एवंभूत | इन सात नयोंमें से शुरूके 
तीन नयोंकी अर्थनय ओर शेष चार नयोंको शब्दनय भो कहते हैं क्‍योंकि वे क्रमशः अर्थ और शब्दकी 
प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करते हैं | द 

एक बार मेरे एक विद्वान्‌ मित्रने नयोंके उक्त सात भेदोंमेंसे पांचवें भेद शब्दनयके लक्षण 
की और मेरा ध्यान आकर्षित किया | उनका पत्र पढ़कर मुझे इस दिशामें खोज करने की उत्सुकता 
हुई | अनेक ग्रन्थोंके देखनेसे मुझे मालूम हुआ कि शब्दनयके लक्षणकों लेकर कुछु टीकाकारोंमें मतभेद 
है | विद्वानोंसे पूछा गया तो वे भी इस विषयमें एकमत न थे। अतः पूर्वांचायोंके वचनोंका आलोडन 
करके कुछ निष्कर्ष निकालना ही उचित प्रतीत हुआ | 
प्रश्न और समाधान-- 


मित्रका प्रश्न था कि शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण करता है या नहीं! अनेक 
द 











वर्णो-थ्रभिनन्दन-पग्रन्थ 


दिगम्बर तथा श्वेताम्बर ग्रन्थोंके आलोडनके बाद में इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि, शब्दनय व्याकरण 
सिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण तो करता है किन्तु एकान्तवादी वैयाकरणोंका अनुसरण नहीं करता । 


शब्दा्थ मीमांसा--- ह 

इस निर्णयकी मीमांसा करनेके लिए शब्दशाह्लके सम्बन्धमें कुछ कहना आवश्यक है। संसारमें 
दो वस्तुएँ मुख्य हैं--अर्थ और शब्द । इन दोनोंकी क्रमशः वाच्य ओर वाचक कहते हैं | हम जितने 
ञ्र्थोंकी देखते हैं उनके वाचक शब्दोंकों भी सुनते ही हैं। अर्थ तो हो किन्त॒ उसका वाचक शब्द न हो, 
यह आज तक न तो देखा गया और न सुना गया । आजकल जितने आविष्कार होते हैं उनका नाम 
पहलेसे ही निर्धारित कर लिया जाता है। सारांश यह; कि संसारमें कोई चीज विना नामकी नहीं हे 
इसीसे दार्शनिक क्षेत्रमें प्रत्येक दर्शनके मूलतत््व अर्थ न कहे जाकर पदाथ कहे जाते हैँ। मध्ययुगके 
दार्शनिक टीकाकारोंमें यह एक ज्ञियम सा हो गया था कि ग्रन्थके प्रारम्भमें शब्दार्थ सम्बन्धकी मीमांसा 
करना आवश्यक है। शब्द और अर्थके इस पारस्परिक सहभावने “अद्वेत' का रूप धारण कर लिया जो 
शब्दाद्वैतके नामसे ख्यात हुआ । पाणिनि व्याकरणके रचयिता आचार्य पाणिनिके नाम पर इसे पणिनि- 
दर्शन भी कहा जाता है । जैसे अद्वैतवादी वेदान्ती दृश्यमान संसारके भेदको 'मायावाद' कहकर उड़ा 
देते हैं उसी प्रकार शब्दाद्वेतवादी वैयाकरणोंका मत है कि घट, पट, आदि शब्द एक अद्वैत तत्वका ही 
प्रतिपादन करते हैं | दृश्यमान घट, पट, आदि अर्थ तो उपाधियां हैं; असत्य हैं। जेसा कि कहा है-- 


'सत्यं वस्तु तदाकारे रखत्येरवधाययते । 


असत्योपाधि मिः शब्देः सत्यमेचाभिधीय ते ।।' 
( सर्वदर्शन संग्रह--पाणिनि दर्शन ) 


श्र 


पाणिनीका -मत-.- 


यद्यपि सब शब्द एक अद्वेततत्वका ही प्रतिपादन करते हैं फिर भी व्यवहारके लिये शब्दों का 
लौकिक वाच्य मानना ही पड़ता है, अतः पाणिनि) व्यक्ति और जातिको पदका अर्थ-पदाथ 
मानते हैं । द 


पाणिनिके मतके अनुसार एक शब्द एक ही व्यक्तिका कथन करता है, अ्रतः यदि हमें बहुतसे 


व्यक्तियोंका बोध कराना हो तो बहुतसे शब्दोंका प्रयोग करके “सरूपाणामेकशेष एक विभक्तो” 


(१(-२-६४) सूजत्रके अनुसार एक शेष किया जाता है। जैसे यदि बहुतसे बक्बोंका निर्देश करना हो तो बृक्त, 
वृक्ष, वृक्ष में से रूक ही शेष रह जाता है और उसमें बहुबचनका बोधक प्रत्यय लगाकर (वृ्ञाः रूप बनता 
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१ कि पुनराकृति: पदाथ: अहोखिद द्र॒व्यम्‌ ? उभयमित्याह | कथ ज्ञायते ? उसयथा हि आचायंण सूत्राणि पठितानि 
आकृति पदाथ मत्वा 'जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनम-व्यतरस्याम्‌” हत्युच्यते द्रव्यं पदार्थ मत्वा 'सरूपाणाम! शति एक 
शेष आरम्यते । पातञ्लल महाभाष्य पू० ५२ --५३ | 
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भा ६७७७७" ही: 


शुब्दनय 
है किन्तु यदि जातिका निर्देश करना हो तो एक वचनमें भी काम चल सकता है। यह एकान्तवांदी 
हल] पं बे ०५७७ ९४ कप 

वेयाकरणोंका मत है | अ्रब अनेकान्तवादी वैयाकरणोंके मतका भी दिग्दर्शन कीजिये | 


के 


जैन वेयाकरणोंका मत-- 


जेनेन्द्र व्याकरणके रचबिता आचार्य पूज्यपाद अपने व्याकरणका प्रारम्भ 'सिद्धिरनेकान्तात्‌' 
सूजसे करते हैं | हैम-शब्दानुशासनके रचयिता श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रने भी “सिद्धिः स्थाद्वादात्‌' तूजको 
प्रथम स्थान देकर पूज्यपादका अनुसरण किया है जो सर्वथा स्व॒ुत्य है। इन आचारयोंका मत है" कि 
अनेकान्तके विना शब्दकी सिद्धि नहीं हो सकती, एक ही शब्दका कभी विशेषण होना, कभी विशेष्य होना, 
कभी पुलिंगमें व्यपदेश होना, कभी ज्लीलिडुमें कहा जाना, कभी करणमें प्रयोग करना, कभी कर्त्तामें प्रयोग 
होना, आदि परिवर्तन एकान्तवादमें नहीं हो सकते | इसीलिए शब्दनयका वर्णन करते हुए अकलंक देवने 
लिखाहै--“कि एकान्तवादमें षट्कारकी नहीं बन सकती । जैसे प्रमाण अनन्त धर्मात्मक वस्तुका बोधक है 
अतः उसका विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु कही जाती है, इसी तरह शब्द भी अनन्त धर्मात्मक वस्तुका 
वाचक है अतः उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है और न केवल जाति किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या सामान्य 
विशेषात्मक वस्तु शब्दका वाच्य है? | यह अनेकान्तवादकी दृष्टि है। अतः पाणिनिने व्यक्ति और जातिको 
स्वतंत्र रूपसे पदका अर्थ मानकर जो 'एक शेष' का नियम प्रचलित किया, पूज्यपाद उसकी कोई आव- 
श्यकता नहीं समझते | वे लिखते हें---शब्द स्वभावसे ही एक दो या बहुत व्यक्तियोंका कथन करता है 
अतः एक शेषकी कोई आवश्यकता नहीं है* । 


पाणिनि और पूज्यपादके इस मतभेदसे यह न समझ लेना चाहिये कि दोनोंके सिद्ध 
प्रयोगोंमें भी कुछु अन्तर पड़ता है। शब्द सिद्धिमें मतभेद होते हुए भी दोनोंके सिद्ध प्रयोगोंमें कोई 
अन्तर नहीं है। शब्दका जैसा रूप एकान्तवादी वेयाकरण सिद्ध करते हैं वेसा ही अनेकान्तवादी सिद्ध क्‍ 
करते हैं केवल दृष्टिका अ्रन्तर है| इस दृष्टि वैषम्यकों दूर करनेके लिए ही शब्दनयकी सृष्टि हुई है। ' 

इतर वैयाकरण वाच्य-वाचक सम्बन्धनों मानकर भी दोंनोंकों खतंत्र मानते हैं।वाचकके 
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१---एकस्पैत हस्त्र दीधादि विधयोषनेककारक सन्नियातः सामानाविकरण्यं विशेषण विशेष्यमावादयश्च स्थाद्ाद- 
मन्तरंण नोपपच्ते” | सिद्ध हैम० । 
२--तन्नैकान्ते घटकारकी व्यव॒तिठ त! । न्याय कुमुद प० २११ । 
३- जातिव्यक्त्यात्मकं॑ वस्तु ततोषस्तु ज्ञानगोचरः । प्रसिद्ध॑ बहिरन्तश्च शब्दव्यवहतीश्रणात्‌ ॥५॥* 
तत््तार्थइलोक वा० पएू० ११० । द 
४--स्वाभाविकत्वादमिधानस्येव शेषानार म्भ:, | १११।९९। जेनेन्द्र सूत्र । 
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वर्णो-अमभिनन्दन-प्रन्थे क्‍ 
रूपमें परिवर्तन हो जाने पर भी वाच्यके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं मानते | किन्तु जैन शब्दिकोंका मत 
है--“बाचकमें लिंग, संख्या, आदिका जौ परिवर्तन होता है वह स्वतंत्र नहीं है किन्तु अनन्त धर्मात्मक 
बाह्य वस्तुके ही आधीन है। अर्थात्‌ जिन धर्मोंसे विशिष्ट वाचकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म 
वाच्यमें रहते हैं। जैसे यदि गंगाके एक ही किनारेकों संस्कृतके 'तठः तर्टी' ओर “तट्म! इन तीन 
शब्दोंसे कहां जाय--इन तीनों शब्दोंका मूल एक तट शब्द ही है इनमें जो परिवर्तन हम देखते हैं वह 
लिंगमेदसे हो गया है--यतः ये तीनों शब्द क्रमशः पुलिग, ल्लीलिंग ओर नपुंसकलिंगमें निर्देश किये 
गये हैं अतः इनके वाच्यमें तीनों धर्म वर्तमान हैं | क्योंकि वस्तु अनम्त धर्मात्मक है अतः उसमें तीनों 
धर्म रह सकते हैं | ( यदि कोई व्यक्ति स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों धर्मोको परस्परमें 
विरुद्ध मानकर एकही वस्तुमें तीनोंका सद्भाव माननेसे हिचकता हैती उसे अनेकान्तकी प्रक्रियाका 
अध्ययन करना चाहिये ) इसी तरह एक दो या बहुत व्यक्तियोंके वाचक दारा, आदि शब्दोंमें नित्य 
बहुवचनका श्रयोग होना ओर बहुत सी बस्तुओंके वाचक वन, सेना, आदि शब्दोंके साथ एक वचनका 
प्रयोग करना असंगत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वस्तुके अनन्त धर्माँमें से किसी एक धर्मकी अपेक्षा 
से शब्द व्यहार किया जा सकता है |” 

जैन और जैनेतर वैयाकरणोंके इस संक्षिप्त मतभेद प्रद्शनसे उक्त निणंयकी रूपरेखाका आभास 
चित्रित हो जाता है। अतः अब आचायोंके लक्षणों पर विचार करना उचित होगा | 

शब्दनयके लक्षणों पर विचार-- 

ऐतिहासिक परम्पराके अनुसार शब्दनयके स्वरूपका प्रथम उल्लेख स्वांथसिद्धि दीकामें पाया 
जाता है। उसके बाद दूसरा उल्लेख अकलंकदेवके त्वार्थ राजवातिकमें है जो प्रायः सर्वार्थसिद्धिके 
उल्लेखसे अ्क्षुरशः मिलता है । इसे हम 'पूज्यपादकी परम्परा' के नामसे पुकार सकते हैं | पूज्यपादने 
शब्दनयका जो लक्षण लिखा था वह स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट था--खींचातानी करके उसके शब्दोंका 
विपरीत अर्थ भी किया जा सकता था, जैसा कि आगे चलकर हुआ भी ओर जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
मेरे सामने उपस्थित है । अतः इस लक्षणको दार्शनिक क्षेत्रमें कोई स्थान न मिल सका । प्रातः स्मरणीय 
अकलंकदेवने इस कमीका अनुभव किया । यद्यपि उन्होंने अपने राजवर्तिकमें सर्वार्थसिद्धिका ही अनुसरण 
किया, किन्तु अपने खतंत्र प्रकरणोंमें उसकी शब्दयोजनाकों बिल्कुल बदल दिया। आए पद्धतिके अनुकूल 


सनननिकानननन-ना-तात कल अलननननन तिनन कक पागएगगगगगएगिगिणियाणा।लि नितिन नेक नननननन लिन एप पा 7777 "दमन भय तन 
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१--लिह्ञ संख्यादियोगों5पि अनन्तपर्मात्मक बाह्यवस्त्वाश्रित एव । न चेकस्य तट: तटी तटम्‌” इति ल्लीपुंनपुंस- 
काख्यं स्व॒मावत्रयं विरुद्ध, विरुद्धर्माध्यासस्य भेदप्रतिपादकत्वेन निषिद्घत्वात्‌ अनन्तधभाध्यासितस्य च 
वस्तुनः ग्रतिपादितत्वात्‌ । अतणव दारादिष्वर्थचु बहुत्वसंख्या वनसेनादिंवु च एकत्वसंख्या5विरुद्धा 
यथाविवक्षमनन्तथमाध्यासिते वस्तुनि कस्यचिद्धमंस्थ केनचिच्छब्देन प्रतिपादनाविरोधात्‌' | सन्मति० 
टीका ए० २६ ५ । 
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शब्दनय 


इस परिवर्तनका विद्वतू-समाजने आदर किया--अकलंकदेवके बादमें होने वाले प्रायः समस्त दिगम्बर तथा 
श्वेताम्बर दाशंनिकोंने अपने ग्रन्थोंमें उसे स्थान दिया | ग्रतः अकलंक देवकी दृष्टिसे ही हम इस विषय 
पर विचार करना उपयुक्त समझते हैं| अकलंकदेव अपने 'लधीयस्ञय' प्रकरणमें लिखते हैं-- 


कालकारक लिगानां भेदाच्छब्दोड्य भेदकूत । 
अभिरूढ़स्तु पर्याये रित्यं भूतः क्रियाश्रयः॥ 


स्वोष० विवुति--कालमेदात्‌ तावद्‌ अभूत्‌! 'भवति! “भविष्यति' इति | कारकभेदात्‌, 'करोति' 
“क्रियते' इत्यादि । लिंगमेदात्‌ “देवदत्त: “देवदत्ता' इति | पर्यायमेदात्‌ इन्द्र:, श॒क्रः, पुरन्द्र इति। तथा 
एतो कथितों | क्रियाश्रय एवंभूत 
अथ--'काल, कारक और लिंगके भेदसे शब्दनय वस्तुकों भेदरूप स्वीकार करता है। 'हुआ' होता 
है, होगा” यह कालमेद है। 'करता है, किया जाता है” यह कारक भेद है । 'देवदत्त, देवदत्ता' यह लिंगभेद 
है, समभिरूदनय शब्दके भेदसे अ्र्थकी भेदरूप मानता है ओर एवंभूतनय क्रियाके अश्नित है | 
जेन दृश्सि वस्तु अनन्त धर्मात्मक-अनन्तधर्मोका अखण्ड पिण्ड-है | स्वाद्याद श्रुतके द्वारा 
उन धर्मोका कथन किया जाता है। अतः जेसे ज्ञानका विषय होनेसे वस्तु श्ेय हैं उसी तरह शब्दका 
वाच्य होनेसे अभिधेय भी है। हम जिन जिन शब्दोंसे वस्तुको पुकारते हैं बस्तुमें उन उन शब्दोंके द्वारा 
कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं | यदि ऐसा न होता तो वे वस्तुएं उन शब्दोंके द्वारा न कहीं जातीं 
श्रोर्न उन शब्दोंकी सुनकर विवक्ञित वस्तुओंका बोध ही होता | जैसे पानी' भिन्न भिन्न भाषाश्रोंमें 
भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है या एक ही भाषाके अनेक शब्दोंसे कहा जाता है। अतः उसमें 
उन शब्दोंके द्वारा कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं | यह समभिरूढ़ नयकी दृष्टि है | इस नयका मन्तव्य 
है कि पानी शब्द पानो के धर्मकी अपेक्षासे व्यवह्यत होता है जल शब्द उस हो धर्मकी अपेक्षासे व्यवहृत 
हीं होता है। संस्कृतमें पानीको अम्ृत' भी कहते हैं ओर “विष' भी | प्यासेको जिलाता है अतः 
अमृत है ओर किसी, किसी रोगमें विषका काम कर जाता है अतः विष है। इसलिए अमृत और विष 
यह दो शब्द पानीके एक ही घर्मको लेकर व्यवह्गत नहीं होते । 


भिन्न भिन्न शब्दोंके विषयमें जो बात ऊपर कही गयी है वही बात एक शब्दके परिवर्तित रूपोंके 

विषयमें भी कही जा सकती है | कालभेदसे एक ही वस्तु तीन नामोंसे पुकारी जाती है। जब तक कोई 
वस्तु नहीं उत्पन्न हुईं तब तक उसे होगी! कहते हैं | उत्पन्न होने पर 'होती है? कहते हैं। कुछ समय बीतने 
र 6ुई' कही जाती है| यह तीनों शब्द होना” धातुके रूप हैं ओर वस्तुके तीन धर्मोंकी ओर संकेत करते 
हैं | इसी तरह कारक और लिंगके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। भिन्न भिन्न कारकोंकी विवक्ञासे एक 


ही वृक्ष वृक्षको' वृक्षसे' 'वक्षके लिए? धृक्षमें' आदि अनेक रूपोंसे कहा जाता है| अतः ये शब्द वस्तुके 
१३ 











वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


भिन्न धर्मोंकी ओर संकेत करते हैं। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण देवदत कहा जाता है वह यदि लड़कियों 


सा वेश कर ले तो कुट॒म्बी जन उसे देवदत्त' न कहकर “दवदतता कह उठत हैं | अतः लिंग भेदसे भी 


अर्थमेदका सम्बन्ध है। यह सब्च शब्दनयकी देष्टि है | यहां इतना विशेष जानना चाहिये, यदि एक ही 
अर्थके वाचक भिन्न भिन्न शब्दों में भी लिंगमंद या बचनभेद हो तो यह नय उनके वाच्यकों भिन्न भिन्न 


दृष्टिकोणोंसे ही स्वीकार करेगा | 

शब्दनयके उक्त लक्षुणके समर्थनमें अब हम कुछ ग्रन्थकारोंका मत देते हैं अनन्तवीर्य लिखते 
हैं--“कारक” आदिके भेदसे अर्थकों भेदुरूप समझने वाला,शब्दनय है” । 

विद्यानन्दि खुलासा करते हुए लिखते* हैं--/जो वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे काल, 


कारक, व्यक्ति, संख्या, साधन, उपग्रह, आदिका भेद होने पर भी पदाथंम भेद नहीं मानते हैं परीक्षा 
करने पर उनका मत ठीक नहीं जंचता, यह शब्दनयका अभिप्राय है, क्‍योंकि काल, आदिका भेद होने 


)) । 


पर भी अर्थमें मेद न माननेसे अनेक दोष पेदा होते हैं 


आचार्य श्री देवनन्दि३ प्रभाचम्द्र” वाद्रिज", अमयदेव* और अनन्तवीय द्वितीय भी 
उक्त मतका अनुसरण करते हैं | 
नल लिन तल पट लिी गए 
१--भेदे:--विशेषे:, शब्दस्यार्थ:--व्यंजन पर्यायः तस्वभेद॑-नानाल॑ं, नयः प्रतिपत्तुरमिप्राय: वाच्यः कथनीय: 
किंमृतैमें दे रिति आह--'कारक इत्यादि” । लिंखित सिद्धि विनिश्चय टीका । 
२--'कालादिभेदतो5थैस्य भेद यः प्रतिपादयेत्‌ | सो5त्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहतः | ९८ || 
विश्वदृर्वास्य जनिता सुनुरित्येकमाइता: । पदा« कालल्‍मेदे5पि व्यवहारानुरोधतः ॥ ६९ ॥ 
रोतिं क्रियते पुण्यस्तारक्राउष्पोड्म इत्यपि। कारक व्यक्ति संख्यानां भेदेदपिं च परे जनाः || ७० ॥ 
एहि मन्ये रथेनेत्यादिक साधनमि्रपिं । संतिष्ठेतावतिष्टेतेत्यादूयुपग्रहभेदने । ६१ ॥ 
तन्‍्न अयः परीक्षायामिति शब्दः प्रकाशयेत्‌ । कालादिभेदने5प्यथमेदने5ति प्रसंगतः [[०२|| 
| । --इलोकव्रातिक ए० २७२ | 
३---जो वह्ढ्ण णा मणणइ एयत्थे मिण्णलिंगआईण । सोसदद॒णाओं भणिओं णेओं पसाइआण जहां॥ १३ ॥ 


ही 


नयचक्र ए० ७७ | 
४--काछ कारक ढिंग संख्या साधनोपग्रह मेंदादमिन्नमर्थ' शपतीति शब्दनयः ततोडापस्तं वेयाकरणानां मतम्‌ । ते 


हि काल्मेदे5प्येंक पदार्थमादृताः, इत्यादि, +-प्रमेयकमल ए० २०६ पूर्वा । 


५-कालादि भेदादर्थभेदकारी शब्दः । कालभेदात्‌-अभूत्‌ , भवति, भर्विष्यति कारकमेदात्‌-बृक्ष॑ पश्य, वृध्षाय जलू 


देहि | न्यायविनिश्चयटीका लि० पू० ५९७ उत्त० | 
६-तत्र काल कारक लिंगभेदादभेद कदू शब्दनयः | लघीयल्नयवृत्ति प० २२ । 
७-काल कारक ढिंगानां भेदाच्छब्दस्य कथब्विदर्थभेदकथन शब्दनयः । प्रमेयरन० पू० ३०७ | 
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शब्दनय 


श्वेताम्बर आचार्य भी शब्दनयके उक्त स्वरूपके विषयमें एकमत हैं। वादिदेव” कहते हैं-- 
“काल आदिके भेदसे जो पदार्थ भेदको स्वीकार करता है वह शब्दनय है। जेसे--'सुमेर था, है और 
रहेगा? | जो काल, आदिके भेंदसे सर्वथा अर्थभेद को ही स्वीकार करता है वह शब्दाभास है” | 
मलिषेण* लिखते हैं--शब्दनय एक अ्र्थके वाचक अनेक शब्दोंका एक ही श्रर्थ मानता है। 
जैसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्द एक “देवराज' अर्थ का ही कथन करते हैं। यहां इतना विशेष जानना 
चाहिये कि जिस प्रकार यह नय पर्याय शब्दोंका एक ही अर्थ मानता है उसी अरकार लिंगादिके भेदसे 
बस्तुके भेदकीं भी स्वीकार करता है। भिन्न भिन्न धर्मोके द्वारा कही जाने वाली वस्तुमें धर्ममेद न हो, यह 
नहीं हो सकता” | 
सिद्धषिंगरि] और उपाध्याय यशोविजयजी? का भी यही मत है | 
सर्वाथसिद्धिका लक्षण--.... कै 
शब्दनयके विषयमें अकलंकदेवकी परम्पराका अनुशीलन करनेके बाद अब हम पूज्यपादकी 
परम्पराका विश्लेषण करेंगे | इस परम्परामें हमें तीन ही विद्वान्‌ दष्टिगोचर होते हैं--एक स्वयं पूज्यपाद 
दूसरे राजवार्तिकके रचयिता भद्दाकलंक और तीसरे तस्वार्थतारके कर्ता अमृतचन्द्रसूरि, श्वेताम्बर विद्वानोंमें 
सनन्‍्मतिकी टीकाके रचयिता श्री अ्रभयदेवसूरि पर भी पूज्यपादकी परम्पराकी कुछ छाप लगी सी जान 
पड़ती है | 
,  सवार्थंसिद्धिमें लिखा है--“लिंग४ संख्या, साधन, आदिके व्यभिचारकों जो दूर करता है 
उसे शब्दनय कहते हैं” | राजवार्तिक”में मामूलीसे हेर फेरके साथ यही लक्षण किया गया है | इस लक्षण 
में व्यभिचार निवृत्तिपर/ पद स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट है। लक्षुणकार और उसके अनुयायियोंने 
व्यभिचारकी परिभाषा तो स्पष्ट कर दी किन्तु निवृत्तिपरः को अस्पष्टता ही छोड़ दिया । एकवचनके 





१-कालादिभेदेन ध्वनेरर्थमेंदं प्रतिपथ्ममान: शब्द: ॥ ३३ । यथावभूव, भवति, भविष्यति सुमेरुरित्यादि ॥ ३४ ॥ 
तद्भेदेन तस्य तमेव समर्थयमानस्तदाभासः ।| ३४ ॥ प्रमाणनयतत्ालोक परिं० ७ | 

२-शब्दस्तु रूढ़ितों यावनन्‍्तो ध्वनयः कस्मिश्चिंदर्थ प्रवर्तन्ते यथा इन्द्र शक्र पुरन्दरादयः सुरपतो तेषां सर्वेषा- 
मप्येकमर्थमभिप्नैति किल प्रतीतित्शाद्‌ ।* “यथा चाय॑ पर्यायशब्दानामेकमर्थममिप्रैति तथा तटः,तटी, तटम्‌ इति 
विरुद्धलिंग लक्षण घर्मामिसम्बन्ध।द्‌ वस्तुनों भेदं चामिधते। नहें विरुद्धाकृतं भेंदमनुभवतों वस्तुनो विरुद्धधर्मा 
योगो युक्त: ।-स्वाद्वादमन्जरी ए० ३१३ । 

३ कालादि भेंदेन घ्वनेरथंभेद प्रतिपथ्मम/नः शब्हुं। एतरइा्थ:-सकेतादव्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रत्ययसमुदयेन सिद्ध: 
काल कारक लिंग संख्या पुरुषोपसगरभदेनार्थ पर्यायमात्र प्रतीयते स शब्दनयः | कांलमेंद उदाहरणम्‌-यथा बसूव, 
भव॒ति, भविष्यति सुमेरुरिति अन्रकालत्रत्वं यविभेदात्‌ सुमेरोरपि भेंदाशब्दनयेन प्रतिपाचते | -नयप्रदीप प्‌ू०१०३ 

४ सर्वार्थ७ पू० ८० 

५ लिंग संख्या साधनादिव्यमिचार निवृत्तिपर: शब्दनयः । सर्वार्थ० ० ७९ 
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वर्णी-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


स्थानमें बहुबचन और पुलिंगके स्थानमें ल्लीलिंग शब्दका प्रयोग करना आदि व्यभिचार कहा जाता 
है| शब्दनय उस व्यभिचारकी निव्ृत्ति करता है। कैसे करता है! इस प्रश्नकों लेकर विद्वानोंमें दो 
मत हो गये हैं | एकमत कहता है कि शब्दनय व्याकरण द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनकों उचित समभता 
है “एवं प्रकारं व्यवहारनयं न्याय्यं ! मन्यते'” | दूसरा मत इसके विपरीत है । 
अथस सत-- 

हम प्रथम मतसे किसी अंशमें सहमत हैं किन्तु सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिकके जिन वाक्योंके 
आधार पर उक्त मतकी -सृष्टि हुई है उनकी समीक्षा करना आवश्यक जान पड़ता है। कल्लापा भरमाप्या 
निटवेके जैनेन्द्र प्रेससे प्रकाशित सर्वार्थसिद्धिमें उक्त पाठ मुद्रित है। तथा शुब्दनयके एक दो स्थलों पर 
कुछ ट्प्पिणी भी दी गयी है। पहिली व्प्पिणी “निवृत्तिपर/ पद पर है। उसका आशय है कि, लिंग 
अ।दिका व्यभिचार दोष नहीं मना जाता, यह शब्दनयका “अभिप्राय है । 

सम्भवतः 'न्याय्य? पदको शुद्ध मान कर ही उक्त टिप्पणी दी गयी है। किन्तु, यह पद अशुद्ध हैं इसके 

स्थान पर 'अन्याय्य' होना चाहिये | सर्वार्थसिद्धि के प्रथम संस्करण से बा. जगरूपसहाय जी वाली प्रति 
में तथा काशी विद्यालयके मवन की लिखित ग्रतिमें अन्याय्य' पाठ ही दिया हुआ है | पं. जयचन्द जी 
कृत वचनिकामें भी 'अन्याय्य' ही है | यदि 'न्‍याय्य' पद को शुद्ध मानकर उक्त वाक्य का श्रर्थ किया जाय 
तो इस प्रकार होगा-- “इस प्रकार के व्यवहारनय को शब्दुनय उचित मानता है! । अर्थात्‌ व्याकरण द्वारा 
शब्दों में जो परिवर्तन किया जाता है और जिसे आचार्य व्यभिचार' के नाम से पुकारते हैं वह व्यव- 
हारनय का विषय है | उस व्यवहारनय को शब्दनय उचित माने यह एक आश्चर्य की बात है क्योंकि नेयों 
का विषय उत्तरोत्तर यूक्ठम होता जाता है | व्यवैहारनय से ऋजुसूत्र का विषय यूद्रम है और ऋजुयूत् से 
शब्दनय का यिषय सूद्रम है | यदि शब्दनय व्यवहारनय के विषय का ही समर्थक हो जाय तो नयों के 
क्रम में तो गड़बड़ी उपस्थित होगी-ही, उनकी संख्या में फेरफार करना पड़ेगा | 

आचार्य विद्यानन्दिने अपने श्लोकवार्तिकरमें व्यवहारनय पद का अच्छा स्पष्टीकरण किया 
है। वे कहते हैं जो वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे कालभेद, कारकमेद, वचनभेद, लिंगमेद, 
आदिके होने पर भी अर्थभेद को स्वीकार नहीं करते, परीक्षा करने पर उनका मृत ठीक नहीं जान पड़ता 
यह शब्दनय का अभिप्राय है3”?। का. 

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैयाकरणों का उक्त व्यवहार शब्दनय को दृष्टिमें “अन्याय्य' 
ही है “न्याय्य' नहीं है। अ्रतः मुद्रित सर्वार्थसिद्धि का पाठ श्रशुद्ध है। तथा यदि *न्याय्य” पाठ को ही 


जज: जीजीणणा 





१ शपति अर्थमाहयति प्रख्यापयति इति शब्द: स च लिंग सख्यां साधनादि व्यभिचारनिवृतिपर: । 
२ लिंगादीनां व्यमिचारों दोषो नास्ति इत्यमिप्रायपर: | राज० वा० पृ० ६७ | 
३ इलोकवात्तिक १० २०२ | 
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शब्दनय 
शुद्ध माना जाय तो आगे का वाक्य--अन्यार्थस्य अन्याथैन सम्बन्धाभावात” विल्कुल असंगत हो जाता 
है। अगर 'न्याय्य' पाठके अनुस्तार एकवचनान्त और बहुबचनान्त शब्दों का एक ही श्रर्थ माना जाय 
तो अन्य अर्थ का अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध हो ही गया | क्योंकि 'जलम' शब्द और “आपः शब्द दोनों 
का एक ही अर्थ मान लिया गया। अतः “अभावात्‌” शब्द व्यर्थ ही पड़ जाता है | किन्तु जब उक्त व्य- 
भिचारों को शब्दनय “अन्याय्य” कहता है तब इस हेतुपरक वाक्य की संगति ठीक बैठ जाती है |-“इस 
प्रकार का व्यवहार अनुचित है क्योंकि अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता” | राज- 
वार्तिकके शब्द स्पष्ट होते हुए भी कोई उनका अनर्थ करके 'याय्य' पद का समर्थन करते हैं | वे शब्द 
इस प्रकार हैं-“लिगादीनां व्याभिचारों न न्याय्वः इति तन्निवृतिपरीडय नयः |*'“एवमादयी व्यभिचारा 
अयुक्ता: अन्याथस्यान्यार्थन सम्बन्धाभावात्‌ ।” सवाथसिद्धि की तरह यहां पर भी (तन्नित्रत्तिपर/ शब्दकों 
लेकर मतभेद हो गया है | किन्तु इतना स्पष्ट है कि यह नय व्यभिचारकों द्चित नहीं मानता | जो महा- 
नुभाव व्यभिचारों न न्याय्यः या व्यभिचारा अयुक्ता' का यह अर्थ करते हैं कि; शब्दनय लिंगादिकके 
परिवर्तनकों व्यभिचार नहीं मानता तो उनसे हमारा नम्र प्रश्न है कि फिर लिंगादिकका परिवर्तन किसकी 
दृष्टिमें व्यभिचार तमझ्का जाता है जिसे दूर करनेके लिए शब्दनयकी सृष्टि करनी पड़ी ! व्याकरण शाख््रकी 
दृष्टिमें तो यह व्यभिचार है ही नहीं क्यों कि व्याकरणने ही इस अकारके परिवर्तन और प्रयोगकी सृष्टि 
की है । लोकिक दृष्टिसे भी दोष नहीं है । क्‍यों कि लोक तो स्थूल व्यवहारसे ही प्रसक्ष रहता है। इसी 
बातको दृष्टिमें रखकर उक्त दोनों प्रन्थोंमें व्यवह्रनयावलम्बीने तक॑ किया है कि, यदि आप इन्हें व्यभिचार 
समभकैर अयुक्त ठहराते हैं तो लोक और शात्र ( व्याकरण ) दोनोंका विरोध उपस्थित होगा इस तकका 
समाधान दोनों आचायोौने एक सा ही किया है। सर्वार्थसिद्धिकार कहते हैं--विरोध” होता हैतो हो 
यहां तरवकी मीमांसा की जाती है । तत्वमीमांसाके समय लौकिक विरोधोंकी पर्वाह नहीं की जाती 
कहावत प्रसिद्ध है कि औषधिकी व्यवस्था रोगीकी रुचिके अनुसार नहीं की जाती, रोगीको यदि दवा 
कड़वी लगती है तो लगने दो' | राजवार्तिककार कहते हैं--“यहां* तत्वकी मीमांसा की जा रही है दोस्तोंको 
दावत नहीं दी जा रही' | सन्‍्मति तकंके टीकाकार अभयदेवसूरिने भी प्रकारान्तरसे इस आपत्तिका निरा- 
करण किया है। वे कहते हैं--व्यवहारके लोपका भय तो सभी नयोंमें वर्तमान है! । द 
विज्ञ पाठकोंको मालूम होगा कि ऋजुसघूत्र नयका विवेचन करते हुए भी व्यवहार लोपका भय 
दिखाया गया है ओर उसका उत्तर यह दिया गया है कि लोक व्यवहार सर्व नयोंके आधीन है| अमयदेवके 
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१ “लोकसमयविरोध इति चेत्‌ विरुद्धवताम्‌ तत्व॒मिंह मीमांस्थते, न भेषज्यम|तुरे च्छानुवति ।” सवार्ध० पू० ८० | 

२ “लोकसमयविंतेत्र इति चेत्‌ विरुद्ध्यताम, तत्तं मीमांस्यते ( न ) सुहृत्सुपचार:” | राजब्रा० पू० ६८ । झुद्वित 
राजतातिक्रमें (न) नहीं हे किन्तु होना चाहिये । 

३ “न चेव॑ं लोकहशात्र व्यवहार विलोप इति वक्तन्यम्‌, स्वत्रेव नयमते तह्विलोपस्य समानत्वात्‌ ।“* परृ० ३१६ | 
रे १७ 











वर्णी-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


उत्तरसे भी यही प्रतिध्वनि निकलती है। अतः यदि शब्दनय एकान्तके समर्थक व्याकरण शास्त्र ओर 
लौंकिक व्यवहारका समर्थक होता तो इस भयकी आशंका न रहती । इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है 
कि म॒द्वित सर्वार्थसिद्धिमें 'न्याय्य॑' के स्थानपर 'अन्याय्य' पाठ होना चाहिये । द 

मुद्रित सर्वार्थसिद्धिमें न्याय्यं' पदपर एक टिप्पणी दी हुई है। न्याय्यं पदका समर्थक मानकर ही 
उस टिप्पणकों वहां मुद्रित किया गया है ऐसा मैं समझता हूं | टिप्पणीका आशय इस प्रकार है--“जलं 
पतति' के स्थानपर “आपः पतति यह व्यवहार होता है। यहां अप्‌ शब्दके आगे बहुवचनका वाचक 
प्रत्ययका लगाना वास्तवमें व्यर्थ ही है**“*“*“*“*“फिर भी शब्दानुशाचन शास्र ( व्याकरण शास्त्र ) 
के प्रभावसे ऐसा करना पड़ता ही है? | इस आशयको यदि दो भागोंमें विभाजित कर दिया जाय तो हम 
देखेंगे कि पहिली दृष्टि शब्दनयकी है वह एकवचनके स्थानमें बहुवचनका प्रयोग नहीं स्वीकार करता किन्तु 
दूसरे हिस्सेको पढ़नेसे हमें मालूम होता है व्याकरणके नियमके अनुसार ऐसा प्रयोग करना पड़ता है, 
अर्थात्‌ इस प्रकारका व्यवहार शब्दानुशासन शाश्रकी दृश्टिमें न्याय्य है शब्दनयकी दृश्मिं नहीं। शब्दा- 
नुशासन शास्त्र शब्दनयका विषय नहीं है व्यवहवर नयका विषय है। अतः यह व्प्पिण भी न्‍्याय्य पदका 
समथन नहीं करता | द 

इस विस्तृत विवेचनसे हम इसी निर्णयपर पहुंचते हैं कि व्याकरण सम्मत व्यवहार या वैया- 
करणोंका मत शब्दनयकी दृश्मिं दूषित है ओर इसलिए वह उचित नहीं माना जा सकता | 


दोनों परम्पराओं और शब्दानुशासन तथा शब्दनयका समन्वय-- 


शब्दनयके सम्बन्धमें जिन दो परम्पराओंका दिग्दिशन ऊपर कराया गया हैं उनमें आचार्य 
पूज्यपाद शब्दनयका विषय न बताकर कार्य बतलाते हैं । जब कि अकलंकदेव शब्दनयका विषय प्रदर्शित 
करते हैं । पूज्यपाद कहते हैं कि शब्दनय व्याकरण सम्बन्धी दोषोंकों दूर करता है। केसे करता है ! इस 
प्रश्नका उत्तर अकलंक देवके 'लधीयस्मय' में मिलता है | वैयाकरणोंके मतके अनुसार एकबचनके स्थानमें 
बहुबचनका, ज्लीलिंग शब्दके बदलेमें पुलिंग शब्दका उत्तम पुंरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका प्रयोग किया 
जाता है | ये महानुभाव शब्दोंमें परिवर्तन मानकर भी उनके वाच्यमें कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं। जैसे 
कूटस्थ नित्यवादी कालभेद होनेपर भी बस्तुमें कोई परिवर्तन नहीं मानता | इसीलिए वैयाकरणोंका यह 
परिवर्तन व्यभिचार कहा जाता है| यदि वाचकके साथ साथ वाच्यमें भी परिवर्तन मान लिया जाय तो 
व्यभिचारका प्रसंग ही उठ जाय | अ्रतः यदि वेयाकरण शब्द भेदके साथ साथ अरथभेदकों भी स्वीकार कर 
लें तो शब्दनय शब्दानुशासन शात्त्रका समर्थक बन सकता है। ऐसी दशामें पूज्यपादका यह कहना कि, 
शब्दनय व्यभिचारोंकी दूर करता है और अकलंकदेवका व्यभिचारोंकों दूर करनेके लिए काल) कारक, 
आदिके मेदसे अर्थभेदका स्वीकार करना, दोनों कथन परस्परमें घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । अतः पूज्यपादने 


जिस शब्दनयके कायका उल्लेख करके उसके विषयको अस्पष्ट ही छोड़ दिया था उसके विधयका स्पष्टी- 
क्‍ रे 








शब्दनय 


बाप को (0 5 के 3. | न्‍ रु 
करण करके अकलंकदेवने अपनी अपूर्व प्रतिभाका परिचय दिया । इसके लिये जेनदर्शन उनका सर्वदा 
ऋणी रहेगा | * 


आलापपद्भधतिकारका समन्वय-- 


दो परम्पराओंका समन्वय करनेके बाद एक तीसरे आचायका मत अवशिष्ट रह जाता है 
जिसकी शब्दयोजना उक्त दोनों मतोंसे विलक्षण है, आलापपद्धतिके कर्ता लिखते हैं---शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ 
प्रक्तिप्रत्ययद्वारेण सिद्ध: शब्दनयः' | यह शब्दनयकी लक्षण परक व्युत्पत्ति है| इसका आशय है कि, 
जो व्याकरणसे सिद्ध हो उसे शब्दनय. कहते हैं | अर्थात्‌ शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंकों अपनाता है | 
शब्दनय और व्याकरणके पारस्परिक सम्बन्धका स्पष्टीकरण हम ऊपर कर चुके हैं अ्रतः हमारे आशयमें 
इस मतका भी अन्तर्भांव हो जाता है | हे 

आधुनिक हिन्दी ग्रन्थोंमें शब्दनय-- 

जैन दर्शनके मान्य ग्रन्थोंक आधारपर शब्दनयका स्पष्टीकरण करनेके बाद आधुनिक हिन्दी 
ग्रन्थोंमें वशित शब्दनयके स्वरूपके सम्बन्धमें दो शब्द कहना अनुचित न होगा | एक ख्यातनामा टीकाकार 
लिखते हैं--व्याकरणादि मतसे शब्दोंमें जो परिवर्तन हो जाता है उसका यदि उस परिवत॑नकी आकृतिके 
ऋनुसार अर्थ किया जावे तो अशुद्ध सा मालूम होगा । अ्तएवं व्याकरणकी रीतिसे उस परिवर्तनकों 
केवलु शब्दाकृतिका परिवर्तक एवं अ्र्थका अपरिवर्तक मानने वाला शब्दनय हैं। मालूम होता है टौकाकार 
महोदय एकान्तवादी वैयाकरणोंकी तरह शब्दनयका सम्बन्ध केवल शब्दों तक ही सीमित करना चाहते हैं । 
शायद उन्होंने अर्थथय और शब्दनयको सर्वथा स्वतंत्र मान लिया है | शब्दनयका यह आशय नहीं है कि 
उसकी सीमा शब्द तक ही परिमित रहे किन्तु शब्दकी प्रधानतासे अर्थका निर्णय करनेके कारण ही 
उत्तरके तीनों नय शब्दनय कहे जाते हैं ! यदि शब्दनयकों केवल शब्दाकृतिका ही परिवर्तक मान लिया 
जाय तो ऋजुसूत्र समभिरूढ तथा एवंभूत नयसे उसकी संगति केसे बैठायी जा सकती है | पता नहीं किस 
शास््रके आधारसे इस लक्षणकी कल्पना की गयी है! 


क्न 
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स्याह्राद और सप्तभंगी 


+ ध्् रू 
श्री पं० चनसुखदास न्यायतीर्थ 


स्थाद्ाद की महत्ता 
दनियामें बहुतसे बाद हैं स्थाद्वाद भी उनमें से एक है, पर वह अपनी अद्भुत विशेषता 
लिये हुए है । दूसरे वाद, विवादोंकों उत्पन्न कर संघर्षकी बृद्धिके कारण बन जाते हैं तब स्वाह्राद जगतके 
सारे विवादोंकों मियकर संघर्षको विनष्ट करनेमें हो अपना गौरव प्रगट करता है। स्यथाद्वादके अतिरिक्त 
सब वादोंमें आग्रह है। इसलिए उनमेंसे विग्रह फूट पड़ते है किन्तु स्थाह्वाद तो निराग्रह-वाद है, 
कहीं भी आ्राग्रहका नाम नहीं है। यही कारण है कि इसमें किसी भी प्रकारके विग्नहका अवकाश नहीं है । 


स्याद्बाद का दक्षण 
स्पाद्गाद शब्दमें 'स्यात्‌' का श्रर्थ अपेक्षा है श्रपेत्ञा यानी दृष्टिकोण | वाद' का अर्थ है सिद्धान्त- 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो अपेक्षाका सिद्धान्त है उसे स्याद्राद कहते हैं| किसी वस्तु, किसी धर्म 
अथवा गुण, घटना एवं स्थितिका किसी दृष्टिकोणसे कहना, विवेचन करना या समझना स्थाद्वाद कह- 
लाता है | पदार्थमें बहुतसे आपेक्तिक धर्म रहते हैं, उन आपेक्षिक धर्मों अथवा गुणोंका यथार्थ ज्ञान 
अपेतज्ञाकों सामने रखे विना नहीं हो सकता। दशन शाऊ्त्रमें प्रयुक्त नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, 
त-असत्‌ , एक-अनेक, आदि, सभी आपेक्षिक धर्म हैं| लोक व्यवहारमें भी छोटा-बड़ा, स्थूल-सूच्षम, 
ऊंचा-नीचा, दूर-नजदीक, मूले-विद्वान, आदि सभी आपेक्षिक हैं। इन सभीके साथ कोई न कोई 
अपेक्षा लगी रहती है | एक ही समयमें पदार्थ नित्य और अनित्य दोनों हैं | किन्तु जिस अपेक्षासे नित्य है 
उसी अपेक्षासे अनित्य नहीं है । और जिस अपेज्ञासे अनित्य है उसी अपेक्षासे नित्य नहीं है । कोई भी पदार्थ 
अपने वस्तुत्वकी अ्पेक्षासे नित्य ओर बदलती रहनेवाली अपनी अवस्थाओओंकी अपेक्षा अनित्य है; इसलिए 
उनलोगोंका कहना किसी भी तरह उचित नहीं जो केवल अनित्य अथवा केवल' नित्य ही मानते हूँ | इसी 
तरह सत्‌ ओर असत्‌, आदि भी हैं। छोटे-बड़े आदिमें भी यही बात है। आम फल' कव्हलके फलकी 
अपेक्षा छोटा किन्तु बेर की अपेक्षा बड़ा होता है। इसलिए आम एक ही समयमें छोटा बढ़ा दोनों है । 
इसमें कोई विरोध नहीं है किन्तु अपेज्षाका भेद है | ऐसी अवस्थामें केवल उसके छोटे होने अथवा बड़े 
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स्थाद्राद और सप्त्ंगी 


होनेके विवादमें अपनी शक्ति ज्ञीण करनेवाला मनुष्य कभी समझदार नहीं कहलाय गा। यहां यह बात 
हमेशा याद रखने की है कि यह अपेक्षाबाद केवल आपेक्षिक धर्मोंमें ही लगेगा । वस्तुके अनुजीबी गुरणोंमें 


इसका प्रयोग करना उचित नहीं है । आत्मा चेतन है, पुदूगल रूप-रस-गंध स्पर्श वाला है, आदि पदार्थोकि 
आत्मभूत लक्षणात्मक धर्मोमें स्थाद्ादका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपेक्षिक नहीं है। यदि 
इन्हें भी किसी तरह आपेक्षिक बनाया जा सके तो फिर इनमें भी स्याद्वाद प्रक्रिया लागू होगी | 


सप्तमंगीका स्वरूप-- 
इस ( स्याद्वाद ) प्रक्रियामें सात भंगोंका अवतार होता है इसलिए इसे सप्तमंगी न्याय भी 
कहते हैं | किसी वस्तु अथवा उसके गुण-घर्म आदिके विधि ( होना ) प्रतिषेध ( न होना ) की कल्पना 
करना सप्तभंगी कहलाती है। वे सात भंग ये हैं--अस्ति, नास्ति, अतिनास्ति, अवक्तव्य, अस्ति-अब- 
क्तव्य, नास्ति-अवक्तव्य, अस्तिनास्ति-अवक्तव्य । श्रथांत्‌ हैं, नहीं हैं. हैओओरनहीं है, कहा नहीं जा 
सकता है, है तो भी कहा नहीं जा सकता, नहीं हैं तो भी कहा नहीं जा सकता तथा है ओर नहीं है 
तो भी कहा नहीं जा सकता । 
क्रमभेद-- 
कोई कोई आचार्य इन भंगोंके क्रममेदका भी उल्लेख करते हैं। वे अवक्तव्यकों तीसरा और 
अस्ति-नास्तिको चौथा भंग कहते हैं। इसमें दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायके आचार्य सम्मिलित 
हैं किन्तु इस क्रम मेदसे तत्व विवेचनामें कोई अन्तर नहीं आता । अवक्तब्यकों तीसरा भंग माननेका 
यह कारण है कि इन सात भंगोंमें अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य ये तीन भंग प्रधान हैं । इन्हींसे द्विसंयोगी 
ओर त्रिसंयोगी भंग बनते हैं अतः अवक्तव्यको तीसरा भंग भी मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं' है । 
नित्य, आदि प्रत्येक विषयोंमें इसी प्रकार सात सात भंग होंगे | इन सात भंगोंमें मुख्य भंग 
दो हैं--अस्ति और नास्ति | दोनोंको एक साथ कहनेकी इच्छासे, अवक्तव्य भंग बनता हैं, क्योंकि 
दौनोंको एक साथ कहनेकी शक्ति शब्दमें नहीं है। इस तरह तीन प्रधान मंग हो जाते हैं। १---असंयोगी 
( आस्ति नास्ति, अवक्तव्य ) २--द्विसंयोगी ( आस्तिनास्ति, अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य ) और 
३-- त्रिसंयोगी ( आस्ति नास्ति-अवक्तव्य ) इनसे ही सात भंग बन जाते हैं । 
प्रयोग-- 
पदार्थ स्वद्रव्य क्षेत्र कांलकी अ्रपेज्ञा अस्ति रूप, और परद्रव्य क्षेत्र कालकी अपेक्षा नास्ति रूप है| 
द्रव्यका मतलव है गुणोंका समूह अपने गुण समूह की अपेक्षा होना ही द्वव्यकी अपेक्षा आस्तित्व कहलाता 
है । जैसे घड़ा, घड़े रूपसे अस्ति है और कपड़े रूपसे नास्ति, अर्थात्‌ धड़ा; घड़ा ही है, कपड़ा नहीं है । 
अतः कहना चाहिये हर एक वस्तु स्वद्रव्यकी अपेक्षासे हैं, पर द्रव्यकी अ्रपेज्षासे नहों है। 
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द्रव्यके अंशोंकों क्षेत्र कहते हैं | घढ़ेके अंश अवयव ही घड़ेका क्षेत्र हैं। घड़ेका क्षेत्र वह नहीं 
है जहां घड़ा रखा है, वह तो उसका व्यावहारिक क्षेत्र है । इस अवयव रुप ज्षेत्रकी अपेक्षा होना ही घड़ेका 
स्वत्षेत्रकी अपेक्षा होना है । द क्‍ 

पदार्थके परिंणमनको काल कहते हैं| हर एक पदार्थ का परिणमन पृथक्‌ पृथक्‌ है । घड़ेका अपने 

परिणमनकी अपेक्षा होना ही स्वकालकी अपेक्षा होना कहलाता है। क्‍योंकि यही उसका स्वकाल हैं | 
घंटा, घड़ी, मिनिट; सेकण्ड, आदि वस्तु॒का स्वकाल नहीं है | वह तो व्यावहारिक काल हैं । 

वस्तुके गुणको भाव कहते हैं | हर एक वस्तुका स्वभाव अलग अलग होता हैं । घड़ा अपने 
ही स्वभावकी अपेज्ञा है, वह अन्य पदार्थोंके स्वभाव की अपेद्या कैसे हो सकता हैं। इसपकार सद्गव्य 
क्षेत्रकाल-भावकी अपेच्ता पदार्थ है और परद्वव्य क्षेत्रकालकी अपेक्षा नहीं हैं। इस खनपर चतुष्ट्यके 
ओर भी अनेक अर्थ हैं । 

जब हमारी दृष्टि पदार्थके स्वरूपकी और होती हैं तब अस्ति भंग बनता है। ओर जब उसके 
पररूप की अपेक्षा हमें होती हैं तब दूसरा नास्ति भंग बनता हैं। किन्तु जब हमारी दृष्टि दोनों ओर 
होती है तब तीसरा आस्ति-नास्ति भंग उत्पन्न होता हैं और यही दृष्टि एक साथ दोनों ओर से हो तो 
अवक्तव्य नामका चौथा मंग हो जाता है क्योंकि एक समयमें दो धर्मोंकी कहनेवाला कोई शब्द नहीं हैं । 
किस्तु यह तो मानना ही होगा कि अवक्तव्य होने पर भी वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा तो है ही और 
पर रूपकी अपेक्षा वह नास्ति भी है। इसी तरह वह अवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चतुष्ट्यकी अपेक्षा 
आस्ति नास्ति होगी ही। इसलिए कथंचित्‌ आस्ति अवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चत॒ष्ट्यकी अपेक्षा 
अआस्ति नास्ति होगी ही। इसलिए कथंचित्‌ अस्ति अवक्तव्य कथंचित्‌ नास्ति अवक्तव्य ओर कर्थंचित्‌ 
आपस्ति-नास्ति अवक्तव्य नामक पांचवा, छुठा ओर सातवां भंग बनेगा | 


स्पष्टीकरण--- 


यदि मूलके दो भंग अस्ति नास्तिमें से केबल कोई एक भंग ही रखा जाय ओर दूसरा न 
माना जाय तो क्‍या हानि हैं ! इसी से काम चल' जाय तो दूसरे भंगोंकी संख्या भी न बढ़ेगी | 

नास्ति भंग नहीं माननेसे जो वस्तु एक जगह है वह अन्य" सब जगह भी रहेगी । 
इस तरह तो एक घड़ा भी व्यापक हो जायगा, इसी प्रकार यदि केवल नास्ति मंग ही माना जाय तो 
सब जगह वस्तु नास्ति रूप हो जानेसे सभी वस्तुओंका अभाव हो जायगा इसलिए दोनों भंगोंको माननेकी 
आवश्यकता है। इन भंगोंका विषय अलग अलग है, एकका कार्य दूसरेसे नहीं हो सकता । देवदत्त 
मेरे कमरेमें नही है इसका यह अथ कभी नहीं होता कि अमुक जगह है| इसलिए जिज्ञासुके इस सन्देह 


को दूर करनेके लिए ही वह कहां है अस्ति भंगकी जरूरत हैं| इसी तरह अरस्ति मंगका प्रयोग होने पर 
२२ क्‍ 





. स्पाद्ाद और सप्तभंगी 
भी नास्ति भंगकी आवश्यकता बनी ही रहती है । मेरी थालीमें रोटी है यह कह देने पर भी तुम्हारी 


थालीमें रोटी नहीं है इसकी आवश्यकता रहती ही है क्‍योंकि यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। इस 
प्रकार अस्ति, नास्ति दोनों मंगोंकों मानना तर्कसे सिद्ध है । 


अस्ति-नास्ति नामक तीसरा भंग भी इनसे भिन्न स्वीकार करना पड़ेगा | क्योंकि केवल अस्ति 
अथवा केवल नास्ति द्वारा इसका काम नहीं हो सकता । मिश्रित वस्तुको भिन्न मानना प्रतीति एवं तक 
सिद्ध है। शहद और घी समान अनुपा तमें लेनेसे विष बन जाता है। पीला ओर नीला रंग मिलानेसे 
हरा रंग हो जाता है अ्रतः तीसरा भंग पहले दोसे भिन्न है। | 

चोथा भंग अवक्तव्य है| पदार्थके अनेक धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए एक 
साथ स्वपर चतुष्टयके कहे जानेकी अ्रपेक्षा वस्तु अवक्तव्य हैं| वस्तु इसलिए भी अवक्तव्य है कि उसमें 
जितने धर्म हैं उतने उसके वाचक शब्द नहीं है | धर्मं अनन्त हैं और शब्द संख्यात | एक बात यह भी 
है कि पदार्थ स्वभावसे भी अवक्तव्य है| वह अनुभवमें आ सकता है, शब्दोंसे नहीं कहा जा सकता | 

मिश्रीका मीठापन कोई जानना चाहे तो शब्दसे कैसे जानेगा ! वह तो चखकर ही जाना जा 
सकता है । इस प्रकार कई अपेक्षाओंसे पदार्थ अवक्तव्य है। किन्तु वह अवक्तव्य होने पर भी किसी दृष्टिसे 
वक्तव्य भी हो सकता है। इसलिए अवक्तव्यके साथ अस्ति, नास्ति ओर अस्ति-नास्ति लगानेसे अस्ति 
 अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, ओर अस्तिनास्ति अवक्तव्य इस प्रकार पांचवा छुठा और सातवां भंग 
हो जाता है। 


प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तमंगी-- 


यह सत्तभंगी दो तरह से होती है । प्रमाण सत्भंगी और नय ससभंगी । वस्तु को पूरे रूप 
से जानने वाला प्रमाण और अंश रूप से जानने वाला नय है। इसलिए वाक्य के भी दो भेद 
है---प्रमाण वाक्य ओर नय वाक्य | कौन प्रमाण वाक्य और कौन नयवाक्य है? इसका पता शब्दोंसे 
नहीं भावोंसे लगता है। जब किसी शब्दके द्वारा हम पूरे पदार्थ को कहना चाहते हैं तब वह सकलादेश 
अथवा प्रमाण वाक्य कहा जाता है ओर जब शब्द के द्वारा किसी एक घर्म को कहा जाता है तब 
विकलादेश अथवा नय वाक्य माना जाता है। 

वैसे तो कोई भी शब्द वस्तु के एक ही धर्म को कहता है फिर भी यह बात है कि उस शब्द 
द्वारा सारी वस्तु भी कही जा सकती है और एक धर्म भी । जीव शब्द द्वारा जीवन गुण एवं अन्य अनन्त 
धर्मोंके अखण्ड पिण्ड रूप आत्माको कहना सकलादेश है ओर जब जीव शब्दके द्वारा केवल जीवन 
धर्मका ही बोध हो तो विकलादेश होता है। अ्रथवा जैसे विषका अर्थ जल भी है। जब इस शब्द 


द्वारा जल नामका पदार्थ कहा जाय तब सकलादेश और जब केवल इसकी मारण शक्तिका इसके द्वारा 
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बोध हो तो विकलादेश होता है। इस वक्‍्तव्यका यह अर्थ हुआ कि पदार्थ प्रमाण इृष्टिसे अनेकान्ता- 
त्मक और नय दृष्टिसे एकान्तात्मक है । किन्तु सर्वथा अनेकान्तात्मक और सर्वथा एव्ान्तात्मक नहीं है । 
इस आशयको प्रकट करनेके लिए हमें उपयक्त प्रत्येक वाक्यके साथ स्वथात्‌? कथंचित अथवा किसी 
अपेक्षासे, आदिमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसी कारण प्रयोग न भी करे 
तो भी हमारा अ्रभिप्राय तो ऐसा रहना ही चाहिए | नहीं तो यह सब व्यवस्था ओर इनमें उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान मिथ्या हो जायगा | 
स्याह्माद छल अथवा संशयवाद नहीं-- 

स्याद्रादकी इस अनेकान्तात्मक प्रक्रियाकों कभी कभी लोग छुल अथवा संशयवाद कह डालते हैं | 
किन्तु यह भूल भरी बात है | क्‍योंकि संशयमें परस्पर विरोधी अनेक वस्तुओंका शंकाशील भान होता है, 
पर स्थाद्गाद तो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष पदार्थोका निश्चित ज्ञान उत्पन्न करता है और छुलकी तो यहां 
संभावना ही नहीं है। छलमें किसीके कहे हुए शब्दोंका उसके अभिप्रायके विरुद्ध अर्थ निकालकर उसका 
खण्डन किया जाता है पर स्थाह्रादममं यह बात नहीं है। वहां तो प्रत्येकके अभिप्रायकों यथार्थ दृष्टिकोण 
द्वारा ठीक अर्थमें समझनेका प्रयत्न किया जाता हैं। इसी तरह विरोध वैयधिकरण्य, आदि आठ दोष 
भी स्याद्वाद में नहीं आते जो सारे विरोधो' को नष्ट करने वाला है उसमें इन दोषो' का कया काम ! 


स्याह्माद और लोक व्यवहार--- 
स्याद्रादका उपयोग तभी है जब व्यावहारिक जीवनमें उतारा जाय । मनुष्य के आचार-विचार 
ओर ऐहिक अनुष्ठानोंमें स्थाद्रादका उपयोग होनेकी आवश्यकता है । स्याद्राद केवल इसीलिए हमारे 
सामने नहीं आया कि वह शाज्रोय नित्यानित्यादि विवादोंका समम्बय कर दे। उसका मुख्य काम तो 
मानवके व्यावह्रिक जीवनमें आ्राजानेवाली मूढ़ ताओंको दूर करना है | मनुष्य परम्पराओों व रूढियों से 
चिपके रहना चाहते हैं | यह उनकी संस्कारगत निर्बलता है। ऐसी निर्बलताओंको स्थाद्वादके द्वारा ही 
दूर किया जासकता है | स्थाह्मदकों पाकर भी यदि मनुष्य द्रब्य, क्षेत्र, काल और भावके द्वारा होनेवाले 
परिवर्तनोंको स्वीकार न कर सके, उसमें विचारों की सहिष्णुता न हो तो उसके लिए स्थाद्ाद विल्कुल 
निरुपयोगी है| दुःख है कि मानवजातिके दुर्भाग्यसे इस महामहिमवादकों भी लोगोंने आग्रह-भरी दृष्टिसे 
ही देखा ओर इसकी असली कीमत आंकनेका प्रयत्न नहीं किया | हजारों “ वर्षों से ग्रन्थोंमे आरहे 
इसको जगत अब भी आचारका रूप दे दे तो उसकी सब आपदाएं दूर हो जांय | भारतमें घर्मों'की 
लड़ाइयां तब तक बंद नही होंगी. जब तक स्वाद्गादके ज्योतिर्मय नेन्नका उपयोग नही किया जायगा | 
उपसंहार--...... क्‍ क्‍ 
. स्याद्वाद स्वा्रीण दृष्टि कोण है। उसमें सभी वादोंकी स्वीकृति है, पर उस स्वीकृतिमें आग्रह 
नहीं है | आग्रह तो वहीं है जहांसे ये विवाद आये हैं | टुकड़ोंमें विभक्त सत्यको स्याद्वाद्‌ 
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स्थाद्राद ओर सप्तमंगी 


ही सकुलित कर सकता है । जो वाद भिन्न रहकर पाखण्ड बनते हैं वे ही स्थाह्ाद द्वारा समन्वित होकर 
पदार्थकी संपूर्ण अभिव्यक्ति करने लगते हैं | 

स्थाद्राद सहानुभूति मय है, इसलिए उसमें समन्वयकी क्षमता है | उसकी मै|लिकता यही है कि 
वह पड़ोसी वादोंकी उदारताके साथ स्वीकार करता है पर वह उनको ज्योंका त्यों नहीं लेता | उनके साथ 
रहनेवाले आग्रहके अंशको छांटकर ही वह उन्हें अपना अड् बनाता है। मनुष्यकी कोई भी स्वीकृति-- 
जिसमें किसी तरहका आ्ाग्रह या हट न हो--स्याद्वादके मन्दिरमें गौरवपूर्ण स्थान पा सकती हैं। तीन सौ 
तरेसठ प्रकारके पाखण्ड तभी मिथ्या हैं जबतक उनमें अपना ही दुराग्रह है। नहीं तो वे सभी सम्यग्शानके 
प्रमेय हैं । हा 

स्याद्राद परमागमका जीवन है। वह परमागममें न रहे तों सारा परमागम पाखण्ड होजाय | 
उसे इस परमागमका बीज भी कह सकते हैं। क्योंकि इसीसे सारे परमागमकी शाखाएं ओत प्रोत हैं| 
स्थाद्गाद इसीलिए है कि जगतके सारे विरोधको दूर कर दें | यह विरोधको वरदाश्त नहीं करता इसीसे हम 
कह सकते हैं कि जैन धर्म की अहिंसा स्थाद्रादके रग रगमें भरी पड़ी है। जो वाद विना दृष्टिकोणके हैं, 
स्याद्ाद उन्हें दृष्टि देता है कि तुप इस दृष्टिकोशकों लेकर अपने वादकों सुरक्षित रखो, पर जो यह 


कहनेके आदी हैं कि केवल हमारा ही कहना यथार्थ है, स्थाद्राद उनके विरुद्ध खड़ा होता है, और उनका 
87 के | पे के 
निरसन किये विना उसे चेन नहीं पड़ती, इसलिए कि वे ठीक राह पर आ जावें और अपने थाग्रह द्वारा 


जगतमें सद्ठ्ष उत्पन्न करनेके कारण न बने । 














श्घोक 


जेन दर्शनका उपयोगिता वाद-- 
एवं सांख्य तथा वेदान्त दशन । 
श्री प॑० वंशीधर व्याकरणाचाय , आदि 


जैनसंस्कृतिका विवेश्नन विषयवार चार अनुयोगोंमें विभक्त कर दिया गया है--प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग । इनमें से प्रथमानुयोगमें जेनसंस्कृतिके माहात्म्यका वर्णन 
किया गया है अर्थात्‌ “जैनसंस्कृतिको अपना कर प्राणी कहांसे कहां पहुंच जाता है” इत्यादि बातोंका 
दिग्द््शंक प्रथमानुयोग हैं । प्रथमानुयोगकों यदि अथववाद नाम दिया जाय, तो अ्रनुचित न होगा । शेष 
करणानुयोग, द्रब्यानुयोग ओर चरणानुयोगको क्रमसें उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद ( वस्तुस्थितिवाद ) 
ओर कर्तव्यवाद कहना ठीक होगा, क्‍योंकि करणानुयोगमें प्राशियोंके लिए प्रयोजनभूत उनके संसार 
मोक्षका ही सिर्फ विवेचन है, द्रव्यानुयोगमें विश्वकी वास्तविक स्थिति बतलायी गयी है ओर चरणानु- 
योगमें प्राशणियोंका कर्त्तव्य मार्ग बतलाया गया है | सामान्यतया करणानुयोग और, द्रव्यानुयोगका विषय 
दाशंनिक है इसलिए इन दोनोंको जैनद्शन नामसे पुकारा जा सकता हैं | ह 


विशिष्ट तत्-पदार्थ व्यवस्था-- 

विश्वके रंगमंच पर कई दर्शन आये और गये तथा कई इस समय भी मौजूद हैं। भारतवर्ष 
तो संस्कृतियों और उनके पोषक दर्शनोंके प्रादुर्भावमें अग्रणी रहा है। सभी दर्शनोंमें अपने अपने 
दृष्टिकोणके अनुसार पदार्थोंकी ब्यवध्थाकों अपनाया गया है लेकिन किसी दर्शनकी पदार्थ व्यवस्था 
उपयोगितावाद मूलक है, किसी दर्शनकी अस्तित्ववाद मूलक और किसी दर्शनुकी उभय वाद मूलक है | 
जैनदर्शनमें उपयोगितावाद ओर अस्तित्ववादके आधार पर स्वतंत्र, स्वतंत्र दो पदार्थ व्यवस्थाओ्रोंकों स्थान 
प्रात है उपयोगिता वादके आधार पर जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, निर्जया और मोक्षये सात तर 


पदार्थ व्यवस्थामें अन्तभूत किये गये हैं ओर आस्तित्ववादके आधार पर जीव,पुदुगल, धर्म,अ्धरम,अाकाश 
ओर काल ये छुः द्रव्य पदार्थ व्यवस्थासे अन्तर्भूत किये गये हैं | यदि हम सांख्य, वेदान्त, व्याय और 


वेशेषिक दशनोंकी पदार्थ व्यवस्था पर दृष्टि डालते हैं तो मालूम पड़ता हैं कि सांख्य और 
वेदान्त दशनोंकी पदार्थ व्यवस्थाका आधार उपयोगिताबाद ही माना जा सकता है. तथा न्याय और 
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है.“ च हू 
जन दर्शनक्रा उपयोगिता बाद 


वेशेषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्थाका आधार अस्तित्ववादकों ही समझना चाहिये अर्थात्‌ सांख्य और 
वेदान्त दर्शनों की तत्त्व व्यवस्था प्राणियोंके संसार ओर मोक्ष तक ही सीमित है और न्याय और वेशेषिक 
* दर्शन अपनी पदार्थ-व्यवस्था द्वारा विश्वकी वस्तुस्थितिका विवेचन करनेवाले ही हैं। जिन विद्वानोंका 
यह मत है कि सांख्य ओर वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था न्याय और वैशेषिक दर्शनोंकी तरह अस्तित्व 
वाद मूलक ही है उन विद्वानोंके इस मतसे में सहमत नहीं हूं क्‍योंकि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंका 
गंभीर अध्ययन हमें इस बातकी स्पष्ट सूचना देता है कि पदार्थ व्यवस्थामें इन दोनों दर्शनोंके 
आविष्कर्ताओंका लक्ष्य उपयोगिता वाद पर ही रहा है| इस लेखमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए मैं जैन- 
दर्शनके उपयोगितावादपर अवलम्बित संसार तैत्वके साथ सांख्य और वेदान्त दर्शनकी तत्त्व व्यवस्थाका 
समन्वय करनेका ही प्रयत्न करू गा | 
सांख्यका उपयोगिता वाद-- हे 
श्रीमद्धगवद्वीताका तेरह॒वां अध्याय सांख्य और वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगि- 
तावाद मूलक है, इसपर गहरा प्रकाश डालता है और इस अध्यायके निम्नलिखित छोक तो इस प्रकरणके 
लिए अधिक महत्वके हैं--- 
“इद शरीर कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयत्ते । 
एतयो वेत्ति त॑ घाहुः क्षेत्रह इत तद्विदः ॥ १॥१ 
इस छोकमें श्रीकृष्ण अजुनसे कह रहे हैं कि हे अजुन ! प्राणियोंके इस दृश्यमान शरीरका 
ही नाम॑ क्षेत्र है ओर इसको जो समर लेता है वह क्षेत्रज्ञ है | 
| “तक्क्षेत्र यश्च याहक्‌ च यद्विकारी यतश्च यत्त्‌ । 
सच यो यत्‌ प्रभावश्च तत्समासेन मे शणु ॥ ३ ॥४१ 
इस >छोकमें श्रीकृष्णने अजुनको क्षेत्र रूप वस्ठ, उसका स्वरूप और उसके कार्य तथा कारणका 
विभाग, इसी तरह क्षेत्र्ञ ओर उसका प्रभाव इन सब बातोंको संक्षेपमें बतलानेकी प्रतिज्ञा की है | 
“पमहाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेषः खुख॑ दुःखं, संघातश्रेतना ध्रतिः । 
एतत्लेत॑ समासेन सविकारमुदाहतम ॥ ६॥” 
इन दोनों छोकोंमें यह बतलाया गया है कि पदञ्ममूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), 
एकादश इद्धियां, इन्द्रियोंके पांच विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धृति इन 
सबको ज्षेत्रके अन्तर्गत समझना चाहिये | यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहिले छोकमें 
जब शरीरको ही क्षेत्र मान लिया गया है और पांचवे तथा छठे छोकोंमें क्षेत्रकरा ही विस्तार किया गया 
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वर्णी-अ्रभननन्‍्दन-ग्रन्थ 
है तो इन छोकोंका परस्पर सामझस्य बिठलानेके लिए यही मानना उपयुक्त है कि उपयुक्त विस्तार कार्य 
और कारणके रूपमें शरीरके ही अन्तर्गत किया गया है। इसका फलितार्थ यह है कि सांख्यद््शनकी 
प्रकृति और पुरुष उभय तत्वमूलक सष्टिका अर्थ भिन्न-भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे निष्पन्न उन 
पुरुषोंके अपने अपने शरीरकी सृष्टि ही ग्रहण करना चाहिये | | 

यह फलितार्थ हमें सरलताके साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि सांख्य दर्शनकी पदार्थ 


व्यवस्था उपयोगितावाद मूलक ही है | 
सांख्य सृश्क्रिम-- 

सांख्य दर्शनकी मान्यतामें पुरुष नामका चेतनात्मक आत्मपदार्थ और प्रकृति नामका चेतना 
शुत्य जड़ पदार्थ इस तरह दो अनादि मूल तत्व हैं, इनमेंसे पुरुष श्रनेक हैं ओर प्रकृति एक है। प्रत्येक 
पुरुषके साथ इस एक प्रकृतिका श्रनादि संयोग है, इस तरह यह एक प्रकृति नाना पुरुषोंके साथ संयुक्त 
होकर उन पुरुषोंमें पाये जाने वाले बुद्धि, अहंकार, आदि नाना रूप धारण कर लिया करती है अर्थात्‌ 
प्रकृति जब तक पुरुषके साथ संयुक्त रहा करती है तब तक वह बुद्धि अहंकार आदि नानारूप है ओर 
जब इसका पुरुषके साथ हुए संयोगका अभाव हो जाता है, तब वह अपने स्वाभाविक एक रूपमें पहुंच 
जाती है। प्रकृतिका पुरुषके संयोगसे बुद्धि, अहंकार आदि नाना रूप हो जानेका नाम ही सांख्य 


दर्शनमें सृष्टि या संसार मान लिया गया है । 
सांख्य दर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार, श्रादि नाना रूप होनेकी 


परम्परा निम्न प्रकार बतलायी गयी है-- अकृृति पुरुषके साथ संयुक्त होकर बुद्धि रूप परिणत ही जाया 
करती है यह बुद्धि अहंकार रूप परिणत हो जाया करती है और यह अहंकार भी पांच जञनेन्द्रियां, पांच 
कर्मेन्द्रियां, मन तथा पांच तन्मात्राएं इस प्रकार सोलह तत्व रूप परिणत हो जाया करता है| इन सोलह 
तत्वोंमें से पांच तन्मात्राएं अम्तिम पांच महाभूतका रूप घारण कर लिया करती हैं। इसका मतलब यह 
है कि प्राणियोंमें हमको जो पृथक्‌ पृथक्‌ बुद्धिका अनुभव होता है वह सांख्य दशनकी मान्यताके अनुसार 
उस उस पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिका ही परिणाम है | प्राणियोंकी अपनी अपनी बुद्धि उनके अपने अपने 
अहंकारकी जननी हैं और उनका अपना अपना अहंकार भी उनकी अपनी अपनी ग्यारह ग्यारह प्रकारकी 
इन्द्रियोंकोी पैदा किया करता है, अहंकारसे ही शब्द तन्मात्रा, स्पशे तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्‍्मात्रा 
ओर गम्ध तन्मात्रा ये पांच तन्मात्राएं पैदा हुआ करती हैं और इन पांच तन्मात्राश्रोंमेंसे एक एक तन्मात्रासे 
एक एक भूतकी सृष्टि होकर पांच स्थूल भूत निष्पन्न होते रहते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शनकी मान्यताके 
अनुसार शब्द तन्मात्रासे आकाश तत्वकी, शब्द और स्पर्श तन्मात्राओंसे वायु तत््वकी, शब्द, स्पर्श ओर 
रूप तन्मात्राओंसे अग्नि तत्वकी, शब्द स्पर्श रूपऔर रस तन्मात्राओंसे जल तत्वकी और शब्द स्पर्श 
रूप रस और गन्ध तन्मात्राओंसे पृथ्वी तत््वकी सृष्टि हुआ करती है, परन्तु हमने ऊपर जो एक एक 
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तन्मात्रासे एक एक भूतकी सश्टिका उल्लेख किया है वह उस उस भूतकी सष्टिमें उस उस तन्मात्राकी 
प्रमुखताकों ध्यानमें रख करके ही किया है और इस तरह जेन दर्शनकी इस विषयकी मान्यताके साथ इस 
मान्यताका समन्वय करनेमें सरलता हो जाती है | 
दो समस्याएं--- 
सांख्य दर्शनकी इस मान्यताका जैनद्र्शनकी मान्यताके साथ समन्वय करनेके पहिले यहां पर 
इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है. कि सांख्य दर्शनमें मान्य सृष्टिके इस क्रममें उसके मूल 
आविष्कर्ताका अभिआय पांच स्थूल' भूतोंसे पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंको ग्रहण 
करनेका यदि है तो इस विषयमें यह बात विचारणीय होजाती है कि जब पुरुष नाना हैं ओर प्रत्येक 
पुरुषके साथ उल्लिखित एक प्रकृतिका अ्नादि संयोग है तो मिन्‍न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिके 
विपरिणाम स्वरूप बुद्धि तत्वमें मी अनुभवगम्य नानात्व मानना अनिवार्य है और इस तरह अनिवार्य 
रूपसे नानात्वको प्राप्त बुद्धि तत्वके विपरिणाम स्वरूप अहंकार तक्तमें भी नानात्व, नाना अहंकार 
तस्वोंके वितरिणाम स्वरूप पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच क्मेन्द्रियां मन तथा पांच तन्मात्राएं इन सोलह प्रकारके 
तस्वोंमें भी परथक पृथक्‌ रूपसे नानात्व ओर उक्त प्रकारसे नानात्त्वकों प्राम इन सोलह प्रकारके तत्तोंमें 
अन्त्भत नाना पांच तन्मात्राओंके विपरिणाम स्वरूप पांचों महामूतोंमें पृथक्‌ पृथक नानात्व स्वीकार 
करना अनिवाय होजाता है| इनमेंसे भिन्न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न 
भिन्न वद्धिका, भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्नभिन्नबुद्धिसे उन प्र 'णियोंके अपने अपने अ्रहंकारका और उन 
प्राशियोंके अपने अपने अहंकारसे उनको अपनी अपनी ग्यारह ग्यारह प्रकारकी इन्द्रियो' ( पांच ज्ञाने- 
रिद्यों; पांच कर्मेंन्द्रियों ओर मन ) का सूजन यदि सांख्यके लिए अभीष्ट भी मान लिया जाय तो भी 
प्रत्येक धाणीमें पथक पथक विद्यमान प्रत्येक अहंकार तत्वसे पृथक पृथक्‌ पांच पांच तन्मात्राओंका 
सजन प्रसकत होजाने के कारण एक एक प्रकारकी नाना तन्मात्राओंसे एक एक प्रचारके नाना भूतोंका 
खजन प्रसकत हो जायगा। अर्थात्‌ नाना शब्द-तन्मात्राओंसे नाना आकाश तस्वोंका, नाना स्पर्श 
तन्मात्राओंसे नाना वायु तत्त्वोंका, नाना रूप तन्मात्राओ्नोंसे नाना अग्नि तत्त्वोंका, नाना रत तन्मात्राओं 
से नाना जल तस्वोंका ओर नाना गन्ध तन्मात्राओंसे नाना पृथ्वी तस्खोंका सुजन मानना अनिवार्य 
होगा, जोकि सांख्य दर्शनके अभिप्रायके प्रतिकूल जान पड़ता हैं। इतना ही नहीं आकाश तत्त्वका 
नानात्व तो दूसरे दर्शनोंकी तरह सांख्य दर्शनकों भो अभोष्ट नहीं होगा। पांच स्थूलछ भूतोंसे पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंका अभिप्राय अ्रहण करनेमें एक आपत्ति यह भी उपस्थित होती है 
कि जब प्रकृति पुरुषसे संयुक्त होकर ही पूर्वोक्त क्रमसे पांच स्थूल भूतोंका रूप घारण करती रहती हैं तो 
जिसप्रकार बुद्धि, अहंकार और ग्यारह अ्रकारकी इन्द्रियोंकी सृष्टि प्राणियोंसे पृथक्‌ रूपमें नहीं जाती है 
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उसीप्रकार पांच महाभूत और उनकी कारणभूत पाँच तन्मात्राओंकी सृष्टि भी प्राणियोंसे पृथक्‌ रूपमें 
होना संभव नहीं हो सकता है । 

ये आपत्तियां हमें इस निष्कर्षपर पहुंचा देती हैं कि सांख्यके पच्चीस तत्त्वोंमें गर्भित पांच स्थूल भूतोंसे 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच तक्त्वोंका अभिप्राय स्वीकार करना अव्यवस्थित और 
अयुक्त ही है इसलिए यदि श्रीमद्धगवद्गीताके आधारपर श्रीकृष्ण द्वारा स्वीकृत प्राणियोंके अपने अपने 
शरीरको ही क्षेत्र और प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यन्तके तत्त्वोंकी इस शरीररूप क्षेत्रका ही विस्तार 
स्वीकार कर लिया जाय तो जिस प्रकार इतर वैदिक दर्शनोंमें शरीरकों पंचभूतात्मक मान लिया गया है 
उठी प्रकार सांख्य दर्शनके सृष्टि क्रममें भी पांच स्थूल मूतोंसि तदात्मक शरीरका ही उल्लेख समभना 
चाहिये ओर ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोनों आपत्तियोंकी भी संभावना नहीं रह जाती है । 


सांख्य और जेन तच्चोंका सामझ्स्प--- 


जैनदर्शन और सांख्यदर्शन दोनोंमें से कौनसा दर्शन प्राचीन है ओर कोनसा अर्वाचीन है 
इसकी विवेचना न करते हुए हम इतना निश्चित तौरपर कहनेके लिए तैयार हैं कि इन दोनोंके मूलमें एक 
हो घाराकी छाए लगी हुईं है |. प्राशियोंका संसार कहांसे बनता है १ इस विप्रयमें जैन और सांख्य दोनों 
दर्शनोंको मान्यता समान है । इस विषयमें दोनों ही दर्शन दो अ्रनादि मूल तत्त्व स्वीकार करके आगे बढ़े 
हैं | उन दोनों तत्त्वोंकी सांख्य दर्शनमें जहां पुरुष ओर प्रकृति कह्य जाता है वहां जेनदर्शनमें पुरुषको जीव 
( आत्मा ) शोर प्रकृतिको अजोव ( कामंण वर्गणा ) कहा गया है और सांख्यदर्शनमें पुरुषकों तथा 
जैनदर्शनमें जीव ( आत्मा ) को समान रुूपसे चित शक्ति विशिष्ट, इसीप्रकार सांख्य दर्शनमें प्रकृतिको 
तथा जैनदर्शनमें अ्रजीव ( कार्माण वर्गणा ) को समान रूपसे जड़ ( अचित्‌ ) स्वीकार किया गया है । 
दोनों दर्शनोंकी यह मान्यता है कि उक्त दोनों तत्त्वोंके संयोगसे संसारका सूजन होता है, परन्तु सांख्य 
दर्शनकी मान्यताके अनुसार संसारके सुजनका अर्थ जहां जगतके समस्त पदार्थोंकी सृष्टि ले लिया जाता 
हैं वहां जेन मान्यताके अनुसार संसारके सजनका अर्थ सिर्फ प्राणीका संसार अर्थात्‌ प्राणीके शरीरकी 
सृष्टि लिया गया है | यदि हम जैनदर्शनकी तरह सांख्य दर्शनकी इृष्टिसे भी पूर्वोक्त आपत्तियोंके भयसे 
संतारके सजनका श्रथ प्राणीके शरीरकी सृष्टिको लक्ष्यमें रखते हुए आगे बढ़ें, तो कहा जासकता है कि 
इसके मूलमें जेन और सांख्य दोनों दर्शनोंकी अपेक्षासे सबसे पहिले बुद्धिको ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
होता है श्रथात्‌ बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारेसे प्राणी जगत्‌के चेतन और अचेतन पदार्थोंमें राग, 
द्ेष और मोह किया करता है सांख्य दर्शनके पच्चीस तक्तोंके अन्तर्गत अहंकार तत्वसे राग, देष और मोह 


इन तीनोंका ही बोध करना चाहिये | राग, देष ओर मोह रूप यह श्रहंकार ही प्राणीकों शरीर परंपराके 
बंधनमें जकड़ देता है । 
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इतनी समानता रहते हुए भी बुद्धि और अहंकार इन दोनों तत्त्वोंकी उत्पत्तिके विधषयमें सांख्य 
दर्शन और जैन दर्शनकी विल्कुल अलग अलग मान्यताएं हैं--सांख्य दर्शनकी मान्यता यह हैं कि 
प्रकृति ही पुरुषके साथ संयुक्त हो जाने पर बुद्धि रूप परिणत हो जाया करती है और यह बुद्धि अहंकार 
रूप हो जाती है | परन्तु जैन दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति श्रर्थात्‌ कार्माण वर्गणाके संयोगसे पुरुष 
अर्थात्‌ आत्माकी चित्‌ शक्ति ही बुद्धिरूप परिणत हो जाया करती है ओर इस बुद्धिके सहारे जगतके 
चेतन ओर अचेतन पदार्थोके संसर्गसे वही चित्‌ शक्ति राग, द्वेष और मोह स्वरूप अहंकारका रूप घारण 
कर लेती है | तात्पर्य यह हैं कि सांख्यदर्शनमें बुद्धि ओर अहंकार दोनों जहां प्रकृतिके विकार स्वीकार 
किये गये हैं वहां जेन दर्शनमें ये दोनों ही आत्माकी चित्‌ शक्तिके विकार स्वीकार किये गये हैं | सांख्य 
दर्शनकी मान्यताके अनुसार यह अहंकार पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंन्द्रियां, मन तथा पांच तन्मात्राएं 
इस प्रकार सोलह तत्ोंके रूपमें परिणत हो जाया करता हैं ओर जेन दर्शबकी मान्यताके अनुसार आत्गा 
इसी अहंकारके सहारे एक तो शरीर रचनाके योग्य सामग्री प्रात्त करता है दूसरे उसके ( आत्माके ) चित्‌ 
स्वरूपमें भी कुछ निश्चित विशेषताएं पैदा हो जाया करती हैं | इतका मतलब यह है कि आत्मा जगतके 
पदार्थो्में अहंकार अर्थात्‌ राग, हेप ओर मोह करता हुआ शरीर निर्माणके पहिले पुद्टल परमाणुओंके 
पुक्लरूप शरीर निर्माणकी सामग्री प्राप्त करता है इस सामग्रीको जैन दर्शनमें 'नोकर्मवर्गणा”' नाम दिया 
गया है | शरीर निर्माणकी कारणभूत नोकर्म वर्गणारूप यह सामग्री सांख्य दर्शनकी पांच तन्मात्राओ्रोंकी 
तरह पांच भागोंमें बिभक्त हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार वैदिक दर्शनोंमें शरीरको पांच भूतोमें विभक्त 


कर दिया गया है उसी प्रकार जैन दर्शनमें भी शरीरके पांच हिस्से मान लिये गये हैं | शरीरका एक हिस्सा 
वह है जो प्राणीको स्पशका ज्ञान करानेमें सहायता करता है, दूसरा हिस्सा वह है जो उसे रसका ज्ञान 
करानेमें सहायता करता है, तीसरा हिस्सा वह है जो उसे गंधका ज्ञान करानेमें सहायता करता है, चौथा 
हिस्सा वह है जो उसे रूपका ज्ञान करानेमें सहायता करता है ओर पांचवां हिस्सा वह है जो उसे शब्दका 
ज्ञान करानेमें सहायता करता है। जेन दर्शनमें शरीरके इन पांचों हिस्सोंकों क्रमसे स्पशन द्रव्येन्द्रिय, 
रसना द्र॒व्येन्द्रिय, प्राण द्रव्येन्द्रिय, चक्षु द्रब्येन्द्रिय और कर्ण द्रव्येन्द्रिय इन नामोंसे पुकारा जाता है और 
शरीरके इन पांचों हिस्सोंकी सामग्री स्वरूप जो नोकर्म वर्गणा है उसको भी पांच भागोंमें निम्न प्रकारसे 
विभक्त किया जा सकता है । पहिली नोकमम वर्गणा वह है जिससे प्राणीको स्पशेका ज्ञान करनेमें सहायक 
स्पर्शन द्रव्येन्द्रिका निर्माण होता है इसको स्पर्शन-द्रव्येन्रिय नोकमंवर्गणा अथवा स्पर्श नोकर्मवर्गणा 
नामसे पुकारा जा सकता है, दूसरी नोकमंवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रसका ज्ञान करनेमें सहायक 
रसना द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको रसना द्र॒व्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा] अथवा रसना नोकर्म वर्गणा नामसे 
पुकारा जा सकता है, तीसरी नोकर्म वर्गणा वह है जिससे प्राशीको गन्धका ज्ञान करनेमें सहायक घाण 
द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको घाण द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा अथवा गन्ध नोकमंवर्गणा नामसे 
३१ 











वर्णी-अभिननन्‍्दन-ग्न्थ 


पुकारा जा सकता है, चौथी नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रूपका ज्ञान करनेमें सहायक चह्षुद्र॑ब्ये- 
र्वियका निर्माण होता है इसको चक्षुद्रव्येन्द्रिय नोकर्मवर्गणा अथवा रूप नोकर्मवर्गणा नामसे पुकारा जा 
सकता है और पांचवीं नोकमंवर्गणा वह है जिससे प्राणीको शब्दका ज्ञान करनेमें सहायक कर द्रव्येन्द्रियका 
निर्माण होता है इसको कर्ण द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा अथवा शब्द नोकम वर्गणा नामसे पुकारा जा सकता 
है | इस तरह विचार करनेपर मालूम पड़ता है कि सांख्यदर्शनकी पांच तन्मात्राओं ओर जेन दर्शनकी 
पांच नोकर्मवर्गणाशओ्रोंमें सिफ नामका सा ही भेद है अर्थंका भेद नहीं है, क्‍यों कि जिस प्रकार जैन दर्शनमें 
: प्राणीके शरीरकी अवयवभूत पांच स्थूल द्रब्येन्द्रियोंक उपादान कारण स्वरूप सूछ्म पुद्॒ल परमाणु पुल्ञोंको 
नोकर्मवर्गणा नामसे पुकारा गया है उसी प्रकार सांख्यदर्शनमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणीके शरीरके अवयवभूत 
पांच स्थूल भूतोंके उपादान कारण स्वरूप सूक्ष्म परमाणु पुल्लोंको ही तन्मात्रा नामसे पुकारा जाता है। 
तात्पय॑ यह है कि उस उस स्थूज्न भूतके उपादान कारण स्वरूप सूक्ष्म परमाणु पुश्ञोंकी ही सांख्य दर्शनमें 
उस उस तन्मात्रा शब्दसे व्यवह्वत किया जाता है ओर पांचों स्थूल भूत पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणीके स्थूल 
शरीरके अवयव ही सिद्ध होते हैं | इसलिए शरीरके अवयवभूत आकाश तत्त्व अर्थात्‌ प्राणीको शब्द ग्रहणममें 
सहायक स्थूल कर्मेन्द्रियके उपादान कारणमभूत सूक्ष्म परमाणु पुज्ञोंको ही शब्द तन्मात्रा, शरीरके 
अवयवशभूत वायुतत्त्व अर्थात्‌ प्राणीकों स्पर्श अहरणमें सहायक स्थूल स्पर्शनेन्द्रिके उपादान कारणमभूत 
सूद्म परमाणु पुश्चोंको ही स्पर्श तन्‍्मात्रा, शरीरके अवयवभूत जलतत्त्व अर्थात्‌ प्राणीको रस ग्रहणमें 
सहायक स्थूल रसनेच्द्रियके उपादान कारणभूत सूह्षमपरमाणु पुल्ञोंको ही रस तन्मात्रा, शरीरके अवयवभूत 
अमितत्त्व अरथात्‌ श्राणीकों रूप ग्रहरणामें सहायक स्थूल चक्षुरिव्धियके उपादान कारणभूत सूह्रमपरमाणु पुज्ों 
को ही रूप तन्मात्रा और शरौरके अवयवभूत पृथ्वीतत्व अर्थात्‌ प्राणीको गंध ग्रहणमें सहायक स्थूल 


प्राणेन्द्रियके उपादान कारणभूत सूक्ष्मपरमाणु पुंजोंको ही गन्ध तन्मात्रा मान लेना चाहिये । तन्मात्रा 
शब्दके साथ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंघ शब्द जुड़े हुए हैं वे उक्त अ्र्थका ही संकेत करनेवाले हैं | 
इस अ्रकार पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्रा, ओर पांच स्थूल भूत इन चौदह 
तत्वोंका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ सामंजस्य बतलानेके बाद सांख्य दर्शनके ग्यारह तत्त्व ( पांच ज्ञाने- 
र्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां ओर मन ) ओर शेष रहजाते है। जिनके विषयमें जैनदर्शनके मंतब्यकों जाननेकी 


आवश्यकता है । 
जैनदशेनमें आत्माकी चित्‌ शक्तिको बुद्धि तथा अहंकारके अलावा और भी दस हिस्सोंमें 


विभक्त कर दिया गया है और इन दस हिस्सोंका पांच लब्धीद्रियों और पाँच उपयोगेन्द्रियों के रुपमें 

वर्गोकरण करके स्पर्श लब्धीन्द्रिय ओर स्पर्शनोपयोगेन्द्रिय, रसनालब्धघीन्द्रिय ओर रसनोपयोगेन्द्रिय घ्राणल- 

ब्यीन्रिय ओर घाणोपयोगेन्द्रिय, चक्षुलेब्धीन्द्रिय ओर चलश्लुरुपयोगेन्द्रिय, तथा कर्णलब्बीन्रिय ओर कर्णोप- 

योगेन्द्रिय इसप्रकार उनका नामकरण करदिया गया है | सांख्य दर्शनमें श्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंमें जिन 
श्र 








जन दर्शनका उपयोगिता बाद 
दत्त इन्द्रियोंकी गिनाया गया है उन दस इन्द्रियोंको ही यद्यपि जैनदर्शनमें उक्त लब्धीर्द्रियोंमें नहीं 
लिखा गया है परन्तु सांख्य दर्शनके ज्ञानेन्द्रिय पदका जैनदर्शनके लब्धोन्द्रिय पदके साथ और सांख्य दर्शन 
के कर्मेन्द्रिय पदका जेनदर्शनके उपयोगेन्द्रिय पदके साथ साम्य अवश्य है; क्योंकि लब्धीरिद्रिय पदमें पठित 
लब्धिशब्दका ज्ञान और उपयोगेन्द्रिय पदमें पठित उपयोग शब्दका व्यापार ञ्र्थात्‌ क्रिया अथवा कर्म 
श्र्थ करनेपर भी जैनदर्शनका अभिप्राय अश्षुण्ण बना रहता है। ओर यदि सांख्य दर्शनके पांच भूतोंसे 
प्राणीके शरीरकी अ्वयवभूत पांच स्थूल' इन्द्रियोंका अभिप्राय अहण कर लिया जाता है तो फिर जैनदर्शन 


की तरह सांख्य दर्शनमें भी पांच श्ानेन्द्रियोंसे पांच लब्धीर्रियों तथा पांच कर्मन्द्रियोंस पांच 
उपयोगेनिद्रियोंका अभिप्राय ग्रहण करना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है। बुद्धि ओर अ्रहंकारका आधार 


स्थल जेनदर्शनमें मनको माना गया है और इसे भी प्राणीके शरीरका अन्तरंग हिस्सा कहा जासकता है 
तथा इस मान्यताका सांख्य दर्शनके साथ भी कोई विशेष विरोध नहीं है । , 

एक बात जो यहां स्पष्ट करनेके लिए रह जाती हैं वह यह है कि सांख्य दर्शनकी पांच ज्ञानेन्द्रियों 
के स्थानपर जेनदर्शनकी पांच लब्धीन्द्रियोंकी, पांच कर्मन्द्रियोंके स्थानपर पांच उपयोगेन्द्रियोंकी और 
पांच भूतोंके स्थान पर शरीरके अ्रवयवभूत पांच द्र॒व्येन्द्रियोेंकी जो मान्यताएं बतलायी गयी हैं उनकी 
साथकता क्‍या है! 

इसके लिए इतना लिखना ही पर्याप्त है कि स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्दका ज्ञान करनेकी 
आत्मशक्ति का नाम लब्धीन्द्रिय है इसके विषयमेदकी अपेक्षा स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण ये 
पांच भेद होजाते हैं। उक्त आत्मशक्तिका पदा्थशानरूप व्यापार अर्थात्‌ पदार्थज्ञान रूप परिणतिका 
नाम उपयोगेन्द्रिय है । इसके भी उक्त प्रकारसे विषय भेदकी अपेक्षा पांच भेद हो जाते हैं | इसके साथ 
साथ उक्त आत्मशक्तिकी पदार्थज्ञानपरिणतिमें सहायक निमित्त शरीरके स्पर्शन, ससना, घाण, चक्षु ओर 
करण ये पांच अवयव हैं इन्हें ही जनदर्शनमें द्रव्येन्द्रिय नाम दिया गया है । 

इसप्रकार जत्र हम सांख्य दर्शनकी पत्चीस तत्ववाली मान्यताके बारेमें जेनदर्शनके दृष्टिकोणके 
आधारपर समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करते हैं तो सांख्य ओर जेन दोनोंके बीच बड़ा भारी साम्य 
पाते हैं। इसके साथ ही यह बात भी बिल्कुल साफ होजाती है कि सांख्य दर्शनकी यह मान्यता जैन- 
दर्शनकी तरह उपयोगिता-वाद मूलक है, अस्तित्व-वाद मूलक नहीं । 


वेदान्त दशनसे समनन्‍्वय--- 
पुरुष ्रौर प्रकृतिकों आदि देकर बुद्धि, आदि तत्त्वोंकी सृष्टि परंपरा सांख्य-दर्शनकी तरह 
वेदान्त दर्शनकों भी अभीष्ठ है| सिर्फ इन दोनों दर्शनोंकी मान्यता में परस्पर यदि कुछ भेद है तो वह यह 
है कि वेदान्त दर्शन पुरुष और प्रकृतिके मूलमें एक, नित्य और व्यापक सतू, चित्‌ और आनन्द्मय पर- 
है. ३३ 
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हम नामक तत्त्वकों भी स्वीकार करता है। इस कथनका यह श्र्थ है कि सांख्य दर्शनकी तरह वेदान्त दर्शन 
की तत्त्व विचारणा भी प्राणियोंके पञ्च महाभूतात्मक स्थूल शरीरके निर्माण तक ही सीमित है अर्थात्‌ 
वेदान्त दर्शनकी तत्त्व विचारणामें भी सांख्य दर्शनकी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश तत्तोंकी 
सृष्टिका समावैश नहीं किया गया है; क्योंकि सांख्य दर्शनकी तत्त्व मान्यतामें भी पंचभूतका अर्थ पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश ग्रहण करने से पूर्वोक्त बाधाएं आ खड़ी होती हैं । 

सष्टिके मूलभूत वेदान्त दर्शनके परबरह्म नामक तत्त्वके विषयमें जेनदर्शनकी आध्यात्मिक मूल 
मान्यताके साथ समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करनेपर इच्न दोनोंके साम्यका स्पष्ट बोध होजाता है-- 


पूर्वोक्त कथनसे इतना तो स्पष्ट होजाता है कि प्रकृति और पुरुषको आदि देकर जो संसारका 
सजन होता है उसके विषयमें सांख्य, वेदान्त ओर जैन तीनों दर्शनोंका प्राणीके शरीरकी सृष्टिके रूपमें 
समान दृष्टिकोण मान लेना आवश्यक है । परंतु वैदान्त दर्शनमें प्रकृति और पुरुषके मूलमें जो परबह्म 
नामक तत्त्व माना गया है उसका भी जैनदर्शन विरोध नहीं करता है। इसका आ्आाशय यह है कि जैन- 
दर्शनके आध्यात्मिक दृष्टिकोणका प्रधान पात्र आत्मा ही माना गया है; क्‍योंकि आत्मा प्रकृति अर्थात्‌ 
कर्म वर्गणासे संबद्ध होकर पूर्वोक्त पांच प्रकारकी नोकर्म वर्गणाओ्रों द्वारा निर्मित पंचभूतात्मक शरीरसे 
संबन्ध स्थापित करता हुआ जन्म-मरण परम्परा एवं सुख-दुःख परंपराके जालमें फंसा हुआ है | इसकी 
यह अवस्था पराधीन ओर दयनीय मान ली गयी है इसलिए इससे छुटकारा पाकर आत्माका ख्वतंत्र 
स्वाभाविक स्थायी स्थितिको आआप्त कर लेना दर्शनके आध्यात्मिक इष्टिकोणका उद्देश्य है। जेनदरर्शनमें 
भी वेदान्त दर्शनके परब्रह्मकी तरह आत्माको संत, चित्‌ और आनमन्दमय स्वीकार किया गया है| 
इसके अतिरिक्त ज्ञाता, दृष्ट और अनन्त शक्तिसंपन्न भी उसे जैनदर्शनमें माना गया है ओर यह 
नित्य -( सबंदा स्थायी ) है अथांत्‌ भिन्‍न-मिन्‍न अवस्थाओंके- बदलते हुए भी इसका मूलतः कभी 
नाश नहीं होता है | ऐवा आत्मा ही अपनी वैभाविक शक्तिक्रे द्वारा प्रकृतिके साथ संबद्ध होकर 
संसारी बना हुआ है।यह संसारी आत्मा जब मुस॒क्षु हो जाता है तो अपने शुद्ध  स्वरूपको लक्ष्यमें 
रखता हुआ बहिगंत पदार्थोके संसारकों धीरे धीरे नष्ट करके शुद्ध वेदान्ती ( जैनदर्शनकी दृष्टिमें 
आत्मस्थ ) होजाता है और तब वह अपने वर्तमान शरीरके छूटतेपर मुक्त अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
अपने स्वरूपमें लीन होजाता है । वेदान्त दर्शनका परब्रह्म भी अपनी माया शक्तिके द्वारा प्रकृतिके 
साथ संबद्ध होकर संसारी बनता है और वह मुमुक्षु होकर जब बहिग॑त पदार्थोंसे पूर्णतः अपना संबन्ध 
विच्छेद करके आत्मस्थ होजाता है तब वर्तमान शरीरके छूट जानेपर सत्‌-चित्‌-आनन्दमय परअक्षके 
स्वरूपमें लीन होजाता है । इसप्रकार इस प्रक्रियामें तो जैनदर्शनका वैदान्त दर्शनके साथ वैमत्य नहीं हो 


सकता है । केवल वेदान्त दर्शनकों मान्य पर्नह्मकी व्यापकता और एकमें ही नाना जीवोंकी उपादान 
हेड 





जैन दर्शनका उपयोगिता वाद 


कारणताके संबन्धमें जेनदर्शनका वैमत्य रह जाता है। लेकिन इससे वेदान्त दर्शनकी तत्व मान्यताकी 
उपयोगितावाद मूलकतामें कोई अन्तर नही' आता है । 

शराका--यदि सांख्य, और वेदान्त दर्शनोंकों मान्य पदार्थ व्यवस्थामें पंच भूतका अर्थ पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों दर्शन उक्त पाँचों तस्वोंके 
अस्तित्वको मानना नहीं चाहते हैं | लेकिन अद्थ्य होनेके सबबसे आकाश तत्वके अस्तित्वको यदि न भी 
माना जाय तो भी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चारों दृश्य तत््वोंके अस्तित्वको कैसे अस्वीद् त 
किया जा सकता है १. * 

समाधान--ऊपरके कथनका यह अर्थ नहीं है कि सांख्य और वेद्‌:न्त दर्शनोंकों पथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु ओर आकाश तत्त्वोंकी सत्ता ही अभीष्ट नहीं है | इसका अर्थ तो सिर्फ इतना है कि द्न 
दोनों दशनोंके मूल-श्राविष्कर्ताश्रोंने उक्त पांचों तत््वोंकी स्वीकार करके भी अपनी पदा्थ व्यवस्थामें 
उनको इसलिए स्थान नहीं दिया है कि पदार्थ ब्यवस्थामें उक्त दोनों दशनोंकी दृष्टि उपयोगिता वाद 
मूलक ही रही है इसलिए इन पांचों तत्त्वोंका आत्म कल्याणमें कुछ भी उपयोग न होनेके कारण इन 
दोनों दरशनों की पदार्थ व्यवस्थामें इनको स्थान नहीं मिल सका है| लेकिन किसी भी वस्तुका विवेचन 
न करने मात्रसे उसका यह निष्कर्ष निकाल लेना अनुचित है कि अमृकको अमुक वायुकी सत्ता ही 
मान्य नहीं है। साथ ही श्रीमद्धणवद्‌गीताके तेरहवें अध्यायके निम्न लिखित छोकपर ध्यान देनेसे यह 


पता चलता है कि सांख्य और बेदान्त दर्शनोंमें अदृश्य आकाश तत्तका पुरुष और प्रकृति अथवा पर- 
ब्रह्म से स्वतंत्र अनादि अस्तित्व स्वीकार किया गया है-- 


“यथा सवगतं सौध्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सवत्रावस्थितो देहटे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥४ 


इस >छोकका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सर्वगत होकर भी सूक्ष्मताकी बजहसे आकाश 
किसोके साथ उपलिप्त नहीं होता है उसी प्रकार ( स॑ख्य मतानुसार ) सब जगह अवस्थित आत्मा 
( पुरुष ) ओर ( वेदान्त - मतानुसार / सब्र जगह रहने वाला आत्मा ( परब्रह्म ) भी देहके साथ 
उपलिप्त नहीं होता है। 

यहां पर सांख्य मतानुसार पुरुष ओर वेदान्त मतानुसार परब्रह्म स्वरूप आत्माकी निलेंपता 
को सिद्ध करनेके लिए स्वंगत और सूक््म आकाश तत्वका उदाहरण पेश किया गया है | परंतु प्रकरण 
को देखते हुए उक्त स्वरूप आकाश तत्त्वका पुरुष और प्रकृति अथवा परअह्मसे अतिरिक्त जब तक 
अनादि अस्तित्व नही स्वीकार कर लिया जाता है तब तक उसे उक्त स्वरूप श्रात्माकी निलेंपता सिद्ध 
करनेमें इश्न्त रूपसे कैसे उपस्थित किया जा सकता है १ 

३५ 











हे वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन 


द इस प्रकार जब्र सांख्य और . वेदान्त दर्शन आकाशको स्वतंत्र अनादि पदार्थ स्वीकार कर 
ह् लेते हैं तो उन्हींकी माम्यताके अनुसार उसकी प्रकृति अथवा पखह्मसे उत्पत्ति केसे मानी जा सकती 
द है ! तथा जिस प्रकार उक्त दोनों की दृष्टिमं आकाश. स्वतंत्र पदार्थ है ! उसी श्रकार उक्त अआपत्तियोंकी 
वजहसे पथ्वी, जल; अग्नि और वायुकों भी प्रकृति ओर पुरुष अथवा पर ब्रह्मसे पृथक्‌ स्वतंत्र पदार्थ 


मानना ही उचित है | क्‍ को १27 


उपसंहार-- ; 3 "ही 2 इक कल पक. गम कक बह कोड है 


हे | ॥ 


हू 


उपयुक्त विवेचनसे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सांख्य और वेदांत दोनों दर्शनों 


मा की तत्त्व विचारणामें जिन पांच स्थूल भूतोंका उल्लेख किया गया है वे जैन दर्शनमें वर्शित प्राणके... * 
' ... शरीरकी अवयबभूत पांच स्थूल इद्रियोंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं हैं। इसी प्रकार पांच 
तन्मात्राएं उक्त इच्द्रियोंकी उपादान कारणमूत पांच नोकर्म वर्गणाश्रोंके अतिरिक्त, पांच शानेद्धियों 
पांच लब्धीर्द्रियोंक अतिरिक्त और पांच कर्मेन्द्रियां पांच उपयोगेंद्रियॉंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु 
तक संगत नहीं रहती है। इनके अतिरिक्त जैनदर्शन तथा नेयायिक आदि दूसरे वैदिक दशनॉमें 
हक .. जिन स्वतंत्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वॉका विवेचन पाया जाता है उन पांचों त्तों 
का सांख्य तथा वेदान्त दोनों हो दर्शनोंमें ,निषेव नहीं किया गया है। श्रर्थात्‌ दोंनों ही दर्शनोंको 
। । उनकी तत्त्व व्यवस्थामें आये हुए तत्वॉँके अतिरिक्त उन तत्त्वॉँकी स्वतंत्र सत्ता अ्रभीष्ट है। केवल उन 
के तत्वोंकी उन दोंनों दर्शनोंने अपनी तत्त्व व्यवस्थामें इसलिए स्थान नहों दिया है कि उन तक्‍्तों ही का 
का वस्तु स्थिति वादसे ही उपयुक्त संबंध बेंठता है सांख्य और वेदान्त दर्शनोंके आधार भूत अ्रध्यात्म क्‍ 
वादसे उनका कोई संबंध नहीं । स्पष्ट है कि सांख्य ओर वेदान्त दर्शनोंकी जैन दर्शनके उपयोगिता वाद 

(अध्यात्म वाद) के साथ काफी समानता है। इसी तरह यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नैयायिक । 


९ ७५ 


ओर वैशेषिक दर्शनोंकी जैन दर्शनके अस्तित्ववाद (वस्तुस्थिति वाद) के साथ काफी समानता है । ॥ 








ष् 








जैन प्रमाण चर्चामें-- 
६ 
आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 
श्री प्रा० दलसुख मालवणिया हा 
प्रास्ताविक-- क्‍ 59 ः 
.. आचार्य कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थोंमें स्वतन्त्र भावसे प्रमाणकी चर्चा तो नहीं की है और न 
उमास्वातिकी तरह शब्दतः पांच ज्ञानोंकों प्रमाण संज्ञा ही दी है। फिर भी ज्ञानोंका जो प्रासाड्लिक वर्णन 
है वह दार्शनिकोंकी प्रमाण-चर्चासे प्रभावित है ही । अ्रतएवं ज्ञान चर्चाकों ही प्रमाण चर्चा मान कर 
प्रस्तुतमें वन किया जाता है। यह तो किसोसे छिपा हुआ नहीं है कि वाचक उम्तास्वातिकी ज्ञान- 
चर्चासे आचार्य कुन्दकुन्दकी ज्ञानचर्चामें दार्शनिक मौलिकताकी मात्रा अधिक है | यह बात आगेकी 
चर्चासे स्पष्ट हो सकेगी । द 
अद्वेतदृष्टि-- क्‍ क्‍ 
आचार्य कुन्दकुन्दका श्रेष्ठ ग्रन्थ समयसार है | उसमें उन्होंने तत्वोंका विवेचन निश्चय 
दृष्टिका अवलम्बन लेकर किया है। खास उद्देश्य तो है आत्माक्रे निस्षाधिक शुद्धस्॑रूपका अतिपादन : 
किंतु उसीके लिए अन्य तत्त्वोंका भी पारमाथिक रूप बतानेका आचार्यने प्रयत्न किया है। आत्माके शुद्ध 
स्वरूपका वर्णन करते हुए आचार्यने कहा है कि व्यवहार-दृष्टिके आश्रयसे यद्यपि आत्मा और उसके 
ज्ञानादि गुणोंमें पारस्परिक भेदका प्रतिपादन किया जाता है। फिर भी निश्चय दष्टिसे इतना ही कहना 
पर्यात है कि जो ज्ञाता है वही आत्मा है, या आत्मा ज्ञायक है, अन्य कुछ भी नहीं! | इस प्रकारकी 
अमेद गामिनी दृष्टिने आत्माके सभी गुणोंका अमेद ज्ञान गुणमें कर दिया है और अन्यत्र स्पष्टतया समर्थन 
भी किया है कि सम्पूर्ण क्वन ही ऐकान्तिक सुख है* | इतना ही नहीं किंतु द्रव्य और गुणमें श्रर्थात्‌ ज्ञान 
ओर ज्ञानीमें भी कोई भेद नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया है? | उनका कहना है कि आत्मा कर्ता हो, ज्ञान 
करण हो यह बात भी नहीं, किंतु “जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो आदार |” 
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वर्णा-अभिनः्दन-ग्रन्थ 


उन्होंने आत्माकों ही उपनिष्रदकी भाषामें सर्वस्व बताया है ओर उसीका अवलम्बन मुक्ति है ऐसा 

प्रतिपादन किया है | क्‍ 
आचार्य कुन्दकुन्दकी अमेद दृश्टिकों इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ । उनके सामने विज्ञानादवत 

तथा आत्माद्वेतका भी आदर्श था। विज्ञानाद्वेत वादियोंका कहना है कि ज्ञानमें ज्ञानातिरिक्त बाह्य 


_ पदार्थोंका प्रतिभास नहीं होता, 'स्व'का ही प्रतिभास होता है | ब्ह्माद्नैतका भी यही अभिपश्राय है कि संसारमें 


ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है | अतएव सभी प्रतिभासोंमें ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है । 
इन दोनों मतोंके समन्वयकी दृष्टिसे आचायने कह दिया कि निश्चयदृष्टिसे केवलज्ञानी आत्माकों 


ही जानता है; बाह्य पदार्थोंकों नहीं* । ऐसा कह करके तो आचार्यने जैनदर्शन और अरद्वैतवादका अन्तर 


बहुत कम कर दिया है और जेनदर्शनको अद्वैतवादके निकट रख दिया है। आचार्य कुंदकुंदकृत सर्वज्ञकी 
उक्त व्याख्या अपूर्व है ओर उन्हींके कुछ अनुयायियों तक सीमित रही है। दिगम्बर जेन दार्शनिक 
अकलंकादिने भी इसे छोड़ ही दिया है | 


ज्ञानकी स्वपर प्रकाशकता-- 


दार्शनिक में यह एक विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपर -प्रका 
शक माना जाय । वाचकने इस चर्चांको ज्ञानके विवेचनमें छेड़ा ही नहीं है। सम्भवतः आचार कुन्द- 


कुन्द ही प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने बौद्ध-बेंदान्त सम्मत ज्ञानकी स्वपर-प्रकाशकतापरसे इस चर्चाका सूत्र- 
पात जैनदर्शनमें किया । आ० कुन्दकुन्दके बादके सभी आचायोने आचार्यके इस मन्तव्यको एक 
स्वरसे माना है । हे 

आचार्यकी इस चर्चाका सार नीचे दिया जांता है जिससे उनकी दलीलोंका क्रम ध्यानमें आ 
जायगा--( नियमसार १६०-१७० ) 


प्रश्न--यदि ज्ञानको परद्रव्यप्रकाशक, दर्शनको स्वद्रव्यका (जीवका) प्रकाशक ओऔ।र आत्माको 
स्वपरम्काशक माना जाय तब क्‍या दोष है ? ( १६० ) 


उत्तर-यही दोष है कि ऐसा मानने पर ज्ञान और दर्शनका अत्यन्त वैलक्षण्य होनेसे 


दोनोंको अत्यन्त भिन्न मानना पड़ेगा | क्योंकि ज्ञान तो परद्रव्यको जानता है, दर्शन नहीं । (१६१) 


दूसरी आपत्ति यह है कि स्व-परप्रकाशक होनेसे आत्मा तो परका भी प्रकाशक है अतएवं वह 
दश्शनसे जो कि परप्रकाशक नहीं है, भिन्न ही सिद्ध होगा | ( १६२ ) 
अतएव मानना यह चाहिए कि ज्ञान व्यवहार नयसे परप्रकाशक है और दर्शान भी | आत्मा 


भी व्यवह्ारनयसे ही परप्रकाशक है और दर्शन भी ( १६३ ) 





१. समयसार १६-२१ | नियमसार ९५-१०० 
२. नियमसार १५७ | 
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आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 


किंतु निश्चयनयकी अपेक्षासे ज्ञान स्वप्रकाशक है ओर दर्शन भी । तथा आत्मा स्वप्रकाशक 
है और दर्शन भी : १६४ ) 

प्रहन--यदि निश्चयनयको ही स्वीकार किया जाय झ्ौर कहा जाय कि केवलज्ञानी आत्म घरूपको 
ही जानता है, लोकालोकको नहीं तब क्‍या दोष है ? ( १६५ ) 

उत्तर -जो मू्त-अमूर्तको, जीव-अजीवको, स्व ओर सभीको जानता है उसके ज्ञानकों अतीद्धरिय 
प्रयक्ञ कहा जाता है। ओर जो पूर्वोक्त सकल द्वव्योंकी उनके नाना पर्यायोंके साथ नहीं जानता उसके 
ज्ञानकी परोक्ष कहा जाता है। अतएव यदि एकान्त निश्चयनयका आग्रह रखा जाय तब केवलज्ञानीको 
प्र्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष ज्ञान होता है यह मानना पड़ेगा । ( १६६-१६७ ) 

प्रइन---अर यदि व्यवहारनयका ही आग्रह रखकर ऐसा कहा जाय क्िि केवलज्ञानी लोकालोककों 
तो जानता है किंतु स्वद्रव्य आत्माकों नहीं जानता तब क्‍या दोष होगा १ (७१६८ ) 
द उत्तर--ज्ञान ही तो जीवका स्वरूप है| अतएव परद्रव्यकों जाननेवाला ज्ञान स्वद्रव्य आत्माको 
नहों जाने यह कैसे संभव है ? ओर यदि ज्ञान खद्गाब्य आत्माकों नहीं जानता है ऐसा आग्रह हो तब 
यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान जीव-स्वरूप नहीं किंतु उससे भिन्न है। वस्तुतः देखा जाय तो ज्ञान ही आत्मा 
है आर आत्मा ही ज्ञान है अतएव व्यवहार ओर निश्चय दोनोंके समन्वयसे यही कहना उचित है कि ज्ञान 
स्वपरप्रकाशक है ओर दर्शन भी । ( १६९-१७० ) 


सक्र्यश्ज्ञान-- 
वाचक उमास्वातिने सम्यग्शानका अर्थ किया है अव्यभिचारि, प्रशस्त और संगत | किंतु 
आचार कुन्दकुन्दने सम्यग्शानकी जो व्याख्या की है उसमें दार्शनिक प्रसिद्ध समारोपका व्यवच्छेंद 
अभिप्रेत है। उन्होंने कहा है-- 
“संसय बिमोह विज्भम विवज्ियं होदि सण्णाणं ॥”? 
अर्थात्‌--संशय, विमोह और विश्रमसे वर्जित ज्ञान सम्यग्शञान है। 
एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है, खासकर बोद्धादि दार्शनिकोंने सम्बग्शानके अ्रसडुमें 
हेय और उपादेय शब्दका प्रयोग किया है। आचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत््वोंके अधिगमको 
सम्यग्शञान कहते हैं ।* 
स्वभाव और विभावज्ञान-- 
द वाचकने सर्वपरम्पराके अनुसार मति, श्र, अवधि और मनःपर्यय ज्ञानोंकों क्ञायो"शमिक 
१ नियमसार ५१ 


२. “अधिंगममावों णाणं देयोपादेयततन्चाणं ।” नियमसार ५२ । सुत्तपाहुड ५ | नियमसार ३८ । 
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वर्णो-अभिनम्दन-ग्रन्थ॑ 
और केवल ज्ञानको छ्वायिक कहा है किंठ आचार्य कुंदकुंदके दर्शनकी विशेषता यह है कि वे स्वगम्य 
परिभाषाका उपयोग करते हैं। अतएव उन्होंने ज्ञायोपशमिक ज्ञानोंके लिए विभावज्ञान और ज्षायिक 
ज्ञानके लिए स्वभावज्ञान इन शब्दोंका प्रयोग किया है! | उनकी व्याख्या है कि कर्मोपाधि वर्जित जो 
पर्याय हों वे स्वाभाविक पर्याय हैं और कर्मोपाधिक जो पर्याय हों वे वैभाविक पर्याय हैं? | इस व्याख्याके 
अनुसार शुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग स्वभावज्ञान है और अशुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग विभावज्ञान है | 
प्रत्यक्ष-पराक्ष--- 
आचार्य कुंदकुंदने पूर्व परम्परासे आगत प्राचीन आगमिक व्यवस्थाके अनुसार 
ही ज्ञानोंमें प्रत्यक्षत्व-परोक्षत्वकी व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्व-पर प्रकाशकी चचके प्रसड्ुमें प्रदक्ञ-परोक्ष 
ज्ञानकी जो व्याख्या दी गयी है वह प्रवचनसार ( १-४०,४१, ५४-५ ८ ) में भी है | किंतु प्रवचनसारमें 
उक्त व्याख्याश्रोंकी युक्तिसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि दूसरे दार्शनिक 
इच्द्रिय जन्य श्ञानोंको प्रत्यक्ष मानते हैं किंतु वह प्रत्यक्ष केसे हो सकता है ! क्‍यों कि इन्द्रियां तो अ्रनात्म- 
रूप होनेसे परद्रव्य हैं. | अतएव इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्ध वस्तुका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इन्द्रिय 
जन्य ज्ञानके लिए परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है। क्‍यों कि परसे होनेवाले ज्ञान ही को तो परोक्ष 
कहते हैं? । 
ज्ञप्तिका तात्पयं-- 
ज्ञानद्वारा अर्थ जाननेका मतलब क्या है ! क्‍या ज्ञान अर्थ रूप होजाता है अर्थात्‌ ज्ञान और 
ज्ैयका भेद मिट जाता है ! या जैसा अ्र्थका आकार होता है वैसा आकार ज्ञानका हो जाता है ! या ज्ञान 
ञथमे प्रविष्ट हो जाता है ! या अर्थ ज्ञानमें प्रविष्ट हो जाता है ? या ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है 
प्रश्नोंका उत्तर आचार्यने अपने ढंगसे देनेका प्रयत्न किया है । 
आचार्यका कहना है कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है और अर्थ ज्ेय स्वभाव | अ्रतएव भिन्न 'स्व' वाले 
ये दोनों स्वतन्त्र हैं एककी दतत्ति दूसरेमें नहीं है४ | ऐसा कह करके वस्तुतः आचार्यने यह बताया है कि 
संसारमें मात्र विज्ञानाद्वत नहीं,बाह्य अर्थ भी है | उन्होंने दृशन्त दिया है कि जैसे चक्षु अपनेमें रूपका प्रवेश 
न होने पर भी रूपको जानती है वेसे ही ज्ञान बाह्यार्थोंको विषय करता है” | दोनोंमें विषय-विषयीभाव रूप. 
सम्बन्धनों छोड़कर और कोई सम्बन्ध नहीं । अर्थोंमें ज्ञान है इसका तात्पय॑ बतलाते हुए आचार्यने 
इन्द्रनील मणिका दृशन्त दिया है ओर कहा है कि जेसे दूधके बर्तनमें रखी हुई इन्द्रनील मणि अ्रपनी दीघतिसे 
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आचाय॑ कुन्दकुन्दकी देन 
दूधके रूपका अभिभव करके उसमें रहती है वैसे ज्ञान भी अ्रथोमें है । तात्पर्य यह है दूधगत मणि स्वयं 
द्रव्यतः संपूर्ण दूधमें व्याप्त नहीं है, फिर भी उसकी दीसिके कारण समस्त दूध नीलवर्ण दिखायी देता है । 
इतीप्रकार ज्ञान संपूर्ण अथमे द्रव्यतः व्यास नहीं होता है तथापि विचित्र शक्तिके कारण अ्रथंकों जान लेता 
है इसोलिए शअ्र्थमें ज्ञान है ऐसा कहा जाता है! । इसीप्रकार, यदि श्र्थमें ज्ञान है तो ज्ञानमें भी अर्थ है 
यह भी मानना उचित है। क्योंकि यदि ज्ञानमें अर्थ नहीं तो ज्ञान किसका होगा* ! इ०प्रकार ज्ञान और 
अथका परस्पर प्रवेश न होते हुए भी विषय-विषयी भावके कारण 'ज्ञानमें अर्थ' और अ्ञर्थमें ज्ञान' इस 
व्यवहारकी उपपत्ति आचार्यने बतलायी है | क्‍ 
ज्ञान दशन योगपद्च-- मिल 
वाचक उमास्वामि द्वारा पुष्ठ केवलीके ज्ञान और दर्शनका यौगपद्य आ० कुन्दकुन्दने भी 
माना है | विशेषता यह है कि आचार्यने यौगपतद्मके समर्थनमें दृशन्त भी छया है कि जैसे सूर्यके प्रकाश 
और ताप युगपद्‌ होते हैं वेसे ही केवलीके ज्ञान और दर्शनका योगपत्म है। 
“जुगव वह्दद णाणं केवलणाणिस्स द्सणं तहा | 
दिणयर पयासतापं जह वद्दई तह सुणेयव्वं३ ॥” 


सवज्ञका ज्ञान-- 


. आचार्य कुन्दकुन्दने अपनी अभेद दृष्टिके अनुरूप निश्चय दृष्ठिसे सर्वक्षकी नयी व्याख्याकी है | 
ओर मेदद॒श्कि अवलंबन करनेवालोंके अनुकूल होकर व्यवहार दइृष्टिसि सर्वज्ञकी वही व्याख्या की है जो 
आगमोंमें तथा वाचकके तच्वार्थमें भी है। उन्होंने कहा है-- 

जाणदि परसदि सब्यं॑ ववहारणणण केवली भगवं। 
केवलणाणी जाणदि परुसदि णियमेण अप्पाणं” वाई 
अर्थात्‌ व्यवहारदष्टिसे कहा जाता है कि केवली सभी द्वव्योंको जानते हैं किंतु परमार्थतः वह 
आत्माको ही जानते हैं | क्‍ 
सर्वज्ञषके व्यावहारिक ज्ञानकी वर्णाना करते हुए उन्होंने इस बातकों बलपूर्वक कहा है कि तैका- 


लिक सभी द्वव्यों और पर्यायोंका ज्ञान सर्वज्ञकों युगपद्‌ होता है ऐसा ही मानना चाहिये |” क्योंकि यदि वह 
त्रकालिक द्वव्यों ओर उनके पर्यायोंकों यगपद न जानकर क्रमशः जानेगा तब तो वह किसी एक द्रव्यको भी 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ - 


उसके सभी पर्यायोंके साथ नहीं जान सकेगा ' | और जब एक ही द्रव्यको उसके अनंत पर्यायोंके साथ नहीं 
जान सकेगा तो वह सर्वज्ञ कैसे होगाः | दूसरी बात यह भी है कि यदि अर्थोंकी अपेक्षा करके ज्ञान क्रमशः 
उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तब कोई ज्ञान नित्य ज्ञायिकऔर सर्व विषयक सिद्ध होगा. नहीं? । यही 
तो सर्वज्ञज्ञानका माहात्म्य है कि वह नित्य जैकालिक सभी विषयोंको युगपद्‌ जानता है” | किन्तु जो 
पर्याय अनुत्पन्न हैं और विनष्ट हैं ऐसे अदभुत पर्यायोंको केवलज्ञानी किस प्रकार जानता है इस प्रश्नका 
उत्तर उन्होंने दिया है कि समस्त द्रव्योंके सदुभूत और असदूभूत सभी पर्याय विशेष रूपसे वर्तमान कालिक 
पर्यायों की तरह स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं*। यही तो उस ज्ञानकी दिव्यता है कि वह श्रज्ञात श्रोर नष्ट दोंनों 


पर्यायोंकों जान लेता है । 


मतिज्ञान-- 


हः 


आ्राचार्य कुंदकुंदने मतिशानके भेदोंका निरूपण प्राचीन परंपराके अनुकूल, अवग्रहादि रूपसे 
करके ही सन्‍्तोष नहीं माना किन्तु अन्य प्रकारसे भी किया है। वाचकने एक जीवमें अधिकसे अधिक 
चार ज्ञानोंका यौगपतद्य मानकर भी कहा है कि उन चारोंका उपयोग तो क्रमशः ही होंगा ” | अतएव यह 
तो निश्चित है कि वाचकने मतिज्ञानादिके लब्धि और उपयोग ऐसे दो भेदोंकों स्वीकार किया ही है | किंतु 
आचार्य कुन्दकुन्दने मतेशानके उपलब्धि, भावना ओर उपयोग ये तीन भेद भी किये हैं*। 
प्रस्तुममें उपलब्धि, लब्धि-समानार्थक नहीं है | वाचकका मतिठपयोंग ही उपलब्धि शब्दसे 
विवक्षित जान पड़ता है। इन्द्रिय जन्य ज्ञानोंके लिए दाशंनिकोंमें उपलब्धि शब्द प्रसिद्ध ही है। 
उसी शब्दका प्रयोग आचार्यने उसी अर्थमें यहांपर किया है । इन्द्रिय जन्य ज्ञानके बाद मनुष्य उपलब्ध 
विषयमें संस्कार दृढ करनेके लिए जो मनन करता है वह भावना है। इस ज्ञानमें मनकी मुख्यता हैं । 
इसके बाद उपयोग है। यहां उपयोग शब्द का अर्थ सिफ ज्ञान व्यापार नहीं किन्तु भावित विषयमें 
आत्माकी तन्‍्मयता ही उपयोग शब्दसे आचार्यकों इष्ट है। ऐसा जान पड़ता है । 

आुतज्ञान 
वाचक उमास्वामि ने ' ध्रमाणनबैरधिगमः” इस सूजमें नयीको प्रमाणसे पृथक्‌ रखा है | 
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.१ प्रवचन, १-४८. | 
२. प्रवचन. $ ४९ | 
7 म  ॥ 5 
४8. , ९८४५१ | 
५. , ४-३७, ३८, | 
६- , १९-३९, | 
७ तत्वार्थ, भाग १-३१ । 
< पंचास्ति, ४२, । 
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आचार्य कुन्दकुन्दकी देन. 
वाचकने पांच ज्ञानोंके साथ प्रमाणोंका अभेद तो बताया ही है किन्तु नयोंकों किस ज्ञानमें समाविष्ट करना, 
इसकी चर्चा नहीं की है। आचार्य कुन्दकुंदने श्रुतके भेदोंकी चर्चा करते हुए नयोंकों भी श्रुत॒का एक 
: भेद बतलाया है उन्होंने श्रुतके भेद इस प्रकार किये हैं लब्धि, भावना, उपयोग और नये | 
आचार्यने सम्यग्दर्शनकी व्याख्या करते हुए कद्दा है कि आप-आगम और तस्वकी श्रद्धा सम्य- 
ग्दर्शन है3 आमके लक्षणमें अस्य गुणोंके साथ क्षुधा, तपादिका अभाव भी बतलाया है अर्थात्‌ उन्होंने 
आतको व्याख्या दिगंबर मान्यताके अनुसारकी है* | आगमकी व्याख्यामें उन्होंने बचनको पूर्वापर दोष 
राहत कहा है” | उससे उनका तात्प्य दार्शनिकोंके पूर्वांपर विरोध दोष राहिलसे है 


3 शक 


निशचय-व्यवहार नय--- 


आचार्य कुंदकुन्दने नयोंके नैगमादि भेदोंका विवरण नहीं किया है | किन्तु आगमिक व्यवहार 
ओर निश्चय नयका स्पष्टीकरण किया है और उन दोनों नयोंकरे आधारसे मोक्षमार्गगा और तत्त्वोंका 
पृथक्करण किया है । निश्चय और व्यवहारकी व्याख्या आचार्यने आगमानुकूल ही की है किन्तु उन नयों 
के आधारसे विचारणीय विषयोंकी अधिकता आचार्यके ग्रंथोमें स्पष्ट है । उन विषयोंमें आत्मादि कुछ 
विषय तो ऐसे हैं जो आगममें भी हैं किन्तु आगमिक वर्णानमें यह नहीं बताया गया कि यह वचन अमुक 
नयका है | आचार्यके विवेचनके प्रकाशमें यदि आगमोंके उन वाक्योंका बोध किया जाय तब यह स्पष्ट 
होजाता हे कि आगममें वे वाक्य कौनसे नयके आश्रयसे प्रयुक्त हुए हैं | उक्त दो नयोंकी व्याख्या करते 
हुए आचाय॑ने कहा है-- द द 


 बवहारो3भूद॒त्थो भूद॒त्थो देसिदो दु सुद्धणयो०? 
अथांत्‌ व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध अर्थात्‌ निश्चयनय भूतार्थ है | 
तात्पय इतना ही है कि वस्तुके पारमार्थिक ताक्विक शुद्ध स्वरूपका ग्रहण निश्चय नयसे होता 
है ओर अशुद्ध अपारमार्थिक या लौकिक स्वरूपका ग्रहण व्यवहार नयसे होता है | वस्तुतः छु द्रव्यों में से 
जीव ओर पुद्गल इन दो द्रव्योंके विषयमें सांसारिक जीवोंकों भ्रम होता है। जीव संसारावस्थामें प्रायः 
पुदूगलसे भिन्न उपलब्ध नहीं होता है । अ्रतएव साधारण लोग जीवसें कई ऐसे धर्मोंका अध्यास कर देते 
हैं जो वस्तुतः उसके नहीं होते | इसी प्रकार पुदूगलके विषयमें भी विपर्यास कर देते हैं | इसी विपर्यासकी 


दृष्टिसे व्यवहारकों अभूतार्थप्राही कहा गया है ओर निश्चयको भूतार्थप्राही | परन्तु आचार्य इस बातको 
१ तत्वाथं, भाग १-१०, | रा 
२ पंचास्ति - ४३ | 
३. नियमसार ५० । 
४ / ५$ | 
है! )9 ८,१०६. 
७. समयसार १३। 


डे 























वर्णों-अभिनन्दन-अन्थ॑ 


भी मानते ही हैं कि विपयांस भी निर्मूल नहीं हैं। जीव अनादिकालसे मिथ्यात्व, श्रश्ञान ओर अबिरति 
इन तीन परिणामोंसे परिणत होता है । इन्हीं परिणामोंके कारण यह संसारका सारा विपर्यास है, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता | यदि हम संसारका अस्तित्व मानते हैं तों व्यवहार नयके विषयका भी 
श्रस्तित्व मानना पड़ेगा | वस्तुतः निश्चयनय भी तब तक एक स्वतन्त्र नय है जब तक उसका प्रतिपक्षी 
व्यवहार नय मौजूद है।.... हज क्‍ 
..... यदि व्यवहार नय नहीं तो निश्चय भी नहीं | यदि संसार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। संसार 
और मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष हैं उसी प्रकार व्यवहांर और निश्चय भी परस्पर सापेज्ञ हैं. । 
आचार्य कुन्दकुन्दने परम तत््वका वर्णन करते हुए इन दोनों नयोंकी सापेक्षताकों ध्यानमें रखकर 
ही कह दिया है कि वस्तुतः तत््वका वर्णन न निश्चयसे हो सकता है न व्यवहारसे क्योंकि ये दोनों नय 
अमर्यादितको, अवाच्यको,मर्यादित ओर वाच्य बना कर वर्णन करते हैं | अतएव वस्तुका परमशुद्ध स्वरूप तो 
तिकान्त हैं | वह न व्यवहार ग्राह्म हे न निश्चय श्राह्म । जसे जीवकों व्यवहारके श्राश्रयसे बद्ध कहा 
जाता हे और निश्चयक्रे आश्रयसे अन्रद्ध कहा जाता हैं। साफ हे कि जीवमें अब्नद्धका व्यवहार भी बद्धकी 
अपेत्षासे हुआ है अतएवं आचार्यने कह दिया कि वंस्तुतः जीव न बद्ध है और न अबद्ध किन्तु पत्चाति-क्रान्त 
है । यही समयतार हैं, यही परमात्मा है? व्यवहार नयके निराकरणके लिए निश्चय नयका अवलंब्रन है 
किन्तु निश्चय नयावलम्बन ही कत॑व्यकी इतिश्री नहीं हैं। उसके आश्रयसें आत्माके स्वरूपका बोध करके 
उसे छोड़ने पर ही तथ्यका साक्षात्कार संभव है । द 
आचायके प्रस्तुत मतके साथ नागाजुनके निम्नमनतकी तुलना करना चाहिए ।  . «&. 
शुन्यता सर्वचष्ठीनां प्रोक्का. निःसरणं जिनेः । 
येषां तु शून्यता दृष्टिस्तान साध्यान्‌ बभाशिरे॥ 
5 अ्ज क्‍ माध्य, १३.८ | 
क्‍ शूल्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌। हे 
उभय॑ नोभयं चेति. प्रशप्त्य्थ तु कथ्यते॥..| 


के 


28 पड मसाध्य, २२-११। 


प्रसंगसे नागाजुन और श्र, कुदकुदकी एक अन्य बातभी तुल्लनीय है जिसका निर्देश भी उप- 
युक्त है | आचाय कुंदकुंदने कहा है--. . .. .. - हक 25 | 557 


१--सयसार ९६ | हक. ४” 28 











२. समयसार तात्पय, पृ. ६९ 
३. कम्मं बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण नय पक्खं | द 


पक्कंखातिकंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो | न मर, 
| समयसार १५२. | जुआ, 4 
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आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 


जहणधि सक्षमणज्ञी अणज्ञमासं विणाहुगा हेहूं। 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसकक ॥ 
समयसार-< । 
पे पलक ५५ हैँ 
ये ही शब्द नागाजुनके कथन में भी हैं-- 
नान्‍यथा भाषया स्लेच्छः शक्‍यो ग्राहयितुं यथा। 
नि जि 
न लौकिकमस्ठतेः लोकः शक्यो आहयितुं तथा॥ 
घ्यू प_६ू ४७० | । 
आचायने अनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयोंके आश्रयसे की है, जिनमें से कुछ ये हैं--- 
दोवावि णयाण मणिय जाणइ णवरं तु समयपडिवद्धो । 
' णदु णयपक्‍्खं गिरहद्‌ किचि वि णयपक्ख परिहीणो॥ 
समय- १५३ 
....  ज्ञानादिगुण और आत्माका सम्बन्ध), थ्रात्मा ओर देहका सम्बन्ध, जोव ओर अध्यवसाय, 
गुणास्थान आदिका सन्बन्ध ३, मोक्षमार्ग ज्ञानादि*, आध्या", कतृत्व*, आत्मा ओर कर्म, क्रिया, भोग, 
बद्धत्व ओर अबद्धत्व*, मोज्ञापयोगी लिंग, बंधविचार ", सर्वज्ञत्व! *, पुदूगल** | 
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जेन-न्यायका विकास 
श्री पं० द्रबारीलाल न्यायाचारय कोठिया, आदि 
जन न्यायको भूमिका, 
जैनन्यायके विकासपर विचार करनेके पहले उसके प्राकूं इतिहास और उद्गमपर एक दृष्टि 
डाल लेना उचित एवं झावश्यक हे । 
जैन-अनुश्रुतिके अनुसार जैन धर्ममें इस युग-सम्बन्धी चौबीस तीर्थज्वर ( अहंत्‌-धर्म॑ प्रवरत्तंक 
महा पुरुष ) हुए हैं | इनमें पहले तीर्थड्लर श्री ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिब॒हा, अंदिनाथ और वृषभ भी 
कहा जाता है और जिनका उल्लेख भागवत, आ्रादि वैदिक पुराण-प्रन्थोंमें भी हुआ है एवं जिन्हें जिनघर्म- 
प्रवर्तक बतलाया गया है। इनके बाद क्रमशः विभिन्न समयोंमें बीस तोथंड्भलर और हुए" आ।र जो 
महाभारत कालसे बहुत पूर्व हुए हैं | इनके पश्चात्‌ महाभारतकालमें श्रीकृष्णके समकालीन बाईसबें तीर्थड्रर 
अरिष्ट्तेमि हुए, जो उनके चाचा समुद्रविजयके राजपुत्र थे | इनके कोई एक हजार वर्ष पीछे तेईसर्वें 
तीरथड्रूकर पाश्व॑नाथ हुए, जो काशीनरेश विश्वसेनके राजकुमार थे । इनके अठाई सौ वर्ष बाद चौबीसवे 
तीर्थक्वर वर्दमान-महावीर हुए, जो म० बुद्धके समकालीन हैं और जिन्हें आज लगभग अठाई हजार वर्ष हो 
: गये हैं ) ये सभी तीर्थज्लुर एक दूसरेसे काफी अन्तराल पर हुए हैं | क्‍ 
जैनधमंकी अत्यन्त प्रामाणिक मान्यता है कि ये तीथंड्लर जो घर्मोपदेश देते हैं उसे उनके 
गणधर (योग्यतम प्रधान शिष्य) बारह अड्जीमें निबद्ध करते हैं, जिन्हें जेन शाज््री भाषामें द्वादशाडु श्रुतः 
कहा जाता है* | इस द्वादशाडु श्रुका जेन लोक आर्ष, आगम सिद्धान्त, प्रवचन, आदि संज्ञाओरों द्वारा 
भी उल्लेख करते हैं। इस तरह ऋषभदेवसे लेकर वद्धमान महावीर तकके सभी ( चौबीसों ) तीर्थ 


अस्त किनआना ।िपताप्ट के >। 





१ उनके नाम ये हँ---अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्र भ, सुवाश्वे, चन्द्रअम, पुष्पदन्त, शत, श्रेयांस 
वासुपूज्य, विमढ, अनन्त, धम, शान्ति, कुन्थु, अर, मब्लि, मुनिसुत्रत और नमि | 


२ इन सबका विस्तृत स्वरूपादि विवेचन अकलकदेव (वि. ७ वीं शती ) कृत तत्त्वार्थवातिक और 'पद्रखण्डागम 
(वि. १ ली शती ) की विशाल दीका वीरसेनाचाय (विं. ९ वीं शती ) झृत 'बवलछा” की १. जिब्द ( पृ० ९६--१२२ ) 
में देखिए | द के 


४६. 








जैन-न्यायका विकास 


कुरोंका उपदेश द्वादशाड श्रु” कहलाता है। यह द्वादशाड़ः श्रुत! १ अछड प्रविष्ट ( द्वादशाड़ ) और 
२ अज्जबाह्मके भेदसे दो प्रकाश्का है । इन दोनोंके भी उत्तर भेदोपभेद विविध हैं.। अ्रड्ढप्रविष्ट अर्थात्‌ 
द्वादशाज्ुशुतके बारह भेद हैं।। वे इस प्रकार हैं--१ आचार, २ सूत्रकृतू, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ 
व्याख्याप्रशसि, ६ नाथधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययन, ८ अन्तक्दश, ९ अनुत्तरौपपादिक दश, १२ प्रश्न- 
व्याकरण, ?१ विपाकसूज और १२ दृष्टवाद | दृष्टिवादके भी पांच भेद हैं--१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ 
प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । इनमें परिकर्मके ५, पूर्वगतके १४ और चूलिकाके ५ उत्तरभेद 
भी हैं | परिकमके ५ भेद ये हैं--१ चन्द्रप्रशसि, २ सूर्यप्रशप्ति, ३ जम्बूद्वीपप्रश्पि, ४ द्ीपसागर प्रशप्ति और 
५ व्याख्या ग्रश्प्ति ( यह पांचवें अड़ व्याख्या प्रशसिसे अलग है ) | पूर्वगतके १४ भेद निम्न प्रकार हैं---१ 
उत्पाद, २ आग्रायणीयपू्व ् वीर्यानुप्रवादपूर्व, ४ अस्तिनास्तिपवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, 
७ आत्मप्रवाद, ८ क्मप्रवाद, प्रत्याख्यातनामधेय, १० विद्यानुवाद, ११ कह््याणनामधघेय, १२ प्राणावाय, 
१३ क्रियाविशाल, ओर १४ लोकविन्दुसार | चूलिकाके ५ भेद इस प्रकार हैं--8 जलगता, २ स्थलगता, 
मायागता, ४ रुपगता और ५ आकाशगता | क्‍ 
श्रुतका दूसरा भेदजों अड्ढछ बाह्य है उसके १४ भेद हैं | वे ये हैं-“- सामायिक, चतुर्विशति स्तव, 
३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वेनयिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० 
कल्प्याकल्प्य, ११ महाकल्प, १: पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक और १४ निबिद्धिका | यह अड्डबाह्मभ्रुत 
अड्भप्रविष्ट शुतके आधारसे आचारयों द्वारा रचा जानेसे “अ्रड्धबाह्य! कहलाता है और अड््॒प्रविष्ट 
तीर्थक्वुर सर्वज्ञ देवके साक्षात्‌ उपदेशोंकों सुनकर विशिष्टबुद्धि गणधरों द्वारा संकलित किया जाता है 
ओर इसलिए उसे अज्ज प्रविष्ट कहा जाता । श्रुत बहुविध, शाखा, उपशाखा और प्रशाखाश्रोंमें भी 
विभक्त है ओर बहुत विशाल तथा समुद्रकी तरह गम्भीर एवं अपार है। इस द्वादशाड़ श्रुक्ते आधारसे 
' ही उत्तरकालीन आचाये विविध विषयक ग्रन्थराशि रचते हैं | इन बारह अड्ेंमें जो बारहवां 'दृष्टिवाद 
हैं उसमें विभिन्न वादियोंकी मान्यताओंका निरूपण और समालोचन रहता हे" | यह “दष्टिवाद 
श्रुत ही जन मान्यतानुसार “जैनन्याय' का उद्गम स्थान है । अतएव श्रुतप्रवाहकी अपेक्षा जेनन्यायका उद्गम 
भगवान्‌ ऋषभदेवके द्वादशाड़ः श्रुतगत दृष्टिवाद तक पहुंच जाता है। 
यद्यपि भगवान' ऋषभदेवसे लेकर भगवान्‌ पाश्वनाथ तक का द्वादशाड़ श्रुत विच्छिन्न और 
लुप्त हो जाने से वर्तमानमें अनुपलब्ध एवं अप्राप्त है तथा वर्द्ममान महावीरका द्वादशाड़ श्रुत भी 
आज पूरा उपलब्ध नहीं है केवल उसका बारहवां दृष्टिबाद अड़ हो अंश रूपमें पाया जाता है, शेष 
ग्यारह अड और बारहवे अज्ञका बहु भाग नष्ट ओर लुप हो चुके हैं| यद्यपि श्वेताम्भर परम्परा 
ग्यारह अज्लोंकी उपलब्धि ओर बारहवें अड्ुका विच्छेद स्वीकार करती हैं| तथापि प्रामाणिक आचार्य 








१ ०..,.एपां दृष्टिशतानां त्रयाणां पध्ट्युत्तराणां प्ररुपणं निग्महश् दृष्टिवादे क्रियते /--घवरा जिल्‍द १ ए० १०८ | 
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परम्परा, जैन-अनुश्रुतियों ओर जैन पुराणोंके विश्वसनीय आख्यातोंसे प्रकट है कि भगवान्‌ महावीरके 
पहले सुदूर कालमें भी श्रुत प्रवाह प्रवाहित था और मुख्यतः वह मौखिक था--दढ धारण-शक्तिके 
आधारपर उसे स्थिर रखा जाता था! भगवान महावीरका द्वादशाड़् श्रुत भी बहुत काल तक लगभग 
उनके पांच सौ वर्ष बाद तक प्रायः मौखिक ही रहा और बहुत पीछे उसे आंशिक खझूपसे 
निबद्ध--पअन्थरचंना रूपसे संकलित--किया गया है | 

क्‍ आज भी जो हमें दृष्टिवादका अंशरूप श्रुतावशेष प्राप्त है अर जो लगभग दो हजार वर्ष 
पूर्वका रचित है उसमें भी जैनन्यायके उद्गमबीज मिलते हैं | आ० भूतबलि और पुष्पदन्तक्षत 
'्ट्खण्डागम' में 'सियां पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता', 'मणशुस अ्रपजत्ता, दब्ब पर्माणेण केवडिया ? असंखेजा” 
तथा आचायमूर्धन्य कुन्दकुंद स्वामीके प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, आदि आगम अ्रंथोंमें “जम्हा', ध्तग्हा', 
पसिय झत्थि शत्थि उहयं' जैसे युक्ति प्रवण शब्दप्रंयोग और प्रश्नोत्तर प्रचुरतासे उपलब्ध होते हैं | 
जिंनसे स्पष्ट हैं. कि जैनन्यायका उद्गम द्वादशाड़ श्रुगत ष्य्विद' अड्ड है। श्वेताम्बर आगमोंमें 
भो से केण2टठेणं मंते, एवमुचइ', “जीवाणु भंते ? कि सासया असासया ? गोयमा | जीवा सिय सासया 
सिंय असासया | गोगरमा ! दव्बद्डयाए सासया भावद्ययाए असासया' जेसे तके गर्भ प्रश्नोचर जगह जगह 
पाये जाते हैं | इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनन्यायके उनमें भी बीज निहित हैं | श्री उपाध्याय 
यशोविजय' (६० १७ बीं शती ) ने तो स्पष्टतया कहा है कि “स्याद्वादार्थों दष्टवाद्रणवोत्य/?-अर्थात्‌ 
स्याद्मादार्थ-जैनन्याय, दृष्टिवादरूप अरणुव ( समुद्र ) से उत्पन्न हुआ है । वस्तुतः 'स्पाद्राद-न्याय' ही जैन- 
न्याय है ओर इसीलिए प्रत्येक जेन तीर्थड्डरके उपदेशकों 'स्थादह्ादन्याय” युक्त कहा गया है। श्वामी 
समन्तभद्र ( वि. सं. २ री, ३ री शती ) जैसे युगप्रवर्तकाचायोंने भ० महावीर और उनके पूर्बबर्ती सभी 
तीर्थझ्ञरोंकोी 'स्याद्गादिनों नाथ तबैव युक्तम! * स्थाच्छुब्दस्तावके न्‍्यये',१ 'स्थाह्वादन्याय विद्विपाम'* आदि 


पदष्रयोगों द्वारा स्याह्वादन्याय प्रतिपादक उद्घोषित किया है। अतः यह मानने योग्य है कि जैनन्यायका 


उद्धव दृष्टिवाद' से हुआ है । 


कुछ लोगोंका /त है कि जेनन्याय, ब्राह्मणान्थाय और बौद्धन्यायके पीछे प्रतिष्ठित हुआ है 
इसलिए उसका उद्धव उन्हीं दोनों न्‍्यायोंसे हुआ प्रतीत होता है। परन्तु उनका यह मत अश्नान्त नहीं. 


.. है; क्‍योंकि जब हमें भगंवान्‌ महावीरके उपलब्ध उपदेशोंमें विपुल मात्रामें जैमन्यायके बीज मिलते हैं और 


खासकर इस हालतमें, जब उनके उपदेशोंका सं ग्रहरूप एक दृष्टिवाद नामका ख्वत्तंत्र श्र ही ऐसा मौजूद द 
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.... १ देखो, बष्टसहस्ली टीका 7. १ । 

, «२ खयस्भूसतोत्र गत शम्भव्रजिन स्तोत्र इलोक १४ । 
३ अरजिन स्तोत्र इलो १०२ | 

; 5. ४ आप्मी० इलो, १३। 
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जन-न्‍्याय विकास 


है जिसमें विभिन्न दृष्टियों, मतों, सिद्धान्तोंका खण्डन-मण्डन किया जाता है ओ।र यह खण्डन-मण्डन, 
पक्त-प्रतिपक्ष, युक्ति-प्रतियुक्ति तथा हेतु-तर्क-प्रमाणोंके विना असम्भव है | तब यह सुतरां सिद्ध है कि जेन- 
न्‍्यायका उद्गम स्थान जैन श्रुत ही है श्रन्य नहीं | 
हमारे इस कथनकी पुष्टि एक अन्य प्रमाणसे भी होती है। जैन न्यायके समुद्धारक महान्‌ 
जैन तार्किक भद्टाकलड्डंदेवके पहले, उनके उल्लेखानुसार प्रायः कुछ गुण-ह्वेषी तार्किकोंने जैनन्यायको 
छुल, जातिं, निग्रहस्थानादि कल्पनारूप अज्ञानतमके महात्यसे मलिन कर दिया था, इस मैलको 
उन्होंने किसी प्रकार धोकर उसे निर्मल बनाया था! | इससे स्पष्ट है कि जेन न्यायका उद्धव अन्य 
( आरह्मण और बौद्ध ) न्यायोंसे नहीं हुआ, बंल्कि उनके द्वारा जैनन्याय मलिन बना दिया गया था 
और जिस मलिनताकों अकलझ्ू जैसे महान्‌ जेनन्याय समुद्धारकों अथवा पुनः प्रतिष्ठापकोंने दूर किया है। 
यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ (अ० ७) में एक वाकों वाक्य, शात्र-विद्याका उल्लेख है, 
जिसका अ्रर्थ तकशात्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तशाश्र, युक्ति-प्रतियुक्ति शात्र किया ज़ाता हैं | और इसी तरह 
आन्वीक्षिकी नामकी एक विद्याका, जिसे न्याय विद्या अथवा न्यायशासत्र कहां जाता, है, ब्राह्मण 
साहित्यमें कथन मिलता है तथा तब्नशिल्षाके विश्वविद्यालयमें दर्शनशास्र एवं न्‍्यायशाप्नके अध्ययन- 
अध्यापनके संकेत मिलते बतलाये जाते हैं५ | तथापि हमारा कहना यह नहीं है कि जैनन्यायके समयमें 
अन्य न्याय नहीं रहे । हमारा कहना तो इतना ही हैं कि जेनन्यायका उनसे उद्धव नहीं हुआ--उसका 
उद्भव अपने 'दृष्वाद' श्रुतसे हुआ है। यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जैनेतर 
न्यायोंगें बहुत कुछु विशिष्टता एवं उत्तमता ( अनेकान्तका समर्थन जैसी वस्तु ) इसी दृष्टिबादसे आई प्रतीत 
होती है; क्योंकि वह महान्‌ रत्नाकर है-उस विषयका सबसे बढ़ा समुद्र अथवा आकर है। आचार्य॑सिद्धसेन, * 
अकलंक* ओर विद्यानन्द* मी यही कहते हैं। आचार्य प्रवर सिद्धसेन: एक जगह तो यह भी कहते हैं 
१ “बालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजिते:, माहात्म्यात्तमसः स्वर्य कलिबलात्पायो गुणद्वंषिसि: । ् 
न्यायोंदयं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाब्य नेंनीयते, सम्यनच्चानजलेबचोमिरमल तत्रानुकम्पापरे: || 
“न्यायविनि० इलो० २। 
२ देखो, डाक्टर भगवानदासक्ृत-दर्शनका प्रयोजन! १० १। 
३ कः पुनर॒य न्याय: १ प्रमाणेरथैपरीक्षणं न्याय: । आन्वीक्षिंकी--न्यायविद्या--न्यायशाह्षम्‌ |--न्यायभाष्य 
( वात्स्योयनकृत ) ए० ४७ ।|  ' 
४ देखो, 'प्राचीन भारतके शिक्षाकेन्द्र' शीर्षक निबन्ध ( श्रीक्ृषष्णदत्त वाजपेयी लिखित ) विक्रमस्मृतिग्रन्थ पृ० ७१८। 
५ “सुनिश्चित नः परतन्त्रथुक्तिषु रफुरन्ति याः काश्वन सक्तसम्पद:। तबेव ताः पूबमहार्णवोत्थिता जयत्प्रमा 
जिन वाक्यविप्रुष: |” - न-द्वत्रिंशत्का १-३० । 
' ६ देखो, तत्वाथवात्तिक ए० २९५ | ७ देखो, अष्टसह्डी पू० २१८ | 
< “उदधाविव सर्वसिंधवः समुदीर्णास््वयि स्वादृध्य:।न च तासु भवानुदीक्ष्यते प्रविभक्तासु सरित्सविवोदसे: | ॥ 


क्‍ “#त्रिशत्का ३--१५ |: 











वर्णी-अभिनन्दन-गन्थ 


कि “जिस प्रकार समसुद्रमें समस्त नदियां अबतरित होती हैं उसी प्रकार तुम्हारे ( स्‍्थाद्रादशासन ) में 
समस्त एकान्त दृष्टियां अवतीरण हैं । परन्तु जिस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ नदियोंमें समुद्र नहीं देखा जाता 
उसी तरह पृथक्‌ परथक्‌ एकान्त दृष्टियोंमें तुम्हारा स्थाह्मादशासन ( अनेकान्तशासन ) नहीं देखा जाता |” 
फलितां्थ यह हुआ कि जैनन्याय ( स्याद्ाद ) का उद्गम इतर न्यायों ( नित्यत्वादि एकान्‍्त समर्थक 
दृष्ट्यों ) से न होकर सुद्रबतो स्वाद्वादात्मक दृष्टिवाद नामके बारहवें श्रुताड़ ( उतञ्र ) से हुआ है। 
हां, यह जरूर है कि पिछले कुछ कालोंमें उक्त न्यायोंके कमिक विकासके साथ जैन न्यायका भी क्रमिक 
विकास हुआ है और उनकी विविध शास्त्र रचना जैन न्यायुकी विविध शास्लनरचनामें प्रेरक हुई है | 
जेनन्यायका विकास-- द 
जैनन्यायके विकासको तीन कालोंमें बांदा जा सकता है ओर उन कालोंके नाम निम्न प्रकार 
रखे जा सकते हैं :--- 
१, समन्तभद्र-काल' ( ई० २०० से ई० ६५० तक ) | 
२, अकलंक-काल' ( ६० ६५० से ई० १०५० तक ) | 
३. प्रभाचन्द्रकाल (ई० १०५० से ई० १७०० तक ) | 
१, समन्तभद्र-काल--जेनन्यायके विकासके प्रथमकालका नाम समन्तभद्रकाल है | स्वामी समन्तभद्र 
ने भारतीय दाशेनिक क्षेत्रके जेनद्शनक्षेत्रमें युगप्रवर्तकका कार्य किया है | उनके पहले जेनद्र्शनके प्राणमूत 
व स्याद्वादकों प्रायः आगमरूप ही प्रात था और उसका आगमिक तत्वोंके निरूपणमें ही उपयोग होता 
था ओर सीधी सादी विवेचना कर दी जाती थी--विशेष युक्तिवाद देनेकी उस समय आवश्यकता न 
होती थी; परन्तु समन्तभद्गके समयमें उसकी अत्यन्त आवश्यकता महसूस हुईं क्‍यों कि ऐतिहासिक विद्वान 
जानते हैं कि विक्रमकी दूसरी, तीसरी शताब्दीका समय भारत वर्षके इतिहासमें अपूर्व दार्शनिक क्रान्तिका 
समय रहा है | इस समय विभिन्न दर्शनोंमें अनेक क्रान्तिकारक विद्वान पैदा हुए हैं। यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर ओर महात्मा बुद्धके कालमें यज्ञप्रधान वैदिक परम्पराका बढ़ा हुआ प्रभाव काफी कम हो गया 
था ओर श्रमण--जैन तथा बोद्ध परम्पराका अभाव सर्वत्र व्याप्त हो चुका था; लेकिन' कुछ शताब्दियोंके 
बाद ही वैदिक परम्पराका प्रभाव पुनः प्रस्तुत हुआ और बैद्क विद्वानों द्वारा भ्रमण परम्पराके सिद्धांतोंकी 
नुकता-चीनी ओर का-छांट प्रारम्भ हो गयी । फलस्वरूप अ्रमशपरम्परा-बौद्धपरम्परामें अश्वघोष, 
माठ्वेट, नागार्जुन प्रशति विद्वानोंका प्रादुभीाव हुआ और उन्होंने भी वेदिक परम्पराके सिद्धान्तों एवं 
_मान्यताओंका सबल्ताके साथ खण्डन और अपने सिद्धांतोंका मण्डन, प्रतिष्ठापन तथा परिष्कार करना 


सह प+ककानननगनम न कमा भा -म-++--कोन, कली नपरीतान पता किकअ लेन नाक गन जन लानान पननन-+-अकरीना थकननासननिन न +क क-+ननननन जा बल»- अफनज-अजम+ 
अननीकलतलसलयन+ का + लक सब कगिाग फिडी लेन ता एक किननन हीए 70 74क+क>नक- पर ल करन लत टन वचन जाति कफ ही िनिरििण५ 3०० कक -कबनरीना "णनतन 


१ “घुत्त अटठासीदि-लक्ख-पदेहिं' <2००००० अबंधओ अवृछेवओ अकत्ता अमोत्ता णिग्गुणों सब्बंगंओों अणुमेत्ती 
णत्थि जीव| जीवो चेव अत्थि पुढवियादीणं सम्नुदणण जीवो उप्पब्जइ णिच्चेयणों णाणेण विणा सचेयणो णिच्चो अणिच्चो अप्येति . 
वण्णेदि । तेरामियं णियदिवाद' विण्णाणवाद स॒द्दवाद पहाणवादं दव्बवादं पुरिसवाद च व्णेदि +-धवला, जिल्द १, प०११०। 
क्‍ ५० क्‍ क्‍ 

















५ 
जुन-न्यायका विकास 


शुरू कर दिया | उधर वैदिक परम्परामें बादकी कणाद, गौतम (अक्लपाद ), वादरायण, जैमिनि, आदि 
महा उद्योंगी वैदिक विद्वानोंका आविभाव हुआ ओर उन्होंने भी अपने वैदिक सिद्धांतों एवं मान्यताओं 
का संरक्षण-प्रयत्न करते हुए अश्वधोषादि बौद्ध विद्वानोंके खण्डन-मण्डनका सयुक्तिक जवाब दिया । इसी 
संघर्षमें ईश्वरक्ृष्ण, असंग, वसुबन्धु, विन्ध्यवासी, वात्स्यायन प्र्मति कितने ही विद्वान दोनों परम्पराश्रों 
में ओर हुए | इस तरह उस समय सभी दर्शन अखाड़े बन चुके थे और एक दूसरे दर्शनके विद्वानकों 
परास्त करनेके लिए तत्पर ही नहीं, बल्कि जुट चुके थे | इस सबका आभास हमें उस कालमें रे गये 
अश्वधोष, मातृचेट, नागार्जुन, कणाद, गौतम, जैमिनि, वादरायरणा, प्रभ्भति विद्वानोंके उपलब्ध साहित्यसे 
स्पष्टतया होता है.। जब ये विद्वान अपने अपने दर्शनके एकान्त पक्षों और मान्यताओके समर्थन तथा 
पर-पक्ष निराकरणमें लगे हुए थे तब इसी समय दक्षिण भारतके- ज्षितिजपर जन परप्परामें समन्तभद्र 
का उदय हुआ | ये प्रतिभाकी मूर्ति और ज्ञात्रतेजसे सम्पन्न थे | उनका, सूक्म और अगाघ पाण्डित्य 
तथा समम्बयकारिंणी प्रतिभा ये सब बेजोड़ थे। इसीसे उन्होंने विद्वानोंमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर 
लिया था' । अ्रतएवं श्रीयुत एस० एस रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए. जैसे विश्वत॒ विद्वानोंकों भी निम्न 
उदगार प्रकट करने पड़े हैं--- द 
दक्षिण भारतमें समन्तभद्रका उदय, न सिफ, दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही, बल्कि 
संस्कृत साहित्यके इतिहासमें भी एक खास युगकों अंकित करता है* 
समन्तभद्रके समयमें जिन एकान्तवादोंका अत्यधिक प्राबल्य था ओर जिनका समन्वय करनेके 
' लिये उन्हें अभूतपूर्व लेखनी उठानी पड़ी वे प्रायः निम्न थे-- 
द ...भावंकान्त, अभावकान्त, दतेकान्त, अ्द्नतकान्त, नित्येकांत, अनित्येकांत, भेदेकांत, अ्रभेदेकांत 
हेतुवाद, अहेत॒वाद, अपेक्ञावाद, अनपेन्नावाद, देववाद, पुरुषार्थवाद, आदि | 
भावकान्तवादीका कहना था कि सब भावरूप ही है--अभावरूप कोई भी वस्तु नहीं है 'सर्वे 
सवंत्र विद्यत!--सब सब जगह है--न कोई प्रागभावरूप है, न प्रध्वंसाभावरूप है, न अन्योन्याभावरूप है 
ओर न अत्यंताभावरूप है | इसके विपरीत अभाववादी कहता था कि सब जगत अमभावरूप है--शून्यमय 
है, जो भावमय समझता है वह मिथ्या है। यह दाशनिकोंका पहला संघर्ष था | क्‍ 
दूसरा संघर्ष था एक अर अनेकका | एक ( अद्वत ) वादी कहता था कि वस्तु एक है, अनेक 
नहीं, अनेकका दर्शन केवल' माया विजुम्मित है। इसके विरुद्ध अनेकवादी सिद्ध करता था कि पदार्थ 
खनेक॑ हैं--एक नहीं है | यदि एक हो तो एकके मरनेपर सबका मरना और एकके पैदा होनेपर सबके 
पैदा होनेका प्रसक् आवेगा जोकि न दृष्ट हे और न इृष्ट है | 
९ जसा कि आचाये जिनसेन ( ई० ९ 4 जसा कि आचाय जिनसेन ( ३० ९ वीं शती ) ने आदि पुराणमें कहा है क 
 “कवीनां गमकानां च वादिनां वाम्मिनामपि । यशः समन्तभद्रीयं मूद्ति चूड़ामणीयते ॥” 
२ देखों. 'स्टेंडीज इन साअथ इण्डियन जैनिज्म! ) द 
हक 











वर्णी-अभिनन्द्न-प्रन्थ द 

तीसरा इन्द्र था नित्य ओर अनित्यका | नित्यवादी कथन करता था कि वस्तु नित्य है। यदि 
वह अनित्य हो तो उसके नाश होजानेके बाद फिर यह दुनिया ओर स्थिर विविध वस्तुएं क्‍यों दिखती 
है ? अनित्यवादी कहता था कि वस्तु प्रतिसमय नष्ट होती हैं वह कभी स्थिर नहीं रहती । यदि नित्य हो 
तो लोगोंका जन्म, मरण, विनाश, अभाव, परिवर्तन आदि नहीं होना चाहिये । 

चौथा संघर्ष था सर्वथा भेद और सर्वथा अमभेदको स्वीकार करनेका | सवंथा भेदवादीका कहना 
था कि कार्य-कारण, गुण-गुणी और सामान्य-सामान्यवान्‌ श्रादि सर्वथा पृथक्‌ पुथक्‌ हैं, अपृथक नहीं | यदि 
अपुथक्‌ हों तो एकका दूसरेमें श्रनुपरवेश होजानेसे दूसरेका भी अस्तित्व टिक नहीं सकता । इसके विपरीत 
सर्वथा अभेदवादी प्रतिपादन करता था कि कार्य-कारण आदि सर्वथा अ्रपृथक्‌ हैं; क्योंकि यदि वे पृथक्‌ 
पृथक्‌ हों तो जिसप्रकार पृथक्‌ सिद्ध घट और पश्में कार्य-कारणभाव या गुण गुणीभाव नहीं हैँ उसी प्रकार 
कार्य-कारणरूपसे अ्रभिमतों श्रश्नवा गुर गुणीरूपसे अभिमतोंमें कार्य-कारण भाव और गुण गुणीमाव 
कदापि नहीं बन सकता है । 

पांचवां संघर्ष था अपेक्षेकान्त और अ्रनपेक्षेकान्तका | अपेक्षेकान्तवादी कहता था कि वस्तु- 
सिद्धि श्रपेज्ञासे होती है | कौन नहीं जानता कि प्रमाणसे ही प्रमेय की सिद्धि होती है और इसलिए प्रमेय 
प्रमाणापेक्ष है ? यदि वह उसकी अपेक्षा न करे तो प्रमेव सिद्ध नहीं हो सकता । अनपेन्षावादीका तक 
था कि सब पदाथ निरपेक्ष हैं कोई भी किसीकी अ्रपेज्ञा नहीं रखता | यदि रखे तो परस्पराश्रय होनेसे एक 
भी सिद्ध नहीं हो सकेगा | 

छुठा संघर्ष था हेत॒वाद और अहेत॒वादका । हेत॒ुवादी कहता था कि हेतुनयुक्तिसे सब सिद्ध 
होता है भत्यक्षादिसे नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे देख लेनेपर भी यदि वह हेतुको कत्तोटीपर नहीं उतरता 
तो वह कदापि अ्द्धेय नहीं है--“युकत्या यनन्‍न घप्म॒ुपैति तद॒हं दृष्टापि न श्रद्वे' । अदतु--आगम- 
 बादीका कथन था कि आगमसे हरेक वस्तुका निर्णय होता है। यदि आगमसे वस्तुका निर्णय न माना 
जाय तो हमें ग्रहोपरागादिका कदापि ज्ञान नहीं होसकता हे क्योंकि उसमें हेतुका प्रवेश नहीं हे । 

सातवां संघर्ष था देव अर पुरुषार्थका | देववादीका मत था कि सब्र कुछ भाग्यसे होता है । 
यदि तुम्हारे भाग्यमें न हो तो वह तुम्हें नहीं मिल सकती । पुरुषार्थवादी घोषित करता था कि पुरुषार्थसे 
ही सब कुछ होता है विना पुरुषार्थ भोजनका आस भी मु हमें नहीं आ सकता | 

इसतरह कितने ही संघर्ष दाशनिकोंमें उस समय चल' रहे थे। ये दार्शनिक अपने अपने 
दृष्ट्कोणको तो बड़ी ताकतसे उपस्थित करते थे और उसका जी तोड़ समर्थन भी करते थे, परन्तु दूसरेके 
दृष्टिकोणकों समझने ओर उसका समन्वय करनेका प्रयत्न नहीं करते थे । जैनतार्किक सभन्तभद्रने इन 
दार्शनिकोंके इष्टिकोशोंको न केवल समभनेका ही प्रयास किया, अपितु उनके समन्वयका भी अभूतपूव 


प्रयत्न किया । उन्होंने स्थाद्राद न्याय और उसके फलित सप्तभज्जीवादकी विशद्‌ योजना द्वारा उक्त. 
कर 














जैन-न्यायका विकास 


संघर्षोका बुद्धिमत्तापूर्ण हंगसे शमन किया ओर भारतीय दर्शनक्षेत्रमें न केवल अद्भुत :क्रान्ति पैदा की 
किन्तु उत्तरवर्तों जैनतार्किकोंके लिए एक प्रशस्‍्त मार्गका निर्माण भी किया और इसीसे अ्रकलइ्, विद्यानन्द 
जेसे महान्‌ जैनतार्किकोंने उन्हें इस कलियुगका स्थाद्वादतीर्थ प्रभावक, स्ाद्वादाग्रणी, आदि रूपसे 
स्मृत किया है! | हम पहले कह आये हैं कि यद्यपि स्थाद्रद और सप्तमड्ञोंका प्रयोग आगमों में 
तदीय विषयोंके निरूपणमें होता था* परन्तु अपेक्षा-अनपेक्षा, देव-पुरुषार्थ, हेतुबाद-अहेतुवाद जेंसे विषयों 
में भी स्वाद्द और सप्तमज्ोंका अ्रयोग और उनकी अत्यन्त विशद्‌ योजना सर्वप्रथम समन्तभद्गके अन्थोंमें 
ही दृष्टिगोचर होते हैं । उन्होंने “नययोगान्न सर्वथा',? 'नयेन॑यविशारदः* जैसे पदप्रयोगों द्वारा नयवादसे 
वस्तु व्यवस्था होनेका विधान बनाया ओर “कथश्वित्ते सदेवेष्ट "?, 'सदेव सर्वेको नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्य्यात्‌'* 
जैसे वचनों द्वारा उस विधानको व्यवहार रूप दिया | 

क्‍ उन्होंने उक्त संघर्षोका शमन किसप्रकार किया ? और लोगो एकान्त प्रहको दूर करके उन्हें 
वस्तुव्यवस्था के साधनभूत अमोघ श्रोषध स्याद्वादका दर्शन किस प्रकार कराया ! 
द पहले संघ्षके बारेमें वे कहते हैं. कि. वस्तुकी कथ्थंचित्‌ भावरूप ओर कथ्थंचित्‌ अभावरूप 
मानिये? । दोनोंकों सबेथा--सब प्रकारसे केवल' भावात्मक ही माननेमें दोष हैं:; क्योंकि केवल भावरूप 
ही वस्तुको माननेपर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन अभावषोंका लोप हो 
जायगा और उनके लोप होनेपर बह्यु क्रमशः अनादि, अनन्त, सर्वासक और स्वरूपहीन हो जावेगी । 
इसीमकार केवल अभावरूप वस्तुको माननेपर भावका लोप होजायगा और उसके लोप होजानेपर अभाव 
का साधक ज्ञान अथवा वचन रूप प्रमाण भी नहीं रहेगा तब किसके द्वारा तो अभावैकान्तका साधन 
आर किसके द्वारा भावैकान्तका निराकरण किया जासकेगा १ विरुद्ध होनेसे दोनों एकान्तोंका मानना 
एकान्तवादियोंके लिए संभव नहीं है और अवाच्यतैकान्त अवाच्य होनेसे ही अयुक्त है। अ्रतएव वस्तु 
कर्थंचितू--स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भावकी अपेच्तासे अस्तित्व-भावरूप ही है और कथंचित्‌- 
पर-द्रव्य, पर-्षेत्र, पर-काल और पर-भावकी अपेक्षासे नास्तित्व--अभावरूप ही है। घड़ा अपनी अपेक्षासे 


१. तीथ' स्ब-पदार्थतल्व-विषय-स्याद्वाद- पुण्योदर्थे- द 
भव्यानामकलंकमावक्तय प्राभावि काले कलो | 
येनाचार्य समन्तभद्रयतिना तस्मे नमः सन्ततं, ॥-अष्टश, पू ९ 
२. सिय अत्थि णत्थि उहय॑ं अब्वत्तव्बं पुणो य॑ तत्तिदय॑ । 
द्ब्बं खु सत्तमंगं आदेसवर्सेण' संभवदि ॥' 
द द . --पंचास्तिकाय गा. १४ । 
३. आ. मी. का, १४ | ४ आ. मी, का, २३ | ५ आ. मी, १४ | ६ आ, मी. १५ | 


७ देखो. आ० मी० १४, १५। < देखो, आ० मी, ९, १०, ११, १२. १३ | 
३३ 








वर्णी-अभिनन्दन-प्रेन्थ 


तो अ्स्तित्वरूप है और वस्थादि पर पदार्थोकी अपेद्दासे नास्तित्व-- अभावरूप है और इस तरह 
उसमें अपेक्ञामेदसे दौनों विधि निषेध धर्म मौजूद हैं | यही समस्त पदार्थोकी स्थिति है। अतः भाववादी 
का कहना भी सच है और अभाववादीका कथन भी सच है | सिर्फ शर्त यह हैं कि दोनोंको अ्रपने 
अपने एकान्तग्रहकों छोड़ देना चाहिये और एक दूसरेकी दृष्टिका आदर करना चाहिये । 

दूसरे संघर्षको दूर करते हुए वे प्रतिपादन करते हैं" कि वस्तु॒( सर्व पदार्थ समूह ) सत्सामान्य 
( सत्‌ रूप ) से तो एक है और द्रव्य आदिके मेदसे अनेकरूप है | यदि उसे सर्वथा एक ( अद्वैत ) मानी 
जाय तो अत्यक्ष दृष्ट क्रिया-कारकमेद लुप्त हीजायगा; क्योंकि एक ही स्वयं उत्पाद्य श्रोर उत्पादक दोनों 
नहीं बन सकता--उत्पाद्य और उत्पादक दोनों अलग अलग होते हैं। इसके सिवाय, सर्वथा अद्वेतके 
स्वीकारमें प्रतीत पुण्य-पापका द्वेत, सुख-दुःखका दढैत, इहलोक-परलोकका द्वेत, विद्या-श्रविद्याका हरैत और 
बन्ध-मोद्धका हेत नहीं बनसकके हैं | इसीतरह यदि वस्तु सर्वथा अनेक हो तो सन्तान ( पर्यायों और 
गुणोंमें अनुस्युत रहनेवाला एक द्रव्य ), समुदाय, साधर्म्य और प्रेत्ममाव आदि कुछ नहीं बन सकेगा | 
अतएव दोनों एकान्तोंका समुच्चय ही वस्तु है ओर इसलिए दोनों एकान्तवादियोंकों अपने एकान्त हठकों 


 त्यागकर दूसरेके अ्रभिष्रायका मान करना चाहिये | तभी पूर्ण वस्तु सिदूध होती हैं और विरोध अथवा 
अन्य कोई दोष उपस्थित नहीं होता । द 


तीसरे संघर्षका समाधान करते हुए वे कहते हैं* कि वस्तु कथंचित्‌ नित्य भी है श्रीर कथ॑ंचित्‌ 


. अनित्य भी । द्रव्यकी अपेकज्ञासे तो वह नित्य हे और पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य हे | वस्तु न केबल द्रव्य- 


रूप ही हैं क्योंकि परिणामभेद ओर बुद्धि भेदपाया जाता है । और न केबल पर्यायरूप द्वी है क्योंकि 'यह 
वही है जो पहले था' इस प्रकारका अश्नान्त प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय होता है | यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो 


उनमें विकार ( परिवर्तन ) नहीं बन सकता है | इसके साथही पुण्य-पापकर्म और उनका प्रेत्यभाव फल 
( जन्म-मरण सुख दुःख आदि ) एवं बन्धमोद्य आदि कुछ नहीं बनते हैं । इसीतरह यदि वस्तु स्वथा 
अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय न हो सकनेसे बद्धकों ही मोक्ष आदि व्यवस्था तथा कारणसे ही 


कार्योत्पत्ति आदि सब गड़बड़ होजायगा ! जिसने हिंसाका अ्रभिप्राय किया वह हिंसा नहीं कर सकेगा और 
जिसने हिंसाका अभिप्राय नहीं किया वह हिंसा करेगा | तथा जिसने न हिंसाका अ्रभिप्राय किया और न 
हिंसा की वह कर्मबन्धसे युक्त होगा और उस हिंसाके पापसे मुक्त कोई दूसरा होगा, क्योंकि वस्तु सर्वथा 
अनित्य--दाणिक है। अतएव वस्तुको, जो द्रव्य-पर्यायरूप है, द्रव्यकी अपेक्षासे तो नित्य ओर पर्यायकी 
अपेक्षासे अनित्य दोनों रूप स्वीकार करना चाहिये | ओ।र तब हिंसाके अभिप्रायवाला ही हिंसा करता है 


आर वही हिंसक, हिंसा फल' भोक्ता एवं उससे मुक्त होता है, आदि व्यवस्था सुप्तंगत होजाती है | अतः. 








"नकल सनकी किन कन + चनननन “का पननिनलन 


१ देखो, आ० मी. का. ३४, २४, २५, २८, २९, आदि | यहाँ भी सप्तमज्ञीकी योजना प्रदर्शित की गयी है | 


२ देखी, आ. मी. का. ५६, ३७, ४०, ४१, ५१ आदि | 
णड४ड 














जैन-न्यायका विकास 


इन नित्य-अनित्य-एकान्तवादी दाशनिकोंकों 'सबंथा” एकान्तके आग्रहको छोड़कर दूसेरेकी दृष्टिको भी 
समझना ओर अपनाना चाहिये । 
इस तरह समम्तभद्रने उपस्थित सभी संघर्षोका शमन करके तार्किकोंके लिए एक नई दिशाका 
प्रदर्शन किया और उन्हें स्पाद्गादन्यायसे वस्तुव्यवस्था होनेकी अपूर्य दृष्टि बतलायी। उनका स्पष्ट 
कहना था! कि भाव-अभाव, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि जो नय ( इृष्ट्मिद ) हैं वे 'सर्वथा” 
माननेसे तो दुष्ट ( विरोधादि दोषयुक्त ) होते हैं ओर 'स्थात्‌“-क्थंचित्‌ एक शअ्रपेक्षासे ) माननेसे 
वे पृष्ठ होते हैं--वस्तुस्वरूपका पोषण करते हैं। अतएव सर्वथा नियमके त्यागी और अ्रन्य दृष्टिकी 
अपेक्षा करनेवाले 'स्थात्‌' शब्दके प्रयोग अथवा स्था्त' की मान्यताकों जैंनन्यायमें स्थान दिया गया 
है। और निरपेक्ष नयोंकों मिथ्या तथा सापेक्ष नयोंकों वस्तु (सम्यक्‌ ) बतलाया गया है! लेखका 
कलेवर बढ़जानेके भयसे हम अन्य संघर्षोौके समनन्‍्तभद्रोदित समन्वयात्मुक समाधानोंकों इच्छा न होते 
हुए भी छोड़ते हैं ओर गुणज्ञ पाठकांसे उनके आतम्ोंमासा, युक्‍त्यनुशासन ओर स्वयम्भूस्तोत्र नामक 
प्रन्‍्थोंसे उक्त समाधानेंकों जाननेका नम्र अनुरोध करते हैं । 
यहां एक बात और उल्लेख योग्य है वह यह कि सपमन्तभद्रने प्रमाण-लक्षण, नयलक्ष॒ण, 

सप्तभड्ीलक्षण, स्याद्ादलक्षण, देतुलक्षण, प्रमाणफलव्यवस्था आ्रादि जैनन्यायके कतिपय-अड्जों-प्रत्यड्ञोंका 
प्रदर्शन किया, जो प्रायः अब तक नहीं हुआ था अथवा अस्पष्ट था। अतएव समन्तभद्रकों जैनन्याय- 
विकासके प्रथम युगका प्रवर्तक कहना अथवा इस प्रथम युगको समन्तभद्रकालके नामसे उल्लेखित करना 
सर्वधा उचित है* | समन्‍्तभद्गके इस महान्‌ कार्यमें श्रीदत्त, पूज्यपाद, सिद्धसेन, मल्लवादी, सुमति और 
पात्र ध्वामी प्रशनति जैन विद्वानोंने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं द्वारा उल्लेखनीय गति दी है 
सनन्‍्मतितरक॑तो समन्तभद्गके सूत्नात्मक कथनोंका विशद्‌ और अनुपम भाष्य है। समन्तभद्रने जिस बातको 
संक्षेपमें अथवा संकेतरूपमें कहा था उसको सिद्धसेनने उसी समन्तभद्रप्रदर्शित पद्धतिसे पल्‍्लवित एवं 
सुविस्तृत करके अपनी अनोखी प्रतिभाका प्रदर्शन किया है ओर समस्त एकान्तवादेंका समन्वय करके 
अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की है। भ्रीदत्तका जल्पनिर्ण॑य, पूज्यपादका सारक्षग्रह और स्वीर्थसिद्धि, सिद्धसेन, 
१. सरदेक-नित्यवक्तव्यास्तक्ििक्षाश्व ये न सदेक-नित्यवक्तब्यास्तहिपक्षाश्व ये नया: | सबयथेतिं प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीहिते ॥ द न 

सर्वधानियमत्यागी थथाइथ्िमिपेक्षकः । स्थाच्छब्दरतावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्‌ || खयं० १०१, १०२ ॥ 

थ्‌ एव नित्यक्षणिकादयों नया मिथोषनपेश्षाःस्रपरप्रणाशिनः । त एवं तत्व॑विमलस्य ते मुनेः परस्परेश्षाः खपरोप- 
कारिण: || खयं० ६१ | द द 

निरपेक्षा नया मिथ्या सपेक्षा वस्तु तेडथैक्नतू । आ० मी० १०८। मिथो5नपेश्नाः पुरुषार्थ हेतु नाशा न चांशी पृथगर्ति 
तेभ्यः । परस्पर क्षा पुरुषाथ हेतुदू था नयास्तद्वद्सि क्रियायाम्‌ ॥ युकत्य० ५१। 

१ पं० अजितकुमारजी शा आदि विद्वानोनें भी यह स्वीकार किया है, देखो उनका 'स्याद्दकों न्यायके ढांचेमैं 
टालनेंवाले आद्य विद्वान शीषक निबन्ध, जेनद्शन-स्याद्ादाक ( पृ० १७० ) वर्ष २, अंक ४--५। 
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वर्णोा-अमभिनन्दन- ग्रन्थ 


का सनन्‍्मतितर्क, मल्‍्लवादिका नयचक्र और पात्रस्वामीका त्रिलज्षण-कदर्थन प्रश्तति जैनन्यायरचनाएं इस 
कालकी महत्त्वपूर्ण कृतियां है। इनमें जल्पनिर्णय, सारसंग्रह और त्रिजक्ञणकदर्थन अ्रनुपल्ब्ध हैं और 
शेष आज भी उपलब्ध हैं | मेरा ख्याल है कि इस कालमें ओर भी अनेक न्याय ग्रन्थ रखे गये होंगे, 
क्योंकि जैनविद्वानोंमें पठन-पाठन, उपदेश ओर ग्रन्थरचनाकी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा और मुख्य रहतो 
थी | प्रसिद्ध बौदूध विद्वान शान्तरक्षित (ई० ७वीं ८ बीं) और उनके शिष्य कमलशीलने तत्वसंग्रह.. .... 
ओर उसकी विशाल टीकामें जैनतार्किक सुमति, पात्रत्वामी आदिके ग्रन्थ-वाक्योंकों उद्धृत करके उनका... 
आलोचन किया है! परन्तु उनके वें ग्रन्थ” आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं | इस तरह इस समन्तभद्रकालमें 
जैनन्यायकी एक योग्य ओर उत्तम भूमिका तेयार हो गईं थी । 

"6 २ अकलकू काल--इश्स भूमिकापर जनन्यायका उत्तंग झोर सव्वांग सुन्दर महान्‌ प्रासाद जिस 
० कुशल' ओर तीक्णा बुद्धि शिल्पीने खड़ा किया वह है अकलड् । समन्तभद्रकी तरह अकलड्ुके कालमें भी 
2. ' जबर्दस्त दार्शनिक क्रान्ति हो रही थी । एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्तहरि, प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल, 
। न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रभ्टति वैदिक विद्वान्‌ थे तो दूसरी तरफ धर्मकीति और उनके तकंपढ़ शिष्य एवं 
व्याख्याकार प्रज्ञाकर, धर्मात्तर, कर्णकगोमि आदि बोद्ध तार्किक थे | शाक्षार्थों ओर शाम्नोंके निर्माणकी 
हे क्‍ पराकाष्ठा थी । प्रत्येक दार्शनिककी हर चन्द कोशिश प्रायः यही होती थी कि किसी तरह अपने पत्तुका 
साधन और परपक्षका निराकरण करके अपनी विजय ओर अपने सिद्धान्तकी प्रतिश की जाय, तथा 
प्रतिबादी विद्वानकी पराजय और उसके सिद्धान्तकी मखोल उड़ायी जाय | यहां तक कि विरोधी विद्वानके 
7 है लिए पशु', वहीक' जेसे अशिष्ट ओर अश्लील पदोंका प्रयोग करना साधारण सी बात हो गयी थी | 
रा वस्तुतः यह काल जहां तकके विकासका मध्यान्ह है वहां इस कालमें न्‍न्यायका बड़ा विरूप और उपहास 
हुआ है | क्‍ अनुमानके उत्कृष्ट नियमों द्वारा छुल, जाति, निम्नद् स्थानोंको बस्तुनिणयर्म उपयोगी बतलाकर 
सारोप समर्पित करना, केवल हेतुको ही शात्रार्थवा अड्ः मानना, ज्णिकवाद, नैरात्म्यवाद, विज्ञानवाद, 
द शूत्यवाद आदि ऐकान्तिक वादोंका समर्थन करना इस युगक्रा कार्य रहा है| अकलंकने * देखाकि न्‍्यायका 
पवित्र मार्ग बहुत कुछु मलिनं होचुका है और सपमन्तभद्रकी अनूठी स्थाद्रादन्यायकी भूमिका अनय 
3 विशारदोंने दूषित एवं विक्ृत करदी है तो उन्होंने दो कार्य किये-- एक तो न्यायमार्गकी निर्मल बनाया 
हे हा :... और दूसरा कितना ही नया निर्माण किया। यही कारण है कि उन्होंने अपने४ प्रकरणों ( ग्रन्थों ) में 


/लनननीननन-क पा 7१+५-4>+०+----॥ 3:०० २॥४क+ 3०२ जम '8०९००-७ »५ + पाक के“: ० टन ३०३-आ अनमरन किक ५. +४५३-५ ३०० "०४ ४५25. अपना हक कैसा. पु 














अििभोकिल- 






१ देखो, तखसंग्रह पृ. ३७९, ३८६ १८३ आदि | 






.. २ श्रवण बेलगोलाके चन्द्रगिरि पवतपर शक्त सं. १०५० में उत्लेर्ण शिकालेश् न. ५४।६७में सुमतिदेवके 'धुमति सप्तक 
नामके एक महत्वपूर्ण तक ग्रन्थका उब्लेख मात्र मिलता हें |-ले० | 






३ देखो, न्यायविनिश्चयकी पहली कारिक्का जो पहले, फुटनोटमें उद्धृत की जाचुकी है | 
४ तत्वाथवातिक, आप्तमी- मांसा भाध्या ( अध्यती ), सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह और लघीयञ्ञय ये छह ग्रन्थ | 
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जैन-न्यायका विकास 


. चार निबन्ध तो केवल न्याय शास्त्रपर ही लिखे हैं। इन चार निबन्धोंमें न्याय विनिश्चय बढ़ा है और 
सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण संग्रह तथा लघीयस्रय उससे छोटे हैं | न्याय विनिश्रयमें ४८०, सिद्धिविनिश्रयमें 
(अज्ञात), प्रमाणसंग्रहमें ८७३ ओर लघोीयख्रयमें ७८ मूलकारिकाएं हैं | इनकी स्वोपज्ञ वृत्तियोंका परिमाण 
उनसे अलग है। यहां हम अकलड्डुदेवक्रे उक्त दोनों कार्योंका कुछ दिर्दर्शन करा देना आवश्यक 
समभते हैं | 

अकलइड्ट देवका दूषणोद्धार--- 

( के ) समन्तभद्गने आस मीमांसामें, मुख्यतः आप्तकी सर्वक्षता और उनके स्थाह्वाद उपदेशकी 
संसिद्धि की है" और सर्वज्षता -केवल ज्ञान तथा स्थाद्वादमें साक्षात्‌ अरसाक्षात्‌ सर्वतत्व प्रकाशनका भेद 
बतलाया है? । कुमारिलने सर्वज्षतापर और धर्मकीर्तिने स्थाहद्माद ( अनेकान्त सिद्धान्त ) पर क्रमशः 
मीमांसा श्लोकवार्तिक और प्रमाणवार्तिक में आक्षेप किये हैं । कुमारिलने लिखा है-- 

(एवं ये। केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यानपेक्षिणः | 
सूक्ष्मतीतादिविषयं जीवस्य परिकत्पितम्‌ ॥ 
नरतें तदागमात्सिद्धयेन्न च तेनागमों बिना ॥'-- मीमां: ४. <७। 

अर्थात्‌ जो सूछ्मादि विषयक अ्रतीन्द्रिय केवलज्ञान क्‍ पुरुषके माना है वह जैन मान्यतानुसार 
आगमके विना सिद्ध नहीं होता और उसके विना आगम सिद्ध नहीं होता और इसलिए सर्वज्ञताके माननेमें 
अन्योन्याश्रय दोष आता है । 


अकलड्डंदेव कुमारिलके इस दूषणका परिहार करते हुए जवाब देते हैं:-- 
एवं यत्केवलजशान मनुमानविजुश्मितम्‌ | ः 
नत तदागमात्‌ सिद्ध्येत्‌ न च तेन विना55गमः ॥ 
सत्यमथबलादेव पुरुषातिशयो मतः । 
प्रभवः पोरुषेयो<स्य प्रबन्धो5नादिरिष्यते ॥-- न्यायविनि, ४१२, ४१३। 
अथांत्‌ यह सच है कि केवलज्ञान आगमके विना और आगम केवलश्ञानके विना सिद्ध 
नहीं होता तथापि श्रन्योन्याश्रय दोष नहीं; क्योंकि पुरुषातिशय ( केवलज्ञान ) अर्थबल ( प्रतीतिवश ) 
से ही माना जाता है श्रौर इसलिए बीजाड-कुरकी तरह उनका ( आगम ओर केवल ज्ञानका ) प्रबन्ध . 
अनादि ( सन्तान प्रवाह रूप ) बतलाया गया है | है 
( ख ) घम्मकीर््तिका स्याद्ाद--अनेकान्त-सिद्धान्तपर यह आक्षिप है-- 
१ देखो, आप्तमीमांछा कारिका ५ और ११३ | 


२. स्याद्द-केवलज्ञाने सवतत्त्वप्रकाशने | 
भेद: साक्षादसाक्षात्र द्यस्त्वन्यत्तम॑ भवेत्‌ ॥*--आ, मी. १०५ | 
हर ५७ 








वर्णी-अ भिननन्‍्दन-प्रंन्थ 


सर्वस्योभय रूपत्वे तह्िशेषनिराक्षतेः । 
चोदितो दि खादेति किमुएं नामिधावति ॥- अमाणवा, १-१८३। 
श्र्थात्‌ ध्यूदि सब पदार्थ उमयरूप-अनेकान्तात्मक हों तो उनमें कोई भेद न रहनेसे किसीको 
<दही खा! ऐसा कहनेपर वह क्‍यों ऊंटपर नहीं दोड़ता १ ! 
इस आत्तेपका जवाब अकलड्ूने निम्न प्रकार दिया-- ५ ह 
द्ध्युष्टादेश्मेद्त्वप्रसज्ञादेकबोद्नम्‌ | 
पूवपक्षमविज्ञाय दूषको5पि विदूषकः ॥ 
है सुगतो5पि स्ुगो जातो स्ुगो5पि खुगतः स्खतः | 
तथापि सुगतो वन्यो मस्गः खाद्यो यथेष्यते ॥ 
हा तथब वस्तुबलादेव भेदाभेद्व्य वस्थितेः । 
चोदितो दि खादेति किसुष्टममिधावति ॥ 


पा क्‍ अथांत्‌ दि और ऊंटमें अमेदका प्रसंग देकर उन्हें एक बतलाना धघर्मकीत्तिका पूर्वेपत्ष 
] . ( अनेकान्तमत ) को न समझना है और ऐसा करके वह दृषक होकर भी विदृषक हैं। वह इस बातसे 
/ केसे इन्कार कर सकता है कि सुगत भी पहले मृग थे श्रोर मृग भी सुगत हुआ माना गया है | फिर भी 
जिस प्रकार सुगतकों वन्दुनीय और मृगको भक्तुणीय कहा जाता है ओर इस तरह पर्यायभेद्स वन्दनीय 
!' भक्तणीयकी भेद व्यवस्था तथा सुगत व मृगमें एक चित्तसन्‍्तान (जीव द्रव्य ) की अ्रभेदव्यवस्था की जाती 
अल है उसी प्रकार वस्तुबल ( पर्याय ओर द्रव्यकी अपेक्षा ) से भेद और अमभेदकी व्यवस्था है। श्रौर इसलिए 
है किसीको दही खा' यह कहनेपर वह क्‍यों ऊंट्पर दौड़ेगा ! क्‍योंकि उनमें द्रव्यकी अपेक्षा अभेद होने... 
पर भी पर्यायकी अपेक्षा भेद है | अ्तएवं भक्षुणीय दही पर्यायकों ही वह खाबेगा ऊंट पर्यायकों जो 
भक्षणीय नहीं है, नहीं खानेको दौड़ेगा | भेदामेद ( अनेकान्त ) तो वस्तुका स्वभाव है उसका निषेध... 
हो ही नहीं सकता ।' 
क्‍ अकलड्डुदेवके ये जवाब कुमारिल और धघर्मकीत्तिपर कितनी सीधी ओर मार्मिक चोट करते 
अल हैं ! इस तरह अकलइूने दृषणोद्धारके अनिवार्य कार्यको बड़ी योग्यता ओर सफलताके साथ पूर्ण 
क्‍ जेनन्यायका नवनिर्माण--- 











. दूसरा कार्य उन्होंने यह किया कि जैनन्याथके जिन अड्ञों-प्रत्य्ञॉंका तब तक विकास नहीं हो 
सका था उनका उन्होंने विकास किया अथवा उनकी प्रतिष्ठा की | हम पहले कह आये हैं कि उन्होंने 
अपने चार निबन्ध मुख्यतः न्यायशास्त्र पर लिखे हैं । अतएव उन्हें इनमें जैनन्यायको सर्वाज्डिपूर्ण प्रतिष्ठित... 











जैन-न्यायका विकास 


करना ही चाहिये था । न्यायका अर्थ है--जिसके द्वारा वस्तु तत्व जानाजाय और इसलिए बह न्याय प्रमाण 
नयात्मक है क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही वस्तुतत्व जाना जाता है. | अकलडूने विभिन्न दाशनिकों 
की विप्रतिपत्तियोंके निरसन पूर्वक इन दोनोंके स्वरूप, संख्या ( भेद ), विषय, फलका विशद्‌ विवेचन, 
प्रत्यज्ञके सांव्यवहारिक और मुख्य इन दो भेदोंकी प्रतिष्ठा, परोक्ष प्रमाणके सउति, अतल्यभिज्ञान, तक 
अनुमान, आरगम इन पांच भेदोंकी इयक्ताका अ्रवधारण, उनका सयुक्तिक साधन ओर लक्षणनिरूपण, 
तथा इन्हींके अन्तर्गत उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, आदि पर-कल्पित प्रमाणोंका समावेश, 
सर्वज्ञत्वका अपूर्व युक्तिमय साधन, अनुमानके साध्य-साधक अड्लोंके लक्षणों ओर भेदोंका विस्तृत प्ररूपण 
तथा कारणहेतु, पूर्वचरहेतु, उत्तरचरहेतु, सहचरहेतु, आदि अनिवार्य हेतुओंकी ही प्रतिष्ठा, अन्यथानु 
पत्तिके अभावसे एक अकिंचित्करात्मक हेत्वाभासका स्वीकार ओर उसके भेदरूपसे असिद्धादिका 
प्रतिपादन, दृशन्त, धर्मी, बाद, जाति और निग्नहस्थानके स्वरूपादिका जैन '*इप्टिसे व्याख्यान, जयपराजय- 
व्यवस्था, आदि कितना ही निर्माण करके जेनन्यायकों न केवल' समृद्ध और परिपुष्ट किया है अपित उसे 
ओर भारतीय न्यायोंमें वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है जो प्रायः बौद्धन्यायकों धर्मकीतिने दिलाया है ।. 
इस तरह अकलछ्क जैनन्यायके मध्ययुग प्रवर्तक हैं और इसलिए इस युगकों अकलइ्लंकाल' के नामसे 
कहना उचित ही है । द 
 गकलडूने जैनन्यायकी जो दिशा ओर रूपरेखा निर्धारित की उसीपर उनके उत्तरवर्ती सभी 
जैन तार्किक चले हैं| हरिभद्र, वीरसेन, कुमारनन्दि, विद्यानन्द, अनन्तवीर्य, सिद्धसेनगणी, वादिराज, 
माशिक्यनरिदि, आदि इन मध्ययुगीन उत्तरवर्ती आचार्योने उनके कार्यकों बढ़ा करके उसे सुविस्वृत, 
सुप्रसारित और स॒पुष्ट किया है | हरिभद्रके अनेकान्त जयपताका, शाख््रवार्ता समुच्यय, बीरसेनकी तर्क बहुल 
धवला-जयघधवला टीकाएं, कुमारनन्दिका वादन्याय, विद्यानन्दके विद्यानन्द महोदय, तत्त्वाथड्लोक 
वार्तिक, अधष्ट्सहली, आपसपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, युक्त्यनुशासनालंकार 
आदि, अनन्तवीयंकी सिद्धिविनिश्चय टीका, प्रमाणसंग्रहमाष्य, तिद्चिसेनगणीकी गन्धहस्ति-तत्वाथ- 
भाष्यटीका, वादिराजके न्‍्यायविनिश्चयविवरण, प्रमाणनिणंय ओर मारणिक्यनन्दिका परीक्षासुख इस 
कालकी अनूठी तार्किक रचनाएं हैं | यह काल जैनन्याय विकासका पूर्ण मध्यान्द काल है।..... 
प्रभाचन्द्रकाल--इसके बाद प्रभाचन्द्रकाल आता है जो जैनन्याय-विकासका मध्यान्होत्तर अथवा 
अ्न्तिमकाल है । प्रभाचन्द्रने जैनन्यायपर जो विशालकाय व्याख्या ग्रन्थ लिखे--प्रमेयकमलमात्तण्ड और 
न्यायकुमुदचन्द्र, उनके बाद जैनन्यायपर बैसा व्याख्याग्रंथ दिगम्बर परम्परामें फिर नहीं लिखा गया | हां, . 
श्वेताग्बर परम्परामें अभयदेवने सन्‍्मतितकदीका और वादी देवसूरिने स्याद्रादरत्नाकर अवश्य लिखे हैं फिर 


नीता, ॥* 

















१ 'प्रमाणनयैरधिगमः '--तत्वार्थंसूत्र १-६ । 'नितरामियते ज्ञायतेषथोइनेनेति ग्याथः अर्थपरिच्छेदकोपायों न्‍्याथ 
इंत्यथं: | सच प्रमाणनयात्मक एव--न्यायदीपिका परू० ५ (टिप्पण ) । 
मु | ९्‌ 
है 








वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


भी ये दोनों ग्रन्थ प्रभाचन्द्रकी पद्धतिसे अनुस्युतहैं ओर उनपर प्रभाचन्रके व्याख्याग्रंथोंका खासा प्रभाव है। 
इस कालमें लघु अनन्तवीर्य, अमयदेव, वादी देवसूरि, श्रभयचन्द्र, हेमचंद्र, मल्लिपेणयारि, आशाधर, 
भावसेन जैविद्य, अजितसेन, अभिनव धर्मभूषण, चारुकीक्ति, विमलदास, उपाध्याय यशोविजय, आदि 
विद्वानोंने अपनी रचनाश्रों द्वारा जैनन्यायको संक्षेप अर विस्तारसे सुपुष्ट किया है। इस यूगकी रच- 
नाओंमें लघु अनन्तवीयकी प्रमेयरत्नमाला, अभयदेवकी सम्मतितकंटीका, वादी देवसूरिका प्रमाणनय- 
तत््वा लौकालंकार और उसकी स्वोपज्ञटीका स्थाद्वादरत्नाकर, अ्भयचंद्रकी लघोयस्नरयवृत्ति, हेमचंद्रकी 


प्रमाणमीमांसा, मल्लिषेणसूरिकी स्यादुवादमंजरी, आ्राशाध्वरका प्रमेयरत्नाकर, भावसेन त्ैविद्यका विश्वतल- 


प्रकाश, अजितसेनकी न्यायमणिदीपिका, चारुकीर्स्तिकी श्र्थप्रकाशिका और प्रमेयरत्नमालालंकार ( प्रमेयर- 
त्नमालाकी टीकाएं ) विभलदासकी सप्तमंगितरंगिणी और उपाध्याय यशोविजयकें, जो ई० १७ वीं शतीके 
अन्तिम तार्किक हैं, अष्टसहस्त्र टिप्पण, शानबिन्दु, जैनतर्कभाषा विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य जैनन्यायग्रंथ 
हैं। अंतिम तीन विद्वानोंने अपने न्याय ग्रंथोंमें नव्यन्यायशेलीको भी, जो गड्ढे शउपाध्याय प्रभ्टति मैथिल 
नैयायिकों द्वारा प्रचलित की गयी थी, अपनाया है और उससे अपने न्याय ग्रंथोंको सुवासित एवं समलंकृत 
किया है। इनके बाद जैनन्यायकी धारा प्रायः बन्द सी हो गयी और उसमें आगे कोई प्रगति 
नहीं हुई । द क्‍ 

इस तरह जैनविद्वानोंने जहां जैनन्यायका उच्चतम विकास करके भारतीय ज्ञानभण्डारको समृद्ध 
बनायाहै वहां जैन साहित्यकी सर्वाड्जीणा समृद्धि और विपुलभ्रीको भी परिवर्द्धित एवं सम्पुष्ट किया है, 
यह प्रत्येक भारतीय विशेषकर जैनोंके लिए गौरव और गर्बकी वस्तु है । 


















आत्म और अनात-- 
श्री ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी एम० ए०, एल० एल० बी०, 

सृष्टिमें हम साधारणतया जड़ ओर चेतन, इसप्रकार दो प्रकारकी अस्तियोंपर विश्वास करते 
हैं | एक वे अस्तित्व, जो प्राणवान हैं--जिसमें मति, गति, धृति, चिन्तना, अनुभूति जैसी प्रक्रियाएं 
विद्यमान हैं | दूसरी वे, जिनमें इस तरहकी किसी हरकतको स्थान नहीं हैं । पौव्बात्य और पाश्चात्य, सभी 
विचारकोंने एक सीमातक किसी न किसी रूपमें इन दो प्रकारके अस्तित्वोंकों स्वीकार किया है । किसीने 
. दोनोंकों सम्पूर्णतया पृथक माना है तो किसीने एक दूसरेकों सम्बद्ध स्वीकार किया हैं। शक्तिकों ही सब 
कुछ माननेवाले आधुनिक वैज्ञानिकने भी स्वरूपको मान्यता दी है ओर वस्तुके अस्तित्वको साकार करने- 
वाले अ्रवयवोंको स्वीकार किया है| कठोरसे कठोर अद्ठेतवादी भी स्थूल विश्वकी व्यावहारिक सत्ताको 
स्वीकार करते हैं और विश्वके स्वरूप, गुण आदि. की सत्ताको अस्थाई भल्ते ही कहें, पर उसे स्वीकार तो 
करते ही हैं । द है 

अस्त, आत्म और अनात्म इन दोनों तस्वोंपर सृष्टिके तभी विचारक सुदीर्ध कालसे विश्वास 
करते आये हैं | इन दोनोंमें उन्होंने एकत्व, प्रथकत्व अथवा अन्योग्याश्रयत्व, कुछ भी क्‍यों न माना हो, 
लेकिन उनके अरस्तित्वकों स्वीकृत अवश्य किया है। और आज हमारे सामने प्रश्न है--ये आत्म और 
अनात्म तत्व हैं क्या ! वे वास्तवमें दो पुथक तत्त्व हैं अथवा किसी एक तत्त्वके दो पृथक गुणमात्र हैं ! 
प्रश्न बहुत पेचीदा है और उसका उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता। स्थूल दृष्टिसे देखनेसे सृष्टिमें 
कुछ ऐसे पदार्थ दिखते हैं जो चेतनासे सर्वथा शूत्य हैं। उन्हें हमपूर्ण-रूपेण जड़ पाते हैं। कुछ ऐसे हैं 
जिनमें सशरीरताके साथ सचेतनता भी है और इनसे दूर हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, .जहाँ स्थूलताका 
कोई स्थान नहीं---जहां सम्पूर्णतया चेतनाका ही साम्राज्य है। और तब हमारा प्रश्न और भी जटिल 
होजाता है।  < क्‍ द 

लेकिन सृष्टिकी दृश्यमानता ही तो सम्पूर्ण सत्य नहीं है। एक प्याले पानीमें एक चम्मच 
शक्कर डालिये | आप देखेंगे कि मीठा शर्बत तैयार होगया। इस शर्बतकों एक ग्लास पानीमें डाल 


दीजिये। आप अनुभव करें गे--मिठास फीका पड़ गया है। और अब इस फीके शर्ब॑तको कुंएमें छोड़ 
६१ द द द 











रुपों, रंगों, गुणों, अनुभूतियों और न जाने कितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यापारों द्वारा ही तो अ्रभिव्यक्त कर 


वर्णी-अ्रभिनन्दन-पग्रन्थ 


दोजिये | कुएका पानी चखिये | देखिये | कया आप अब भी कुंए्में उस एक चम्मच शक्करके मिठासका 
गनुभव कर सकते हैं ? क्या हुआ उस शक्करका ! कहां गयी उम्तकी मिठास ! निशव हाँ हम इंद्रियों 


द्वारा उस मिठासका अनुभव नहीं कर सकते | लेकिन क्या यह सच नहीं हैं कि सिठास अन्न भी जलमें 
मौजूद है ! वह कुएंके सारे जलके साथ एक रस--एक प्राण होगयी है ! 


शक्ति और पदार्थक्रे अविनाशपर विश्वास करनेवाला कोई भीं व्यक्तित स्वीकार करेगा कि 
मिठास नष्ट नहीं हुई | उसका विकास इतना व्यापक होगया है कि उसके अस्तिलवकी हमारी जिडा अनुभव 
नहीं कर पा रही है ! वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा उसके अस्तित्वकों जाना जासकता ई--सित्थ किया जासकता 
है | हमारी इंद्ियां ज्ञानप्रासिका एक अत्यंत स्थूल' साधन -हैं। कुएंके जलमें शककरके उपस्थित होते 
हुए भी वे उसके अस्तित्वका ज्ञान प्राप्त न कर सकी । हमारे अ्योग भी इसीप्रकार एक सीमाके परे अत्यंत 


बोथरे हैं | रहस्यके आवरणको चीरकर सत्यको सामने करदेनेमें वे एक निश्चित दूरी तक ही हमारा साथ 


देते हैं | और तब क्या यह सौमव नहीं है कि आत्म ओर अनात्मके बीच हमने जो विभाजक रेखा 
खींची है वह पूर्णतया हमारे अज्ञान और हमारी असमर्थताका ही श्रतीक हो ! क्‍या यह सम्भव नहीं है 
कि जिन वसख्श्रोंकों हमने जड़ताकी संज्ञा दे रखी है उनमें चेतनाका अनन्त सागर हिलोरें मार रहा हो-- 
मुश्किल केवल इतनी ही है कि हमारी स्थूल इंद्रियां ओर बौनी प्रयोगवीरता उस सागरके तट तक 
पुंचनेमें अत्म हो! 

आत्म और अनात्म मेरे मतमें किसी एक तत्वके दो अंग है--उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। यदि 
शब्दोंकों रूह न किया जाय तो में उस तत्तकों 'महात्म' कह 2 | वस्तु अपने आप क्‍या है? गुणों ओर 
व्यापारोंके समुच्चयसे पृथक उसकी क्‍या कल्पना हो सकती है! मैंहूं। में लिख रहा हूं। में बोल 
सकता हूं | मैं दौड़ सकू'गा ! उपरोक्त वाक्यों द्वारा एक व्यक्ति और उसके द्वारा सम्पन्न होनेवाले श्रथवा 
हो सकने वाले कुछ व्यापारोंका बोध होता है। व्यापार वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अ्रभि- 
व्यवित करता है। अस्तित्वके साथ व्यापारका घना सम्बन्ध है । व्यापारके बिना अस्तित्वकी कल्पना भी 
धम्भव नहीं है | जब हम गाय शब्दका उच्चारण करते हैं, तब उस शब्दका हमारे लिए कोई श्रर्थ नहीं 
होता जबतक कि गायके किसी व्यापारका भी बोध न हो | गाय आयी ! गाय गयी ! गाय चाहिये ! अर्थ 
यह कि गायंसे सम्बन्धित किसी न किसी व्यापारके विना गाय शब्द स्वयं अर्थहीन हैं। शब्द और 


स्वरूपके बीच युंगोंसे स्थापित सम्बन्ध हमारे मानस पटलपर एक चित्र विशेष अंकित करता है | 
उस चित्रके श्र्थ मौन रहते हैं उसके भाव अव्यक्त रहते हैं । 
अंगीके विना अंगीकी जिस प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार व्यापारके बिना 


किसी अ्रस्तित्वकी कह्पना सम्भव नहीं है। और क्या है व्यापार ! अस्तित्वकी चैतन्यमयी श्रभिध्यक्ति ही 


न! आत्म और अनात्मको हमने जिस 'महात्म' की दो अप्रक्रियाएं कहा वह “महात्म” अपने आपको 
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आत्म और अनात्स 


रहा है। हम शक्‍्करके मिठासकी शक्‍्करसे पृथक क्‍या कोई कल्पना कर सकते हैं ! ओर शक्करंके 
स्वरूपकों--वह परिवर्तित स्वरूप ही क्‍यों न हो--पृथक करके भी क्‍या शक्केरके मिठासका आभास पाया 
जासक़ता है ! कोई कहे कि नमकके इृढ़ फड़कीले ठोस स्वरूपको खोकर उसके सलोनेषनको हमारे सामने 
लाइये ! कया सम्भव है ऐसा होना किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ? . द 

ओर शक्ति--चंतन्‍्य--आतध्म--क्या इसे भी हम स्थूल--ठोंस--अचेतन कहे जानेवाले 
पदार्थोंसे पृथक निकालकर कहीं रख सकते हैं ? विद्युत शक्तिकों वैज्ञानिक शक्तिका एक अत्यंत उग्रस्वरूप 
मानता है। लेकिन क्‍या ईथरके--आकाशके ठोस परिमाणुअश्रेके बिना भी उसका अस्तित्व हों 
सकेगा १ ह 

जड़ और चेतन--आत्म ओर अनात्म, मैंने ऊपर लिखा--महात्मकी अभिव्यक्तिकी दो 
साधनाएं, एक कलाकारकी दो कृतियाँ हैं | एक गद्य तो दूसरी पद्म ! और भावोंके विचारोंके सामंजस्पके 
रूपमें कल्लाकारके व्यक्तित्वकी जो अभिव्यक्ति है वह क्‍या गद्य ओर पत्च दौनोंमें व्यक्तरूपोंके मेलसे 
ही परिपूर्ण नहीं होती ! कवीन्द्रकी आत्मा केवल डाकघरमें. हो--केवल गोरामें हो--केवल गीतांजलिमें 
हो--उसे कोन कहेगा १ वह तो गोरा, गीतांजलि झोर उर्वशी सभीकी सीमाश्रोमें. हिलोरें मारती हुई 
अपने समस्त कृतित्वमें व्यक्त होती है ! 

आत्म और अनात्म, गोरा ओर गीतांजलि जेसी स्थूल रूपमें पृथक दिखिनेवाली चीजें नहीं ! 
यों गोरा ओर गीतांजलि भी पृथक चीजें नहीं हैं “--वे एक  व्यक्तित्वकी अ्रभिव्यक्तिकी परम्परा 
की दो कड़िया हैं। जिसे हम अनात्म कहते हैं उसके वह महात्म? की अश्रभिव्यक्ति है और जिसे आत्म 
कहते हैं वह भी वही चीज है । हमारी इन्द्रियॉमें--हमारे प्रयोगोमें आज यह शक्ति नहीं है कि हम 
उनकी अभिन्नताकी समझ सके, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक हैं | क्‍ क्‍ 

एक लौह दण्डको लीजिये | चुम्बकके एक सिरेको लेकर लोह दण्डके एक छोरसे लेकर बूसरे 
छोर तक अनेक बार सीधा चलाइये | अब देखेंगे कि लोह दण्डमें चुम्बककी शक्ति आ्रागयी | आखिर यह 
शक्ति आयी कहाँ से ! क्‍या चुम्बकने यह शक्ति लौह दण्डको देदी ! जरा चुम्बककी परीक्षा कीजिये | वया 
उसकी आकर्षण शक्तिमें कोई कमी आगयी १ हम देखते हैं कि उसकी शक्ति ज्यों की त्यों मौजूद है | फिर 
यदि शक्तिके अविनाशकत्वका सिद्धान्त सही है तो लौह दण्डमें यह शक्ति कहाँसि आयी ! अत्र लौह 
दण्डको जरा गर्मकर दीजिये शथवा पूर्व पश्चिम रखकर हथौड़ेसे पीट दीजिये। देखिये क्या अब्र भी 
आकर्षण शक्ति विद्यमान है ! यदि नहीं तो वह गयी कहां ! क्या हथौड़ेने उस शक्तिको ग्रहरा कर लिया १ 
परीक्षा करनेसे ज्ञात होगा कि उसने शक्ति नहीं पायी | तब आखिर यह है क्‍या ! 

विज्ञानका छोटेसे छोगथ विद्यार्थी भी जानता है कि लोह दण्डके प्रत्येक परमाणुमें चुम्बकीय 
शक्ति विद्यमान है | चुम्बक द्वारा बार बार स्पर्शित किये जानेसे वह शक्ति नियंत्रित होजाती है अतएव 
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वर्णी-अभिनन्दन-गन्थ 


हमें उसके अस्तित्वका बोध होजाता है | हथोड़ेसे पीटे जानेपर अथवा आगसे तपाये जानेपर परमाणु 
वि खलित होजाते हैं अतएंव शक्ति अनियंत्रित होजाती है, फलतः हमें उसका बोध नहीं होता। 
अनियंत्रितके समुद्रमें शक्तिकी इंदे घुलजाती हैं ओर जिसप्रकार चीनीका मिठास कुएंके जलमें खोगया था, 
उसीप्रकार शक्ति भी हमारी बोधकताकी दृष्टिसि ओमल होजाती है । 

अस्तु, हमारा स्थिर मत है कि चेतन और अचेतन दो तत्व नहीं, वे. एक तच्वके दो गुण हैं 
. और कम या अधिक विकसित अवस्थामें प्रत्येक बस्तुमें विद्यमान हैं | जिसप्रकार प्रत्येक पदार्थमें सभी रंगों 
के ग्रहण करनेकी शक्ति मौजूद है उनके खुदके कोई रंग नहीं हैं. रंग सारे सू्यकी किरणोंके हैं---उन्हें 
ग्रहण करके वे किसी रंग विशेषकों परिवर्तित करते हैं, इसलिए वे उस रंगसे रंजित दिखते हँ---उसीप्रकार 
चेतन अथवा अचेतनके कम व ज्यादा परावत्तंनके कारण जड़ अथवा चेतन दिखता है | पीले दिखनेवाले 
पदार्थ केवल पीले नहीं उनमें स्र्यकी किरणों द्वारा प्रदत्त सारे रंग मौजूद हैं| वह पदार्थ अन्यान्य रंगोंकी 
तुलनामें पीले रगको अधिक परिमाणमें परावर्तित कर रहा है । इसीलिए हमें पीला दिखता है । उसी- 
प्रकार प्रत्येक वस्तु किसी महात्म हारा प्रकाशित हो रही है | कहीं जड़त्वकी किरणोंका अधिक परिमाण 
में परिवर्तन होरहा है, कहीं चेतनाकी किरणोंका | इसीलिए हमें कहीं जड़ता तो कही” चेतनाके 
: दर्शन होरहे हैं। हमारी दृष्टिमें, जो चैतन्यकों सर्व॑स्व माने हैं वे मी सश्टिके रहस्यसे दूर रहे हैं ओर 
जिन्होंने जड़को ही सबकुछ समझता वे भी जीवनके वाध्तविक तस्व तक नहीं पहुंच सके | उपनिषदमें जहां 
विद्या ओर अ्रविद्याकी व्याख्या करते हुए दोनोंको अपनाकर चलनेकी बात कही गयी है, वहां हमारी 
समभमें जड़ ओर चेतनकी एकताका आभास पाकर ही परम-दृष्टाने दोनोंकी सम्यक्‌ आराधनाको जीवनका 
. लक्ष्य प्रतिष्ठित किया है। आत्म और अनात्मकों पृथक समझकर बहुत कुछ खोया है। जरूरत है कि 
उनके एकत्वकी प्रतिष्ठा करके उस खोयेकों पुनः प्राप्त किया जावे । 
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बोड़ प्रमाण सिद्धान्तोंकी जेन-समीक्षा 
श्रो ग्रा० हरिमोहन भट्टाचाय, एम, ए०, आदि द 
बौद्ध दर्शनके सुविख्यात चार सम्प्रदायोंगें से वैभाषिक, सौन्रान्तिक तथा योगाचारके विद्वानों 
का भारतीय प्रमाण चर्चामें पर्यात योगदान है। यहां इन तीनों सम्प्रदायोंकी प्रभाण विषयक मान्यताश्रोंका 
विचार करके हम जैन प्रमाण दृष्टिसे उनका मूल्याड्डन करेंगे | 
सब ही बौद्ध सम्प्रदायोंके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनित्य है, एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण नष्ट 
होती हुई दूसरेको उत्पन्न होने देती है। अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान भी नित्य नहीं है। यह सब्र ज्ञान सस्तान 
है। इनमें प्रत्येकका कार्य; अर्थात्‌ आत्म सदशकी उत्पत्तिमें कारणतासे-निश्चय होता है, जिसे बौद्ध 
प्रतोत्यसमुत्राद' कहते हैं जिसका तात्य धारावाही ( आश्रित ) उत्पत्ति होता है अ्रथांत्‌ शानमें इर्द्रियां 
निमित्त नहीं है, सत्र कुछ छाया ( संस्कार ) मात्र है ज्ञान तथा शेयमें कोई अन्तर नहीं है। इन मूल 
मान्यताश्रोंपर दृष्टि रखने पर बौद्ध तत्वज्ञानकों समभना सरल हो जाता है । 


वेभाषिक प्रमाण सिद्धान्त तथा समीक्षा-- 


वैभाषिक वास्तविकताकों मानता है उसके अनुसार प्रत्येक पदार्थका ज्ञान साक्षात्कारसे होता 
है किन्तु उसका प्रमाण निराकार बोध स्वरूप है। किन्तु यह सुविदित है कि प्रमाणकी प्रामाशिकताके 
विशेष लक्षण होते हैं जो कि इसे साधारण बोधसे पृथक्‌ सिद्ध करते हैं। अतएव निराकार बोध रूपसे 
की गयी प्रमाण परिभाषा उसके अ्रभीष्टकों सिद्ध नहीं करती । किसी पदार्थकी परिभाषाका तातलय॑ ही 
असाधारण घर्मोंकों बताना है जो कि उसे सजातोय तथा समानसे पुथक्‌ सिद्ध करते हैं। किन्तु प्रमाणकी 
“निराकार बोध' परिभाषा करके वैभाषिक हमें विशेष लक्षणहोन साधारण बोधको बताता है और अ्रपनी 
परिभाषाका अ्तिव्याप्त कर देता है। इस प्रकार संशय, विपयय, अनध्यवसाय, श्रादि प्रमाणाभासोंका भी 
ग्रहएा हो जाता है | प्रमाण तथा प्रमाणाभासका भेद तो लुप्त हो ही जाता है | इसका दूसरा परिणाम यह 
भी होगा कि इच्धिय, आदि बोधके साधारण कारण भी प्रमाण हो जांयगे जैसे कि साधारणतया कहा 
जाता है--दीपकर्से घड़ी देखी, आंखसे पहिचाना, धुएसे आ्रागको जाना, आदि | इन ध्षबकी प्रामाशिकता 
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१ बोधप्रमाणमिति वदन्तो वैभाषिका: पर्यानुयोज्या: । त बो. विधा: प्‌ ४५८ । 
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वर्णो-अ्रभिनम्दन-पग्रम्थ 


रूठिमूलक' है क्योंकि उसका ग्रधान हेतु तो कुछ मानसिक तथा तात्तविक प्रक्रियाएं हैं। अतएव जैनाचार्य 
कहते हैं कि स्व-पर-ज्ञापक बोधको प्रमाण मानना चाहिये अर्थात्‌ वह ज्ञान जो आत्मप्रकाशके द्वारा 
स्वयं प्रमाणयूत है तथा शेय पदार्थके आकार और स्वभावसे भिन्न है आपाततः प्रमाणाभासोंसे पृथक्‌ 
है | कोई भी स्वपर-प्रकाशक ज्ञान अपनी प्रामाणिकताके लिए किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
करता । यदि प्रमाणके स्वरूपको अव्यभिचारी बनानेके लिए उसमें किसी विशेष नेमित्तिकताकी कल्पना 
की जाय तो वह विशेष निमित्त व्यर्थ ही नहीं होगा अपितु अन्योन्याश्रय दोषकों भी जन्म देगा । 
पदार्थका सम्यक्‌ ज्ञान ही प्रमाणकी प्रामाशिकताका सच्चा,निमित्त हो सकता है ओर यदि सम्यकज्ञान 
प्रमाण अर्थात्‌ अ्रव्यभिचारी हो तो हम उसे प्रमाण या प्रमिति मानें गे | किन्तु प्रमिति रूप परिणशामकों 


अर्थ जन्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि अर्थका बोध और प्रमिति एक साथ उत्पन्न होते हैं, जो सहभावि 


होते हैं उनमें कार्य कारण भविकी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमें वह क्रम नहीं होता जो 
, कार्य-कारणमें आवश्यक है | परिणाम स्वरूप यह समझना कठिन होगा कि अर्थसे बोध हुआ या बोधसे 
अथथ, फलतः वैभाषिकका निराकार बोधको प्रमाण मानना असंभव है | 

इसके अतिरिक्त निराकार बोधमें प्रमाण कल्पना वैभाषिककी मूल मान्यतापर आघात करती 
हुईं अनवस्थाकों उत्पन्न करती है। सतवादी होनेके कारण वह बाह्य पदार्थ तथा उनका साक्षात्कार 
मानता है। अब बाह्य पदा्थके साक्षात्कारका अथ होगा कि पदार्थ अपने आकारको अपने 
ग्राहक ज्ञानमें दे देता है। फल्ल यह होगा कि निराकार बोध अर्थके आकारसे युक्त होकर 
साकार हो जायगा। एक ओर आपत्ति है, धारावाहिक ज्ञानमें यदि प्रथम ऋणमें पदार्थ अपने 
आकारको देकर लुत हो जाय गा। तब द्वितीयक्षणमें दूसरे पदार्थदी कल्पना करनी होगी जो इसी प्रकार 
अपना आकार देकर लुतत हो जाय गा अतएव धारावाहिक ज्ञानकी धाराकों बनाये रखनेके लिए अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना करनी पड़ेगी | तब वैभाषिकको धरावाहिक ज्ञानके प्रतितक्षणमें निराकार ज्ञानकों साकार 
बरबश करना पड़ेगा तथा अनवस्थापत्तिसे बचनेके लिए अपनी मूल मान्यताकों छोड़नेकी बाध्य होना ही 
पढ़ेगा । किन्तु जैन इस आपत्तिकों ज्ञानकों 'स्वपरावभासी' मानकर सहज ही दूर कर देता है। यतः ज्ञान 


ज्ञेय-वाह्म पदार्थके साथ अपनी प्रामाशिकताका भी प्रकाशक है श्रौर सदा साकार ही होता है। किन्तु . 


इसका यह तात्पय नहीं कि बाह्य पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिकी ग्रामाणिकतामें साधक है | सतत अथवा घारा- 


वाही ज्ञानके कारणभी जैनमान्यतामें अनवस्थाकों अवकाश नहीं है। कारण, वैभाषिकके समान आकार. 


समप॑णके लिए जैनमान्यतामें अनन्त क्षणिक पदार्थोकी कल्पनाकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पदार्थमें 
अपनी एक विशिष्ट एकता तथा निल्यता रहती है फलतः झाकार मिलता ही रहता है। प्रश्न होता है कि 
सतत स्थायी प्रथम क्षणमें आकार देने पर द्वितीय आदि क्षणमें उसका पुनः ग्रहण होगा अर्थात्‌ 'अहीत 
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बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जेन-समीक्षा 


प्रहिता” दोष आया | प्रथम ज्ञानके साथही प्रमाणका कार्य समाप्त हो जाय गा फलतः उत्तर कालीन बोध 
व्यथ होंगे तथा धारावाही ज्ञानकी उपयोगिता स्वयं समाप्त हो जायगी | जैन इस आपत्तिका युक्ति-युक्त 
परिहार करते हैँ--पदार्थका वास्तविक स्वरूप हो धारावाही बौधकी प्रामाणिकता और उपयोगिता सिद्घ 
करनेके लिए पर्यात हैं| संसारका प्रत्येक पदार्थ द्रव्य ( स्थायि रूप ) तथा पर्याय ( परिवर्तन ) मय है 
अर्थात्‌ पर्याय रूपसे सतत परिवर्तन शील होकर भी द्रव्यरूपसे नित्य है | अ्रतएब कह सकते हैं कि कोई 
भी पदार्थ बोधके प्रथम क्षणमें जिस रूपमें था उत्तर क्षाणमें वैसा ही नहीं रहेगा | किसी भी पदार्थके 
उदाहरणार्थ 'घट'के धारावाही श्ञानमें सर्वथा एकही प्रकारका अथवा सर्वथा भिन्न घट कभी भी दो काणोंमें 
सामने नहीं आता है । इस प्रक्रियाक्रे अनुसार घारावाही ज्ञानमें भी हम ह्वितीयक्षणमें उसीका ग्रहण नहीं 
करते जिसे पूर्व क्षणमें प्रहणकर चुके हैं | आपाततः ग्रहीत-ग्राहिताका दोष धारावाही ज्ञानसे परे हो जाता 
है ओर उसकी प्रामाणिकता पर आघात नहीं करता है | 


नेयायिक भी ग्रहीत-प्रहिताकों बोधकी प्रामाशिकतामें बाधक नहीं मानता है। जयन्त भइने 
अपनी न्यायमंजरीमें ' इसका विवेचन किया है और यही निष्कर्ष निकाला है कि ग्रहीत-प्राहिता अधिकांश 
साक्षात्कारोंमें होती है तथा स्पृतिका तो यह असाधारण धम है| किन्तु जयन्त भट्के अनुसार भी एक ऐसी 
स्थिति है जहां अहीत-आहिता शअ्रप्रामाण्यकी जननी होती है। नैयायिक ग्रहीत-ग्रहिताके कारण नहीं, अपितु 
वस्तु साक्षात्कारके उच्च कालमें ही उत्पन्न नहोनेके कारण स्मृतिकी प्रामाणिकताका निषेध करते हैं| जयन्त 
भट्दका मत है कि साक्षात्कार जन्य बोधमें हम विपैले सर्प, सिंह, विषाक्त मछली ( 50277: ) आदि घातक 
जन्तुओ्ोंको बारम्बार देखते हैं, और विश्वास करते हैं कि हमारा बोध प्रमाण है, उक्त प्राशियोंकी घातक 
मानते हैं ओर सुरक्षाके स्थानपर चले जाते हैं | इसी प्रकार माला, चन्दन, कपूर, आदिकों बारम्बार देखते हैं, 
ओर आत्मबोधमें प्रमाशिकताका विष्वास रहनेके कारण ही इन्हें उपादेय मानते हैं | जयन्त भट्का तर्क है कि 
इन पदार्थोंके धारावाही ज्ञानमें ग्रहीत ग्राहित्व इसलिए नहीं है कि प्रतिक्षण इन पदार्थोमें नये वैशिष्थोंका 
उदय होता है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने से प्रतिक्षण विशिष्ट अवस्था हो जाती है। सचतो यह है कि _ 
इसप्रकारके बोधकी प्रामाशिकताकी ग्रहीत श्राहिता अनिवार्य कारण नहीं है| इस कथनमें एक भनोहर मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य निहित है--साधारणतया ऐसा विश्वास है कि नवीन विशेषताओ्रोंका उदय ही एक पदार्थकों 
सतत ज्ञानका विषय बनाता है किन्तु सृद्टम निरीक्षणने स्पष्ट कर दिया है कि सतत जिज्ञासा अथवा बोचके 
लिए नूतन विशेषताएं अनावश्यक है । जैसा कि जयन्तभटके “मनुष्यके असंख्यवार दृष्ट अपने हाथमें 
नूतन लक्षुणोंका अविर्भाव कभी नहीं होता?” कथनसे स्पष्ट है। इस क्रमसे जेनों द्वारा स्वीकृत प्रत्यभिज्ञानकी 
सत्य--ज्ञानता असंभव होजाती है। पुनर्वोधकों सत्य शान माननेका जैन कारण यह है कि यह ज्ञात 
पदार्थका पुनरुत्थापन है, जिसमें पूर्वश्ञात पदार्थका आभास मिला रहता है ओर उसे पुनः शेय बना देता 
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वर्णो-अभिनन्दन-ग्न्थ 

९ मे "० छ थे के न थ्‌ 
है । अतएव जैन कहते है कि धारावाही ज्ञान, पुनवोघ तथा स्मृतिमें निहित पदार्थका बारम्वार ज्ञान अथवा 
प्रहीतग्राहित्व किसी भी प्रकारसे बोधकी प्रामाणिकताको दूषित नहीं करता है | 


सौत्रान्तिक प्रमाण सिद्धान्त विवेचन-- 


वैभाषरिकके समान सेत्रान्तिक भी 'सत्‌'वादी है। वह मानता है कि जश्ञानके बाहर पदार्थोको 
घ्॒तंत्र सत्ता है। यद्यपि इस सत्ताका प्रकाश प्रत्यक्षसे नहीं होता है जैसा कि वैभाषिककों इष्ट है, अपितु 
अनुमान द्वारा होता है। उसकी दृष्टि वैभाषिकके विपरीत है क्योंकि वह प्रत्यक्षज्ञावकों सदेव आकारहीन 
नहीं मानता है| पदार्थ क्षुणिक हैं, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष शानमें आकार समपंणके छुणमें ही वह लुप हो 
जाते हैं तथा इस आकार-समर्प शके आधारपर हमें बाह्य वस्तुका अनुमान करना चाहिये, जो कि ऐसे 
आकारका कारण होती हैं। फ़लतः सौन्नान्तिकका ज्ञान साकार है ओर साकार ज्ञान प्रमाण है | 
किन्तु आकार देने वाली वाह्म वस्तु बोधके ज्षेत्रमें नहीं आती, वह तो अनुमेय है | 

ज्ञनकी साकारतामें जेन सोन्नान्तिकसे सहमत है तथा शानकों स्वशंविदित भी मानता है, 
किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान वस्तु प्रकाशक है, इसका अपलाप करते ही उनकी सहमति समाप्त हो जाती है । 
सोत्रान्तिकके विरुद्ध प्रमुख जेन आरोप यह है कि यदि ज्ञान साकार है तथा आकार ज्ञानमय होता है 
तो ज्ञान आकारकी जनक वस्तुका प्रकाश क्‍यों नहीं करेगा । वस्तु प्रकाशकका अपलाप आत्म संवितका ही 
अपलाप है जो कि मूल बौद्ध मान्यताके प्रतिकूल है । इस आपत्तिके परिहारके लिए ज्ञानमें ग्राह्म और 
ग्राहक भेद स्वीकार करना भी व्यर्थ है; क्योंकि विषय' और ज्ञाता ही ग्राह्म तथा आाहक है। और बौद्ध 
एकज्ञान स्वरूप प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमाणमें ऐसा कोई भेद नहीं मानते | आरपाततः सौंन्राम्तिक 
द्वारा प्रस्तावित ग्राह्मआाहक भेदकरण असंभव हो जाता है* | जेनोंकी प्रबल म।लिक आपत्तितों यह है कि 
बाह्य वस्तुका अनुमान ही तक विरुद्ध तथा निस्सार है| सौन्नान्तिक तथा सभी बौद्ध सम्प्रदायोंमें जगतके 
पदार्थ क्षणिक, स्वलज्षित तथा पृथक हैं । उन्हें दूसरे छणमें बचाये रख करके सापेक्ष बनानेमें सामान्य 
लक्षणता भी धहायक नहीं है; क्योंकि समस्त लोक ही कल्पना विरचित है| फलतः अ्रवभासनके दूसरे 
क्षणमें ही वस्त आकार छोड़कर सदाके लिए लुप्त हो जाती है। यही आकार बोधका विषय होता है 
ओर अपने जनक पदार्थका अनुमापक कहा जाता हैं। किन्तु अनुमान हेत॒-स्वलक्षण साध्य-स्वलक्षण 
तथा व्याप्तिके रूपमें सामान्य-लक्ुण पूर्वक ही होता है। इस जैन त्कसे सौत्रान्तिकके विरुद् कुमारिल 
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१. त. बो. वि. समति, पर, ४५९ । क्‍ 
२. जयन्त भट्टन सात्रा न्तकके विरुद्ध यही आपत्ति उठायीं हैं। उसका तर्क॑ है कि ग्राहक ज्ञान तथा गाह्य ज्ञान 
प्रवृत्तिकी अपेक्षा मिन्‍न हैं। फलत: ये दोनों भिन्‍न तत्व एकरस ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जेंसा 
५ कि] » . ; ह 
कि बंद्धोंने माना है । दृष्टव्य न्याय मंजरी १५ ( बनारस संस्करण) । 
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द्वारा किये गये विवादका स्मरण हो आता है | कुमारिलकी युक्ति" यह है कि सामान्य लक्षण अथवा 
व्याप्तिज्ञान कल्पनाविरचित है फलतः तार्किक दृष्टिसे स्वलक्षणसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | और जब 
उनका सत् वस्तुओंमें आरोप किया जायगा तो वे वस्तु स्वभावकों भी कुछ हीन ही कर देंगे इस प्रकार 
घ्लसुणके आश्रित अनुमान वध्तु स्वभावकों परिवर्तित करते हुए केसे स्वयं ज्ञानका कारण हो सकता 
है ! फलतः कुमारिलके समान जैन भी आरोप करते हैं कि सौत्रान्तिक सम्मत प्रमाण अर्थात्‌ साकारज्ञान 
हमें संसारके पदार्थोका बोध नहीं करा सकता तथा अर्थ निर्णय अथवा अर्थ संसिद्धिमें असफल ही रहता 
है | व्याधतिज्ञान या व्याप्तिनिश्वय ही अनुमान शानकी आधार शिला है, व्यातिशान दृष्टान्त पूर्वक ही 
होता है तथा दृष्टान्त प्रत्यक्षसे ज्ञात होना चाहिये, किन्तु सौन्नान्तिककी यह स्वयं सिद्ध मान्यता है कि 
वाह्य _वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं होता । निष्कर्ष यह हुआ कि दृष्टान्तपर आश्रित होनेके कारण व्यासिशञान 
तथा व्याप्ति मूलक होनेके कारण अनुमान समाप्त होजाते हैं। और साथही साथ 'पदार्थोंका अत्यक्ष नहीं 
होता अपित वे अनुमेय हैं --, से|त्रान्तिकका यह सिद्धान्त भी घराशायी हो जाता है? । 
योगाचार प्रमाण सिद्धान्त-समीक्षा-- 

. योगाचार बौद्धोंकी प्रधान मान्यता यह है कि समस्त सत्‌ तथा शैय वस्तुओंका जोकि पुथक्‌ 
पुथक्‌ परमाणु हैं, साक्षात्कार प्रत्यय' या “विज्ञान' रूपसे होता है। कोई ऐसी चेतनावस्था नहीं है 
जिसमें उनकी उत्पत्ति और सन्बन्धकी कल्पना कीजाय, न कोई ऐसी बाह्य वस्तु है जिसपरसे उनके आकार 
प्रकारका निश्चय किया जाय | प्रत्यय या विज्ञान कल्पना तो आलम्बन प्रत्ययके लिए है जहांपर स्वतः 
भिन्न भिन्न प्रत्ययोंकी स्थिति तथा सम्बन्ध होता है । यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञानकी कल्पनाका 
हेतु वह साधारण चिन्ता शेली है जो उक्त प्रकारके आधारके विना ज्ञानकी कल्पना भी नहीं कर पाती है 3 
साधारण चिन्ता शैली सुगम मार्गसे चलती है, और 'अभ्युपेतवाद'से सकुचाती है, यद्यपि ऐसी प्रक्रिया 
वस्तुस्थिति € समबृत्य ) का आवरण है क्योंकि वस्तुस्थिति समस्त प्रत्ययोंको अम्युपेत हीन ही 
मानती है* ! द | ः क्‍ द 

अपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करनेके इच्छुक यौगाचारको सबसे पहिल्े प्रत्ययके मूलाधार अपने ही 
_ अभावको स्पष्ट दिखाना होगा । दूसरे दृश्य बाह्य जगतका अभाव सिद्ध करना पड़ेगा | क्योंकि उसके 
क्‍ अनुसार संसारका मूलखोत तथा ज्ञान सनन्‍्तानकी अ्रंखला स्वरूप आत्मा तत्वज्ञानसम्बन्धी शुद्ध कल्पना 
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१, इलो. वा. इलो ५२, शून्यवाद पू० २८३-४ | 
२, तत्व, वो. वि, स, ४, ४५९ 
३, शान्तरक्षितका तत्वसंग्रह इलो २०८२--४। ( कमलपूशीकी पश्चिका सहित ) 





४, परमार्थतस्तु निरालम्बनाः सर्वाः णब प्रत्यया: इति | त० से० पृ० ५८२ 
द ६९. 
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वर्णा-अभिनन्दन-अन्थ 


है | जैसाकि-उसकी क्णिकवादकी प्रधान मान्यताके विवेचनसे स्पष्ट है | यहां केवल' उन युक्तियोंका विचार 
करना है जिनके द्वारा योगाचार वाह्यार्थोका अभाव सिद्ध करता है | तकके लिए वाह्य जगतकी सत्ताको 
कल्पना करके योगचार सतवादियोंसे शात्ञार्थ प्रारम्भ करता है। यदि वाह्य जगत सत्‌ है तो क्‍या वह 
स्वतंत्र, अदृश्य तथा निराकार परमाणुओके रूपमें है अथवा ऐसे परमाणुओंसे बने पुश्ष या अवयवियोंके 
रूपमें है? इन दो विकल्पोंमेंसे प्रथम तो टिकता ही नहीं है क्योंकि परमाणु-आकारका प्रतिभास न होनेके 
कारण साज्षातकारके अनुकूल स्थिति ही नहीं हैं। निराकारका प्रत्यक्ष तो आकाश कुसुमका प्रत्यक्ष होगा | 
प्रत्यक्षके विधयकों साकार और सहज इन्द्रिय ग्राह्म होना चाहिये। आकारका स्पष्ट प्रदर्शन अत्यक्ष ज्षेयताका 
पूर्वचर है! | अतः निरपेक्ष, निराकार, अदृश्य परमाणु ज़त्क्षका विष्रय नहीं हो सकते | विज्ञानवादी 
आचार्य भद॒न्त शुभगुप्त मी अपने मतकी पुष्टि करते हुए यह मानते हैं. कि अपने पृथक्‌ एवं अगुरूपमें 
परमाणु शेय नहीं है ॥ प्र्यक्षका विषय तभी होते हैं जब वे स्कन्ध ( समूह ) रूपमें आते हैं । 

किन्तु सौत्रान्तिक शुभगुप्तकी युक्तिकी उपेक्षा करता है ओर मानता है कि स्कनन्‍्ध रूपता भी 
परमाणुओंको प्रत्ययका विषय नहीं बना सकती है। उसका तक है कि अविभाज्य होनेके कारण 
परमाणु निशकार है। फलतः यदि उसे अपने अ्विभाज्य स्वभावसे भ्रष्ट नहीं करना है तो वह स्कन्धरूप 
होकर भी कोई पारिमाडल्य ( आकार ) नहीं अहण करेगा। परमाणुश्रोंके स्कन्धकी कल्पना शब्द 
विज्ञानमें नित्य शब्द सन्तानकी श्रान्तिके समान है? | इसग्रकार सोन्रान्तिक अविभाज्य परमाणुका स्कन्च 


रूपमें भी प्रत्यक्ष नहीं मानता है । है 
अ्रगु॒या स्कत्धरूपमें परमाणुओंको प्रत्यज्षका अविषय कहकर वह सिद्ध करता है कि 


परमाशु सिद्ध न किये जानेके कारण उससे बने अवयवी ( स्कन्ध ) का अनुमान भी नहीं किया जा सकता 
है | अवयविसाधक अनुमान निम्न प्रकार है-- “वस्तु अवयवी स्थूलत्त्वात्‌ पर्वतादिवत्‌ ।” इस अनुमानमें 
हेत स्थूलत्वाव! का विश्लेषण करनेपर ज्ञात होता है कि साध्य वसुमें तथा दृश्टान्त परव॑तमें इसकी 
कल्पना मात्र कर ली गयी है| वह दोनोंमें नहीं है क्योंकि 'सूकुम प्रचय रूप' को छोड़कर ओर स्थूल है 
क्या १ यह भी नहीं कह सकते कि जो पर्वतादिके समान दिखते हैं वे स्थूल हैं ओर जो इयणशुकादिके 
समान अदृश्य हैं वे सूर्म हैं | क्योंकि यह धर्मी वस्तुमें द्विरूपता (ह्वेत) को उत्पन्न कर देगा | फलतः भेद 
निरुद्देश्य है। तथोक्त स्थूल' दृश्य होनेपर भी अपने निर्माता अद्श्य परमाणुओंके पुंजसे केसे पथक्‌ सिद्ध 
किया जा सकता है १ यतः ्थूलत्व' हेतु 'अवयवी? साध्यमें नहीं है फलतः वह “असिद्ध हेतु, का निदर्शन 
होगा | ऊपरि लिखित कारणोंसे ही हेत॒ 'पर्वतादि' इशन्तमें भी नहीं है। ग्रत: वह 'साधन विकल 
: होगा। यदि शसत्‌' वादी कहे कि रूप' अथवा साकारता जो समस्त 'देश वितान युक्त पदार्थोर्में पायी 
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जाती हैं उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । और वह सभी स्थूल पदार्थोमें स्पष्ट है, तो विज्वनवादी 
कहता है कि इससे भी हेतु साध्यमें सिद्ध न होगा, क्योंकि हम त्वप्न विज्ञानमें 'रूप' या अ्रवयवित्वको 
देखते हैं. किन्तु जागनेपर परमाणु प्रचय रूप स्थूलताका भान नहीं होता। फल्नतः उक्त हेतुमें अनेकान्त' 
अथवा संदिग्धत्व' दोष भी आता है, क्योंकि हेतुकों साध्य एकान्तमें अथवा साध्याभाव रूपी दुसरे 
एकान्तमें ही रहना चाहिये, दोनोंमें नहीं। यदि प्रकृत हेतुके समान साध्य तथा साध्याभाव दोनोंमें 
हेतु रहे तो वह अनेकान्त दोषसे दुष्ट होगा । फलतः साध्य और पद्षके सम्बन्धमें सन्देह होगा | अ्रतएंब 
विज्ञानवादी बाह्यार्थ अवयवीकों अनुमानका अविषय ही मानता है। 


नम विमष (३ 
ग्राह्म-ग्राहक हत विमषें--- 


उक्त प्रकारसे वाह्याथ्थकों प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे परे सिद्ध करके विज्ञानवादी ग्राह्म तथा 
ग्राहकके भेदका भी खण्डन करता है। वाह्य जगतका प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे निषेध कर देनेके बाद 
उक्त कार्य विज्ञानवादीके लिए सुकर हो जाता है। ग्राह्य अर्थात्‌ वौधके विषयकी सार्थकता भ्राहकके 
सद्भावमें ही है तथा आहक भी ग्राह्य पदार्थोंके सद्भावमें सार्थक होता है। फलतः जब वाह्य जगत 
रूपी आह्य समाप्त कर दिये गये तो ग्राहक स्वयं निरथक हो जाता है तथा इन दोनोंके भेदके लुप्त हो 
जानेके बाद विशुद्ध ज्ञान ( विज्ञत्तिमात्रता ) ही शेष रद जाता है जो कि स्वयं प्रकाश्य है| विज्ञान अनंश, 
एक ओर क्षणिक है फलतः मीमांसक सम्मत ज्ञाता, शेय ओर ज्ञानकी त्रिपुटी उसमें नहीं बनती है। 
विशानका सार 'स्वसंवेदन” मात्र है| यह स्व प्रकाशक, स्वस्थ चित्तवृत्ति है, जो किसी वाह्मय प्रकाशककोी 
अपेक्षा नहीं करती ' । विज्ञानवादीकी इश्मिं बोध किसी पदार्थका बोध नहीं होता है, और न बोधके लिए 
वस्तुकी आवश्यकता ही है | उसके अनुसार स्थिति यह है कि शेय और ज्ञाता दोनोंमें तार्किक दृष्टिसे ही 
भेद है अन्यथा वे दोनों बोधकी दो अभेद्य अवस्थाएं हैं| ज्ञान प्रक्रिया ज्ञानसे पदार्थ” है, 'पदार्थसे ज्ञान 
नहीं । किन्तु शान पदार्थका जनक नहीं है | यतः ज्ञान और पदार्थका बहुघा युगपत्‌ ही बोध होता है 
अतः योगाचार दोनोंमें एकरूपता मानता है। 'नील और नीछ-ज्ञानमें भेद नहीं है” क्‍योंकि दोनोंकी 
उपलब्धि एक साथ होती है? | साधारण व्यक्तिको ज्ञान और शेयका जो भेद प्रतीत होता है वह श्रान्ति 
है | ज्ञापक होनेका तात्पर्य वस्तुका ज्ञाता होना है पर इसका यह तालये कदापि नहीं कि ग्राह्म और 
ग्रहीतामें कोई भेद या सीमा है | ज्ञान किसी विशिष्ट आकारके आश्रयसे होता हैं अतः ज्ञान कभी भी 
निराकार नहीं होता, किन्तु आकार ज्ञानमें पूर्णरूपसे नहीं रहता | उसका आधार तो पुरातन अनुभवसे 
उत्पन्न वासना होती है; जिसका आधार दूसरी वासना ओर दूसरीका तीसरी इस प्रकार अनन्त सन्तान 











 १-शुत्यवाद इलों० ५९, न्याय रत्नाकर। 
२--प्रमाण समुच्चय ( १, ३ ) तथा न्यायप्रवेश । 
७१ 
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वर्णी-अभिनन्द्न-गन्ध क्‍ 
होती है। योगाचार इसमें अनवस्थाकी आशंका नहीं करता क्योंकि वह वासना' को अनादि मानता है| 
निष्कर्ष यह हुआ कि किसी भी अवस्थामें बौधका निश्चय वाह्म पदार्थ द्वारा नहीं होता है किन्तु वह 
विचारात्मक शक्ति अनादि वासनाका परिषाक ओर प्रवृत्ति है जिसे प्राणी पूव भबोंमें निःसीम रूपसे 
संचित करता रहा है | बोधका निर्णय भूत तथा वर्तमान वासनाश्रोंके द्वारा होता है एवं तथोक्त वाह्म 
वसस्‍्तुको बोध निश्चायक मानना ब॒द्धि दोष है, आदि हेतुओंका यं गाचारने अपना आदर्श सिद्ध करनेके 
लिए विस्तार किया है | वह कहता है कि यदि वाह्य वस्तुका कोई अपना स्वभाव है ओर वह बोौधजनक 
है तो वह विविध ज्ञानकेन्द्रोंसे क्यों श्राभास देता है ओर एक ही इच्द्रियकों भी विविध परिस्थितियोंमें 
भिन्न भिन्न रूपसे क्‍यों ज्ञात होता है!। ज्ञानभेद वासना शक्तिजमग्य तो संभव है किन्तु सतवादीको 
अभीष्ट वाह्म वस्तुके स्वभाव जन्य तो नहीं ही हो सकता है । द 
इसप्रकार स्पष्ट है कि विषय तथा बोधका मेद भश्रान्त ज्ञान या परित्थिति जन्य है | ग्राह्म और 
ग्राहकका भेद भेद हीन ज्ञानमें लुप्त हो जाता | विषय तथा बोधके इस अभेदका योगाचारने प्रत्यक्षके लक्षणमें 
भी समावैश किया है | इसके समर्थक सन्दर्भ मध्यकालीन तार्किक गुरू दिव्नागके प्रकरणों में मिलते हैं 
यौगाचारके प्रमाण सिद्धान्तके अनुसार बोध तथा उसकी प्रामाणिकता स्वय॑-प्रकाश्य, स्वयं-उत्पन्न बौद्धिक 
तत्व हैं, वाह्म वसुसे निरपेक्ष है, बाह्य जगत वास्तविक नहीं है तथा ग्राह्म-ग्राहकमेद ज्ञानसरशिमें 
अग्राह्म है । क्‍ द 
अब इस योगाचार के प्रमाण सिद्धान्तको जैन तार्किक दृष्टिसे देखिये | अपनी इन्द्वात्मक मान्यताके 
द्वारा विज्ञानवादी जो सिद्ध करना चाहता है वह यही है कि अनादि वासनासे विज्ञान सनन्‍्तान उत्पन्न 
होती है श्रोर वाह्य वस्तुएं उसमें थोड़ी भी सहायक नहीं हैं, क्योंकि वे अवश्तु हैं | फलतः विज्ञानवादीका 


बोध ्ववासी' है, अर्थात्‌ श्व' से उत्पन्न और स्वका प्रकाशक है। इसके उपरान्त जैनाचार्य उस दोष 


परम्पराको बताते हैं जो विज्ञान वादीकों अभीष्ट प्रमाण सिद्धान्तमें आती है | विज्ञान वादीके मतके जैन- 
खण्डनके दो पक्ष हैं -प्रथम तो निषेधात्मक तथा विध्वंसात्मक है क्योंकि बाह्यार्थोंका ज्ञानमें समावेश 


करना प्रत्यक्षा तथा अनुमानके विरुद्ध है | तथा दूसरा विधिपरक और रचनात्मक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान प्रमाण द्वारा बाह्य पदार्थोकी परमार्थ सत्ता सिद्ध करता है? | 


समन्तभद्र, अकलंक, सिद्धि गणी, आदिने उस हेतु परम्पराको दिया है जो विशद रूपसे 
सिदूध करती है कि विषयके विना बोध असंभव है। प्रथम तर्क तो यह है कि वाह्यार्थ विहीन स्वप्न 
विज्ञानकी समानता द्वारा यह तिदूध नहीं किया जा सकता कि बोध वाह्म विषयके बिना ही हो जाता है । 
स्वन्नम मनुष्य वाह्माथके बिना बन, देवता, आदिके आकारका अनुभव करता है | जैनाचार्योंने आधुनिक 
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२ >न्यायवतार, कर्णिका १, पृ. ११, आदि | 














बोद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जेन-समीक्षा 
मनोवैज्ञानिकों 5 समान स्पष्ट बताया है कि खप्तमें हश विविध पदार्थोक्े आकार जाग्रत अ्रवध्थामें उन्हें 
जाने विना दिख ही नहीं सकते हैं | वे विविध अनुभव जय्य संत्कारोंके आश्रित हैं जो चेतन्यमें संचित हैं | 
तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्तेजन तथा संदर्भ मिलते हो जाग उठते हैं। यदि वाह्य अथके विना ही 
स्वप्न दिखते तो-हमें आकाश कमल, छुठा भूत, आदि दिखना चाहिये था । वाद्यार्थ विना प्रातिभास मानने- 
पर ज्ञानके आकार प्रकारका निश्चय असंभव है | इस आपत्तिसे बचनेके लिए समस्त झ्ञानोंके खोत श्रनादि 
अविद्या जन्य वासनाका योगाचार सहारा लेना चाहेगा किन्तु जैनाचार्य उसे निम्न अन्योन्याश्रयर्में डाल 
देते हैं । यदि वासना प्रतिभासकी विविधताका कारण है तो वह ज्ञानसे भिन्‍न है अथवा अभिन्‍न १ यदि 
भिन्‍न है तो विज्ञान वादोको किसो अन्य ज्ञानकी कल्पना करनो पड़ेगी जो इस सेदकों ग्रहण करेगा । 
समत्त पत्यय विज्ञान हैं ओर विज्ञान विना कोई भी उत्यय संभव नहीं है, किन्तु इस भेदके माननेपर 
विज्ञनसे बाहर कोई प्रत्यय मानना ही पड़ेगा | यदि विज्ञन वादों कह्टे कि विना पृथक्‌ होकर भी विज्ञनसे 
उत्न्न होती है तथा विज्ञानमें प्रान्त ग्राह्म-प्राहक सम्बन्ध होता है, तो जेनाचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका 
अनुमान कल्पना कराता है कि वासना तथा सम्बनस्ध-विज्ञानका सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये । योगाचार 
मतमें ऐसा सम्बन्ध असंभव है क्योंकि उसने उत्तत्तिके दूसरे क्षणमें विज्ञानकी सत्ता तथा सम्बन्ध करानेवालते 
आत्माकी स्थितिका निराकरण किया है। वासनाके इस अनुमानके निम्न तीन परिशाम ओर होंगे | प्रथम 
तो यह सर्व साधारणके अनुभव तथा व्यवहारके विरुद्ध है क्योंकि सब हो यह जानते हैं कि मन, इन्द्धिय 
तथा पदार्थ संयोगसे ज्ञान होता है | दूसरे वासना एक ऐसो अद्श्य तथा काह््मनिक वस्तु है जिसे किसी 
भी वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धान्तसे सिद्ध नहीं किया जा सकता | तीसरे यदि वासनाके निमित्तसे साधारण 
विज्ञान अनन्त आकार प्रकार ग्रहण कर सकता है तो उसके द्वारा जड़का चेतन रूपसे प्रत्यय क्‍यों नहीं 
गा ! क्योंकि लोकोत्तर वख्छुकी कुछ असंभव तो हो ही नहीं सकता | इन कुपरिणामोंसे वचनेके लिए 
विज्ञन वादीकों अपना मत परिवर्तन करना पड़ेगा ओर मानना पड़ेगा कि वाह्य अर्थ ही विज्ञनकी विवि- 
घताके कारण हैं और वासना इस आकार प्रकारके वैविध्यका कारण नहीं है। यदि वासना और विज्ञान 


अभिन्‍न हों तो उसे ज्ञानरूपसे प्रत्यय करना चाहिये, वासना रूपसे नहीं ऐसी ध्थितिमें पदार्थाके आकार 
प्रकाककी विविधताका बोध सदाके लिए उलमभ जायगा! । 


७ ग्रभाचन्द्रकत मी्मांसा--- 


तार्किक गुरु सूक््माति सूक्ष्म तत्व परीक्षक श्री प्रभाचन्धाचायने भी योगाचारके वाह्य अर्थ 
निरषेधका खण्डन किया है | प्रमाण सत्‌ बस्तुके ज्ञानकी साधंक रूपसे उपेक्षा नहीं करता है इसे ही उन्होंने 
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१, न्यायावतार कर्णिका १ ९, १२ | 


१० ७३ 








बर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


अन्य प्रकारते सिद्ध किया है! | योगाचारको उक्त मान्यताका उन्हान ऐसी यक्ति-प्रत्युक्तियों द्वारा खण्डन 

किया है जिन्हें देख कर माच्य तथा पाश्चत्य दाशनिक स्तब्ध रह जाते हैं | वह इस प्रकार है--सेत्रान्तिकके 

समान योगाचार भी ज्ञानकी साकार मानता है, किन्तु योगाचारका मत है कि ज्ञान मस्तिष्कसे बाहर 

किसी वस्तुसे उत्पन्न नहीं होता अपितु अ्रविद्या जन्य अनादि वासनासे प्रादुर्भूत होता है और ज्ञान एक... | 

ताथ ही उपलब्ध होने वाले प्रमेष तथा प्रमितिका सारूप्य है। आचार्थ प्रभाचद्ध कहते हैं कि प्रमिति के 

तथा प्रमेयक्री कल्पना ही द्वैतकों सिद्ध करती है, वोध-विषरयका ऐक्य नहीं | क्योंकि नील-त्ययका तात्पय॑ 

नील आराकारका ज्ञान ही तो है। तथा स्तम्भ प्रत्ययके समान उसकी जड़ताका भी अ्रवभास होता ही हे | 

यहां दो प्रश्न उठते हैं--क्या शानके स्पष्ट दो पक्ष होते हैं या एक १ यदि दो पक्ष हैं तो प्रथम नील' 

 पदार्थकी नीलताका चेतन अवभास है तथा दूसरा उसकी जड़ताका अग्ेद ज्ञांन है। किन्तु इस श्रवस्थामें 

योगाचारको अपना विज्ञानाएँव छोड़ना ही पढ़ेगा | यदि कोई तीसरा ज्ञान मान लिया जाय जो उक्त 

का दोनों संस्कारोंको लेकर तथा द्विविध होकर पदार्थ ज्ञान करता है तो प्रारम्भिक ज्ञान अयोग्य हो जायगा 

। ः) और जड़ताकों प्राप्त होगा | यदि हम ज्ञानका एक ही ऐसा पक्ष माने जो नीलता ओर जड़ आकारका बोध 

| कराता है तब वह एक ही समयमें आंशिक रूपसे चेतन-अचेतन होगा | स्वात्मभूत नीलताका बोध करके 

बह चेतन होगा तथा अपनेसे पथक्‌ ( अतदाकार ) पदार्थके पौद्ललिक रूपको ग्रहण करके जड़ भी होगा । 
फलतः ज्ञान भी अर्ध॑जरतो न्याय” का शिकार हो जाथगा | 













योगाचारके नीलता ज्ञान सम्बन्धी कठिनताका खण्डन करते समय अ्रभयदेवने भी तीकंण तके 
किये हैं | निम्न प्रकरणमें योगाचार व्यप्ति-शानकी स्वयं अ्रतिपन्नताका आश्रय लेकर अपना मत पुष्ट कर 
सकता है, कह सकता है कि जिस प्रकार सुख दुःखका स्व प्रतिभास होता है उसी प्रकार बोध तथा सुखादि 
प्रकाशनके मध्यमें व्याप्तिका भी हो जायगा? ठीक इसी विधिसे जड़ नील पदार्थके ज्ञान और बोधके 
आत्मप्रकाशके मध्यमें व्यमिशान हो जायगा | परिणाम यह होगा कि नीलपदार्थके बोधमें जो अ्रचेतन 
भाग हैं वह आत्मज्ञानसे सम्बद्ध हो जायगा और अधजरती न्‍्यायकी आपत्ति निराघार हो जायगी | आर[० 
अभयदेव पूछुते हैं क्या इसमें कोई वास्तविक व्याप्त निश्चय है। इसका आधार या तो दृष्टाम्त होगा 
या समान हेतु । दशन्त ऐसे निश्चयका आधार नहीं हो सकता, क्‍यों कि ऐसा करनेके पहिले यह देखना 
अनिवार्य है कि विपक्षमें बाधक न हो । प्रक्ृत व्यापिनिश्चयमें विपक्षका न होना अकल्पनीय नहीं है । दूसरे 
_सुल-दुःख अकाशकी नीलादिप्रकाशसे तुलना उचित नहीं है क्यों कि इन दोनों ( दृश्शन्त तथा दार्शन्तिक ).. 
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१. प्रमे, क, मार्तण्ड पृ, २७ सम्मति तक पृ, ४८४ | 






२, आधी वृद्धा आधी युवती । 
३. “सुखादि प्रकाशन ज्ञानव्याप्तम्‌ खयं प्रतिपन्‍नचलात्‌ |”? 
७४ 
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में कोई सबल समता नहीं है। यह तक करना कि नीलके प्रकाशमें चित्‌ अंशकी कल्पना उतनी ही श्रयुक्त 
है जितना सीमित ज्ञानके कारण किसी प्राणीको पुरुष कहना है। अभयदेव और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं 
ओर दोनोंकी समताको निमूल कर देते हैं। उनका तर्क है कि 'सुखादिका प्रकाशन ज्ञानव्याप्त है स्वय 
प्रतिपन्न होनेसे ।” तथा “नीलादिप्रकाशन -ज्ञानव्याप्त है अन्य प्रतिपन्न होनेके कारण ।” में 'ज्ञानव्याप्तत्व' 
ही साध्य है | किन्तु पहलेका हेतु दूसरेके हेतुसे भिन्न है। प्रथमके 'स्वयं प्रतिपन्नत्व' का अर्थ हैं कि 
सुखादिका अनुभव वाह्म हेत॒के विना स्वयं ही होता है। तथा दूसरे हेतु भ्श्रन्यप्रतिपन्नत्व' का तात्पय॑ है 
“किसी वूसरे प्रभाणसे ज्ञात होता है! ।” सुखादि प्रतिभासका नीलादिप्रतिभाससे सम्बन्ध नहीं किया जा 
सकता है जिसके बलपर जड़ नीलादि प्रत्ययमें भी सुखादि प्रत्ययका “्वप्रतिपन्नत्वः सिद्ध किया जा सके | 
बोद्ध इन्द्रियविज्ञानमें ऐसी समताकों स्थान नहीं है। फलतः नीलादि प्रकाशमें ल्वप्रकाशता तथा जड़ताका 
समन्वय नहीं होता, परिणाम यह होता है कि 'नील तथा नीलशान एक हैं)” विज्ञानवादीका यह मत 
भी सिद्ध नहीं होता | ग ः द 
विज्ञानवादीके द्वारा उठाये गये ज्ञान और उसके आकार ( तदाकार ) की समस्याको भी 
प्रभाचन्द्राचार्यने अपनी वास्तविक दृष्टिके अनुसार नूतनरूप दिया है। ज्ञानकी उत्पत्तिमें बोध, विधय तथा 
ज्ञानगत आकार कारण नहीं हैं, ज्ञान तथा ज्षेयक्रे सम्बन्धका निर्णय ज्ञानके अन्तरंग आकारके द्वारा 
होता है यह उचित मान्यता नहीं है। तथा प्रारम्भमें ज्ञान निराकार उत्पन्न होता है और बादमें किसी 
प्रकार वस्तुसे सम्बद्ध होकर आकार धारण करता है यह भी युक्ति संगत नहीं हैं। प्रथम विकल्प असंगत 
' है क्योंकि ज्ञानका कभी तथा कहीं भी अपने अन्तरंगरूप द्वारा निर्णय नहीं हुआ है प्रत्युत विषयसे सदा ही 
सम्बद्ध रहता है| ज्ेयके विशेष धर्मके निश्रय द्वारा ही ज्ञान तथा ज्ञेयका सम्बन्ध पुष्ट होता है किन्तु कभी 
भी ज्ञान तथा ज्ञेयके मिश्रित एक रूपसे नहीं होता | दूसरा विकल्प भी इन्हीं हेतुओ्रोंसे अग्राह्म है क्‍यों कि 
समस्त प्रंत्यय अपने विशेष शेयसे सम्बद्ध होते हैं | निष्कर्ष यह हुआ कि न ज्ञान अपने अत्तरंगमें आकार 
युक्त और न निराकार ही है । किसी भी अवस्थामें ज्ञानका शेय होता ही है तथा वह उसका आकार भी 
प्रहण करता है | आचार्य प्रभाचन्द्रने यह सत्र प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा है कि ज्ञान खतंत्र तथा 
आत्मोद्धव है | किन्तु स्वयं उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान इन्द्रियों तथा. विषयका निमित्त लेता है तथा अर्थका 
आकार प्रहण करता है* | इन्द्रियां ज्ञाककी साकारताका कारण हैं. इस मान्यताका बौद्धोंके साथ वे भी 
खंडन करते हैं क्योंकि वाह्मयार्थके अभावमें मो इन्द्रिय व्यापार होता है तथा विना आकारके ज्ञान होता 
ही है | वैभाषिक सम्मत निराकार ज्ञानवाद भी परीक्षा करनेपर नहीं टिकता क्योंकि विशेष श्र्थके अभावमें 
सब प्रकारके ज्ञानकी संभावना है जो श्रव्यवस्था पैदा करे गी | जबकि यह सत्य है कि हमें विशेष अर्थोंके 
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१---“कुतरिचत्परमाणात्‌ प्रतीयते ।? 








२-“खकारणेंस्तज्जननेनाथंसम्बोधमेवोत्पचते | प्र, क, मा. ए. २४ 
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वर्णी-अभिनन्दन-ग्रम्थ 
आधारकी ज्ञानमें प्रतीति होती है। जैन सिद्धान्त इन्द्रियों तथा पदार्थकों ज्ञान कारण मानते हुए भी यह 
नहीं मानता कि उन्हें ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपादानता है। ऐसा मानना नैयायिकके 'इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्ष 
से ज्ञान होनेके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेना है। इच्द्रियार्थ सन्निकर्षकों स्वीकार करनेका तात्पय होगा कि 
ध-पर प्रकाशक चेतन ज्ञान जड़ तथा अ्रपराक्ष पदार्थते उत्पन्न होता है। जन ज्ञान पद्धति न तो योगा- 
चारके समान 'ज्ञानसे पदार्थ! है और न नैयायिकके समान 'अर्थसे ज्ञान' ही है श्रपित वह आत्म परिस्पन्द 
द्वारा उद्धव होता है और स्वायतत प्रकारसे पदार्थवो यथाविधि ग्रहण करता है ओर उसका आकार भी 


ग्रहण करता है| 
प्रमाण लक्षण प्रीक्षण-- 


धर्मोत्तर कृत प्रमक्णकी बौद्ध परिभाषाकी मीसांसा किये विना यह प्रकरण सवांड्र न होगा । 

अतएव “श्रविप्तंवादक ज्ञानही सम्यग्लान है?” पर दृष्टि देनेसे ज्ञात होता है कि सम्बादकसे उसका तात्पर्य 
ज्ञानकी अर्थकों प्राप्त करनेकी योग्यता ( प्रद्शितार्थ प्रातित्वम ) से है| किन्तु किसी पदार्थके ज्ञान तथा 
इच्छा शक्तिमें बड़ा अ्रन्तर है। आ० घर्मोत्तका कहना है कि प्रमाणका फल अर्थ ज्ञान है? | तथा वही 
ज्ञान प्रमाण है जिसका विषय अत्र तक अनधिंगत हों? । इस प्रमाण लक्षणका विचार करते हुए जेनाचार्य 
पहिले तो अ्रनधिगतार्थ' विशेषश पर आपत्ति करते हैं | इसके विरुद्ध दिये गये हेतुआ्ओंका उल्लेख '“ग्रहीत 
ग्राहिता'के विचारमें हो चुका है | ये पर्याप्त हैं क्योंकि उन्हींके बलपर ग्रहीत आ्राहिताकों प्रमाणता प्राप्त 

हुई है | दूसरी विचारणोय बात प्रापण-शक्ति है। जैसाकि विज्ञानवादी कहता है कि ज्ञानके उत्तरक्षणमें' 
पदार्थकी हेयोपादेयतासे त्याग आ्रादान रूप प्रद्गत्ति होती है। जेनदष्टिसि यह मानना भ्रान्त है क्योंकि 

हेयोपादेयताके अ्रतिरिक्त पदार्थमें उपेज्ञणीयता भी तो होती है | बस्तुमें जैन मान्यतानुसार राग, द्वेष तथा 
उदासनिता होते हैं | क्‍यों कि प्रथम दोके समान उपेक्षाका भी स्पष्ट अनुभव होता है। फलतः उपेक्षणीयके 
प्रति प्रवृत्ति असंभव है। फलतः विज्ञानवादीका श्र्थगुरा विवेचन तथा तजन्य प्रद्त्तियोंका स्वरूप सर्वाज् 

नहीं है। जैन कहते हैं कि यदि इच्छा अथवा ग्रवृत्तिकों प्रामाण्यका कारण माना जायगा तो फिर अनुमान 

को प्रामाणिकताकी भी यह कततौटी मानना अनवस्थाको उत्पन्न करेगा । क्योंकि अनुमानका विषय सामने 
नहीं होता, सदेव भूत या भविष्यत्‌ होता है।। 


१ “अविसवादक ज्ञानं सम्यस्झानम्‌ /” न्यायविन्दु टीका प्‌. ३ 

२. “अर्थाधिगतिरव प्रमाणफलम्‌” । न्यायविन्दु टीका पर. ३ ! 
३. न्याय० पृ 8४ 
, न्याय मञ्नरी ४. २२ । 
, सं. त. पृ. ४६८--७१ | 
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विज्ञानवादी कह सकते हैं कि अनुमानमें भी ध्रदर्शितार्थ प्रापकत्व' संभव है क्योंकि विषयके 
मौलिक तथा काल्पनिक रूपके साहश्यके कारण अनुमाता अध्यवसायकी शरण लेता है। अनुमानमें 
पदाथ यद्यपि वास्तविक नहीं होता तथापि अनुमितिज्ञानमें ऐसी ज्ञलमता है कि वह अनुमेय पदार्थकों 
पदार्थत्व प्रदान करता हैं अनुमेय और दृष्ट पदार्थका जिसे अमेद अ्रध्यास कहते हैं। इस 
प्रकार प्रदर्शितार्थ और दृष्ट पदार्थका प्रापकत्व अनुमानका भी छतक्षण होकर उसे प्रमाणता 
प्रदान करता है । अभयदेव कहते हैं कि जिस क्षुणिकवादके कारण प्रत्यक्षके विषयोंमें 
प्रदर्शितार्थ प्रापकता असंभव है, वही ज्णिकवाद अनुमानके विषयमें इसे सर्वथा अकल्पनीय 
कर देगा । यदि विज्ञानवादीमें तार्किकताका लेश भी शेष हो तो उसे ज्ञान तथा इच्छाशक्तिके 
ताक्ष्विक भेदकों स्वीकार करना ही चाहिये क्‍योंकि द्शन ओर प्रापणके क्षुणमें अ्रत्यन्त भेद 
होता हैं! | इससे बचनेके लिए बोद्ध ज्ञान धंतानका आश्रय करेगा जैसा कि वह बहुधा 
करता है | किन्तु यदि वह सम्तानको प्रकठ ज्ञानसे पृथक्‌ मानेगा जैसा कि यहां प्रतीत होता है तो इसका 
तात्पर्य होगा कि वह श्रपने ज्षणिकवादके मूल सिद्धाग्तको ही छोड़ रहा है । प्रमाणकी उक्त परिभाषा 
को संव्यवहारिक मानकर यदि विज्ञानवादी बचना चाहे तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वह प्रमाणकी 
दूसरी परिभाषा कर सकता है जो कि नित्य तथा अनित्य पदार्थोंमें एक रूपसे रह सकेगी, केवल अनित्यमें 





नहीं | इसका तात्पर्थ होगा जेनोंकी नित्या-नित्य पदार्थोके ज्ञानरूप प्रमाणकी परिभाषाकों* 
स्वीकार करना । 

सिद्धर्षि गणिका उक्त परिभाषाका विवेचन अधिक विस्तृत है। वे कहते हैं कि “अ्रवि 
पंवादक' के दो अथ हैं--प्रथम अर्थ तो यह है कि ज्ञान पदार्थकों प्राप्तकरने की चेश द्वारा ज्ञान प्रमाण 
होता है। “प्राप्तियोग्य पदार्थका निर्देश” दूसरा अ्रर्थ होता है । अब यदि हम प्रथम अर्थकों सत्य माने 
तो जल बुदबुदका ज्ञान अप्रमाण होगा क्योंकि उन तक पहुंचते पहुंचते वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अर्थ 
लेने पर भी हमारी पहुंचके बाहर स्थित तारा, अ्हादिका ज्ञान श्रमाण न हो सकेगा । अतः सिद्धर्षि गणि 
उसका “अविचलितार्थ विषयत्वम्‌5? अ्रथ करते हैं | ग्रथत्‌ जब ज्ञान पदार्थकों अपने निश्चित द्रव्य क्षेत्र, 
काल, भावादिकी अ्रपेज्षा जानता है तब वह प्रमाण होता है जिसमें पदार्थ अनेक जक्लुण ठहरता है। 
जिसे स्वीकार करके विज्ञानवादी अपने आराध्य क्षणिकवादका ही निधन करेगा । ज्ञानका 
विषय स्थायी पदार्थ होनेके लिए वस्तुको अनेक छणोंमें तूपसे ही ज्ञात होना चाहिये, 


नस ल>>नननान कक पलततनमनन-म-मन. 


१. दृश्य प्राप्य श्रणयोरत्यन्त भेदात्‌ ।”? 





अजय: भय 
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२. सं. त॑ं, एप. ७७१ | 
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9७ 


























[सदसंथरे5 


32332 









वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 
उसमें प्रतिज्षण बाधा नहीं डालनी चाहिये जैसा कि क्शिकवादमें होता है। फलतः विज्ञान- 
वादीको ज्ञणिकवादके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रकार तार्किक 
युक्तियोंके द्वारा जैनाचायोंने सिद्ध किया है. कि बौद्ध प्रमाण परिभाषा न तो पदार्थकि यथार्थ 
जान करानेके उद्देश्यमें ससल होती है और न उसके मान्य ग्रत्यक्ष और अनुमानकी प्रमाणता ही 
छिद्ध करती है। अविसंवादकता? को लेकर ही विज्ञानवादी धपलेमें पड़ता है इसे ही प्राभाण्यकी एक 
पात्र कसौंटी मानकर भी वह भूल जाता है कि इसके चरितार्थ होनेके लिए वस्तुको कमसे कम दो क्षण 


रहना चाहिये जब कि वह उसे एक क्णके बाद ठहरने देनेकी भी उदारता नहीं दिखा सकता है । 






जेन दर्शन 


प्रो० माधवाचाये, एम० ए० । 
. यह दर्शन प्रधान रूपसे अहत्‌ भगवानका उपासक है इसलिए कोई कोई दार्शनिक इसको 

“आहंत-दर्शन” भी कहते हैं | 

पंसारके त्यागी पुरुषोंकों परमहंसचर्या सिखानेके लिए त्रिगुणात्नीत पुरुष विशेष परमेश्वरने 
ऋषभावतार लिया था ऐसा भागवत आदि पुराणोंमें वर्णित महिमा मय वर्णनसे स्पष्ट है। जगतके लिए 
परमहस-चर्याका पथ दिखानेवाले आपही थे। हमारे जेनघर्मावलम्बी भाई आपको आदिनाथ” कहकर 
ध्मरण करते हुए जेनधर्मके आदिय्रचारक मानते हैं | 

भगवान ऋषमभदेवने सुख प्रासिका जो रास्ता वताया था वह हिंसा, आदि भयंकर पापोंके सघन 
तिमिरमें अदृश सा होगया । उसके शोधनके लिए अहिंसा धर्मके अवतार भगवान महावीर स्वामीका 
ब्रविर्भाव हुआ जिन्हें जैन लोग श्रीवर्धमान प्रभु कहकर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं । 
| महावीर स्वामीके उपदेशों को सूत्रोंके रूपमें ग्रथित करनेवाले आचारयोने महावीर स्वामीके 
श्रवतरित होनेका प्रयोजन बताया है कि, “सव्व जगा रक्खण दशा आश्रपवयण्ण सु कहिय॑ भगवया”-- 
भगवान महावीर स्वामीने व्यथित जीवोंके करुण-कऋन्‍दनसे करुणाद्र चित्त होकर सब जीवोंकी रक्षा रूप दया 
के लिए सावंजनीन उपदेश देना प्रारम्म किया था।... द 

यह सर्व साधारणको ज्ञात हैं कि भगवान बुद्धदेवने _ विश्वकोी दुख रूप कहते हुए ज्षणिक 
कहते समय यह विचार नहीं किया था कि इससे अनेक अनेक लाभोंके साथ क्या क्या दोष होंगे । उनका 
उद्देश्य विश्वको वैराग्यकी तरफ ले जानेका था जिससे अ्नाचार अत्याचार तथा हिंसाका लोप हो जाय | 
महावीर श्वामीने बुद्धदेवसे बनाये गये अधिकारियोंकी इस कमीको पूरा करने पर भी ध्यान दिया था । 
इन्होंने कहा कि अखिल पदार्थोको ज्ञशिक समझकर शूज्यकों तत्तका रूप देना भयंकर भूल है | जब सब 
मनुष्य रंग रूपमें एकसे ही हैं तब फिर क्या कारण हैं कि कोई राजा बनकर शासन कर रहा है और 
कोई प्रजा बना हुआ आजा पालता है । किसी में कई विशेषताएं पायी जाती हैं तो किसी 
को वे बातें प्रयास करनेपर भी नहीं मिलती ! इसमें कोई कारण अवश्य है । वर्तमान जगतको देखकर मेरी 
प्मझमें तो यही आता है कि शरीरसे भिन्न; अच्छे बुरे कर्मोंके शुम अशुभ फलका भोक्ता, शरीरकों धारण 

७९ 
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धर्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 
करनेवाला कोई अवश्य है। उसके रहनेसे यह प्राणी-चेतन्य रहता है, उसके छोड़ देनेसे मृतक कहलाता 
है | वह चैतन्य शरीरके जीवनका कारण होनेसे जीव शब्दसे बोला जाता है। क्षण दाणमें तो इस परि- 
दृश्यमान जगतके परिणाम हुआ करते हैं। इसलिए परिणाम ही प्रतिक्षण होनेके कारण ज्षणिक कहा जा 
सकता है | ज्ञणिक कहने वालोंका वास्तविक मतलब परिणामको क्लुणिक कहनेका है दूसरे किसी द्रव्य, 
आदिको नहीं । 

जो शून्य कहा जाता है उसका अर्थ कथंचित्‌ शूत््य कहनेसे हैं, केवल: शून्य कहनेसे नहीं । 
क्योंकि परिदृश्यमान विश्व कथंचित्‌ परिणाम या पर्यायरूपसे शून्य अनित्य अथवा असत्‌ कहा जा सकता 
है, द्रव्यव्व रूपसे नहीं कहा जा सकता । 

यह दर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। गुण ओर पर्यायक्े आधारकों द्रव्य कहते हैं। ये 
गुण और पर्याय इस द्व्यके है) आत्म स्वरूप हैं, इसलिए ये द्रव्यकी किसी भी हालतमें द्रव्यसे पथक्‌ नहीं 
होते | द्रव्यके परिणत होनेकी श्रवस्थाकों पर्यांय कहते हैं जी सदा स्थित न रहकर प्रतिक्ञणमें बदलता 
रहता है--जिधसे द्रव्य रूपान्तरमें परिणत होता है । अ्रनुश्रति तथा व्यावइतिका साधन गुण कहलाता है, 
जिसके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्‍न प्रतीत होते रहते हैं । 
इसकी सत्तामें इस दर्शनके अनुयायी सामान्य विशेषके ( पृथक ) माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं समझते | 

द्रव्य एक ऐसा पदार्थ इस दर्शनने माना है किसके माननेपर इससे दूसरे पदार्थ माननेकी 
आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसका लक्षण करना परमावश्यक है | 

श्रीमान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यने अपने 'प्ररचनसारः में द्रव्यका लक्षण यह किया हैं-- 

अपरित्यक्तस्वाभावेन उत्पादव्ययघ्ुवत्वसं वद्धम्‌ । 
गुणवच्चसपर्यायम्‌ यत्तदद्वव्यमिति बुबन्ति ॥३। 

अर्थात्‌- जो अपने अस्तित्व स्वभावकों न छोड़कर, उत्पाद, व्यय तथा प्रवतासे संयक्त है एवं 
गुण तथा पर्यायका आ्राधार है सो द्रव्य कहा जाता है। | 

यही लक्षण तज्ार्थसूत्रमें भी किया है कि “गुणपर्यय वद्द्रव्यम” 'उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌” | 

यह द्रव्य जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय काल 
इन भेदोंसे छह प्रकारका होता है। सावयव वस्तुके समूहकों अ्रस्तिकाय कहते हैं । कालकों क्‍ छोड़कर शेष 


द्रव्य सप्रदेशी हैं, इसलिए जैनन्यायमें कालको वर्जकर सबके साथ “अस्तिकाय' शब्दका प्रयोग किया गया है | 


श्री कुन्दकुन्दाचार्यने श्रात्माकों अरूप, अ्रगंध, अव्यक्त, अशब्द, अरस, भूतोंके चिन्होंसे 


अग्राह्म, निराकार तथा चेतना गुणवाला अथवा चैतन्य माना है | ग 
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१ यह जेयाधिकारमें कही हुई ग।धाका छायानुवाद हे । 
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जैन दर्शन 


रूप, रस गंध, स्पश गुणवाल्ते तेज, जल, पृथ्वी, वायुका पुदूगल शब्दसे व्यवहार होता है क्योंकि 
ये 'पूरण-गलन' स्वभाव वाले होते हैं । द 

पुद्गल द्रव्य सूक्ष्म ओर स्थूल भेदसे दो प्रकारका होता है। उत्तके सूक्मपनेकी अन्तिम हद पर- 
माणु पर जाकर होती हैं। तथा परमाणुओंके संघात भावको प्राप्त हुए पृथिवी, आदिक स्थूल कहलाते हैं | 

जीव ओर पुदूगलोंकी गतिमें सहायकको धर्म कहते हैं तथा गतिआअतिबन्धक “अधर्म” नामसे 
पुकारा जाता है। 

अवकाश देनेवाले पदार्थकों आरकाश' कहकर बोलते हैं | द्रव्यके पर्यायोंका परिणमन करनेवाला 
काल' कहलाता है | 
यह छुद्द प्रकारके द्रव्योंका भेद लक्षण सहित दिखलाया गया है। सम्पूर्ण वस्तुज्ञान इन ही का 
प्रतार है, ऐसा इस दर्शन का मत है | न्‍ 

जेनद््शनका प्रमाण भी वेदान्त सिद्धान्तसे मिलता जुलता है। इनके यहां अपना ओर पर 
पदार्थका आपही निश्चय करनेवाला, स्वपर-प्रकाशक ज्ञानही प्रमाण” कहलाता है तथा इसके लिए आत्मा 
शब्दका भी व्यवहार होता है; क्योंकि यही ज्ञान आत्मा है। यह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेदसे दो प्रकारका 
होता है | सांव्यवहारिक तथा परमार्थिक भेदसे प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका कहा गया है। इन्द्रिय व मनकी 
सहायतासे जो ज्ञान होता है वह सांव्यवह्यरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। चक्षु ओर मन तो विषयका दूर रहने 
पर भी अनुभवकरलेते हैं परन्तु बाकी इन्द्रियां विषयका समीप्य प्राप्त होने पर ही विशेष संयोग द्वारा अनुभव 
कर सकती हैं। इसलिए जैनागम मन और चक्षुकों अप्राप्यकारी तथा बाकी चारों शानेन्द्रियोंकों प्राप्यकारी 
कहता हैं। इन्द्रियोंके भेदसे उनके अनुसार इसके भी भेद होते हैं।. 

जैनी लोग व्यवहारके निर्वाह करनेवाले प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्पक्ष कहते हैं। इसका दूसरा 
नाम मतिज्ञान भी है| यह इसके भेदोंके साथ कह दिया गया है। श्रब मय भेदोंके पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
कहा जाता है। क्‍ 

जो प्रत्यक्ष किसी भी इच्द्रियकी संहायता न लेकर वस्तुका अनुभव कर ले वह पारमाथ्िक प्रत्यक्ष 
कहलाता है । यही वास्तविक प्रत्यक्ष कहने योग्य है | बाकी प्रत्यक्ष तो लोकयात्राक़े लिए स्वीकार किया है | 
यह विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक पत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका होता है। जो प्रत्यक्ष 
पूर्वोक्‍्त प्रकारसे रूपी पदार्थोंका ही अनुभव कर सकता हो वह अरूपी पदार्थोंके अंनुभवसे हीन .होनेके कारण 
विकल परमाथर्थिक प्रत्यज्ष कहलाता है | 
द जो तीनों कालोंमें से किसी भी कालके रूपी अ्ररूपी प्रत्येक वस्तुका अनुभव कर लेता है, वह 


सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष होता हैं| इसका दूसरा नाम केवलशान भी है । इस शानवाले केवली कहे 


जते हैं | यही शञानकी चरम सीमा है। यह मुक्त पुरुषोंके सिवा दूसरोंको नहीं हो सकता । 
२ रु 





















वर्णी-अभिनन्दन -गन्थ 

अवधि और मनःपर्यय इन दो भेदोंसे विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो श्रकारका होता है। जो 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावकी अपेक्षासे विना इन्द्रियोंकी सहायताके रूपी पदार्थोकों समयांद जाने वह 
अवधिको लिये हए होनेके कारण अवधि पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा जाता है अन्य जीवोंके मानसिक विषय बने 
हुए रूपी पदार्थोंके पूर्वोक्त श्रकारके अनुभवकों मनःपर्यय विकल प रमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं | इसतरह यह 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष अवधि, मनःपर्यय, तथा केवल इन तीन ज्ञानोंमें समाप्त हो जाता है । 

. जो किसी भी रूपमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्षशनकी सहायतासे हो वह ज्ञान परोक्षज्ञान कहा जाता 

है | वह स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तक अनुमान और आगम के भेदसे पांच श्रकारका होता है । 

इनके जो लक्षण अन्य शात्रोंने किये हैं उनसे मिलते जुलते ही जेन शात्लोंने भी किये हैं | 
इसलिए वे सबमें प्रसिद्ध हैं। अतएवं अनुमान आदिके लक्षण आदि यहां देनेकी आवश्यकता ग्रतीत 
नहं। होती | ५ क्‍ द 

यही परोश्ष ज्ञान श्रुतज्ञानके नामसे भी व्यवह्यत होता है । इस प्रकार प्रमाण माना हुआ ज्ञान 
अपने अमित भेदोंको भी साथलेकर (१) मति (२) श्रुव (३) अवधि (४) मनःपर्यय और (५) केवल, इन 
पांच ज्ञानोंके अन्दर गतार्थ हो जाता है। अन्य दर्शनोंने किसीको नित्य और किसीको अनित्य माना है, पर 
यह दर्शन कहता है कि-- ः न कर क्‍ 

 आदोपमाधष्योमसमस्वभाव स्यादवादमुद्रानति भेदि वस्तु । 
_तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यद्‌ इति त्वदाज्ञा द्विषतां प्रश्नापा ॥ 

यह बात नहीं है कि आकाश ही, नित्य हो, यह और दीपक दोनों ही एकसे स्वभाव वाले हें । 
दोनों ही क्‍यों ? कोई भी वस्तु उस स्वभावका अतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि सबके मस्तकपर स्याद्वाद 
यानी अनेकान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो किसीको नित्य, पुनः किसीको अनित्य कहते हैं वे 
अकारण जेन शात्रके साथ द्वेष करते हैं। द 

स्थाद्वाद शब्दमें स्थात्‌ यह अनेकान्त रूप अर्थका कहनेवाला अव्यय है ? अतएव स्थादवादका 
अर्थ अनेकान्तवाद कह जाता है। परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म, अपेज्ञासे एक ही वस्त॒में प्रतीत होते हैं; 
जैसे द्रव्यत्व रूपसे नित्यता तथा पर्यायरूपसे अनित्यता उत्येक बस्तुमें प्रतीत होती है | इसीको अनेकान्तवाद 


कहते हैं। एकान्तसे नित्य, अनिद्य आदि कुछ भी नहीं हैं किन्तु अपेक्षासे सब हैं। कोई कोई विद्वान्‌ 
इसे अपेक्षावाद भी कहते हैं । 


....._ यह दर्शन प्रमाण और नयसे पदार्थकी सिद्धि मानता है।. प्रमाण तो कद्द चुके हैं अब नयका 
भी निरूपण करते हैं। अनन्त धर्म वाली वस्तुके किसी एक घ्का अनुभव करने वाले जश्ञानकमों नय 

कहते हैं । क्योंकि वस्तुका मति, श्रुतज्ञान होनेपर भी उसके समस्त घर्मोंका ज्ञान नहीं हो सकता । उसके 

किसी एक अंशके अनुभवका निरूपण, नयसे भली भांति हो जाता है । 

८२ 





जैन दर्शन 
द्रव्य मात्रकों अहरण करने वाला तथा गुण और पर्यायमात्रकों ग्रहरा करनेवाला नय ऋमसे 
द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक कहलाता है। नेगम, संग्रह और व्यवहार नयके भेदसे तीन प्रकारका 
द्रव्यार्थिक होता है इसी तरह ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत यह चार प्रकारका पर्यायार्थिक 
नय होता है । द 
वस्तुका प्रत्यक्ष करते समय आरोप तथा विकल्पकों नेगम नय प्रहण करता है। एकके ग्रहण में 
तजातीय सबका ग्रहण करनेवाला संग्रह नय होता है। पथक्‌ पथक व्यवहारानुसार ग्रहण करनेवाला 
व्यवहार नय है। वर्तमान पर्यायकों ग्रहण करना ऋजुसूचनयका कार्य है। व्याकरणसिद्ध प्रकृति, प्रत्यय 
लिंग आदिके ५४हण करनेवालेको शब्दनय कहते हैं| पर्यायवाचक शब्दोंकी व्युत्पत्तिके भेदसे भिन्न अर्थोको 
ग्रहण करनेवालेका नाम सममभिरूढ़ नय है । अन्ययार्थक संज्ञावाले व्यक्तिका उस कामको करनेके क्षणमें ह 
ग्रहण करनेवाला एवंमूत नय है । रे 
जब प्रमाण अपने ज्ञेय विषयों को जानते है तब्र ये नय उनके अंग होकर ज्ञान प्रासिमें सहायता 
हुंचाते हैं। इसलिए तत्त्वार्थ सूत्रकारने वस्तुके निरूपणमें एक ही साथ इनका उपयोग माना है । 
इसी तरह वस्तुके समक्ानेके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निनक्षेपका भी. उपयोग 
होता है। अन्तमें यह सिद्धान्त व्याकरण महाभाष्यकारकी “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिःसे मिलता जुलता 
है | साधारणतः संज्ञाको नाम' तथा झूठी सांची श्रारोपशाकों स्थापना, एवं. कार्यक्षमताकों द्रव्य और 
प्रत्युपस्थित कार्य या पर्यायकों भाव कहते हैं | 
जेन तंत्र वस्तुके निरूपणमें इतने उपकरणोंकी अपेक्षा रखनेवाला होनेके कारण. प्रथम कन्नाके 
लोगोंके लिए दुरुह सा हो गया है। पर इसके मूल तत्व समभझमें आ जानेके बाद कोई कठिनता नहीं 
मालूम होती । इसी तरह क्षेत्र, काल और स्वामी आदिका शान भी आसान हो जाता हैं । 
लोकका स्वरूप-- 
एक हजार मनका लोहेका गोला इन्द्रलोकसे नीचे गिरकर छुंह मासमें जितनी दूर पहुंचे उस. 
सम्पूर्ण लम्बाईकों एक राजू कहते हैं | दृत्य करते हुए भोंपाके समान आकार वाला यह. ब्रह्माण्ड सात राजू 
चोड़ा, ओर सात राजू मोय तथा चौदद राज़ु ऊंचा. (लंम्बा) है। अन्य दर्शनोंके समान जेन दहन भी 
स्वर्ग, नरक तथा इन्द्रादि देवताओंके जुदे जुदे लोक मानता है । 
जीवात्माका विस्तार-- 
यह दर्शन जीवात्माकों समस्त शरीर व्यापी मानता है । छोटे बड़े शरीरोंमें. दीपकके समान 
जीवात्माके भी संकोच विकास होते रहते हैं | परन्तु मुक्त जीव अन्तिम शरीरसे कुछ कम होता है | 





१, लेखक महोदयने किसी मन्थके आधारसे तीन माग कम लिखा है । 
दर 








वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 


जीवके भेद-- ा 
पथिवी, जल, वायु, तेज श्र वनस्पति शरीर वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। इनको स्पदका 


ही विशेष रूपसे भान होता है | शेष स्पर्शादि द्वि इन्द्ियोंसे लेकर पांच इन्द्रिय वाले मनुष्य, आदि 
प्रस कहलाते हैं। कारण, इनमें अपनी रक्षा करनेकी चेश होती है । 


मुक्त जीव--- 
संवर और निर्जराके प्रभावसे ग्राखबका बन्धन छूथ्कर आत्म-प्रदेशोंमें से करमोके संयोगको तोड़ 
कर नाश कर दिया जाता है | तब जीव अपने आप ऊर्ष्य गमन करता हुआ मुक्त हो जता है। फिर * 
उसका जन्म मरण नहीं होता । डर | 
अहिंसा परमो धर्मः-- 
का इस दर्शनके अनुयायियोंमें अ्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अश्रपरिग्रह, आदि साबभौम 
हुई अर्तोंकी उपासना प्रधान रूपसे होती है। सब धर्मोके मूल अहिंसा ततकी उपासना करनेके कारण इन्हें हि 
'अ्रहिंसा परमो धर्म:का अनुयायी कहा जाता है। क्‍ || 
यत्र तत्र आये आच/योके ईर्षा देष सूचक अक्षरोंकों पृथक्‌ करके दर्शनके मूल सिद्धान्तोंपर विचार 
किया जाय तो वे सिद्धान्त वेदसे परिवर्डित सनातन ही प्रतीत होते हैं। कारण, भगवान वेद्व्यासके न्यास 
भष्यसे मूल जैनदर्शन, बिलकुल मिलता जुलता हैं। रही आपसके खण्डन मण्डनकी बात; सो हर एक 
दार्शनिकको उसमें पूरी स्वतंत्रता रही है जब वेदान्त-अह्मसूत्रने अपने बराबरके योग शा्रके सिद्धान्तोंके लिए 
भी कह दिया है कि 'एतेन योगः प्रत्युक्त:' इससे योग प्रत्युक्त कर दिया गया, तब हम वेदके विचारोंके 
अतिरिक्त दार्शनिक खण्डन मण्डनपर ध्यान नहीं देते | उसमें तत्त्व ही हंढ़ते हैं । 
अहिसाको मुख्यतया मानने वाला यह दर्शन महावीर स्वामीके निर्वाणक्रे बाद भी अहिंषाके 
मुख्य सिद्धान्तोंका संग्राहक रहा इसी कारण अग्रोह्यधिप मह।राज अग्रसेनजीकी सन्‍्तानोंने अपनेको इस 
धर्ममें दीक्षित किया था | 
प्रायः जब किसी दशनका अनुयायी समुदाय अधिक जन हो जावेगा तबही उसके जुदे जुदे मण्डल 
खड़े होने लग जांयगे | एक दुभिक्षके बाद जनोंमें भी श्वेताम्बर नाम से दूसरा सम्प्रदाय बन गया । 
महाराज अग्रसेनकी जनसन्तानोंने दिगम्बर पथका श्रनुसरण किया, जो अ्रव भी जेनसमुदायमें 
सरावगी कह कर पुकारे जाते हैं । वे प्रायः वैदिक संस्कार तथा अहिंसा ब्रत दोनों ही का पालन करते हैं । 
इनमें अ्रग्नवालों की संख्या अधिक है। सरावगी लोग वैदिक विधिसे ही उपवीत धारण करते हैं! । 


दिगम्बर सम्प्रदायमें पहिले मूर्ति पूजाको न माननेवाला लगभग हजार व्यक्तियोंका एक समुदाय 
निकला था पर उसकी अधिक वृद्धि न हो सकी | काल पाकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी 'संवेगी' और “बाईस- 


-++ कक लव जक----नतजत-त- न +।े पतन लगाए दपएएंएखएणणएण 




























१. सब सरावगी अग्रवाल जैनी ऐसा करते हैं ; ऐसा नहीं है । 
पड 





पे 6 
जन दशुन 


टोला' इन दो भागोंमें बट गया | संबेगी लोग अधिक सूत्र ग्रंथ माना करते हैं पर इनमें से बाइसटोलाने 
थोड़ेसे ही सूत्र ग्रंथोंको अमाण माना है। आजसे करीब दो सौ वर्षके पहिले बाईसटोलासे भिकलकर श्री 
भीखमदासजी मुनिने तेरह पंथ नामका एक पनन्‍्थ चलाया | इसमें यूत्रोंकी मान्यता तो बाईसटोलाके बराबर 
है परन्तु स्वामी दयानन्दके सत्याथ प्रकाशकी तरह इन्होंने भी भ्रम विध्वंसन और अनुकम्पाकी ढाल बना 
रखी है। इस मतने दया दानका बड़ा अपवाद किया है | 

जेन साधुमें सत्ताईस गुण रहने चाहिये। उसका आहार भी सेंतालीस दोषोंसे रहित होना 
चाहिये | मठधारी यतियोंकों छोड़करके शेष सब जेनसाधुओ्रोंमें कष्ट सहनेकी अधिक शक्ति पायी जाती है। 
तेरह पंथ तथा बाईंसटोलाके साधु गण मुख पर पट्टी बांधते हैं | संवेगी साधु उसे हाथ ही में रखते हैं । 
बाकी साधुओ्रोंमें इसका व्यवहार नहीं है, शास्त्रोमें इनका नाम श्रमण है। अन्य सम्प्रदायोंमें साधारण लोग 
यतियों के सिवा इन साधुश्रोंकी दृंदिया कहकर व्यवहार करते है | पहले तो इसका अधिकांश प्रचार यति- 
योंने ही किया था | 

सम्प्रदायोंकी प्रतिदन्दितके साथ कुछ लोग यह भी समभाने लग गये हैं कि हमारा सनातन धर्म 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं | कतिपय सम्प्रदायोंने तो अपना रूप भी ऐसा ही बना लिया है कि मानों 
इनका सनातन घर्मके साथ कभी कोई सम्बन्धी नहीं रहा था | यह भोले लोगोंकी नासमझ्की ही है। 

जेनधर्मके परिरक्षकोंने जैसा पदार्थके सूक्ष्म तख्वका विचार किया है उसे देखकर आजकलके 
दार्शनिक बड़े विस्मयमें पड़ जाते हैं; वे कहते हैं कि महावीर स्वामी आजकलके विज्ञानके सबसे पहित्े 
जन्मदाता थे | जैनधर्मकी समीक्षा करते समय कई एक सुयोग्य प्राध्यापकोंने ऐसा ही कहा है | श्री महावीर 
स्वामी ने गोसाल जैसे विपरीत बृत्तियोंको भी उपदेश देकर हिंसाका काफी निवारण किया | 

भगवान ब॒द्धदेव व महावीर स्वामीके उपदेश उस सम्रयकी प्रचलित भाषाश्रोंमें ही हुआ करते 
थे जिससे सब लोग सरलतासे समझ लिया करते थे | उस समयकी भाषाश्रोंके व्याकरण हेमेन्द्र तथा प्राकृत- 
प्रकाशके देखनेसे पता चलता है कि वह भाषा अपग्र श॒के रुपको प्राप्त हुईं संस्कृत भाषा ही थी.। उसी को 
धर्मभाषा बना लेनेके कारण श्री बुद्ध भगवान और महावीर स्वामीके सिद्धान्त प्रचलित तो खूब हुए पर 
भाषाके सधारकी ओर ध्यान न जानेके कारण संस्क्ृतिकी स्थिति ओर अधिक बिगड़ गयी । जिससे वेदोंकी 
भाषाका समझना नितान्त कठिन हं।कर वैदिकों की चिन्ताका कारण बन गया | 





गुणोंकी यह संख्या खेतःम्बर संम्प्रदयके अनुसार है । दि० स० के अनुसार साधुके २८ मूलगुण हैं। इसी तरह 


आहार दोषोंकी संख्या मी ४६ मानी गयी हे | 
प्५ 



























जेनधर्म तथा जेनदर्शन 


श्री अम्ब॒ुजञाक्ष सरकार, एम. ए., बी. एलन, 


पथ 


पुण्यभूमि भारतवर्षमें वैदिक ( हिन्दू ) बौद्ध और जैन इन तीन प्रधान घर्मोका अभ्युत्थान 
हुआ है | यद्यपि बौद्धघर्म भारतके अनेक सम्थदायों ओर अनेक प्रकारके आचारों व्यवहारोंमें अपना 
प्रभाव छोड़ गया है, परन्तु हृह्द अपनी जन्मभूमिसे खदेड़ दिया गया है ओर सिंहल, ब्रह्मदेश, तिब्बत, 
चीन, आदि देशोंमें वर्तमान है| इस समय हमारे देशमें बौद्धधर्मके सम्बन्धमें ययेष्ठ आलोचना होती है, 


परन्तु जैन धर्मके विषयमें अब तक कोई भी उल्लेख योग्य आलोचना नहीं हुई जेनधर्मके सम्बन्धमें 


हमारा ज्ञान बहुत ही परिमित है । स्कूलोंमें पढ़ाये जाने वाले इतिहासोंके एक दो पुष्ठोंमें ती० महावीर 
द्वारा प्रचारित जैन घर्मके सम्बन्धमें जो अत्यन्त संक्षित विवरण रहता है, उसको छोड़कर हम कुछ 


नहीं जानते । जैनघर्म सम्बन्धी विस्तृत आलोचना करनेकी लोगोंकी इच्छा भी होती है, पर अभी तक 


उसके पूर्ण होनेका कोई विशेष सुभीता नहीं है। कारण दो चार ग्रन्थोंको छोड़कर जैनधरम सम्बन्धी अग 


शित गन्थ अभी तक भी अप्रकाशित हैं; भिन्न भिन्न मंदिरोंके गुप्त भण्डारोंमें जेन ग्रन्थ छिपे हुए हैं 
इसलिए पठन या आलोचना करनेके लिए वे दल्लंभ हैं । 


हमारी उपेक्षा तथा अज्ञता-- क्‍ 
बेद्ध धर्मके समान जैनधर्मकी आलोचना क्‍यों नहीं हुई ! इसके और भी कई कारण हैं। बौद्ध 


: धर्म पृथिवीके एक तृतीयांश बासियोंका धर्म है, किन्तु भारतके चालीस करोड़ लोगोंमें जैनधर्मावलम्बी केवल 


लगभग बीस लाख हैं | इसी कारण बौद्धधर्मके समान जैन धर्मके गुरुत्वका किसीकों अनुभव नहीं होता | 


इसके अतिरिक्त भारतमें बौहू-प्रभाव विशेषताके साथ परिस्फुटित है | इसलिए भारतके इतिहासकी 


आलोचनामें बोद्धधर्मका प्रसड़ स्वयं ही आकर उपस्थित हो जाता है। अ्रशोकस्तम्भ, चीनी य्नी हुयेन- 
सांगका भारतभश्रमण, आदि जो प्राचीन इतिहातकी निर्विवाद बातें हैं उनका बहुत बड़ा भाग वौद्धधर्मके 
साथ मिल। हुआ है भारतके कीर्तिशाली चक्रवर्ती राजाओंने बौद्धघर्मको राजघर्मके रूपमें ग्रहरा किया था 
इसलिए किसी समय हिमालयसे लेकर कन्याकुमारी तककी समस्त भारतभूमि पीले कपड़ेवालोंसे व्याप्त 
हो गयी थी | किन्तु भारतीय इतिहासमें जैनघर्मका प्रभाव कहां तक विस्तृत हुआ था यह अब तक भी 


पूण रूपसे मालुम नहीं होता है। भारतके विविध स्थानोंमें जैन कीर्तिके जो अनेक ध्वंसावशेष श्रब भी 
८६ 








जैनधर्म तथा जैनद्शंन 
वर्तमान हैं उनके सम्बन्धमें अच्छी तरह अनुसन्धान करके ऐतिहासिक तत्त्वोंकी खोजनेकी कोई उल्लेख 
योग्य चेष्टा नहीं हुई है | हां; कुछ वर्षोसे अति साधारण चेष्टा हुई है | मैसूर राज्यके श्वणबेलगोला नामक 
सस्‍्थानके चन्द्रगिरि पव॑तपर जो थोड़ेसे शि्लालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि मौर्य॑बंशके 
प्रतिष्ाता महाराज चन्द्रगुत्त जैन मतावलम्बी थे। इस बातकों श्री विन्संट स्मिथने अपने भारतके इतिहासके 
तृतीय संस्करण ( १९१४ ) में लिखा है परन्तु इस विषयमें कुछ लोगोंने शंका की है किन्तु अब अधिकांश 
मान्य विद्वान इस विषयमें एकमत हो गये हैं | जेन शाझ्न्रोंमें लिखा है कि महाराज चन्द्रगुप्त (छुट्टे )) पांचवे 
श्रुतकेवली भद्गरबाहुके द्वारा जेन धर्ममें दीक्षित किये गये थे और महाराज अशोक भी पहले अपने पितामह 
से ग्रहीत जनधर्मके अनुयायी थे; पर पीछे उन्होंने जैन धर्मका परित्याग करके बौद्धधर्म ग्रहरा कर लिया 
था । भारतीय विचारोंपर जैन धर्म और जैन दर्शनने क्या प्रभाव डाला है; इसका इतिहास लिखनेके समग्र 
उपकरण अब भी संग्रह नहीं किये गये हैं | पर यह बात अच्छी तरह निश्चित हो चुकी है कि जेन विद्वानोंने 
न्‍्थायशाख्रमें बहुत अधिक उन्नति की थी। उनके और बौद्ध नैयायिकोंके संस्ग और संघर्षके कारण 
प्राचीन न्‍्यायका कितना ही अंश परिवद्धित और परिवर्तित किया गया और नवीन नन्‍्यायके रचनेकी 
आवश्यकता हुई थी | शाकथयन, आदि वैय/करण, कुन्दकुन्द, उमास्वामि, सिद्धसेन, दिव.कर भद्दाकलड़ु- 
देव, आदि नेयायिक, टीकाइृत्कुलरवि मछिनाथ, कोषकार अमरसिंह, अमिधानकर, पूज्यपाद, हेमचन्द्र, 
तथा गणितज्ञ महावीराचार्य, आदि विद्वान जैनधर्मांवलम्बी थे । भारतीय ज्ञान भण्डार इन सबका बहुत 
ऋणगणी है। 

“अच्छी तरह परिचय तथा आलोचना न होनेके कारण अब भी जेनधर्मके विषयमें लोगोंके 
तरह तरहके ऊट्पर्ंग खयाल बने हैं | कोई कहता था यह बौद्धधर्मका ही एक भेद है। कोई कहता था 
कि वैदिक ( हिन्दू ) धर्ममें जो अनेक सम्प्रदाय हैं, इन्हींमें से यह भी एक है जिसे मह्यवीर स्वामीने प्रवर्तित 
किया था | कोई, कोई कहते थे कि जैन आर्य नहीं हैं, क्योंकि वे नग्नमूर्तिओंको पूजते हैं । जैनधर्म भारत 
के मूलनिवासियोंके किसी एक घर्म सम्प्रदायका केवल एक रूपान्तर दै। इस तरह नाना अनभिश्वताओ्रोंके 
कारण नाना प्रकारकी कल्पनाश्रोंसे प्रसूत श्रान्तियां फेल रही थी, उनकी निराधारता श्रब धीरे धीरे प्रकट 
होती जाती है। द 


जेनधम बोड् धर्मसे अति प्राचीन-- 


यह अच्छी-तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म बौद्धधर्मकी शाखा नहीं है महावीर स्वामी 

जैनधर्मके स्थापक नहीं हैं, उन्होंने केवल प्राचीन धर्मका प्रचार किया था। मद्दावीर या वर्द्धमानस्वामी 

बुद्ददेवके समकालीन थे । बुद्धदेवने बुद्ध॒त्व प्रात करके धर्मप्रचार कार्यका त्रत लेकर जिस समय धर्मचक्रका 

प्रवर्तन किया था, उस समय महावीर स्वामी एक सर्व विश्रुत तथा मान्य घमर्मशिक्षक थे। बौद्धोंके त्रिपिटक 
ट््छ 

















वर्णी अभिनन्दुन-प्न्थ 
नामक अन्थमें 'नातपुत्त' नामक जिस नि्न॑स्थ धर्मप्रचारकका उल्लेख, है, वह “नातपुत्त' ही महावीर स्वामी 
हैं उन्होंने ज्ञात नामक ज्षत्रियवंशमें जन्म प्रहण किया था, इसलिए वे ज्ञातृपुत्र ' (पाली भाषामें जा| ना |तपुत्त) 
कहलाते थे | जैन मतानुसार महावीर स्वामी चौबीसवें या अन्तिम तीर्थंकर थे । उनके लगभग २०० बर्ष 
पहले तेईसर्वें तीर्थंकर श्रीपारर्वनाथ स्वामी हो चुके थे | अब तक इस विषयमें सन्देह था कि पाश्व॑नाथ स्वामी 
ऐतिहासिक व्याक्ति थे या नहीं परन्तु डा० हर्मन जैकोवीने सिद्ध किया है कि पारश्व॑नाथने ईसा पूर्व आठवीं 
शताब्दिमें जैनधर्मका प्रचार किया था । पाश्व॑नाथके पूर्ववर्ती अन्य बाईस तीर्थकरोंके सम्बन्ध्में अबतक कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है | 





दिगम्बर मूल परम्परा है-- 


वर 


. “तीर्थिक, निर््रन्थ और नग्न नाम भी जैनोंके लिए व्यवह्नत होते हैं। यह तीसरा नाम जैनोंके 
व प्रधान ओर प्राचीनतम दिगम्बर सम्प्रदायकरे कारण पड़ा है | मेगस्थनीज इन्हें नग्न दाशनिक ((5ए॥770- 
हि । - 80॥790) के नामसे उल्लेख करता है। ग्रीसदेशमें एक ईलियाटिक नामका सम्प्रदाय हुआ है | वह 
का नित्य, परिवर्तनरहित एक अद्वैत सत्तामात्र स्वीकार करके जगतके सारे परिवर्त्तनों, गतियों और क्रियाओ्ोंकी 
5 ह  . संभावनाकों अस्वीकार करता है। इस मतका प्रतिद्वन्द्दी एक 'हिराक्लीटियन' सम्प्रदाय हुआ है वह विश्व- 
। तत्त्व (द्रव्य) की नित्यता सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकार करता है। उसके मतसे जगत सर्वथा परिवर्चनशील है | 
जगत्‌ खोत निरवाध गतिसे बह रहा है, एक ज्णभरके लिए भी कोई वस्तु एक भावसे स्थित होकर नहीं रह 
सकती । ईलियाटिक--सम्प्रदायके द्वारा प्रचारित उक्त नित्यवाद और हिराक्लीटियन सम्प्रदाय द्वारा प्रचा- 
रित परिवर्तन-वाद पाश्चात्य दर्शनोंमें समय समय पर अनेक रूपोंमें नाना समस्याओ्रोंके आवरण में प्रकट हुए 
हैं । इन दो मतोंके समनन्‍्वयकी अनेक बार चेष्टा भी हुई है; परन्तु वह सफल कभी नहीं हुई । वर्तमान समयके 
प्रसिदूध फ्रांसीती दार्शनिक बर्गसान (3672307) का दर्शन हिराक्लीटियनके मतका ही रुपान्तर है | द 


भारतीय नित्य-अनित्यवाद--- 





























वेदान्त दशनर्म भी सदासे यह दाशेनिक विवाद प्रकाशमान हों रहा है। वेदान्तके मतसे केवल 
नित्य-शुद्ध-बुदूघ-मुक्त-सत्य स्वभाव चेतन्य ही 'सत्‌! है, शेष जो कुछ है वह केवलनाम रूपका 
विकार भाया प्रपश्च--असत्‌” है | शड्भराचार्यने सत्‌ शब्दकी जो व्याख्या की है उसके अनुसार इस दिख- 
लायी देनेवाले जगतप्रपश्चकी कोई भी वस्तु सत्‌ नहीं हो सकती । भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान इन तीनों कालोंमें 
जिस वस्तुके सम्बन्धमें बुद्धिको भ्रान्ति नहीं होती, वह सत्‌ है ओर जिसके सम्बन्धमें व्यभिचार होता है-- 















4. दिगम्बर सम्प्रदायके य्न्धोंमें महावीर स्रामीके वंशका उब्लेख “नाथ” नामसे मिलता है, जो निश्चय ही "जात 
के प्राकृत रूप 'णात' का ही रूपान्तर है । द 






८८ 





ऋआनिरलाप्माकास 5 


जेनधर्म तथा जेनद्‌्शन 


वह असत्‌ है! । जो वर्तमान समयमें है, वह यदि अनादि अतीतके किसी समयमें नहीं था और अनन्त 
भविष्यत्‌के भी किसी समयमें नहीं रहेगा, तो वह सत्‌ नहीं हो सकता--वह असत्‌ है। परिवर्तनशील 
श्रसद्वस्तुके साथ वेदान्तका कोई सम्पर्क नहों है! वेदान्त दर्शन केवल अद्वैत सृबह्मका तत्व दृश्टिसे 
अनुसन्धान करता है । वेदान्तकी यही प्रथम बात है “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओर यही अन्तिम बात 
है। कक्‍्योंकि--“तस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वैंमिदं विज्ञातं भवति |” 

“वेदान्तके समान बोद्धद्शनमें कोई जतिकाल अव्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी गयी है बौद्ध क्षणि- 
कवादके मतसे “सर्व छगणं क्षुणं!' | जगत्खोत अप्रतिहततया श्रबाघ गतिसे बराबर वह रहा है-क्षण भरके लिए 
भी कोई वस्तु एक ही भावसे एक ही अवस्थामें स्थिर होकर नहीं रह सकती | परिवर्तन ही जगतका मूलमंत्र 
हैं! जो इस छणमें मौजूद है, वह आगामी ह्णमें ही नष्ट हो कर दूसरा रूप धारण कर लेता है | इस 
प्रकार अनन्त मरण और अनन्त जीवनोंकी अनस्त क्रीड़ाएं इस विश्वके रंगमंचपर लगातार हुआ करती 
हैं | यहां स्थिति, स्थैयें, नित्यता असंभव है। 

जेन-अनेकान्त-- 

“स्याद्रादी जेनदर्शन वेदान्त और बौदूधमतकी आंशिक सत्यताकों स्वीकार करके कहता है कि 
विश्वतत्व या द्रव्य नित्य भी है ओर अनित्य भी । वह उत्पत्ति, श्रवता और विनाश इन तीन प्रकारकी 
परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंसे से युक्त है। वेदान्त द्शनमें जिसप्रकार 'स्वरूप' ओर “व्स्थ' लक्षण कहे 
गये हैं उसी प्रकार जेनद्शनमें प्रत्येक वस्तुको समझानेके लिए दो तरहसे निर्देश करनेकी व्यवस्था है| एक 
को कहते हैं निश्चयनय' ओर दूसरेको कहते हैं. “व्यवहार नय' | स्वरूपलक्षुणका जो अर्थ है, ठीक वही अर्थ 
निश्चयनयका है| वह वस्तुके निज भाव या स्वरूपको बतलाता है | व्यवहारनय वेदान्तके तट्स्थ लक्षणके 
अनुरूप है। उससे वक्ष्यमाण वस्तु किसी दूसरी--वस्तुकी अपेक्षासे वर्णित होती है | द्रव्य निश्चय नयसे ध्रव 
है किन्तु व्यवहारनयसे उत्पति ओर विनाशशील है, अ्रथांत्‌ द्रव्यके स्वरूप या स्वभावकी श्रपेज्ञा से देखा 
जाय तो वह नित्य स्थायी पदार्थ है, किन्तु साक्षात्‌ परिंश्यमान व्यवहारिक जगतकी अपेक्षासे देखा जाय 
तो वह अनित्य और परिवर्तनशील है | द्वव्यके सम्बन्धमें नित्मता और परिवर्तन आंशिक या अ्रपेक्षिक 
भावसे सत्य है-पर सर्वथा एकान्तिक सत्य नहीं है ! वेदास्तने द्रव्यकी नित्यताके ऊपर ही दृष्टि रखी है 
ओर भीतरकी वस्तुका सन्धान पाकर, बाहरके परिवर्तनमय जगत प्रपश्चकों तुच्छु कह कर उड़ा दिया है; 
आर बौद्ध क्षशिकवादने बाहरके परिवर्तनकी प्रचुस्ताके प्रभावसे रूप--रस--गन्ध--शब्द--स्पर्शांदिकी द 
विचित्रतामें ही मुग्ध होकर इस वहिवचित्र्यके कारणभूत, नित्य-सूत्र अभ्यन्तरकों खो दिया है। पर 
स्थाद्ादी जेनद््शनने भीतर और बाहर, आधार आधेय, धर्म और धर्मी, कारण और कार्य, अद्वेत और 
वैविध्य दोनोंको ही यथास्थान स्वीकार कर लिया है | 





“१, “यद्विषया बुद्धिने व्यभिचरति तत्सत्‌, यद्दिषया बुद्घिव्यंभिचरति तदसत्‌ ।--गीता शांकभाष्य २--१६ । 
१२ हि 
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स्पाद्मादकी व्यापकता-- क्‍ 
८इसतरह स्थाह्ादने, विरुद्ध वादोंकी मीमांसा करके उनके अन्तःसूत्र रूप आपेक्षिक सत्यका 


प्रतिपादन करके उसे पूर्णता प्रदान की है। विलियम जेम्स नामके विद्वान्‌ द्वारा प्रचारित ?॥3877/4807 
बादके साथ स्थाद्वादकी अनेक अंशोंमें तुलना हो सकती है। स्थाद्वादका मूलसूत्र जुदे, जुदे दर्शन शाज्नोंमें 
जुदे जुदे रूपमें स्वीकृत हुआ है। यहां तक कि शक्लराचायने प रमार्थिक-सत्यसे व्यवह्रिक सत्यकों 
जिस कारण विशेष रूपमें माना है, वह इस स्याद्ादके मूलसूजके साथ अभिन्‍न है | श्रीशंकराचार्य ने 
परिदृश्यमान या दिखलायी देनेवाले जगतका अस्तित्व अस्वीकर नहीं किया है, उन्होंने केवल इसकी 
प्रमार्शिक सत्ताको अस्वीकार किया है। बोद्ध विज्ञानवाद एवं शज््यवादक विरुद्ध उन्होंने जगतकी 
व्यवहारिक सत्ताकों अत्यन्त दृढ़ताके साथ प्रमाणित किया है । समतल भूमिपर चलते समय एक तल; 
द्वितल, त्रितल, आदि उच्यताके नाना प्रकारके भेद हमें दिखलायी देते हैं, किन्तु बहुत ऊंचे शिखरसे 
नीचे देखनेपर सतखंड। महल और कुध्यि'में किसी प्रकरका भेद नहीं जान पड़ता । इसी तरह ब्रह्मबुद्धिसे 
देखनेपर जगत मायाका विकास, ऐन्द्रजालिक रचना अर्थात्‌ अनित्य है; किन्त॒ साधारण बुद्धिसे देखनेपर 
जगतकी सा स्वीकार करना ही पड़ती है । दो प्रकारका सत्य दो विभिन्‍न दृष्थ्योंके कारणसे स्वयं सिद्ध 
है | वेदान्तसारमें मायाकों जो प्रसिद्ध 'संज्ञा' दी गयी है, उससे भी इस प्रकारकी भिन्‍न दृष्ट्श्रोसि 
समुत्यन्न सद्यताके भिन्न रूपोंकी स्वीकृति इष्ट है| बोदूध दृश्यवादमें शूत्यका जो व्यतिरेकम्ुंख लक्षण किया 
है, उसमें भी स्याद्रादकी छाया स्पष्ट प्रतीत होती है। अस्ति, नास्ति, अश्ति-नास्ति दोनों, अत्ति-नास्ति 
दोनों नहीं, इन चार प्रकारकी भावनाओंके जो परे हैं, उसे शूल्यत्व कहते हैं? । इसप्रकार पूर्वी और 
पश्चिमी दर्शनोंके ज॒दे जुदे स्थानोंमें त्याह्मदका मूल सूज तत्त्वज्ञानके कारण रूपसे स्वीकृत होनेपर भी, 
व्याद्वादकों खतंत्र उच्च दार्शनिक मतके रुपमें प्रसिदृध करनेका गौरव केवल जैनदर्शनको ही मिल सकता है | 

जन साष्टिक्रम-- क्‍ द 


.... जेंनदर्शनके मूलतत्त्व या द्रव्यके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उससे ही मालूम हो जाता है 
कि जेनदर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि किसी विशेष समयमें उत्पन्न हुईं है। एक ऐसा समय था 


जब सृष्टि नहीं थी, सबंत्र शून्यता थी, उस महाशून्यके भीतर केवल सृष्टिकतों अकेला विराजमान था 


और ऊसी शूत्यसे- किसी एक समयमें उसने उस ब्रह्माण्डको बनाया | इस प्रकारका मत दार्शनिक 


दृष्टिसे अतिशय भ्रमपूर्ण है | शन्यसे ( श्रसत्से ) सतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । सत्कार्य वादियोंके मतसे 
केवल सतसे ही सत्‌की उत्पत्ति होना सम्भव है*। सत्कार्यवादका यह मूलसूत्र संक्षेपमें भगवदगीतामें 
मौजूद है | सांख्य ओर वैदान्तके समान जेनदर्शन भी सत्काय॑वादी है ! 


की नागा चिट: कि जज-ज+++५++लत-+++* 


१, “सदसदुभयानुभय-चतुष्कोटि विनिसुक्त शुन्यत्वम्‌'--- 
२. “नासतो विद्यते भावों नाभावों विंचते सतः ? 
९० 
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जैनधर्म तथा जैनदर्शन 
“जैनदर्शनमें 'जीब' तत््वकी जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी और किसी दर्शनमें नहीं है । 
“बेदान्त दर्शनमें संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध इन तीन प्रकारके कर्मोंका वर्णन है। जैन- 
द्शनम इन्हींको यथाक्रम सत्ता, बन्च और उदय कहा है। दोनों दर्शनोंमें इनका स्वरूप भो एकसा है । 
“संयोग केवली ओर अयोग केवली अवत्याके साथ हमारे शात्नोंकी जीवन्सक्ति और विदेह- 
मुक्तिकी तुलना हो सकती है । जुदे, जुदे गुणल्थानोंके समान मौक्ष प्राप्तिकी जुदी जुदी अवध्थाएं वैदिक 
द्शनोंमें मानी गयी हैं | योगवाविष्ठमें शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, संघक्ति, पदार्थामावनी 
ओर नूयंगाः इन सात ब्रह्मविद भूमियोंका वर्णन किया गया है | 


“संवर तत्व और “प्रतिमा” पालन, जैनदर्शनका चारित्र मार्ग है। इससे एक ऊंचे स्तरका नैतिक 
श्रादर्श प्रतिष्ठा पित किया गया है। सब प्रकारसे आसक्ति रहित होकर कर्मु करना ही साधनाकी भित्ति 
है। आसक्तिके कारण ही क्म॑बन्ध होता है; अ्नासकत--होकर कर्म करनेसे उसके द्वारा कर्मबन्ध नहीं 
होगा । भगवद्धीतामें निष्काम कर्मका जो अनुपम उपदेश किया है, जैनशाखत्रोंक चरित्र विषयक ग्रन्थोंमें वह 
छाया विशदरूपमें दिखलायी देती है । 


“जेनघर्मने अहिंसा तत््वको अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक करके व्यवहारिक जीवनको पण; पगपर 
नियमित और वैधानिक करके एक उपहासास्पद सीमापर पहुंचा दिया है, ऐसा कतिपय लोगोंका कथन है । 
इस सम्बन्धमें जितने विधि-निषेध हैं उन सबको पालते हुए चलना इस बीसवीं शतीके जटिल जीवनमें 


उपयोगी, सहंज और संभव है यां नहीं, यह विचारणीय है । क्‍ 

... जेनधर्ममें अहिंसाको इतनी प्रधानता क्‍यों दी गयी है ! यह ऐतिहासिकों की गवेषणाके योग्य 
विषय है । जैनसिद्धान्तमें अहिंसा शब्दका अर्थ व्यापकसे व्यापकतर हुआ है । तथा, अपेक्षाकृत अ्र्वांचीन 
प्रन्थोंमें वह रूपान्तर भावसे हरा किया गया गीताके निष्काम-कर्म-उपदेशसा प्रतीत होता है | तो भी, पहले 
अहिंसा शब्द साधारण प्रचलित अर्थमें ही व्यवहृत होता था, इस विषयमें कोई भी सन्देह नहीं है । वैदिक 
युगमें यक्ष--क्रियामें पशुहिंसा अत्यन्त निष्ठुर सीमापर जा पहुंची थी । इस क्रूर कर्मके विरूदूध उस समय 
कितने ही अश्रहिंसावादी सम्प्रदायोंका उदय हुआ था, यह बात एक प्रकारसे सुनिश्चित है । वेदमें 'भा हिंस्थात्‌ 
सर्व भूतानि' यह साधारण उपदेश रहनेपर भी यज्ञ कर्ममें पशुदृत्याकी अनेक विशेष विधियोंका उपदेश 
होनेके कारण यह साधारण विधि (व्यवस्था) केवल विधिके रुूपमेंही सीमित हो गयी थी, पद पदपर 
उपेक्षित तथा उल्लंबित होनेसे उसमें निहित कल्याणकारी उपदेश सदाके लिए विस्पृतिके गर्भमें विलीन हो 
गया था और अन्‍्तमें 'पशु यज्ञके लिए ही बनाये गये हैं' यह अद्भुत मत प्रचलित हो गया था। # इसके 
फल स्वरूप वैदिक कर्मकाण्ड; बलिमें मारे गये पशुओ्नोंके रक्तसे लाल होकर समस्तसात्तविक भावका विरोधी 








“यज्ञाथ' पशव: सृध्यः खयमेव स्वयंभुवा । अतस्तवां घातयिष्यामि तस्मावजझे वधो5वधः ॥ 
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वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 
हो गया था | जैन कहते हैं कि उस समय यशकी इस दशस पशुदत्याक विरुद्ध जिस जिस मतने विरोधका 
बीड़ा उठाया था उनमें जैनधर्म सब से आगे था। 'मुनयो वातवसनाः ” कहकर ऋग्वेदमं जिन नग्नमुनियों 
का उल्लेख है, विद्वानोंका कथन है कि वे जैन दिगम्बर संन्यासी ही हैं | 
“बुद्धदेवकों लक्ष्यकरके जयदेवने कहा है-- 
क्‍ 'निन्द्सि यज्ञाविधेरहद् श्रुतिजातं 
सदय हृदय दिशति पशुघातम्‌ ९ 
किन्तु यह अहिसातत्व जैनधर्ममें इसप्रकार अंग -अंगी भावसे संमिश्रित है कि जेनधर्मकी सत्ता 

बौद्ध घर्मके बहुत पहलेसे सिद्ध होनेके कारण पशुधातात्मक यज्ञ विधिके विरुद्ध पहले पहले खड़े होनेका 
श्रेय बुद्धदेवकी अपेक्षा जैनधर्मकों ही अधिक है। वेद्विधिकी निन्‍्दा करनेके कारण हमारे शाज्जोमें चावाक, 
जैन और बौद्ध पाषण्ड या अ्नास्तिक' मतके नामसे विख्यात हैं| इनतोनों सम्परदायोंकी क्ूटी निन्‍दा करके 
जिन शाम्लकारोंने अपनी साम्प्रदायिक संकीणंताका परिचय दिया है, उनके इतिहासकी पर्यालोचना करनेसे 
मालूम होगा कि जो ग्रन्थ जितना हो प्राचीन है, उसमें बौद्धोंकी अपेक्षा जेनोंकी उतनी ही अधिक गाली 
गलौज की है । अ्रहिंसावादी जैनोंके शान्त निरीह शिर पर किसी किसी शात््रकारने तो श्लोक पर इलोक 
प्रथित करके गालियोंकी मूसलाधार बर्षा की है। उदाहरणके तौरपर विष्णु पुराणकों ले लीजिये अभी तककी 
खोजोंके अनुसार विष्णु पुराण सारे पुराणोंसे प्राचीनतम न होनेपर भी अत्यंत प्राचीन है। इसके तृतीय 
भागके सत्रहवें और अठारहवें अध्याय केवल जैनोंकी निन्‍्दासे पूर्ण हैं। “नग्नदर्शनसे आ्रादूधकार्य॑ भ्रष्ट 
हो जाता है, और नग्नके साथ संभाषण करनेसे उस दिनका पुण्य नष्ट हो जाता. है। शतघनु नामक 
राजाने एक नग्न पाषण्डसे संभाषण किया था, इस कारण बह कुत्ता, गोदड़, भेड़िया, गीध और मोरकी 
यॉनियोंमें जन्म धारण करके अन्तमें अश्वमेध यशके जलसे स्नान करनेपर मुक्तिलाभ कर सका ।” जैनोंके 
प्रति वैदिकोंके प्रबल विद्वेषकी निम्नलिखित श्लोकोंसे अभिव्यक्ति होती है--- 

“न पठेत यावनीं भाषां प्राणों: कराठ त्तेरपि | 

हस्तिना पीड्यमानो5पि न गच्छेझ्ञे नमन्द्रिम्‌ ॥”? 


यद्यपि जैन लोग अनन्त मुक्तात्माश्रों ( सिदूधों ) की उपासना करते हैं, तो भी वाक्त्ववमें वे 
व्यक्तित्व रहित पारमात्म्य स्वरूपको ही पूजा करते हैं | व्येक्तित्व रहित होनेके कारण ही जैन पूजा पद्धतिमें 
वैष्णव और शाक्तमतोंके समान भक्तिकी विचित्र तरज्ञोंकी संभावना बहुत ही कम रह जाती हैं । 


बहुत लोग यह भूल कर रहे थे कि बोद्धमत और जेनमतमें भिन्नता नहीं है पर दोनों धर्मोमें 


कुछ अंशोम समानता होनेपर भी असमानताकी कमी नहीं है | समानतामें पहली बात तो यह है कि दोनोंमें 
अहिंसा धर्मकी अत्यन्त प्रधानता है। दूसरे जिन, सुगत, अ्रहंत्‌, सर्वज्ञ, तथागत, बुदूध, आदि नाम बोदूध 
२ 








जैेनधर्म तथा जैनदशन 


ओर जैन दोनों ही अपने अपने उपास्य देवोंके लिए प्रयुक्त करते हैं | तीसरे दोनों ही धर्मवाले बुद्धदेव या 
तीर्थकरोंकी एकही प्रकारकी पाधाण-प्रतिमाएं बनवा कर चैत्यों या स्तूपोंमें स्थापित करते हैं. ओर उनकी 
पूजा करते है । स्तूपों और मूर्तियोंमें इतनी अधिक सदशता है कि कभी कभी किसी मूर्ति और स्वूपका यह्‌ 
निर्णय करना कि यह जेैनमूर्ति है या बौद्ध, बिशेषज्ञोंक लिए कठिन हो जाता है। इन सब बाहरी 
समानताओंके अतिरिक्त दोनों धर्मोकी विशेष मान्यताश्रोंमें भी कहीं कहीं सहशता दिखती है, परन्तु उन 
सब विषयोंमें वैदिक धर्मके साथ जैन और बौदूघ दोनोंका ही प्रायः ऐकमत्य है। इस प्रकार बहुत सी 
समानताएं होनेपर मी दोनोंमें बहुत कुछ विरोध है | पहला विरोध तो यह है कि बौद्ध क्षशिकवादी है, 
पर जैन क्षणिकवादको एकान्त रुपमें स्वीकार नहीं करता । जैन धर्म कहता है कि कर्म-फल रूप से प्रवर्तमान 
जन्मान्तरवादके साथ क्षणिकवादका कोई सामजझस्य नहीं हो सकता | क्णिकवाद माननेसे कर्मफल मानना 
असंभव है । जेनधर्ममें अहिंसा नीतिको जितनी सूक्ष्मतासे लिया है उतनी बौद्धोंमें नहीं है। अन्य द्वारा 
मारे हुए जीवका मांस खानेकी बौंद्धधम॑ मनायी नहीं करता, उसमें स्वयं हत्या करना ही मना है। 
बौद्धदर्शनके पश्च स्कन्धके समान कोई मनोवैज्ञानिक तत्व भी जैनदर्शनमें नहीं माना गया । 

बौद्ध दर्शनमें जीवपयाय अपेक्षाकृत सीमित है, जैनदर्शनके समान उदार और व्यापक नहीं 
है | वेंदिक धर्मों तथा जैनधर्ममें मुक्तिके मार्गमें जिसप्रकार उत्तरोत्तर सीढियोंकी बात है, वैसी बौद्ध धर्ममें 
नहीं है | जेन गोत्र-वर्ण के रूपमें जाति-विचार मानते हैं, पर बोद्ध नहीं मानते । 


“जैन और बौद्धको एक समझनेका कारण जैनमतका भल्ी भांति मनन न करने के सिवाय और- 
कुछ नहीं है | प्राचीन भारतीय शाज्नोंमें कहीं भी दोनोंको एक समझनेकी भूल नहीं की गयी हैं। वेदान्त 
 सूतञ्रमें जुदे जुदे स्थलोंपंर जुदे जुदे हेतुवादसे बौद्ध और जेनमतका खण्डन किया है। शंकर दिग्विजयमें 
लिखा है कि शंकराचार्यने काशीमें बौद्धोंक साथ ओर उजयनीमें जेंनोंके साथ शास्त्रार्थ किया था | यदि 
दोनों मत एक होतें, तो उनके साथ दो जुदे जुदे स्थानोंमें दो बार शाज्ञार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं थी | 
प्रबोधचन्द्रोदय नाथ्कमें बौद्ध भिक्षु ओर जेन दिगंबरकी लड़ायीका वर्णन है | द 
द “वैदिक ( हिन्दू ) के साथ जैनधर्मका अनेक स्थलोंमें विरोध है; परन्तु विरोधकी अपेक्षा 

साहश्य ही अधिक है । इतने दिनोंसे कितने ही मुख्य विरोधोंकी ओर दृष्टि रखनेके कारण वैर विरोध 
बढता रद्दा और लोगोंकों एक दूसरेको अच्छी तरहसे देख सकनेका अवसर नहीं मिला | प्राचीन वैदिक 
सब्र सह सकते थे परन्तु वेद परित्याग उनकी दृष्टिमें अपराधथा |. 

“वैदिक धर्मको इष्ट जन्म-कर्मवाद जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मोका भी मेरूदण्ड है । दोनों ही 
धर्मोमं इसका अरविकृत रुपसे प्रतिपादन किया गया है | जेनोंने कर्मको एक प्रकारके परमाणुरूप सूछृम 


पदार्थ ( कार्माण वर्गणा ) के रूपमें कल्पना करके, उसमें कितनी ही सयुक्तिक श्रेष्ठ दार्शनिक विशेषताओंकी 
| 5९३ 
































बर्णी -अभिननन्‍्द्न-ग्रन्थ 
सृष्टि ही नहीं की है, किन्तु उसमें कर्म-कलवादकी मूल मान्यताको पूर्णुरूपसे सुरक्षित रखा है। वेद्क दर्शनका 
दुःखबाद और जन्म-मरणात्मक दुःखरूप संसार सागरसे पार होनेके लिए निवृत्तिमार्ग अ्रथवा मोज्ञान्वेषण--- 
यह वैदिक, जैन और बौद्ध सबका दी प्रधान साध्य है । निद्ृत्ति एवं तपके द्वारा कर्मबन्धका क्षय होनेपर आत्मा 
कर्मबन्धसे मुक्त होकर स्वभावको प्राप्त करेगा और अपने निल्य-अबदूध-शुद्ध स्वभावके निस्सीम गौरवसे 
प्रकाशित होगा | उस समय प 
.. भिद्यते हृदयभ्रन्थिद्िछयन्ते सर्व संशवाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ रृष्टे परावरे ॥ 

यह स्पष्ट रूपसे जैन और वैदिक शास्त्रोंमें घोषित किया गया है। 

“जन्म जन्मान्तरोंमें कम।ये हुए कर्मोको; वासनाके विध्वंसक निवृत्तिमार्गके द्वारा क्षय करके परम- 
पद्‌ आ्राप्तिकी साधना वैदिक, जेन झोर बौद्ध तीनों ही धर्मोमें तर-तमके साथ समान रूपसे उपदेशित की 
गयी है । दार्शनिक मतवादोंके विस्तार ओर साधनाकी क्रियाश्रोंकी विशिष्टतामें भिन्‍नता हो सकती है, किन्तु 
उद्देश्य ओर गन्तव्य स्थल सबका ही एक है--- 

रूचीनां वैचित््यादजुकुटिलनानापथजुषां 
नणामेको गस्यस्त्थमसि पयसामणंव इच । . 

महिम्नस्तोत्रकी सब-धर्म-समानत्वको करनेमें समर्थ यह उदारता वैदिक शाज्नरोंमें सतत उपदिष्ट 
होनेपर भी संकोण साम्थदायिकतासे उत्पन्न विद्वेष बुद्धि प्राचीन ्न्थोंमें जहां तहां प्रकट हुई है; किन्तु 
आजकल हमने उस संकीणताकी छ्षुद्र म्यांदाका अतिक्रम करके यह कहना सीखा हज 

य॑ शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मंति वेदान्तिनो 
बेद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कत्तेति नेयायिकाः । 
अहन्नित्यथ जेनशासनरताः कमंति मीमांसकाः 
सो5यं वो विद्धातु वांछित फल॑ तरेलोक्यनाथो हरिः ॥ 
..._इसाकी आठवीं शत्तीमें इसी प्रकारके महान उदार भावोंसे अनुआशित होकर जैनाचार्य मूति- 
मान स्याह्वाद भट्ट अकलंक देव कह गये हँ--..._ 
“यो विद्व॑ बेद्‌ वेयं जंननजलनिधे भैज्ञिनः पार दृश्वा 
: पोर्वापर्याबिरुद्धं चचनमलुपं निष्कलड्ं यदीयम । 
वन्दे द साधुवन्यं सकल गुणनिधि घ्वस्तदोष ह्व्षिन्तं 
बुद्ध वा व्धमानं शतदलनिलयं केशव वा शिव वा ॥" 


९४ 


जगतकी रचना और उप्तका प्रबन्ध 


स्व० बाबू सूरज॒भानु, वक्नोल 

यह जगत्‌ किस तरह बना ओर किस तरह इसका यह सब प्रबन्ध चल रहा है, इस विष्रयमें 
लोगोंमें बहुत ही ज्यादा मतभेद पाया जाता है। सभी अपने मतको 'आप्तवचन' या 'सर्वज्ञवाक्या बना रहे 
हैं| इससे इस विषयका निर्णय शब्द प्रमाणके द्वारा होना तो बिलकुल ही व्यसम्भव प्रतीत होता है। 
एकमात्र अनुमान प्रमाणसे ही निश्चय किये जानेका सहारा रह गया है । तक या अनुमान अर्थात्‌ 
बुद्धिविचारसे किसी विषयकी जांच तथा खोज करनेका अर्थ सिवाय इसके और कुछ मी नहीं 
होता है कि संसारमें जो कुछु भी हो रहा हैं उससे उन कार्योके नियमोंकों निश्चय कर 
लें ओर फिर उन्हीं नियमोंको अपनी जांचकी कसौटी बना लें | जैसा कि गेहंके बीजसे सदा 
गेहुका ही पोधा उगता हुआ देखकर हम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके बीजसे. तो गेहूंका 
ही पौधा उग सकता है । गेहूंके सिवाय अन्य किसी मी अनाजका पौधा नहीं उग्र सकता । 
इस प्रकार यह सिद्धान्त निश्रय करके और इसे अ्रटल नियम मानकर भविष्यमें भी गेहूंके बीजसे 
गेहूँका पौधा पैदा हो जानेकी बात को सही और सच्ची ठहराते रहें तथा गेहूंके बीजसे चने या मव्रका 
पौधा पेंदा हो जानेकी ब्रातको असत्य मानते रहें | इसी प्रकार त्ली-पुरुष द्वारा ही मनुष्यकी उत्पत्ति देखकर 
प्रत्येक मनुष्यका अपने मां-बाप द्वारा पैदा होना ही ठीक समझें, इसके विपरीत किसी भी बातकों सत्य न 
मानें । इसी प्रकारकी जांच और खोजको बौद्धिक जांच कहते हैं | अनुभव द्वारा खोजे हुए इसी प्रकारके 
नियमोंसे आपसमें लोगोंके मतमेदका नि्ंय हो सकता है और होता है । ्ि 


प्रधान सान्यताए-- 
यद्यपि इस विचा रणीय विषयके सम्बन्धमें इस दनियांमें सेकड़ों प्रकारके मत चले आ रहे हैं 
तो भी वे सब, मोटे रुपसे तीन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं | ( १ ) प्रथम मतवाले तो एक परमेश्वर 
या ब्रह्मको ही अनादि अनन्त मानते हैं। इनमें से भी.कोई तो यह कहते हैं कि उस इश्वरमें ब्रह्मके 
सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, यह जो कुछ भी सूश्टि दिखायी दे रही है वह स्वप्नके समान एक प्रकारका 
भ्रम मात्र है। कुछ यह कहते हैं कि भ्रममात्र तो नहीं है; दुनियाके सब पदार्थ सतू रूपसे विद्यमान तो हैं 
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वर्णी-अभिनन्द्न-अन्थ 
परन्तु इन सभी चेतन अचेतन पदार्थोकी उस परमेश्वरने ही नास्तिसे अस्ति रूप कर दिया है। पहले तो . 
एक परमेश्वस्के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था; फिर उसने किसी समयमें अ्रवस्तुसे ही ये सब बत्तुएं बना 
दी हैं जब वह चाहेगा तब इन सब पदार्थोंकों नास्तिरूप कर देगा ओर तब सिवाय उस ईश्वरके अन्य 
कुछ भी न रह जायगा । ( २) दूसरी मान्यतावाले यह कहते हैं कि अ्रवस्तुसे कोई वस्तु बन नहीं सकती; 
वत्तुसे ही वस्तु बना करती हैं; इस कारण जीव अजीव ये दोनों प्रकारकी वस्तुएं जो संसारमें दिखायी देती 
हैं न तो किसीके द्वारा बनायी गयी हैं श्रोर न बनायी ही जा सकती हैं । जिस अ्रकार परमेश्वर सदासे है 
ओर सदा तक रहेगा उसी प्रकार जीव अजीव रूप वस्तुएं भी सदासे हैं ओर सदा रहेंगी । परन्तु इन जीव 
अजीव रूप वस्तुओंकी अनेक अवस्थाओं-अनेक रूपोंका बनाना बिगाड़ना उस परमेश्वरके ही हाथमें है। 
(३ ) तीसरे प्रकारके लोगोंका यह कहना है कि जीव और अजीव ये दोनों ही प्रकारको वस्तुएं अनादिसे 
हैं और अनन्त तक रहेंगी | इनकी अवस्था और झूपको बदलनेवाली, संसारचक्रकों चलानेवाली, कोई 
तीसरी वस्तु नहीं है। बल्कि इन्हीं वस्तुओंके आपसमें टक्कर खानेसे इन्हींके गुण ओर स्वभावके द्वारा 
संसारका यह सब परिवर्तन होता रहता है--रंग-विरंगे रूप बनते बिगड़ते रहते हैं | 


सामथ्जस्य-.- ड़ 
इस प्रकार, यद्यपि, इन तीनों प्रकारके लोगोंके सिद्धान्तोंमें धरती आकाशका सा अन्तर है तो 

भी एक अनिव।य विषयमें ये सभी सहमत हैं; अर्थात्‌ ये तीनों ही किसी न किसी वस्तुको अनादि' अवश्य 
मानते हैं | प्रथम वर्ग कहता है कि परमेश्वरको किसीने नहीं बनाया, वह तो विना बनाये 
ही सदासे चला आता है और अपने अनादि स्वभावानुसार ही इस सारे संसारको चला रहा है-- 
अनेक प्रकारकी वस्तुओंको बना बिगाड़ रहा है । दूसरेका यह कहना है कि परमेश्वरके समान 
जीव और अजीवको भी किसीने नहीं बनाया, वे सदासे चले आते हैं ओर सदा तक रहेंगे | इसी तरह 
तीसरा भी कहता है कि जीव श्रोर अजीव को किसीने नहीं बनाया, किन्तु ये दोनों प्रकारकी वस्तुएं बिना 
बनाये ही सदासे चली आती हैं | इन तोनों विरोधी मतवालोंमें यह विवाद तो उठ ही नहीं सकता कि 
विना बनाये सदासे भी कोई वस्तु हो सकती है या नहीं, ओर जब यह बात भी सभी मानते हैं. कि 
वस्तुमें कोई न कोई गुण या स्वभाव भी अवश्य ही होता है; श्रर्थात्‌ विना किसी प्रकारके गुण या 
स्वभावके कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है, तब ये तीनों ही प्रकारके लोग यह बात भी जरूर मानते हैं. कि 
जो वस्तु अनादि है उसके गुण ओर स्वभाव भी अ्रनादि ही होते हैं। अर्थात्‌ अंकेले एक परमेश्वरको 
अनादि माननेवाले तो उस परमेश्वर के गुण और स्वभावकों अनादि बताते हैं, जीव, अजीव और 
परमेश्वरको अ्रनादि माननेवाले इन तीनों ही के गुणोंको अनादि कहते हैं, और केवल जीव और अजीवको 
ही अनादि माननेवाले इन दोनों ही के गुणोंकों अ्रनादि बताते हैं| अ्रतः इन दो बातोंमें तो संसारके 
सभी मतवाले सहमत हैं कि ( १ ) संसारमें कोई वस्तु विना बनाये अनादि भी हुआ करती हैं ओर (२) 
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जगतकी रचना श्र उसका प्रबन्ध 


उसके गुण ओर स्वभाव भी विना बनाये श्रनादि होते हैं। अब केवल इतनी ही बात निश्चय करना बाकी 
रह जाती है कि कोन वस्तु तो बिना बनी हुईं अ्नादि है और कौन वस्तु बनी हुई अर्थात्‌ सादि है। 
सृष्टि नियम-- 

खोज करनेपर संसारमें तो ऐसी कौई भी वस्तु नहीं मिलती है जो विना किसी वस्त॒ुके ही बन 
गयी हो, अर्थात्‌ नास्तिसे ही अस्तिरूप हो गयी हो | और न कोई ऐसी ही वस्तु देखी जाती है जो किसी 
समय नास्तिरूप हो जाती हो । बल्कि यहां तो वस्तुसे ही वस्तु बनती देखी जाती है; अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 
किसी न किसी रूपमें सदा ही बनी रहती है। भावाथथ, न तो कोई नवीन वस्तु पैदा ही होती है और न 
कोई वस्तु नाश ही होती है, बल्कि जो वस्तुएं पहलेसे चली आती हैं उन्हींका रूप बदल बदल' कर नवीन 
नवीन वस्तुएं दिखायी देती रहती हैं; जैसा कि सोना, रूपा, आदि घातुओ्ोंसे, ही अनेक प्रकारके आभूषण 
बनाये जाते हैं | कया कभी इनके विना मी आभूषण बना सकते हैं ? सोना रूपा आदिके विना ये 
आभूषण कदाचित्‌ भी नहीं बन सकते हैं | गरज यह कि एक सोना या रूपा, आदि धातुएं _ अद्यपि भिन्न 
भिन्न प्रकारके रूप धारण करती रहती हैं परन्तु सभी रुपोंमें वे घातुएं अवश्य विद्यमान रहती हैं। इसी 
प्रकार बीज, मिट्टी, पानी, वायु, आदि परमाणुओंके संघटनसे ही वृद्ध बनता है और फिर उस वृत्षको 
जला देनेसे वे ही परमाणु कोयला, घुथ्रां, राख, आदिका रूप धारण कर लेते हैं. और फिर भविष्यमें 
भी अनेक रूप धारण करते रहते हैं | इस तरह जगतका एक भी परमाशु कमती बढ़ती नहीं होता । बल्कि 
जो कुछ भी होता है वह यही होता है कि उनका रूप और अवस्था बदल, बदल कर नवीन, नवीन 
वस्तुएं बनतीं और बिगड़ती रहती हैं | ऐसी दशामें किसी समय कोई वस्तु विना किसी वस्तुके ही बन गयी, 
अर्थात्‌ नास्तिसे अस्तिरूप हो गयी नहीं कहा जा सकता । तक प्रमाण तथा बुद्धिबलसे काम लेने, ओर 
दुनियाके चलते हुए कारखानोंके नियमोंकों ट्टोलनेके बाद तो मनुष्य इसी बातके माननेपर बाध्य होता है 
कि नास्तिसे अस्ति हो जाना श्रर्थात्‌ विना वस्तुके वस्तु बन जाना बिलकुल ही अ्रसम्भव है। इसलिए यह 
बात तो स्पष्ट ही सिद्ध है कि संसारकी वस्तुएं नास्तिसे अस्तिरूप नहीं हो गयी हैं किन्तु किसी न किसी 
रूपमें सदासे ही विद्यमान चली आती हैं और आगेको भी किसी न किसी रूपमें सदा विद्यमान रहेंगी । 
अर्थात्‌ संसारकी सभी जीव, श्रजीव रूप वस्तुएं अनादि-अनन्त' हैं जिनके अनेक प्रकारके नवीन नवीन रूप 
होते रहनेके द्वारा ही यह विचित्र संसार चल रहा है । द द 
: बस्तुके गुण-- 

इस प्रकार जीव और अजीवरूप संसारकी सभी वस्तुओंकी नित्यता सिद्ध हो जानेपर अब 
केवल यह बात निर्णय करनेके योग्य रह जाती है कि संसतारके ये सब पदार्थ किस प्रकारसे नवीन रूप 


धारण करते हैं। इस प्रकारकी ,शोधमें लगते ही सबसे पहिली बात यह मालूम होती है कि मनुष्य; 
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वर्णी-अभिननन्‍्द्न-ग्रन्थ 


मनुष्यसें ही पैदा होता अनादि कालसे चला आता है। पशु पत्षियोंके बाबत भी जो अपने मां-बापसे 
ही पैदा होते देखे जाते हैं, यह मानना पड़ता है कि वे भी सनन्‍्तान अनु सन्‍्तान सदासे ही चले आते 
हैं और बिना मां-बापके पैदा नहीं किये जा सकते हैं। गेहूं, चना, आदि पौधोंके बाबत भी, जो 
अपने पौधेके बीज, जड़, शाखा, आदिसे ही पैदा होते हैं, यह मानना पड़ता हैं कि वे भी सन्तान- 
क्रमसे सदासे ही चले आते हैं, ओर किसी समयमें एकाएक पैदा होने शुरु नहीं हो गये हैं। इस 
तरह इन पशु, पत्ती, वनस्पति और मंनुष्योंका अपने मां-बाप या बीज, आदिके द्वारा अनादि कालसे पैदा 
होते हुए चला आना मानकर इन सबकी उत्पत्ति आर निवास स्थानके लिए इस धरतीको भी अनादि 
कालसे ही स्थित होना मानना पड़ता है। उनके स्वभाव भी अनादि ओर अनन्त ही पाये जाते हैं । अर्थात्‌ 
अग्निका जो स्वभाव जलाने, उष्णता पहुँचाने और प्रकाश करनेका अब है वह उसमें सदासे ही है और 
सदा ही रहे गा | इनके ये गुर और स्वभाव अटल होनेके कारण ही मनुत्य इनके स्वभावोंकी खोज 
करता है और फिर खोजे हुए उनके स्वभावोंके द्वारा उनसे नाना प्रकारके काम लेता है। यदि बस्तुओंके 
ये गुर और स्वभाव अटल न होते, बदलते रहा करते- तो मनुष्यको किसी वस्तुके छूने आर उसके पास 
जाने तकका भी साहस न होता; क्‍यों कि तब तो यही खट्का बना रहता कि न जानें आज इस वस्तुका 
क्या स्वभाव हो गया हो, और इसके छूनेसे न जाने क्या फल पैदा हो । परन्तु संसारमें तो यही दिखायी 
दे रहा है कि वस्तुका जो स्वभाव आज हैं वही कल था और वही आगामी कलको रहे गा । इसी कारण 
वह वस्तुश्रोंके स्वभावके विषयमें अपने और अपनेसे पहलेके लोगोंके अनुभवपर पूरा. भरोसा करता है 
ओर सभी वध्तुओंके खमावकों अल मानता है। इससे साफ साफ यही परिणाम निकलता है कि किसी 
विशेष सम्यमें, कोई, किसी वस्तुमें, कोई खास गुण पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि जबसे वह वस्तु है तभीसे 
उसमें उसके गुण भी हैं। और यतः संसारकी वस्तुएं अनादि हैं इस कारण उनके गुण भी अनादि ही 
हैं--उनको किसीने नहीं बनाया हैं। रा हा द 

.... इसी ग्रकार यह भी मालूम हो जाता है कि दो या अधिक वस्वुओंको किसी विधिके साथ 
मिलानेसे जो नवीन वस्तु इस समय बन जाती है वह इस प्रकारके मिलापसे पहले भी बनती थी और वही 


भविष्यमें भी बनेगी, जैसा कि नीला और पीला रंग मिलनेसे जो हरा रंग इस समय बनता है वही सदा 


से बनता रहा है और सदा बनता रहे गा । ऐसे हीं किसी बस्तुके प्रभावसे जो परिवर्तन किसी दूसरी बस्त॒में 
हो जाता है वह पहले भी होता था और वही आगे भी हो गा | सारांश यह कि, संसारक्ी वस्तुओ्रोंके 
आपसमें अथवा अन्य वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालने या अभय वस्तुओ्नोंसे प्रभावित होने, आदिके सब 


प्रकारके गुण और स्वभाव ऐसे नहीं हैं जो बदलते रहते हों या बदल सकते हों, बल्कि जांच और खोजके 


द्वारा उनके ये सब स्वभाव अटल दिखायी देते हैं--अनादि-अ्रनन्त ही सिद्ध होते हैं। इसप्रकार, यह बात 


सिद्ध हो जाती है कि वृत्तसे बीज और बीजसे बृक्तकी उत्पत्तिके समान या अण्डेसे मुरगी और मुरगीसे अंडेके 











जगतकी रचना और उसका प्रबन्ध 
समान संसारके सभी मनुष्य, अनेक पक्षु, पत्नी और वनस्पतियां सन्‍्तान-अनु-सन्तान, अ्रनादि कालसे ही 
चले आते हैं, किसी समयमें इनका आदि (प्रारम्भ) नहीं हो सकता | और इन सबके अनादि होनेके कारण 
इस पृथ्वीका मी अ्नादि होना जरूरी है जिसपर वे अ्नादि कालसे उत्पन्न होते ओर वास करते हुए चल्ले 
आराव । साथही, वस्तुओ्ोंके गुण, स्वभाव और आपसमें एक दूसरे पर प्रभाव डालने तथा एक दूसरेके प्रभाव 
को ग्रहण करनेकी प्रकृति, आदि भी अ्नादि कालसे ही चली आती हैं। अथांतू दुनियामें जो कुछ भी हो 
रहा है वह सब वस्तुओ्ोंके गुण और स्वभाव के कारण ही हो रहा है। संसारकी इन सब वस्तश्रोंके सिवाय 
न तो कोई भिन्न प्रकारकी शक्ति ही इस प्रबन्धमें कोई कार्य कर रही है और न किसी भिन्‍न शक्तिकी किसी 
प्रकार की कोई जरूरत ही है। जैसा कि समुद्रके पानी पर सूरजकी घूप पड़ना, उस तापसे अभावित हो 
( तत्त हो ) भाष बनना है | फिर ठण्ड पाकर पानीका पानी होना तथा बरसना, बरसे पानीका भूमिके 
विषम स्वभावक कारण बहना, जो पानीमें घुल सकते हैं उन्हें घोलकर बहाना, तैर सकने योग्य वस्तओं 
तथा धन पदार्था को धक्कोंसे कुछ दूर तक ले जाना, अपने मार्गकी हलकी हलकी रुकावटोंको हटना, 
बलवान्‌ रुकावटोंसे अपना मार्ग बदलना, गड्ढेमें भर जाना तथा समुद्रमें फिर पहुंचनेसे स्पष्ट है | 


धूप, हवा, पानी मिद्दी, आदिके इन उपयुक्त स्वभावोंसे दुनिया भरमें लाखों और करोड़ों ही 


परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे फिर नवीन नवीन लाखों करोड़ों काम होने लग जाते हैं और भी जिन जिन 


कार्योपर दृष्टि दौड़ाते हैं उन उनपर इसी प्रकार वत्तु-स्वभावके द्वारा ही कार्य होता हुआ पाते हैं और होना 


भी चाहिए ऐसा ही; क्‍यों कि जब संसारकी सारी बल्तुए तथा उनके स्वभाव सदासे हैं, जब संसारकी सारी 


वह्तुएं आपसमें एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव डालती हैं और दसरी वश्तुओंके प्रभावसे प्रभावित 
होती हैं तब तो यह बात अनिवाय ही है कि उनमें सदासे ही बराबर खिचडी सी पकती रहे और संसारकी 
वस्त॒श्नाक स्वभावानुसार नाना प्रकारके परिवतेन होते रहें । यही धंसारका सारा काय-व्यवहार है जो 


वस्तु स्वभावके द्वारा अपने आप हो रहा है और न सोचनेवाले पुरुषोंको चकित करके भ्रममें डाल रहा है। 


इसप्रकार जिन वस्तुओंसे यह दुनिया बनी हुईं है वे समी जीव, अजीव तथा उनके गुण और 
स्वभाव अनादि अनन्त हैं | उनके इन अनादि स्वभावोंके द्वारा ही जगतका यह सब कार्य-व्यवह्यर चल 


रहा है। इन जीव अजीव पदार्थोंके सिवाय न तो कोई तीसरी वस्तु सिद्ध होती है और न उसके होनेकी 


कोई जरूरत ही मालूम होती है । यदि विचारके वास्ते कोई तीसरी वस्तु मान भी लें तो उसके विरुद्ध 
आज्षेपोंकी एसी कड़ी लंग जाती है कि उसको हटा कर और विचार क्षेत्रमें खड़ा रहना ही श्रसम्भव हो जाता 
है | हां; विचारके क्षेत्रसे दूर भाग जाने पर, पक्षपात और अन्धविश्वासकी लाठीकों चारों तरफ 
घुपाकर किसी भी हेतु या प्रमाणकों अपने पास न फटकने देनेकी अवस्थामें हम जो चाहें मान सकते हैं. 


पर ऐसी दशामें हमारे लिए यह बात भी जरूरी हो जाती है कि न अपनी कहें और न किसीकी सुनें -- 
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वर्णी-अभिनम्दन-्गन्थ क्‍ 
अर्थात्‌ न तो अपने विश्वासको भूठा बतानेका किसीको अधिकार देवें और न स्वयं किसीके विश्वासको 


खसत्य ठहराव । क्‍ 


वस्तु स्वभाव ही निर्णायक है 

विचारनेकी बात है कि जब समुद्रके पानीकी ही भाप बनकर उसका ही बादल बनता है तब 
यदि वल्तु स्थभावके सिवाय कोई अन्य शक्ति ही दृष्टि बरसानेका प्रबन्ध करनेवाली होती तो वह कदाचित्‌ 
भी उस समुद्रपर पानी न बरसाती जिसके पानीकों भाष बनकर ही यह बादल बना था। परन्तु देखनेमें 
तो यही आता है कि बादलको जहां भी इतनी ठण्ड मिल जाती है कि भाषका पानी बन जावे वहीं वह 
बरस पड़ता है| यही कारण है कि वह समुद्रपर भी बरसता है ओर घरतीपर भी | वह बादल तो इस 
बातकी जरा भी परवाह नहीं क्नता कि मुझे कहां बरसना चाहिये ओर कहां, नहीं | इसी कारण कभी तो 
यह वर्षा समयपर हो जाती है और कभी कुसमथपर होती है, बल्कि कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है 
कि सारी फसल मर अच्छी वृष्टि होती है; और खेती भी उत्तम होती है किन्तु अन्तर्में एक आध 
पानीकी ऐसी कमी हो जाती है कि सारी वरी करायी खेती मारी जाती है। यदि वस्तु स्वभावके सिवाय 
कोई दूसरा प्रबन्ध करनेवाला होता तब तो ऐसी अन्धाधुन्धी कभी भी न होती | इस स्थानपर यदि यह 
कहा जावे कि उसकी तो इच्छा ही यह थी कि इस वर्ष इस खेतमें अनाज पैदा न हो या कमती पैदा 
हो । परन्तु यदि यही बात होती तब तो वह सारी फसल भर अच्छी तरह पानी बरसाकर उस खेतीको इतनी 
बड़ी ही क्‍यों होने देता ! बल्कि वह तो उस खेतके किसानकों द्वी इतना साहस न करने देता जिससे वह 
उस खेतमें बीज बोवे | यदि किसानपर उस अबन्धकर्ताका वश नहीं चल, सकता था और बीजके बोये 
जानेको वह नहीं रोक सकता था तो खेंतमें पड़े हुए बीजकी ही न उगने देता | यदि बीजपर भी उसका 
वश नहीं था तो कमसे कम बृष्ठिकी एक बूंद भी उस खेतमें न पड़ने देता, जिससे वह बीज ही जल 
भुनकर नष्ट हो जाता | और यदि संसारके उस ग्रबन्धकर्ताकी यही इच्छा होतो कि इस वर्ष श्रनाज पैदा 
ही न हो या कमती पैदा हो, तो वह केवल उन्हीं खेतोंको खुश्क न करता जो दृश्कि ऊपर ही निर्भर 
. हैँ बल्कि उन खेतोंको भी जरूर खुश्क करता, जिनमें नहरसे पानी ञ्राता है। परन्तु देखनेमें यही श्राता 
है कि जिस वर्ष वृष्टि नहीं होती या कमती वृष्टि होती है उस वर्ष उन खेतोंमें तो प्रायः कुछ भी पैदा. 
नहीं होता जो देवमातृक ही हैं। हाँ, नहरसे पानी आनेवाले खेतोंमें उन्हीं दिनों सब कुछ पैदा हो 
जाता है | इससे यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि संसारका कोई एक प्रबन्धकर्ता नहीं है; बल्कि वस्तुस्वभावके 
कारण ही जब बदल बरसनेका वातावरण हो जाता है तब पानी बरस जाता है और जब वैसी परिस्थितियां 
नहीं जुब्ती तब वह नहीं बरसता । वर्षाको इस बातकी कुछ भी परवाह नहीं है कि उसके कारण कोई खेती 
हरी हो गीया सूखे गी ओर संसारके जीवोंकी हानि होगी या ल/भ एवं सुख । इसीसे कभी कभी ऐसी गड़बड़ी 
भी हो जाती है कि जहां जरूरत नहीं होती वहां तो मूसलाधार पानी बरस जाता है और जहां जरूरत होती 


१०० । क्‍ 


जन 











जगतकी रचना ओर उसका प्रबन्ध 


है वहां एक बूंद भी नहीं पड़ने पाती | किसी प्रबन्धकर्ताके न होनेके ही कारण तो मनुष्य, कुएं खोदकर 
ओर नहर, आदि निकालकर, यह प्रबन्ध कर सका है कि यदि देव न बरसे तो भी वह अपने खेतोंको पानी 
देकर सब कुछ अनाज पेंदा कर ले | 
इसके सिवाय जब प्रत्येक धर्म ओर पन्थके कथनानुसार संसारमें इस समय पापोंकी ही अधिकता 
हो रही हे ओर नित्य ही मारी भारी अन्याय देखनेमें आते हैं, तब यह केसे माना जा सकता है कि 
जगतका कोई प्रबन्धकर्ता भी अवश्य है, जिसकी आशज्ञाश्रोंकी न माननेके कारण ही ये सब पाप और 
»अपराध हो रहे हैं। सम्भव है कि यहां पर कोई भाई ऐसा भी कहने लगे कि राजाकी आजा भी तो भंग 
होती रहती है। उनको यह विचारना चाहिये कि राजा न तो सर्व का ज्ञाता सर्वज्ञ! ही होता है और न सर्व 
शक्तिमान्‌ । इसलिए न तो उसको सर्व प्रकारके अपराधों तथा अपराघ करनेवालोंका पता लग सकता है 
ओर न वह सर्व प्रकार के अपराधोंकी दूर ही कर सकता है। परन्तु जो» सर्वज्ञ हो, सर्व शक्तिमान हो, 
संसार भर का प्रबन्ध करनेवाला हो और एक छोटेसे परमाणुसे लेकर घरती आकाश तक को गति-स्थिति 
का कारण हो, उसके सम्बन्धमें यह बात कभी भी नहीं कही जा सकती, कि, वह ऐसा अबन्ध नहीं कर 
सकता, जिससे कोई भी उसकी आज्ञाकों मंग न कर सके और सारा कार्य उसकी इच्छानुसार ही होता 
रहे | एक ओर तो संसारके एक एक कण ( अणु ) का उसे प्रबन्धकर्ता बताना और दूसरी ओर अपराधों 
रोकनेमें उसे असमर्थ ठहराना, यह तो वाध्तवमें उस प्रबन्धकत्ताका मखोल ही उड़ाना है; बल्कि यों 
कहना चाहिए कि इस तरह तो असलमें उसका न होना ही सिद्ध होता है । 


ईश्वर कल्पना-- 


दुःख है मनुष्योंने वत्तु ्भावकों न जानकर विना. किसी हेत॒ुके ही संसारका एक प्रबन्ध- 

कर्ता मान लिया है। पृथ्वीपर राजाओंकों मनुष्योंके बीचमें प्रबन्ध सम्बन्धी काय करता हुआ देखकर 
सारे संसारके प्रबन्धकर्ताको भी वैसा ही कम शक्तिवाला समझ लिया है और ज़िस प्रकार राजा लोग 
 खुशामद तथा स्तुतिसे प्रसन्‍न होकर- खुशामद करनेवालोंके बशमें आ जाते हैं ओर उनकी इच्छाके अनुसार 
ही उलटे सीधे कार्य करने लग जाते हैं उसी प्रकार दुनियाके लोगोंने संसरके प्रबन्धकत्तको भी खुशामद 
तथा स्तुतिसे वशमें ग्र जाने वाल। मानकर उसकी भी खुशामद करनी शुरू कर दी है ओर वे अपने 
आचरणकों सुधारना छोड़ बैठे हैं | यही कारण है कि संसरमें ऐसे ऐसे महान्‌ पप फेल रहे हैं जो किसी 
पकार भी दूर होनेमें नहीं आते | जब संसारके मनुष्य इस कच्चे ख्यालको हृदयसे दूर करके वस्तु स्वभावके 
अटल सिद्धान्तकों मानने लग जावेंगे तब ही उनके दिलोंमें यह विचार जड़ पकड़ सकता है कि जिस 
प्रकार आंखोंमें मिरिच भमोंक देनेसे या धावपर नमक छोड़ देनेसे ददका हो जाना अनिवार्थ है ओर वह 
कष्ट किसी प्रकारकी खुशामद या स्व॒तिके करनेसे दूर नहीं हो सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा आचरण 
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वर्णी-अभिननन्‍दन अम्थ 
होगा उसका फल्ल भी हमको अ्रवश्य ही भुगतना पड़ेगा, वह केवल चाढ़कारिता या स्तुतिसे टला न टलेगा 
जैसा बीज वैसा वक्ष और जैसी करनी वैंसी भरनीके सिद्धान्तपर पूर्ण विश्वास हो जाने पर ही यह मनुष्य 
बुरे कत्योंसे बच जाता है ओर भले कृत्योंकी तरफ कुक सकता है | परन्तु उसके विरुद्ध, जबतक मनुष्यका 
यह विचार बना रहेगा कि खुशामद करने, स्तुतियां पढ़ने या भेट चढ़ाने, आदिके द्वारा भी मेरे अपराध 
क्षमा हो सकते हैं तबतक वह बुरे कृत्य करनेसे बच नहीं सकता और न वह शुभ आचरणोंको तरफ 
लग सकता है| अतः लोग कारण-कार्यके अटल सिद्धान्तकों मानकर वस्तु स्वभावपर पूरा पूरा विश्वास 
लाये, अपने भले बुरे कृत्योंका फल मुगतनेके वास्ते पूरी तोरसे तैयार रहें ओर उनका फल ट्ल जाना 
बिल्कुल ही असम्भव समझें; | ऐसा मान लेनेपर ही मनुष्योंकी अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा वे अपने 
वैसेंके बल खड़े होकर अपने आचरणोंकों ठीक बनानेके लिए कमर बांध सकेंगे ओर तब ही दुनियांसे 
ये सब पाप और अन्याय दूर क्लो सकेंगे | नहीं तो किसी प्रंबन्धकताकि माननेकी अवस्थामें, अनेक 
प्रकारके भ्रम हृदयमें उत्पन्न होते रहेंगे ओर दुनियाके लोग पाप करनैकी तरफ ही झुकेंगे | एक तो 
यह तोचने लग जायगा कि यदि उस प्रबन्धकर्ताकों मुझसे पाप कराना मंजूर न होता तो वह मेरे 
मनमें पाप करनेका विचार ही क्‍यों आने देता, दूसरा विचारेगा कि यदि वह मुझसे इस प्रकारके 
पाप नहीं कराना चाहता तो वह मुझे! ऐसा बनाता क्‍यों, जिससे मेरे मनमें इस प्रकारके पाप करनेकी इच्छा 
पैदा दावे, तीसरा कहेगा कि यदि वह पापोंको न कराना चाहता तो पाषोंकों पैदा ही क्यों करता, 
चौथा सोचेगा कुछ ही है अब तो यह पाप कर लें फिर संसारके प्रबन्धकर्ताको खुशामद करके ओर 
नजर भेंट चदाकर क्षमा करा लेंगे, गरज यह कि संसारका प्रबन्धकर्ता माननेकों अ्रवध्थामें तो लोगोंकों 
पाप करनेके लिए सेकड़ें बहाने बनानेका अवसर मिलता है परन्तु वस्तु स्वभावके द्वारा ही संसारका 
संपूर्ण कार्य व्यवहार चलता हुआ माननेकी अवस्थामें सिवाय इसके और कोई विचार ही नहीं उठ 

सकता कि जेंसा करेंगे उसका फल' भी हम स्वयं बेसा ही अवश्य भुगतेंगे। ऐसा माननेपर ही हम बुरे 

आचरणोंसे बच सकते है ओर अच्छे आचरणोंकी तरफ लग सकते हैं । | 

यदि कोई प्रबन्धकर्ता होता तो क्‍या ऐसा ही अन्धेर रहता जैसा कि अब हो रहा है| अर्थात्‌ किसीको 

भी इस बातकी खबर नहीं कि हमकों इस समय जो कुछ भी सुख दुल्ल मिल रहा है वह हमारे कोनसे 

कृत्योंका फल है | प्रबन्धकर्ता होनेकी हालतमें हमें वह बात श्रकट रूपसे अवश्य ही बतलायी जाती, जिप्तसे 
हम भविष्यमें बुरे झृत्योंसे बचते और भले कृत्योंकी तरफ बढ़ते, परन्तु अब यह मालूम होना तो दूर 

रहा कि हमको कौन कौन दुःख किस किस कृत्यके कारण मिल रहा है, यह भी मालूम नहीं है कि पाप 

क्या होता है और पुण्य क्या | इसीसे दुनियामें यहां तक अंधेर छाया हुआ है कि एक ही ऋत्यकों कोई 

पाप मानता है और कोई पुण्य अथवा धर्म | और यही वजह है कि संसारमें सैकड़ों प्रकारके मत फैले 
हुए हैं । बढ़े तमाशेकी बात तो यह है कि सब ही अपने अपने मतकों उसी सर्वशक्तिमान प्रबन्धकर्ताका 
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जगतकी रचना और उसका प्रबन्ध 


प्रचार किया हुआ बतलाते हैं। किन्तु ऐसा अंधेर तो मामूली राजाओंके राज्यमें भी नहीं होता ! प्रत्येक 
राजाके राज्यमें जिस प्रकारका कानून चालू होता है उसके विरुद्ध यदि कोई मनुष्य नियम चलाना चाहे 
तो वह राजविद्रोही समझा जाता है ओर दण्ड पाता है, परन्तु स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके राज्यमें दिनदहाड़े 
सैकड़ों ही मतोंके प्रचारक अपने अपने धर्मोका उपदेश करते हैं, अपने अपने पिद्धान्तोंकी उसी एक 
परमेश्रकी आज्ञा बताकर उसके ही अनुसार चलनेकी घोषणा करते हैं, ओर यह सब कुछ होते हुए भी 

. उस परमेश्वर या संसारके प्रबन्धकर्ताकी तरफसे कुछ भी रोक-टोक, इस विषयमें नहों होती। ऐसे भारी 
अंधेरकी अ्रव॒त्थामें तो कदाचित्‌ भी यह नहीं माना जा सकता कि कोई महाशक्तिसंपन्न प्रबन्धकर्ता 
इस संसारका प्रबन्ध कर रहा है; बल्कि ऐसी दशामें तो यही माननेके लिए विवश होना पड़ता है कि 
बत्तुस्वभावपर ही संसारका सारा ढांचा बंध रहा है और उसीके अनुसार जगतका यह सब प्रबन्ध चल 
रहा है | यही वजह है कि यदि कोई मनुष्य वत्तुख्॒भावकोी उल्लथश पुलण समझकर गलती करता है या 
वूसरोंको बहकाकर गलतीमें डालता है तो संसारकी ये सब वस्तुएं उसको मना करने अथवा रोकने नहीं 
जाती ओर न अपने अपने स्वभावके अनुसार अपना फल देनेसे ही कभी चूकती हैं। जसे आगमें चाहे 
तो कोई नादान बच्चा अपने आप हाथ डाल देवे ओर चाहे किसी बुद्धिमान-पुरुषका हाथ भूलसे पड़ 
जावे, परन्तु वह आग उस बच्चेकी नादानीका और बुद्धिमानके अनजानपनेका कुछ भी ख्याल नहीं 
करेगी, बल्कि अपने स्वभावके श्रनुसार उन दोनोंके हाथोंकों जल्ानेका कार्य अवश्य कर डालेगी । मनुष्यके 
शरीरमें से कड़ों बीमारियां ऐसी होती हैं जो उसके विना जाने बूमे दोषोंका ही फल होती हैं, परन्तु प्रकृति 
या वस्तुत्वभाव उसे यह नहीं बताता कि तेरे अमुक दोषके कारण तुकको यह बीमारी हुईं है। इसी तरह 
हमारे आत्मीय दौषोंका फल भी हमको वध्तुस्वभावके अनुसार ही मिलता है और वस्तुस्वभाव हमको 
यह नहीं बतलाता है कि हमको हमारे किस रहस्यका कौन फल मिला; परन्तु फल प्रत्येक कृत्यका मिलता 
अवश्य है | 


उपसंहार-- क्‍ क्‍ क्‍ 
इस प्रकार वल्तुल्नभावके सिद्धान्तानुसार तो यह बात ठीक बैठ जाती है कि सुख दुःख 

भुगतते समय क्यों हमको हमारे उन इत्योंकी खबर नहीं होती, जिनके फलरूप हमको वह सुख दुःख 
भुगतना पड़ता है | परन्तु किसी प्रबन्धकर्ताको माननेकी हालतमें यह बात कभी ठीक नहीं बैठती, बल्कि 
उलथ बड़ा भारी अन्धेर ही दृष्टिगोचर होने लगता है | यदि हम यह मानते हैं कि जो बच्चा किसी 
चोर, ड'कू “वेश्या' आदि पापियोंके घर पैदा किया गया है वह अपने भल्ते बुरे इृत्योंके फलस्वरूप 
ही ऐसे स्थानमें पैदा किया गया है तो प्रबन्धकर्ता परमेश्वर माननेकी अ्रवस्थामें यह बात भी ठीक नहीं 
बैठती, क्योंकि शराबी यदि शराब पीकर और प.गल बनकर फिर भी शराबकी दुकानपर जाता है ओर 


पहलेसे भी ज्यादा तेज शराब मांगता है | वश्ष्तुख़्भावके अनुसार तो यह बात ठीक बैठ जाती है कि 
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धवर्णी-अभिनन्दन-ग्रस्थ द क्‍ 


शराबने उसके दिमागकों ऐसा खराब कर दिया है, जिससे अब उसको पहलेसे भी ज्यादा तेज शराब 
पीनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है | जगतके प्रबन्धकर्ताके द्वारा ही फल मिलनेकी अवस्थामें तो शराब 
पीनैका यही दण्ड मिलना चाहिये था कि वह किसी ऐसी जगह पडक दिया जाय जहांसे वह शराबकी 
दुकान तक ही न पहुंच रुके और ऐसा दुःख पावे कि फिर कभी शराबका नाम तक भी नहीं लेवे 
इसी तरह व्यभिचार तथा चौरी आदिकी भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिये थी, जिससे वह कदापि 
व्यभिचार तथा चोरी न करने पाता | बो जीव चोरों तथा वैश्याश्रोंके यहां पंदा किये जाते हैं उनको 
ऐसी जगह पैदा करना तो चोरी और व्यभिचारकी शिक्षा दिल्लानेकी ही कोशिश करना है। संसारके 
प्रबन्धकर्ताके बाबत तो ऐसा कभी भी ख्याल नहीं किया जा सकता कि उसीने ऐसा प्रबन्ध किया हो 
अर्थात्‌, वही पापियों और अपराधियोंकों चोरों तथा व्यभिचारियोंके घर पैदा करके चोरी और 
व्यभिचारकी शिक्षा दिलान चाहता हो। ऐसी बातें देखकर तो लाचार यही मानना पड़ता है कि 
संसारका कोई भी बुद्धिमान अबन्धकर्ता नहीं है--बल्कि वस्तुख़भावके द्वारा और उसीके अनुसार 
ही जगतका यह सब प्रबन्ध चल रहा है, अ्रत; किसी प्रबन्धकर्ताकी खुशामद करके या भेंट चढाकर 


उसको राजी कर लेनेके भरोसे न रहकर हमको स्वयं अपने आचरणोंकोी सुधारनेकी ही ओर दृष्टि 


रखनी चाहिये ओर श्रद्धान बांधे रखना चाहिये कि जगत अनादि निधन है ओर उसका कोई 
एक बुद्धिमान प्रबन्धकर्ता नहीं है । 











मानवजीवनमें जेनावारकी उपयोगिता 


श्री पं० जगन्मोहनलाल जन सिद्धन्तशाख्री 


प्रकृत विषयकों जाननेके पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम मानव सम्राजकी पूर्वापर स्थितिको 
जान लें; तथा आचारकी आवश्यकता मनुष्यको कब उत्पन्न हुईं ! और जैनू मान्यताके श्रनुतार उस्तका 
मूलाधार क्या है ! इसकी भी विवेचना करेँ । 


जैन मान्यता यह है कि यह जगत्‌ अनादि कालसे है और अनन्तकाल तक रहे गा | परिवर्तन- 
शील होते हुए भी न इसका कोई एक नियन्ता है और न विनाशकर्ता है | सर्ग-स्थिति-प्रलय यह वस्तुमात्र 
का स्वभाव है। एक परमाणु भी इस नियमका अपवाद रूप नहीं है। प्रति समय जगत्‌ तथा उसके प्रत्येक 
अंशका परिवर्तन अनिवार्य है। कोई शक्ति या कोई व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रद्ृत्तिको रोक नहीं सकता । 

जगतकी स्थितिके साथ मानव समाजकी स्थिति है। अ्रन्य जीवधारियोंकी अपेक्षा मनुष्य 
बुद्धि-वैभवशाली होनेसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। माना भी जाना चाहिये, क्‍यों कि ज्ञान ( चैतन्य ) 


ही तो जीवका मूल' स्वभाव है, वही उसका धन है। जो प्राणी अधिक से अधिक ज्ञान रखता है उसे 
श्रेष्ठ कहलानेका अधिकार है। मानव समाजको हम आज जिस रूपमें देख रहे हैं वह सदासे ऐसा था 
यह बात नहीं है | कभी उन्‍नतिका और कभी अवनतिका समय आराता रहता है इसे जैन शात्तरोंमें क्रमशः 


'उत्सपिंणों' काल और 'अवसर्पिया' काल कहा है। काल क्रमसे जब उन्नति चरम सोमापर पहुँच जाती 
है तब अवनतिका काल प्रारम्भ हो जाता है, और जब अवनति चरम: सीमापर पहुंच जाती है तब 
उन्‍नतिका काल आरम्भ हो जाता है । हिंडोलेको पालकोकी तरह उत्सर्पिणीसे अवसर्पिणी और अवसर्पिणी 
से उत्सपिंणी कालका परिवत॑न सदासे, होता आया है और सदा होता जायगा । 

प्रयेक काल दो भागोंमें विभाजित है चाहे वह उन्नति काल हो या अवनति काल, एक 
भाग “भोग भूमि” कहलाता है, ओर दूसरा भाग “कर्मभूमि'” | वर्तमान काल जिसे आजका संसार 
उन्‍नतिका काल कहता है जेन मान्यताके अनुतार “अ्रवसर्पिणी काल” है। अवसर्पिणी कालका प्रारम्भ 
का हिस्सा “भोगभूमि! था और वर्तमानका काल्ांश 'कर्मभूमि! का है। इस कालके प्रारम्भमें मानव 


समाजकी क्या स्थिति थी ! और उसका विकास कैसे हुआ इन प्रश्नोंपर प्रकाश डालना आवश्यक है । 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्ध 


प्राचीन-सुग-- 

इस युगका प्रारंभ 
| ॥ स्थिति भोग प्रधान थी । पूर्वोपाजित कर्मफल 
हू था, उन्हें कार्य करनेकी श्रावश्यकता नहं। प्रतीत होती थी । इस दृष्टिसे संसार उस समय बहुत सुखी था | 
का उस समय मनुष्य समाज आजके रूप में नहीं था। न कोई राजा था, न कोई प्रजा । न कोई 
कौई विद्वान था, न कोई मूख | न कोई बलवान था; न निर्बल | न कोई सुन्दर 
सनन्‍्तोषी, समझदार; सुन्दर, स्वस्थ और ख्वतंत्र थें। कोई किसीको 


गैगभूमिसे है | उस सप्य न केवल मानव जीवनकी किन्तु सभी प्राणियोंकी 
स्वरूप प्रकृति द्वारा दत पदार्थोंका भोग ही उनके लिए पर्यात् 


धनवान था, न निर्धन, न 
था, न अछुम्दर | विषमता न थी । सभी 

हे स्वतन्त्रता में बाधा देनेकी बात सोचता भी न था | 
गा वहां न कल थे, न कारखाने, न फैक्टरियां | एक देशसे दूसरे प्रदेशके लिए मालका आना 
थी, न कोई संघ । किसी भी प्रकारके आंदोलन 





३ को जाना, आदि भी नहीं होता था । न उनकी कोई सभा 
४५ किये जानेका वहां प्रसड़ ही नहीं था । 
हे वहां न साम्यवाद था, न कोई अन्यवाद, सब समान विचार, समान आचार तथा समान द्यव- 
हारके व्यक्ति ये | धाम्य था, पर 'साम्य-बाद! न था, वाद को ऑआावरयकता उन्हें कमी नहीं हुईं | वे 
धार्मिक या साम्प्रदायिक विचारके व्यक्ति न थे, और न अधामिक थे। उनका जो कुछ वतन ( जीवन 
प्रवाह ) था न वह त्याग और त्रत रूप था, और न पाप प्रवृत्ति खघ था । वे न मोक्षसाघन करते थे, और 
न नरक जाने योग्य कर्मसशञ्चय करते थे । 

प्रकृतिके स्थान वनप्रदेश, नदी-नद,पुलिन-तट, आदि ही उनके विहार स्थल्ष थे | प्रकृतिका पर्यवे- 
ज्ण करना, उसकी ही चर्चा करना, उनका एक मात्र देनिक इृत्य था | कहीं भो नरम घास देखकर प्रकृृतिकी 
गोदमें सो जाते थे | वद्याकार इक्त-पत्रों व छाल्रोंसे शरीरकों ढक लेते थे | विशेष आवश्यकतासे कभी वृक्षके 
सुन्दर अवयवोसे घरसा बना लेते और उतनेमें ही परम सनन्‍्तोष धारण कर आननिदित रहते थे | 

इस प्रकारकी सन्दर व्यवस्था किसो एक देशमें ही न थी बल्कि समत्त मानव समुदायको थी | उस 
समय सब एकदेश था, विदेश कहीं न था | प्राकृतिक लक्षणोंसेही देश विभाजन था पर मनुष्यके अनधिक्ृत 
अधिकार स्थापनके द्वारा कहीं मो देश विभाजन न था | 


सच्तान क्रम-- . 

परिवर्तन या परिवद्र्धनकी पद्धति भी वहां विचित्र थी । माता-पिता अपने जीवनमें एकबार हो 
सनन्‍्तामको जन्म देते थे | उनके जीवनके अन्तिम समय में ही सन्‍्तान होती थी, ओर वह सन्तान अकेली 
नहीं “नरनारी” के युगल रूपमें होती थी | वे आजकलकी पद्धतिके समान भाई-बहिन नहीं माने जाते थे । 
उस समय भाई-बहिन-माता-पिता-म।मा भानजा-साला-वहिनोई-फूफा-फुआ। श्रादि कोई रिश्ता नहीं होत। था 
१०६ 



























। मानवजीवनमें जैन।च।रकी उपयोगिता 


रिश्ता था तो केवल एक, नर-ओर नारीका, और वह भी जन्मजात । संतान उत्पन्न होते ही माता पिता 
स्वर्गग्थ हो जाते और वह बालक-बालिका या युगल विना माताके स्‍्तन-पानके केवल अपने हाथ या पैरका 
अंगूठा चूसते चूसते ही बाल्यकाल समाप्त कर युवावस्थ। सम्पन्न हो जाते थे । न उसे पालक ही जरूरत होती 
न ओर कोई उसे पालने की चिन्ता करता था । युवा होनेपर दोनों पति पत्नीके रूपमें रहने लगते थे | तब 
वेवाहिक पद्धति नहीं थी | इस तरह उस युगमें न सामाजिक जीवन था और न सामाजिक समस्याएं ही थीं । 
सब सुख पूर्वक जीवन यापन करते थे | इसीसे इस युगको भोग भूमि कहते थे । 
भोग-भूमिसे कर्म-भूमि-- 

कालको गति विचित्र है | उसका चक्र सदा घूमता रहता है। वह किसीको भी स्थिर 
नहीं रहने देता । उक्त मोग भूमिका क्रम भी धीरे घीरे बदलने लगा । मनुष्यकी इच्छु।एं बढ़ने 
लगीं । उसमें सश्चयशीलत।के भाव आ।ने लगे | प्रकृति भो अपनी अथंख्य अनुपम विभूतिमें न्‍्यूनता करने 
लगी । मनुष्यकी उदारताके साथ ही साथ प्रकृतिकी उदारता भी घटने लगो । अरब बृक्षोंसे उतने पदार्थ 
नहीं मिल पाते थे जो मनुष्यकी समञ्बयशीलताकी बृत्तिका निर्वाह करते हुए भी जन साधारणकी आवश्यकता 
की भी पूर्ति कर सके | फलतः परस्परमें झगड़े होने लगे | तब क्रमशः चोदह 'कुलनकरः या 'मनु? पैदा हुए । 
समय समयपर उत्पन्न हुईं समस्याश्रोंका निराकरण करके ये मह।पुरुष जनताका मार्गप्रदर्शन करते थे अतः 
कुलकर कहे जाते हैं। 

जब वृक्ञोंकी लेकर झगड़ा होने लगा तो पांचवे कुलकरने बृ॒क्कोंकी सीमा निर्धारित कर दी | 
जब सीमापर भी झगड़ा होने लगा तो छुठे कुलकरने सीमाके स्थानपर चिन्ह बनाना प्रारम्भ 
किया । तब तक पशुओओंसे काम लेना कोई नहीं जानता था ओर न उसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती 
थी | किन्तु अब आवश्यक होनेपर सातवें कुलकरने घोड़ें वगेरहपर चढ़ना सिखाया। पहले माता-पिता 
सन्तानकों जन्म देकर मर जाते थे किन्तु जब ऐसा होना बन्द हो गया तो आगेके कुलकरोंने जनताकों 
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बच्चोंके लालन पाह्चन आदिको शिक्षा दी । 

क्‍ पहले इधर उधर जानेका काम न होनेसे कोई नदी पार करना नहीं जानता था। अ्रतः बारहवें 
कुलकरने पुल, नाव, ्रादिके द्वारा नदी पार करना सिखाया | पहले कोई अपराध ही नहीं करता था, 
अतः दण्डनायक और दण्डव्यबस्थाकी भी आवश्यकता नहीं थी | किन्तु जब मनुष्योंमें सश्चय बत्ति और 
लालचने अपना ध्थान जमा लिया और उनकी आवश्यकता पूर्तिमें बाधा पड़ने लगी तो मनुष्योंमे अपराध 
करनेकी प्रद्गत्ति भो शुरू हो गयी | अ्रतः दण्डनायक और दण्डव्यवस्थाकी आवश्यकता हुईं | पहले केवल 
(ह! कह देनेसे ही अपराधी लजित हो जाता था । जब उससे काम नहीं चला तो हा | श्रव॒ ऐता काम मत 
करन/ इतना दण्ड रखा गया | किन्तु जब उससे भी काम नहीं चल। तो उसमें 'घिकार! शब्द और 
जोड़ा गया ।. द 
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वर्णी-अभिनम्दन-मन्थ 


श्री ऋषमदेव-- क्‍ द 
चौदहवें कुलकरका नाम नाभिराय था| इनके समयम उत्पने होने वाले बच्चोंका नाभिन। 


अत्यन्त लम्बा होने लगा तो उन्होंने इसको काटना बतलाया | इसी लिए इनका नाम नाभि पड़ा। 
; के (१०. (३ 
नाभिरायके घरमें श्री ऋषभदेवका जन्म हुआ | यही ऋषभ देव इस युगमें जैनधमके आदर प्रवर्तक हुए | 


५ कि, े गा 
इसके समयमें ही ग्राम, नगर, आदिकी सुब्यवस्थ। हुई । इन्होंने ही लौकिक शाज्र और लोकव्यवहारकी 


शिक्षा दी, और इन्होंने ही उस घर्मकी शिक्षा लोगोंको दी जिसका मूल अहिंसा है । 
भगवान ऋषभदेवके समयमें प्रजाके सामने जीवनकी समस्या विकट हो गयी थी । क्योंकि जिन 


वत्चोंसे लोग अपना निर्वाह करते थे वे लुप्त हो चुके थे | और जो नयी वनस्पतियां पृथ्वीपर उगी थीं उनका 
उपयोग करना नहीं जानते थे । तब उन्होंने उन्हें स्वयं उगे हुए इक्लु-दण्डोंसे रत निकालकर खाना 
सिखाया । तथा श्रजाकों कृषि* असि, मषी, शिल्प, वाशिज्य ओर विद्या इन षद्कर्मोंसे श्राजीविका करने 
की शिक्षा दी | तथा सामाजिक व्यवस्थाकों चलानेके लिए उन्होंने तीन वर्ण स्थापित किये | प्रजा पालन 

स्वदेश रक्षा करनेवाला एक वर्ग, कृषि, आदि उद्योग धन्वें करनेवाला दूसरा वर्ग, तथा सेवा कार्य करने- 
वाला तीसरा वर्ग | ओर उनके नाम क्रमशः क्षत्रिय, वेश्य श्रोर शूद्र रक्खा। 


जनाचार-- 

प्रजा सुख और शान्तिसे रहे इसके लिए उन्होंने अहिंसा धर्मका उपदेश दिया। उन्होंने 
बताया कि दूसरोंकी सुखी देखकर सुखी होना ओर दुःखी देखकर दुखी होना ही पारध्परिक प्रेमका एकमात्र 
साधन है | प्रत्येक मनुष्यका यह कतंव्य है कि वह किसी भी मनुष्य, पशु या पक्षी यहां तक कि छोटेसे 
छोटे जन्तु, कीट, पतंग, आदिको भी न सतावे । प्रत्येक जीव सुख चाहता है। ओर उसका उपाय यही है 
कि वह स्वयं अपने म्रयलसे दूसरोंकों दुखी न करे | यदि थ्त्येक जन जो स्वयं सुखी होना चाहता है दूसरोंको 
दुखी न करे, यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुखी होना चाहता है दूसरोंको भी सुखी बनानेका प्रयत्न करे तो 
सहज ही सम्पूर्ण जनता सुखी हो जाय | अतः पारस्परिक अहिंसक व्यवहार ही सुखका एकमात्र ताधन है । 
उसको स्थायी बनाये रखनेके लिए उसके चार उपसाधन हैं | पहला यह कि किसीको धोखा न दिया जाय, 
जिससे जो कह्य हो उसे पूरा किया जाय | ऐसे वचन न बोले जांय जिससे दूसरोंकों मार्मिक पीड़ा पहुंचे | 


दूसरा यह कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिअमसे उपार्जित वस्तु पर ही अपना अधिकार माने । दूसरोंके परिश्रम 
पर निर्वाह करनेवाढा श्रजाके लिए घातक होता है | यद्यपि व्यवसायो व्यक्ति भी समाजके लिए उपयोगी हैं 
किन्तु उत्पादक और परिश्रम शील प्रजाका भाग हड़प लेनेबाले व्यवसायी नहीं हैं, घातक जन्तु हैं। ऐसे 
व्यवसायियोंका गरोह प्रजाकी सुख शान्तिके लिए वांछुनीय नहीं है। अतः न्याय विरुद्ध द्रव्यका ग्रहण करना 


अशान्ति, दुःख श्र कलहका बीज है। तीसरा यह कि ज््री-पुरुषकों भोगोंमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 
| १०८ द 
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कफ 


भोगोंमें श्रासक व्यक्तित जनसमुदायक्रे लिए एक भयंकर जन्तु है। वह न केवल अपने स्वास्थ्यकी ही हानि 
करता है, बल्कि भावी सनन्‍्तानको भी निर्बल बनाता है। तथा इस तरह समाजमें दराचार और दुर्बलताकों 
फैलानेका पाप करता है। अतः प्रत्येक स्लीकों अपने पतिके साथ और प्रत्येक पुरुषकों अपनी ही पत्नीके 
साथ संयमित जीवन विताना चाहिये | 

चौथा यह कि संचय बृत्तिकों नियमित करना चाहिये; क्योंकि आवश्यकतासे अधिक संग्रह 
करनेसे मनुष्यकी तृष्णा ही बढ़ती है तथा समाजमें असंतोष फेलता है। यदि वस्तुओंका अनुचित रीतिसे 
संग्रह न किया जाय तो प्राणियोंको जीवन निर्वाहके साधनोंकी कमी नहीं पड़ सकती | अतः जो शअ्रति संग्रह 
करता है वह जनता को जानबूमकर कष्ट देता है| इस तरह अ्रहिंसाकों व्यावहारिक रूप देनेके लिए सत्य, 
अचौय, बअह्मचय आर परिग्रह-्परिमाणका पालन करना आवश्यक है | उसके विना अहिसाका ढोंग रचना 
व्यर्थ है तथा अहिसाको जीवनमें उतारे विना सुख शान्तिकी चाह करना व्यैर्थ है। भगवान ऋषभदेवने 
प्रत्येक ग्राणीका यही आचार घर्म बतलाया था जो आज जैनाचार कहा जाता है | 


जनाचार का मूलाधार-- 


जेनाचार का मूलाघधार अहिंसा है | सत्य, अचौर्य, ब्रक्मच्य॑ और अपरिग्रह अहिंसा के ही-- 
विभिन्न रूप हैं | यथार्थ बात न कहनेसे, दूसरे व्यक्तिको भिध्या-परिशञान होने से हानि की संभावना 
है तथा अपने चित्तमें भी कलुषता उत्पन्न हो जाती है। श्रतः असद्वचन हिंसाका उत्पादक होनेसे 
हिंसा ही है। इसी तरह पर घनका अपहरण अपने व परके चित्तमें कलुषता उत्पन्न करनेके कारण हिंसा 
है| यदि वह मालिककी राजीसे ले लिया जाता है तो उसमें (हिंसा नहीं है। परख््ली-गमन भी तीत्र 
रागका कारण होनेसे हिंसा. है। क्‍यों कि रागादि परिणाम हिंसा स्वरूप हैं। इसी तरह परिग्रहका 
अति संचय दूसरे मनुष्योंको गरीब बनाता है। उनकी रोटी छीनकर उन्हें दुखी करता है इसलिए वह 
भी हिंसा ही है | सारांश यह है--जिन कामोंसे दुसरोंकों संक्लेश होता है और अपने गुणोंकी हानि 
होती है वे सम्पूर्ण कार्य हिंसा हैं | 


हिंसाका रूप ओर उसका त्याग-- 


हिंसा दो प्रकारकी है--एब रक्षणात्मक और दूसरी आक्रमणात्मक। जो हिंसा आत्मरक्षाके 
लिए अनिवारय हो वह रक्षुणात्मक है | उदाहरणके लिए कोई गहस्थ व्यापार, उद्योग और कृषि, आदि 
आजीविकाके साधनोंके विना नहीं रह सकता है। भत्ते ही वह हिंसक व्यापारोंकी छोड़ दे ते। भी 
व्यापारमें परोक्ष हिंसा अवश्य होती है। गहस्थ इस आरम्भ-जनित हिंसाका त्याग नहीं कर सकता फिर 
भी वह आक्रमणात्मक हिंसाके द्वारा किसीका धन अ्रनीति पूर्वक नहीं छीनता | किसीको सताता नहीं 


और न किसीके गुणोंका घात करता है। 
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वर्णो-अ्भिनन्दन-ग्रन्थ 

दूसरी युद्ध जनित हिंसा हैं जो अपनी, अपने कुटम्बकी, अपने धर्म तथा देशको रक्षाके लिए 
करनी पड़ती है। कोई भी जैनाचारका पालक प्रत्यज्ञ या परोछुरूपसे हिंसा करना नहीं चाहता | वह 
किसीको मारनेके इरादेसे नहीं मारता, फिर भी वह अनन्‍्यायका प्रतीकार तो करता है। उक्त स्थितिमें 
यदि युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो वह उससे विमुख नहीं होता । क्योंकि गहस्थ होनेके नाते उसपर 
अनेक उत्तरदायित्व हैं | 

धर्मके नाम पर हिंसा-- 

भारतवर्षमें धर्मके नाम पर देवी देवताश्रोंके सामने बलिदानके रूपमें हिंसा होती है | अनेक 
मनगढ़न्त वाक्य रचकर इस हिंसाकी पुष्टि की जाती है और उसे धर्म कहा जाता है। जैनाचारमें यह 
हिंसा सब हिंसाश्रोंसे अधिक निद्य है। क्योंकि इस हिंसाके द्वारा केवल प्राणीका घात ही नहीं होता । 
बल्कि धमके नामपर जनताकों' पथश्रष्ट किया जाता है। अतः यह हिंसा सर्व प्रथम त्याज्य है । 


जनाचारके दो रूप-- 
जैनाचारके दो रूप हैं--एक गहत्थाचार और दूसरा साधुका आचार | हिंसा, क्ूठ, चोरी 

मैथुन और परिग्रह ये सब पापोंके मूल हैं | जो इनसे पूरे तरहसे बचे हुए हैं, वे मुनि या साधु कहलाते 
हैं | विपत्तियोंका पहाड़ टूट पड़नेपर भी वे हिंसा या कोई अन्य पाप नहीं करते | वे परिपूर्ण ब्रह्मचारी 
तथा तिलमात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखते | वे सदा इस बातका ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी 
कार्यसे छोटे से छोटे कीट,पतड़को मी कष्ट न पहुंचे | ये जीव मात्रपर सम माव रखते हैं| उनकी इृश्मिं सभी 
जीवधारी समान हैं | वे सबका कल्याण चाहते हैं। उनका सारा समय ज्ञान, ध्यान ओर तपमें ही बीतता 
है| वें कभी भी अपने अपराधोंकी उपेक्षा नहीं करते | यदि उनसे कोई अपराध बन पड़ता है, तो उसका 
वे प्रायश्चित्त लेते हैं | जन कल्याणकी मावनासे वे सदा देश-देशान्तरोंमें विचरते रहते हैं ओर गहस्थोंको 
स॒पार्ग बताते हैं | इस प्रकार लौकिक और पारलोकिक हित-साधनमें जेन मुनिश्रोंका बड़ा हाथ है । 

गृहस्थाचार -- 

: पहले बताया जा चुका है कि जेन यहस्थ आक्रमणात्मक हिंसा नहीं करता किन्तु वह रक्ात्मक 

हिंसाका त्याग नहीं करता | अतः वह अहिंसा-अगुत्रतका पालक है। शेष व्रतोंका भी वह एक देशसे ही 
पालन करता है । क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे पत्लन करना गहस्थावस्थामें संभव नहीं है। वह हित और मित 


बचन बोलता है। अने तिक ढंगपर पराये घनको ग़हण नहीं करता। अपनी विवाहिता पत्नी तक ही 
अपनी भोग-ला।लसा सीमित रखता है तथा उतने ही धनका संचय रखता है जितना उसे अपने कोटम्बिक- 
निवाहके लिए आवश्यक होता है। ये पांच गहस्‍्थके अगु-ब्त हैं| ईन पांच अगुब्नतोंको पूर्णा करनेकी 
दृश्सि गृहत्थके सात बत ओर मी हैं । 


हि 
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तीन गुणव॒त-- ् 
गृहस्थ अपने व्यावसायिक क्षेत्रकी मर्यादा निश्चित कर लेता है। इसे 'दिखत' कहते हैं। 
यह मर्यादा जीवन भरके लिए होती है। उसके भीतर भी कुछ समयके लिए जो उस मर्यादाकों 
सीमित किया जाता है यह दूसरा 'देशत्रत' कहलाता है तथा इस नियमित क्षेत्रके भीतर भी वह व्यर्थके 
काम नहीं करता यह तीसरा “अ्रनथ-दण्डब्रत' कहलाता है| इन तीन बतोंके पालनेसे ग्रहस्थकी लोभ वृत्ति 


घटती है | उसका जीवन नियमित और संयमित बनता है | इसीसे इन ब्रतोंको गुणतव्रत कहते हैं। क्योंकि 
उनके पालनेसे णहस्थमें गुणोंकी बृद्धि होती है | 


शिक्षाव्रत--- 


प्रत्येक ग्रहस्थका अन्तिम लक्ष्य स्व-पर-कल्याण हैं। इसी उद्देश्यसे वह प्रतिदिन तीनों 
संध्याओ्रोंको कुछ समयके लिए एकान्तमें जाकर अपने स्वरूपका विचार करता है। आत्मा क्या है, में 
कौन हूं, मेरा क्या धर्म है, इत्यादि बातोंकों वह विचारता है| इसे सामायिक' कहते हैं । 

सप्ताहमें केबल एक बार नियमित दिनपर वह उपवास करता हैं ओर भोजनका त्याग करके 
सम्पूर्ण व्यवसायोंसे छुट्टी लेकर एकान्त स्थानमें धर्माराधना करता है। इससे उसे बड़ा लाभ होता 
है, इसे प्रोषधोपवास' कहते हैं. । ह 


तीसरा शिक्षात्रत 'भोगोंपभोग-परिमाण' है, इसके अनुसार ग्हस्थ अपने समस्त भोगोंको 
प्रतिदिन काम करता जाता है | किसी भी वल्तुका आवश्यकतासे अधिक संग्रह नहीं करता । 

चौथा शिक्षात्रत दान है| इस शिक्षात्रतके दो अंग हैं-दूसरोंके हितके लिए घनका त्याग 
तथा सेवा । दोनोंमें ही स्वार्थ त्यागकर उदारतासे वर्तनेकी शिक्षा मिलती है। इसका दूसरा नाम 
वैयाद्ृत्यः भी है । 

इस तरह जैन ग्रहस्थकों अल्पसंग्रही, मितव्ययी और निर्लोभी बनानेका विशेष ध्यान रक्‍्खा 
गया है। क्योंकि उसके लिए परिग्रह त्याग, अनर्थ दण्ड त्याग, भोगोपभोग परिमाण तथा दान इस 
तरह चार ब्रत रकखे गये है | इतने नियमोंके रहते हुए भी घनिककी तृष्णा इतनों बलवती है कि ग्रहंस्थ 
परिग्रहका संचय कर ही लेता है | इसीसे संचित धनकों घटथनेके लिये दान नामका शिक्षात्रत कहा 
गया है। जो संचित धनको दूसरोंके हितके लिये त्याग देता है उसकी भावना कम ऊंची नहीं होती | 
ऐसी उदार वृत्ति वाले व्यक्ति ही दीन-दुखी प्राशियोंकी सेवाके लिए एक दिन अपना सब कुछ त्याग देते 
हैं | इस तरह मानव जीवनमें सदाचारका बहुत महत्व है और जेनाचार मनुष्यकी पाशविक वृत्तियौंका 
नियमन करके मनुष्यको उदार और लोकसेवक बनाता है | 

१६११ 













बर्णोी-अभिननन्‍दन-अन्य 


चार भावनाएँ--- 

उक्त नियमोंके सिवाय जैनाचारमें कुछ ऐसी मावनाश्रोंका समावेश किया गया है, जिनका 
परिपालन मनुष्यको बहुत उन्नत बनाता है। उन भावनाओंमें चार सुख्य हैं | पहली 'सर्व-सत्व-्समभाव! । 
इसका तात्पय यह है कि मनुष्य प्राशिमात्रकों अपने बराबर समझे । जिन कार्मोंके करनेसे उसे स्वयं दुःख 
होता हो उनका प्रयोग दूसरे प्राणियों पर न करे । अपने ही समान दूसरोंकों भी ऊंचा उठानेका प्रयत्न 
करे | उसका यह विश्वास होना चाहिये कि प्रत्येक जीत अनन्त गुणोंका भंडार है। वह परमात्मा बन 
सकता है, फिर हीनता कैसी ! इस भावनाके अनुसार ग्रहश्थकों प्रत्येक प्राशिसे मित्रकी तरह व्यवहार 
करना आवश्यक है | द 

दूसरी है प्रमोद भावना, इसका तह तात्पर्य है कि गहस्‍्थ गुणीका आदर करता है। उसे 
देखकर उसका हृदय विकसित हो उठता है । जो गुणी जनोंका आदर करता है वह गुणोंके विस्तार करनेमें 
सहायक होता है। इसलिए गुणवानका आदर करना चाहिये | द 

तीसरी भावना है दया, किसी भी ग्राणीकों दखी और पीडित देखकर दयाका भाव अवश्य 
वैदा होना चाहिये । क्‍योंकि दयालुताके विना मनुष्यमें स्वार्थ त्यागकी भावना नहीं आ पाती | ओर स्वार्थ- 
त्यागके विना दूसरेके दुःखोंको दूर नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरोंको सुखी बनाता हैं, संसार 
उसका स्वयं मित्र बन जाता है। अतः दुखी जनोंका दुःख मेटनेकी भी भावना आवश्यक है | 

संसारमें एक चौथे प्रकारके भी प्राणी होते हैं जिन्हें दर्जन कहते हैं | दुर्जज अकारण ही विरोध 
कर बैठते हैं और हितकी बात कहने पर भी सन्मार्गकी ओर नहीं लगते बल्कि उल्दे असम्मर्गंकी 
ओर ही जाते हैं | सद्‌ ग्रहस्थ ऐसे व्यक्तियोंसे भी घृणा या द्वंष नहीं करता | जहां तक उसका प्रयत्न चलता 
है, वह उनको सुधारनेकी ही चेष्ण करता हैं श्र अपने भ्रयत्नमें असफल होनेपर भी खेद खिःन नहीं 
होता । वह सदा इस बातका प्रयत्न करता है कि विरुद्ध मार्ग पर चलनेवालोंके प्रति भी मेरे मनमें रोष 
उत्पन्न ने हो | उसकी यह भी भावना रहती है कि संसारसे वैर ओर विरोधकोी जितना भी मिठाया जा 
सके मिथ दिया जाय | 





जनाचारका प्रधान लक्ष्य-- 





इस तरह प्राणिमात्रमें दया, क्षमा, पवित्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, सहिष्णुता, परदंश्ख 
कातरता, सेवा परायणता, आदि सदशुणोंकी उत्पन्न करना जेनाचारका प्रधान लक्ष्य है। मानव 
चरित्रमं जितनी उज्ज्वलता तथा पवित्रता आवश्यक है,जेनाचारमें उसको लानेका ही प्रयत्न किया गया है। 


जनाचारके उपयक्त संक्तित परिचयसे सहज ही यह समभमें आ सकता है कि मानव जीवनमें जेनाचारका 
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मानवजीवनमें जेन|चारकी उपयोगिता 


कितना महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्राथमिक जैन ग्रहस्‍्थ शराब, मांस, जुआ, चोरी, वेश्या, परस्री, आदि 

पापोंका त्यागी होता है | ये ऐसे पाप हैं जिनसे समाज और देश रसातलको जा सकता है | सचमुचमें 

वह एक स्वर्णयुग था जब जेनाचारका यथार्थ पालन करनेवाले सजन भारतमें रहते थे | उस समय प्रजामें 

सुख, शान्ति ओर सनन्‍्तोष था | कलह, ईर्ष्या और दंभका नाम भी नहीं था | यदि आज नमी विशवके 
नागरिक जेनाचारकों अपने जीवनमें व्तार सकें तो संसार सुख श्रौर शान्तिका आागार बन सकता है ओर 

इस संघर्ष युगका अन्त हो सकता है | 



























































अनन्तकी मान्यता 
राय बहादुर प्रा. ए. चक्रवर्ती एम. ए. 


आधुनिक दाशनिकोंकी आपीत्ति-- 


दार्शनिक विद्वानोंने अपने दाशनिक निणयोंको समभानेके लिए अनन्तके विषयमें गणितके 
शब्दोंका उपयोग किया है। परमेनडीज़ और ज़ीनूसे लेकर काण्ट तथा बर्गयन तकके दाशनिकोंने समझा 
है कि अनन्त शब्दमें आ्रत्म-विरोध भरा हुआ है | इस कल्पनाके आधारपर उन्होंने सिद्ध किया है कि 
आकाश तथा काल स्व-विरोधी हैं । दर्शन-शाख्तरके विद्यार्थी काण्यकी उन विरुद्ध बातों ( 700॥70!68 ) 
सुपरिचित हैं जिन्हें उसने स्व-विरोधी बताया है| उनकी आपत्तिका मुख्य आधार यह है कि आकाशरमें 
प्रदेश नहीं हो सकते और कालमें छण ( (/0772008 ) नहीं हो सकते । यदि कालम क्षण पाये जावे 
तो थोड़ेसे मर्यादित कालमें अगशित क्षुणोंकी संख्या होगी और तब यही बात स्व-विरोधी बन उठेगी | 
सर्वत्र ऐसा समझकर दार्शनिकोने आकाश और कालको अ-यथार्थ मानकर परित्याग कर दिया और इस 
प्रकार अपनी केवल आदर्शवादी ( 0८2॥$070 5ए8८708 ) विचार-प्रणालीका निर्माण किया है | 


अनन्त का विरोध-- कर द ह 

काण्ट ( टि॥॥ ) इस आधिनौतिक निर्णयपर पहुंचे हैं कि भोतिक-वस्तु-संयुक्त बहिजेंगतमे 

जो आ्राकाश है वह अयथार्थ और अवाध्तविक है। इस निर्णय का आधार यही विचार है कि श्रनंत 
विषयक गणित शाख्रका विचार स्व-विरोधको प्रकट करता है, इसलिए वह असम्भव है। कुछ वर्ष हुए 
बी. रसल ( 3, ५७४८) ) तथा ह्ाइब्हेड ( ज॥॥/८ 0८४0 ) सद्ृश गणितशोंने स्पष्टरूपसे बतलाया है 
कि विभाजनके सम्बन्धमें ऐसी कल्पना अनुचित ओर असिद्ध है। उन्होंने श्रधिक स्पष्ट किया हैं कि 
गनंतकी कल्पना या उसका भाव र्व-विरोधी नहीं है और यह मान्यता सान्‍्त और अनन्त सख्याश्रोक 
भ्रमके कारण स्व-विरोधी प्रतीत होती है | गणनाके द्वारा प्राप्त साग्त संख्यामें वे बातें हैं जो अनन्त संख्याम क्‍ 
नहीं पायी जातों । साम्त संख्यामें दूसरी साग्त संख्याका योग करनेपर श्रथवा इसमें से दूसरी साध्त 
ख्याके घटने पर झानि-वृद्धि पायी जातीं है | इस प्रकार १-२-३-४, आदि संख्या माला बताती हैं कि 
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अनन्तकी मान्यता 


2. 


आगे-आगेके अंक एकके जोड़नेसे बढ़ते जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस 


श्र 


मालाकी 'एक-सौ-एक' संख्या भी सौमें एक जोड़नेसे ही प्राप्त हो सके गी । 


उसका परिहार--- द | 


... अनन्त संख्यामें यह वैशिष्ट नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थ- १, २, ३,४, आदि संख्याओंकी 
एक माला लिखिये और ठीक उसके नीचे २, ४, ६, ८, आदि यथा क्रम लिखिये | इनमें सान्‍्त अंकौंकी 
प्रथम माला अंत रहित है, का एण, उसको विना मर्यादाकें गणना कर सकते हैं | इसे ही पारभाषिक-- 
शब्दमें “अनन्त माला? कहें गे | इसमें पाये जाने बाले अंक अनन्त हों गे | इसी प्रकार २,४,६,८, आदि 
अंक वाली दूसरी माला भी अंत रहित है और उसे भी अनन्त-अंक-युक्त श्रनन्‍्त माला कहैँ गे | प्रथम 
मालाके प्रत्येक अंकके अनुरूप दूसरी मालामें अंकावली है इस तरह दोंनों मौलाएं तुल्य हैं, क्यों कि दोंनों 
अगणित अंकांवलि युक्त हैं। किन्तु द्वितीय मालामें सम-संख्या वाले अंक हैं, विषम संख्याश्ञोंका अभाव 
है। प्रथम मालामें सम और विषम सभी अंक हैं। इसप्रकार एक इृष्टिसे कह सकते हैं कि द्वितीय माला 
प्रथम मालाका एक अंग है, कारण, वह सब विषम संख्याओंसे शून्य है | यद्यपि, ऊपर देख चुके हैं कि 
गणितकी दृष्टिसे दोनों मालाएं सदृश हैं क्योंकि दोनों अनन्त हैं--अन्त रहित हैं। तथापि एक पहेली-सी 
सम्मुख आ खड़ी होती है जो ऊपरसे देखने में जटिल ज्ञात होती है कि यदि दोंनों मालाएं सान्‍्त हैं तब तो 


दूसरी मालामें पहिली मालाकी अपेक्षा अल्पतर अंक होना चाहिये कारण उसमें प्रथम मालाके कुछ अंक 


नहीं हैं | यह निर्णय अनन्त संख्याश्रोंके सम्बनन्धमें नहीं लग सकता क्योंकि प्रथम मालाके प्रत्येक अंकर्के 
स्थानमें द्वितीय मालामें अन्य अंकावली है | यह उमय-गत समानता सर्वन्न पायी जाय गी। और चूंकि 
दोनों मालाएं अनन्त हैं इसलिए उनकी सहृशता एकताको प्रकट करेगी । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि 
धन ओर ऋण सददश गणितकी प्रक्रिया अनन्त अकोंके सम्बन्धमें अ्थहीन है | अनन्त संख्यामें श्रन्य संख्या- 
ओके जोड़नेपर वृद्धि नहीं होती तथा अनन्त संख्यामें से कुछ संख्याओं को घटानेपर उसमें हानि 
भी नहीं हो गी। वह अनन्त ही रहेगी । 


अनन्त माला ( 5८४७४ ) का शाब्दिक अर्थ अंत-हीन माला है अर्थात्‌ ऐसी संख्याएं 

जिनका कोई अंत न हो । कालकी अवधि इसी प्रकार 'अनन्त-माला' रूप है। अनंत मालाका नियमके 

अनुसार अंत नहीं होगा, यह प्रचलित मान्यता आधुनिक गणित-सिद्धान्तोंके अनुसार कुछ संशोधन योग्य 

है, उदाहरणार्थ--१-२-३-४, आदि अंकोंकी माला अनन्त माला रूप है क्योंकि कितनी ही गणना 

करते जाइये, उसके अंतिम अंकको प्राप्त नहीं कर सकते । प्रचलित मान्यताके अनुसार भी यह माला 

अंत रहित अर्थात्‌ अनन्त है | किंतु उसका आरम्भ “१! अंकसे होता है जो कि मालाका प्रथम अंक 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्ध 
( पद ) है। यहां हमारे पास आरभ युक्त अनन्त माला है, उसका अंत नहीं हे। साधारण मान्यता 
भी इस बातकों बिना कठिनताके स्वीकार करे गी | गणशितकी दृष्टिसे इसके विपरीत क्रमवाली अनन्त 


मालाकों भी निकाल सकते हैं | जैसे कि ११” अंक लिखिये ओर उसकी बाई ओर ३, 55 ७१ छऊ आदि द 


भिन्न युक्त अंकोंको लिखते जाइये | इस मिन्न-युक्त अंकवाली मालाका आरंभ यद्यपि (१! अंक है, सथापि 
यह हीयमान मिन्न-युक्त अनन्त माला है| वह भिन्न-अंक श्रात नहीं किया जा सकता, जिसे अंतिम कहा 
जा सके | क्योंकि सदा उस मनोतीत अंतिम भिन्नसे भी अल्पतर अर्थात्‌ आगेकी संख्याकी कल्पना कर 
सकते हैं। यह अनंत माला जिसका आरंभ “१ से होता है तथा जो पीछेकी ओर बढ़ती है, अनंत माला 
कही जा सकती है जिसका आदि तो नहीं है परंतु उसका अंत या पर्यवसान “१' अंकमें होता है | 


काण्ट तथा अन्य दाशनिकोंने समझा था कि आदि-हीन किंतु अंत-युक्त अनंत माला स्व- 
विरोधी है | परंतु गणित शाज्नकी दृष्ठिसे (१' से आरंभ होनेवाली माला जो अनं॑त-पर्यत चली जाती 
है, तथा वह भिन्न-माल! ( 5९868 0 7॥8007075 ) जिसका आरंभ १' है ओर जो पोछे अनंत 
तक पहुंचती है; इनमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार एक ऐसी अनंत संख्या श्रात की जाती है 
जिसका आदि तो हैं लेकिन अंत नहीं है। तथा दूसरी ऐसी अनंत संख्या प्रात्त होती हैं जिसका अंत तो 
है लेकिन आदि नहीं है | गरितकी इृष्टिसे दोनों सम्भव हैं, इसलिए वे स्व-विरोधी और अपरमार्थ शब्दके 
द्वारा नहीं कही जा सकतीं। यदि आगे वर्धमान-पद-युक्त प्रथम माला यथार्थ है तो उत्तरोत्तर 
होयमान-भिन्नरू्पवाली द्वितीय माला भी यथार्थ है । 


जेन मान्यता-- 


गशितकी इन मान्यताओंका जैन-दर्शनसे बहुत बड़ा सम्बन्ध है। जैन-दर्शन स्पष्टतया यथार्थ- 


वादी है, अतः वह आकाश और काल-युक्त विश्वमें वस्तुओंकों वास्तविक मानता है। जेनदार्शनिकों 
ने कालको क्लणोंकी राशि रूप कहा है जिन्हें कालपरमाणु कहते हैं।कालकी परिभाषामें कहा 
गया है कि वह काल-परमाणुओओंकी राशि मालारूप वर्धमान पंक्ति खरूप है, ऊर्ध्व प्रचय रूप 
है अर्थात्‌ एक-एक परमार रूप पंक्ति जो उत्तरोत्तर क्षण युक्त या काल परमाणु विशिष्ट है । इस काल 
संख्याके अनुरूप ही गणितकी धारा है | गणितकी उस धारामें आकाशके प्रदेश हैं। आकाश स्वयं 
भिन्न भिन्न दिशाश्रोंमें अंश-मालाका पुञ् है जो लम्बाई-मोटाई-चौड़ाईके रूपमें विविध विस्तार-युक्त हैं । 
आकाश और काल इन दौनोंमें अंश विभाग बताया हैऔर आधुनिक गशितज्ञ भी आकाश और कालके 
इस स्व-विरोधका निराकरण करते हैं। यहां गणित सम्बन्धी घाराका विचार दाशंनिकोंकी सहायता 
करता है | क्‍ द रे 
श्र 


























ग्रनन्तकी मान्यता 
अनन्त विभाजन ( भूमिति )-- 
गशणितकी एक रेखाको लीजिये। उसे दो, दो बार विभाजित करते जाइये और अनन्त 
बार प्रत्येकेके भाग कीजिये । अत्येक विभागका विभागी-करण कभी समाप्त न हो गा | इस धाराके विभागी 
करणको अनन्तताकी सम्भावना पहले असम्मव ओर खस्व-विरोधी मानी जाती थी। पर 
आधुनिक गणितज्ञोंने इसके प्रतिकूल संभावना और अविरोध सिद्ध कर द्या है। असम्मवता इस 
कल्पना पर निर्भर थी कि एक सान्‍्त धारामें सान्‍त या सीमित ही अंश हों गे | परंतु स्थिति यह नहीं 
है। यह ऊपर बताया जा चुका है कि सप्तीम रेखामें सीमित अंश होते हैं। यहां *आप 
अनंत अंश मालाकी व्यवस्थाका क्रम रेखागणितकी रेखा के अंतों-कोणोंमें पाते हैं 
जो सादि ओर सान्‍्त हैं। यदि ससीम रेखामें जिसका काल मर्यादित है उसमें मर्याद।तीत 
अर्थात्‌ अनंत अंश हैं तथा वह अ्रनंत संख्या वाले क्षुण' विशिष्ट हैं तब्र यह दर्शनिक-आालो- 
चना कि काल ओर आकाशमें स्वयं विरोध है, युक्तियुक्त न होगी | अतएवं दार्शनिकोंकों इस परिणाम 
पर नहीं पहुंचना चाहिये कि आकाश ओर काल' असत्य तथा असम्भव हैं | 


अनादि-अनन्त की सिद्धि--- 


ए 


इस तरह हम जैनदर्शनके अनुसार ऐसे जगतकों पाते हैं जिसका न तो श्रादि है और न अंत, 
यद्रपि उसमें परिणमन होता रहता है | यह भी सम्भव है कि संसारमें जीव सदा पर्यटन करता रहे। 
इसतरह एक आत्माकी श्रपेज्ञा संसारका आदि नहीं है। उसी अकार अनंत माला भी अनादि होगी । 
जब आत्मा कर्मके बंधनोंकों तोड़कर स्व-श्वरूपको प्राप्त करता है--मुक्त होता है, तब जीवन और मरण 
रूप संसार परिश्रमणकी गति रुक जाती है | इस प्रकार इस विषयमें आदि विहीन संसारका अंत हो जायगा । 
यद्यपि व्यक्तिगत रूपसे आत्माएं संसार-चक्रसे छूटकर मुक्ति पा जाती हैं, तथापि संसारमें विद्यमान अ्रनंत 
जीवॉकी अ्रपेन्न। संसारकी “४ खला अविच्छिन्न रूपसे चली जाती है | संसारमें विद्यमान अनंत जीवोंकी अपेच्ता 
संसारकी &खला अविच्छिन्न रूपसे चलो जाय गी। संसार अनन्त जीवॉंका पुञ्ञ है, उसमें से 
कितनेही जीव च/हे वे अनन्त ही क्‍यों न हो, मुक्त हो जांय, तब भी वह पुद्न या अनंत राशि किसी प्रकार 
कम नहीं हो गी । जिन आत्माओंने निर्वाण ग्रात्त किया है थे श्रनंत हों गी, फिर भी संसारमें विद्यमान जीव 
राशिकी संख्या पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़े गा । यथार्थमें यह बहुत मनोर॑जक बात है कि भौतिक 
विज्ञानके जेंन आचायॉने आकाश, काल ओर अनंत प्रचयके विरुद्ध उठायी गयी अनेक शंकाश्रोंके उत्तरमें 
गणितकी एक पद्धतिकों समुन्नत किया था, आधुनिक गणितके सिद्धान्त जिसका समर्थन करते हैं और 


जिसका प्रचार रसल ओर हाइट हेड जैसे महान्‌ गशितजञोंने किय। है । 
ह ११७ 
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उपसंहार--- द 

सबका निष्कर्ष यह है कि अनम्त-माला या अनस्त-प्रचय स्व-विरोधी नहीं है। यह बत उस 
समय सहज ही हृदयग्राही हो जाती है, जब्र यह स्मरण रखा जाय कि साधरण उल्त अकाका सलन्य ब्नत 
अंकोंसे नहीं हो सकता है। एक श्रनंत समुदाय कितनी ही बढ़ी संख्याके घटाने या जोडनेसे न तो ज्षीय- 
मान होगा और न वर्धमान होगा । श्रनंत-माला सादि हो किंतु सन्‍्त न हो अथवा वह श्रनादि अनंत ही 
ने गणितके ये निश्चय भौतिक विज्ञानके जैन-आचार्योने अपने दाशेनिक सिद्धान्तोंक विशद्‌ विवेचनमें भी 


प्रयुक्त किये थे | क्‍ 








अहिंसा की पर्व परम्परा 
रुव० आचाय श्रो धर्मानन्द कोशाम्बी 


प्राचीन कालसे ही राज-संत्था हिंसाकी भित्तिपर आधारित होती आयी है। एक प्रकारकी 
राज्य व्यवस्था मिटाकर उत्की जगह दूसरे प्रकारकी स्थापित करनेमें रक्तपात होना अपरिहारय्य॑ है, ऐसा 
अब भी बहुतोंको लगता हैं। राजाश्रोंसे ही देवताश्रोंकी कल्पना निकली हो गी। राजा लोग यदि अधिक 
प्रिय हों, तो फिर देवता भी वैसे ही क्यों न हों ! इसीसे वैदिक कालीन भारतके सप्तान ही मिख, सीरिया, 
ग्रीस, आदि देशोंमें भी यज्ञ यागकी प्रथा लोक प्रिय हुई | भारतमें वैदिक क्ष॑स्क्ृति प्रथमतः सिन्धु नदीके 
प्रदेशमें फैली और बादमें पंजाबके मार्गसे होती हुई धीरे धीरे बह पूर्वकी ओर फैलती गयी है 
आदि अहिंसा संस्थापक-- ्््ि द 
अहिंसात्मक संस्कृतिकी स्थापना करनेका प्रथमतः श्रेय जैन-तीर्थड्डुरों को देना चाहिये | 
आदिनाथसे महावीर स्वामी तक जो चौंबीस तीर्थड्रर प्रसिद्ध हैं, वे सब अहिंसा-धर्मके पुरस्कर्ता थे, ऐसा 
सभी जैन मानते हैं। अपनी संध्कृति वैदिक संस्कृतिसे भी प्राचीनतर है; ऐसा जैन पण्डित प्रतिपादन 
करते हैं | स्थानांग पत्र में लिखा है-- | छ 
“भरहेरवण्सु णं वासेसु पुरिमपच्छिमबज्ञा... 
माज्श्िभगा व।वीसं अरहंता चाउज्ञाम॑ धम्म॑ पणणवेति | 
त॑ जहा-सव्वातो पाणातिवायाओ वेरमणं, एवं दाणाओ बेरमणं, 
सब्वातो अदिन्निदाणाओ वेरमण सव्याओ बहिद्धाणाओ वेरमण |”? 
अर्थात्‌--भरत और ऐरावत इस प्रदेशमें पहले और अन्तिम. छोड़ कर बाईस तीर्थड्डर 
चातुयाम धर्म उपदेश देते हैं | वह इस प्रकार है 'समस्त प्राणघात से विरति, उसी प्रकार असत्यसे विरत्ि, 
सर्व अदत्तादान ( चोरी ) से विरति, सर्व बहिर्धा उदान ( परिग्रह ) से विरति ।' 
इस उद्धरणमें भरत और ऐरावत इन दो प्रदेशोंके नाम आते हैं | वैदिक साहित्यकी दृष्टिसे! 
भरत आजकलका पंज़ाब ठहरता है। ऐरावत कौन प्रदेश है, समभमें नहीं आता | वह पंजाबके पूर्वकी और 
होगा । इन दोनों प्रदेशोंमें प्राचीन तीर्थड्डर चातुर्याम ( चार संयम ) धर्मका प्रचार करते थे | पाश्चात्य 
पण्डितों के मतानुसार भी चातुर्याम धर्मका संस्थापक पार््व॑नाथ तेईसवां तीर्थड्डर ही था । अतः सबसे 
पहिले अहिंसा धर्मकी स्थापना और प्रचार करनेका श्रेय-तीर्थड्डरोंको मिलता है, क्‍यों कि पाश्वनाथका काल 
बुद्ध-पूवे २०० वर्ष है| 
११९ 


















































-बर्णा-अभिनन्दन-पन्थ 

इस समय पूर्व प्रदेशमें बहुतसे महाजन सत्ाक राज्य अस्तित्वमें थे । उनमें मगधके उत्तरकी 
ग्रोर बजीका राज्य महा प्रबल था | इस राज्यमें जेनधर्मका अचार बहुत था। इसका कारण यह जान 
पड़ता है कि वहांके मुख्य वासी कृषक ये ओर यश्ञ-्यागोंमें कषि-उपयोगी जानवरोंकी बलि उन्हें पसन्द न 
थी | दूसरे जो मल्ल, शाक्य, आदि गणतन्त्र थे, उनमें भी यज्ञ यागको कोई स्थान नहीं था, ऐसा जान 
पड़ता है। मगघ और कौशलके राजा लोग ओर उनके रक्षित ब्राह्मण जागीरदार लोग बीच बीचमें याग 
किया करते थे, परम्तु वह जनताको प्रिय न था, क्योंकि ऐसे यज्ञोंमें खेतीके जानवर ( गाय, बैल, वगैरह ) 
लोगों ते जबर्दस्ती लिये जाते थे | इस प्रकार पूर्वकी ओरसे सभी राष्ट्रोस अहिंसा धर्मको आपसे आप 
जनताका पृष्ठ पोषण मिलता था | 
एक उपेक्षा-- क्‍ 

जैन साधु प्राशियोपर दया करनेका उपदेश देते थे, तो भी मनुष्य जातिमें होने वाली 
लड़ा इथोंके सम्बन्धमें उदासीन रहते थे। ख्ली-कथा, भकत-कथा, देश-कथा, राज-कथा ऐसी कथाएं वे 
गह्य मानते ', अ्रत्वन्त सूद्रम जम्तुश्नोंकी रक्षाके निमित वे बड़ी चिन्ता करते | जन्तुश्रोंकी रक्षा करते करते 
एक दूसरा बड़ा दोष (१) जैन साधुश्रोंमे बुत गया वह यह कि जीवन निर्वाहके लिए वे भिक्षागनके 
सिवा और कोई भी शारीरिक कर्म नहीं करते। भिक्ञाट्न भी नियमित जगह पर ही करते | तपस्था 
प्रधान नियमोंके कारण जेनधर्म हिन्दन्तानके बाहर न जा सका ओर इसीसे जेनधर्मको आरजका संकुचित 
स्वरूप प्राप्त हुआ । ऐसा होने पर भो सर्वप्रथम अहिंसा धर्मका आविष्कार जेन धर्मने ही किया और 
हिन्दु स्‍्तानके पूर्व प्रदेशकी सामान्य जनताकी मनोभूमिमें मूत-दयाका बीजारोपण किया | अ्रतः अ्रहिंसात्मक 
सत्याग्रहका आद्य जनकत्व पाश्वनाथको ही देना पड़ता है । 

पाश्वनाथके बाद तीसरी सदीमें अहिंसाका बड़ा पुरस्कर्ता बुद्ध हुआ। गह त्यागके पहले 
वृद्ध, रूण और मृत मनुष्योंको देखकर गौतमकों वैराग्य हुआ और इस सम्बन्धमें बहुत सी श्सभरी 





कथाएं बौद्ध ग्रन्थोंमें मिलती हैं| परन्तु चिपिटक प्रन्थके प्राचीन विभागमें इस बातका कोई आधार 
हीं | जरा, व्याधि और मरण इस विषयमें गोतमके मनमें बार बार विचार अवश्य आता होगा, ऐसा 
अंगुत्तर-निकायके एक सुत्ततें जान पड़ता है | परन्तु उसे सबसे भयंकर यदि कोई बात लगी तो यह कि 


फन्दमानं पञं दिस््रा मच्छे अएणोदके यथा | 
अंज भज्जेहि वारुद्ध दिस्‍्वामं भयमाविसि॥/ 
अथातू--सूख चले हुए पानीमें जैसे मछुलियां तड़फड़ाती हैं उसी प्रकार परस्पर विरोध 
करके तड़फड़ाने वाल्ली इस मनुष्य जातिको देखकर मेरे मनमें भयका संचार हुआ । 
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१. स्थानांग सूत्र न० २८२ । 
१२० 


अहिंसा की पूर्व परम्परा 


इससे गोतमको मनुष्योंकी पारस्परिक हिंसा बृत्तिसे कितनी घृणा थी, यह स्पष्ट होता है। इसो 
कारण गृह त्याग करके उसने मनुष्य जातिके कल्याणका नया मार्ग खोज निकाला | जंगलमें रहकर पानी 
की बू दमें रहनेवाले जन्तुपर भी दया दिखाना, पर इधर मनुष्य मनुष्यके बीचमें जब घोर संग्राम मचा हुआ 
हो तो भी उससे उदासीन रहना, इसप्रकारका अहिंसा धर्म बुद्धनो पसन्द न था। मानवताकों प्राधान्य 
देनेके कारण बौद्ध धर्मका जैनधर्म से अधिक फेलाव हुआ । परन्तु मिन्ञाटन करना, जमीन खोदने, वगैरहके 
कामको निषिद्ध समझना और राज्य संस्थाके विषयमें उदासीन रहना, आदि कुछ दोष (१) बौद्धधर्ममें 
भी रह गये । राजाको कैसे वर्तना चाहिये, इस सम्बन्धमें कुछ सूत्र त्रिपिटकमें हैं। पर राजा यदि दुष्ट 
हुआ तो प्रजाकों क्या करना चाहिये, इस विषयमें कोई विधान नहीं मिलता | बज्जियोंके गण-सत्ताक 
राज्यकी अभिवृद्धिके लिए बुदूघके सात निथम बना देनेका उल्लेख महापरिनिब्बान-सुत्तके आरम्भमें ही 
मिलता है। पर प्लैटोके रिपब्लिक जैसे गण-सत्ताक राज्यकी स्थापना और” विकास केसे किया जाता है 
ओर उसमें बहुनन समाजका हित केसे साधा जा सकता है, इसका विचार बौदूध भ्रन्थोंमें विस्तार पूर्वक 

हीं मिलता । 
ईसाई अहिंसा तथा समाजवाद-- 

बुद्धके पश्चात्‌ छुठी सदीमें प्र्यात्‌ अहिंसावादी ईसा हुआ । परमेश्वरका सौम्य रूप बताकर 
उठने मानवजातिमें अहिंसाकें प्रचारका यत्न किया | जेन ओर बौद्ध भिक्षुओ्“ंको जमीन खोदने जैसे 
कार्मोकी मनाही है, वेसी ईसाई साधुश्नोंको नहों है; परन्तु उन्हें शरीर निर्वाइक्े लिए शारीरिक परिश्रम 
करना ही चाहिये, ऐसा कोई नियम भी नहीं है | दूसरा यह कि राजकीय सत्तामें सुधार करनेका भी उन्होंने 
यत्न नहीं किया | सीजरकों कर देना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पूछे जानेपर ईसाने उत्तर दिया--जो 
वस्तु सोजरकी हो सो सोजरकों दो, आर जो वल्तु प्रभुकी हो सो प्रभुको दो' | इसका परिणाम यह हुआ 
कि ईसाई साथ राज्यसत्तानुवर्ती बन गये श्रे।र कुछ दिनके बाद पोपने भी राज्य सत्ता लूट लो। किन्तु 
राज्य संस्थाकों अहिंसात्मक बनानेका प्रयत्न ईसाके अवुयाइयोंने कभी नहीं किया । 

व्यापार-बुगक़ा पश्चिममें उदय होते ही श्रमी जनोंकी तो जैसे मृत्यु आ गयी । उनके दुःखोंका 
परिमार्जन करनेका जिन सत्पुरुषोंने प्रयत्न किया, वे समाजवादी कहलथे। उनमें ओर बौद्ध भिक्षग्रों 
ईसाई पादरियोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया तथा बौद्ध भिक्षु तथा. ईसाई पादरी जहां मठ बांध कर 
रहा करते थे ओर शान्ति मार्गका उपदेश श्रावकोंकों देते थे, वहां शारीरिक परिश्रम नहीं करते थे | 
इतना ही नहीं, बादमें ये भिक्षु ओर पादरी राजाश्रोंसे इनाम, जागोरें पाकर जमीदार बन गये | इस 
कारण साधारण जनता तिरश्कार करने लगी | 

रावर्ट ओबेन प्रति सोशलिस्टोंका वताव इनके खिलाफ था | गरीबोंके दुःख दूर करनेके 
लिए उन्होंने यह मार्ग स्वीकार किया | अमरीकामें जहां जमीन बहुत थी, उन्होंने जाकर एक बड़ी बस्ती 
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वर्णो-अभिननद्न अन्य 

स्‍्तीमें सभीके लिए शारीरिक परिश्रम करना अनिवाय॑ कर दिया गया। इस प्रकार 
प्रत्येककी आवश्यकतानुसार सम्पत्ति विभाजन किया गया और बची हुईं 
इस बस्तीकी आय पांचन्द्स वषके आगे न बढ़ी | 


स्थापित को | उस ब 
सम्पत्तिका उत्पादन होने पर 
ध_म्पत्ति सार्वजनिक कोषमें रक्ली गयी | पर्तु उनकी 
बाहरके लोग इन बस्तियोंमें आकर खलल डालत; सदध्योंमें धर्म प्रभावना और दूसरी भ्रान्त धारणा शओंको 


प्रश्रय और उत्तेजना दिलाते, ओर इस कारण उनमें आपसी फूट पड़ कर अ्रव्यवस्था मच गयी | 


काल माक्स-युग-- 
शान्तिवादी दयालु ग्रहस्थोंका यह समाजवाद काल माक्सको पसन्द नथा। ऐसे लोगोंको 
मार्क्स नन्दनवनीय (70077) सोशलिस्ट कहा करता था | फिर भी माक्सका समाजवाद इन्ही नन्‍दन- 
वनीय समाजबदियोंसे उदय हुआ, यह न भूलना चाहिये। माक्सके मतानुधार उद्ूघ बन्द करनेका उपाय 
था दनियां भरके श्रमीजनोंकों गठितकर पूंजीपतियों तथा जमीदारॉको नष्ट करना। उत्का विचार था कि 
इस प्रकार सारी दनिया के श्रमसंगठनसे युद्ध हक जाँयगे ओर मनुष्य मात्रमें श्रातृ-भाव फज् जावेगा । 
मजदरोंका सबसे बडा शत्रु था राष्ट्रभिमान ()९७४४0094॥97) । उसे नष्ट करनेके लिए उसने 
एए०+:6४8 ]7(60907श7 नामकी एक संस्था स्थापित को वह उसके रहते ही टूट गयी । इसके बाद 
दूसरी इण्टर नैशनल स्थापित हुई । बह महायुद्धके समयमे विलोन हो गयी । किर रूपी राज्यक्रान्तिके बाद 
तीसरी इण्टर नैशनल भी बन गयी, पर इन यत्नोंसे भी शान्ति स्थापना न हुई | 
इटलीके सैनिक श्रमिकोंने अवीसीनियाको जो तहस नहस किया, स्पेनमें जमेन और इटालियन 
श्रमिकों द्वारा जो अत्याचार किये गये और जापानी श्रमिकों द्वारा चीनमें सहधर्मियोंका जो कत्ले आम 
किया गया, वह सब इसीका साक्षी है कि वर्करस्‌ इन्टरनेशनल” भी एक नन्दनवनीय स्वप्न मात्र रहा | 
मानव माज्रमें अहिंसा प्रस्थापित करनेके लिए सबको शारीरिक परिश्रम करना ज़रूरी है, ओर 
हिंसाके आध्यात्मिक बलपर हिंसा-विरोध पर कटिबद्ध हो जाना चाहिये, यही दो सिद्धान्त 
'टालस्थयने दनियांके सामने रखे | परन्तु टालस्टायका उपदेश माननेकों पश्चिमी देश तैयार नहीं हुए, 
झ्रोर महायुद्ध होकर ही रहा | 


महात्मा गांधीकी अहिंसा-- क्‍ 
अहिंसाको व्यवह्यरिक रूप सर्वप्रथम महात्मा गांधीने ही दिया । पाश्चात्य संस्कृतिसे चकाचोंच 
होकर जो लोग बौद्ध और जैनधर्मके अहिंसा प्रचारकों भारतके वर्तमान अधापतनका कारण बताते हैं, 
उन्हें गांधीजीने अहिंसा प्रयोगसे खासा जवाब दिया | अहिंसा साधनाके बलपर केंसी तेजस्विनी हो सकती 


है, यह त्वयं-कृति द्वारा गांधीजीने बताया | कितनी ही बलशाली और शस्त्र सम्पन्न, कोई सत्ता क्‍यों न हो 
श्श्र द द 





अहिंसा की पूर्व परम्परा 
पर सहिष्णु और अहिंसामय सत्याग्रहके आगे उसकी सत्ता हार जाती है, यह अ्रभी अभी दुनियां फिरसे 
जानने, समकने ओर मनन करने लगो है | 


पार््व तीर्थड्वरने सूक्ष्म जन्तुओं पर भी दया दिखाना लोगोंको सिखाया । बुद्धने उस दयाका 
प्रभाव मनुष्य जातिको ओर बताया | पर इन दो महा विभूतियोंने दयाके साथ शारीरिक परिश्रमको क्‍ 
नहीं बांधा | ईसाने अपने शिष्योंकों शारीरिक श्रमके लिए मना नहीं किया | पर इन तीनोंने अहिंसाको 
केवल सिद्धान्तरूपमें संसारके सामने रक्खा उसे व्यवह्यरिक रूप नहीं दिया। शासन व्यवस्थासे उसका 
सम्बन्ध पहले पहल टालस्टायने किया, किन्तु इस सिद्धान्तकों भी व्यवहारमें लानेका सर्वप्रथम ओय 


महात्मा गांधीको ही है। उन्होंने सर्वप्रथम संसारकों दिखाया कि राजनीतिक क्षेत्रमें भी--- 
नहि घेरेन वेरानि सम्मन्ति थ कदाउज़ | 
अवेरेन च सम्मन्त थ॒ एसधमो सनन्‍तनो ॥ 
अर्थात्‌-वेरसे वैर बुकृता नहीं, वह मैत्रीसे ही बुझता है--यही सनातन घर्म है। 

















2 2222 
' 2 0/20:< 





3 | यो 


हक व. 
22224 हल 






१२३ 








जै (०.७ डे 
नधर्ममें अहिंसा 
श्री स्वामी सत्यभक्त न्यायतीथ, साहित्य रत्न 
जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मरता अवश्य है। या तो एक प्राणी दूसरे प्राशौको 
मार डालता है श्रथवा प्रकृति ही उसका जीवन समात्त कर देती है। इनमेंसे प्राणीकों प्रकृतिकी अपेक्षा 
वूसरे प्राणीका डर ज्यादा है एक प्राणी दूसरे प्राणीके खूनका प्याता हैं.। इसलिए नीतिवाक्य भी बन 
गया है--“जीवो जीवस्य जीवनम” । अर्थात्‌ एक जीव दूसरे जीवके जीवनका आधार है। मनुष्य सबमें 
श्रेष्ठ प्राणी है ! बुद्धिमान होनेसे बलवान भी है। इसलिए यह उपयुक्त नीतिवाक्यका सबसे ज्यादा 
दुरुपयौग कर सका है । अपने ख्वार्थके लिए वह ऐसी हिंसा भी करता है जो आवश्यक नहीं कही जा 
सकतो परन्तु यह कार्य प्राणीसमाज और मनुष्यसमाजकी शान्तिमें बाघक है | इससे आत्मिक उन्नति भी 
रुक जाती है। इसलिए प्रत्येक धर्ममें। थोड़ा-बहुत रूपमें हिंसाके त्यागका उपदेश दिया गया है और 
इसलिए “हिंसा परमो घर्मः” प्रत्येक धर्मका मूल मंत्र बन गया है | 
अहिंसाकी प्श्म व्याख्या-- क्‍ 
.. लेकिन जैत्र धर्मने इस मंत्रकी जैसी सक्षम व्याख्या की है वह बेजोड़ है | जैन धर्मकी अद्विंसा, 
अहिंसाका चरम रूप है | जेनधर्मके अनुसार मनुष्य, पशु, पक्की, कीड़े, मकोड़े, आदिके अतिरिक्त पृथ्वी, 
जल, अ्ररिनि, वायु और बनस्पतिमें भी जीव हैं | मिट्टीके ढेलेमें कीड़े, आदि जीव तो हैं ही, परन्तु मिट्टी 
का ढेला स्वयं पृथ्वो-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। इसी तरह जल बिन्दमें यम्त्रोंके द्वारा दिखने वाले 
अनेक जीवोंके अतिरिक्त वह स्वय॑ जल-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। यही बात अ्ग्निकाय, आदिके 
विषयमें भी समझनी चाहिये । 
पारसी धम्म पर ग्रभाव-- 


इस प्रकारका कुछ विवेचन पारसियोंकी धर्म पुस्तक आवेस्ता' में भी मिलता है। जैसे इमारे 


यहां प्रतिक्मणका रिवाज है उसो तरह उनके यहां भी पश्चात्तापकी क्रिया करनेका रिवाज है | उस क्रियामें 
जो मंत्र बोले जाते हैं उनमेंसे कुछुका भावार्थ इस तरह है--“धातु उपधातुके साथ जो मैंने दुव्यंवहार 
(अपराध) किया हो उसका में पश्चात्ताप करता हूं ।” “जमीनके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका में 


पश्चात्ताप करता हूं ।” “पानी अथवा पानोके अन्य भेदोंके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका में पश्चात्ताप 
द 3 ्ि 











जैनधर्ममें अहिंसा 


करता हूं | वक्ष और वक्ञके अन्य भेदोंके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका में पश्चात्ताप करता है 
“महताब, आफ़ताब, जलती अग्नि, आदिक साथ जो मैंने अपराध किया हो मैं उसका पश्चाततापकरता हूं [?? 


पारसियोंका विवेचन जेनघर्मके प्रतिक्रमण-पाठसे मिलता जुलत। है जोकि पारसी धर्मके ऊपर 


जैनधममके प्रभावका सूचक है| मतलब यह है कि जैनधर्ममें अहिंसका बडा सूर्म विवेचन किया गया है | 
एक दिन था जब संसारने इस सूछरम अ्रहिंसाकों आश्चर्य और हपके साथ देखा था ओर शअ्रपन,या था | 


क्या अहिंसा अव्यवहाये है-- 


यहाँ पर प्रश्न होता है कि जब जेनधर्मकी अहिंसा इतनी यूक्म है तो उसका पालन कदापि नहीं 


हो सकता । वह अव्यवहार्य है इसलिए उसका विवेचन व्यर्थ है | परन्तु जेनधर्मने हिंसा और अहिसाका 
विवेचन इतने अच्छे रूपमें किया है कि वह जितना ही उत्कृष्ट है उतनाही व्यवहार्य भी है | 


द्रव्यहिंसा ओर भावहिंसा--- 


जनधर्मक अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके मर जानेसे या दखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं 
होती । ससारमें सवन्न जीव पाये जाते हैं ओर थे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं| फिर भी जेनधर्म इस 
प्राणीघातको हिंसा नहीं कहता । वास्तवमें हिंसा रूप परिणाम” हो हिंसा है। द्रव्यहिंसाकों तो सिफः! 
इसलिए हिंसा कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। फिर भी यह बात याद रखना चाहिये 
कि द्रव्यहिंसाके होने पर भावहिंसा अनिवार्य नहीं है। अगर द्रव्यहिंसा और भाव हिंसाको इस प्रकार 


अलग न किया गया होता तो जेनधर्मके अनुसार कोई भी अहिंसक न बन सकता और निम्नलिखित 
शंका खड़ी रहती-- 


जले जंतुः स्थले जंतुराकाशे जंतुरेव च। 
जंतुमालाकुले लोके कथं भिश्षुरहिंसकः ॥ 
जलम जदु हूं, स्थलमें जंतु हैं ओर आकाशमें भी जंतु हैं। जब समत्त लोक जंतुओंसे भरा 
हुआ है तब कोई मिक्षु ( मुनि ) अहिंसक कैसे हो सकता है ! इस प्रश्नका उत्तर यों दिया गया है-.. 
सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्त्तयः 
. ये शक्यास्ते विधज्यन्ते का हिसा संयतात्मनः॥ 
सूद्म जीव (जों अदृश्य होते हैं तथा न तो किसीसे रुकते हैं और न किसीको 


रोकते हैं )तो पीड़ित नहीं किये जा सकते, और स्थूल जीवोंमें जिनकी रक्षा की जा सकती है 
उनकी की जाती है; फिर मुनिको हिंसाका पप कैसे लग सकता है ! इसीसे मालूम होता है कि जो मनुष्य 
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जैनधर्ममें अहिंसा 
करता हूं |” “वृक्ष ओर इच्तके अन्य भेदोंके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका हैं पश्चात्ताप करता हूं |” 
“महताब, आफ़ताब, जलती अग्नि, आदिक साथ जो मैंने अपराध किया हो में उसका पश्चात्तापकरता हूं ।”? 


पारसियोंका विवेचन जेनघर्मक प्रतिक्रमण-पाठसे मिलता जुलता है जोकि पारसी घर्मके ऊपर 
जेनधर्मके प्रभावका सूचक है| मतलब यह है कि जैनधर्ममें अहिंसाका बड। सूच्म विवेचन किया गया है | 
एक दिन था जब संसारने इस सूक्ष्म अहिंसाकों आश्चर्य और हंषके साथ देखा था ओर अपन.या था | 


क्या अहिंसा अव्यवहाये है--- 


यहां पर प्रश्न होता है कि जब जेनघर्मकी अहिंसा इतनी सूक्ष्म है ती उसका पलन कंदापि नहीं 
हो सकता | वह अव्यवहार्य है इसलिए उसका विवेचन व्यर्थ है। परन्तु जैनधर्मने हिंसा और अहिंसाका 
विवेचन इतने अच्छे रूपमें किया है कि वह जितना ही उत्कृष्ट है उतनाही व्यवहार्य भी है ! 


द्रव्यहिंसा ओर भावहिंसा-- 


जनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके मर जानेसे या दुखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं 
होती । संसारमें सबंत्र जीव पाये जाते हैं और थे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं| फिर भी जैनघर्म इस 
प्राणीघातको हिंसा नहीं कहता ) वास्तवमें हिंसा रूप परिणाम” हो हिंसा है। द्रव्यहिंसाकों तो सिर्फ 
इसलिए हिंसा कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। फिर भी यह बात याद रखना चाहिये 
कि द्रव्यहिंताके होने पर भावहिंसा अनिवार्य नहीं है। अगर द्रव्यहिंसा और भाव हिंसाको इस प्रकार 


अलग न किया गया होता तो जैनधर्मके अनुसार कोई भी अहिंसक न बन सकता और निम्नलिखित 
शंका खड़ी रहती--- 


जले जंतुः स्‍्थले जंतुराकाशे जंतुरेव च। 
जंतुमालाकुले लोके कथं भिश्लुरहिसकः ॥ 


क् ३ 


जलमें जंतु हैं, स्थलमें जंतु हैं और आकाशमें भी जंतु हैं। जब समत्त लोक जंतुओओंसे भरा 
हुआ है तब कोई मिक्षु ( मुनि ) अहिंसक कैसे हो सकता है ! इस प्रश्नका उत्तर यों दिया गया है-- 
सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूच्तेयः | 
.. ये शक्यास्ते विवज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः॥ 


सूच््म जीव (जो अदृश्य होते हैं तथा न तो किसीसे रुकते हैं और न किसीकों 

रोक्ते हैं )तो पीड़ित नहीं किये जा सकते, ओर स्थूल जीवोंमें जिनकी रक्षा कौ जा सकती है 

उनकी की जाती है; फिर मुनिकों हिंसाका पप कैसे लग सकता है ! इसीसे मालूम होता है कि जो मनुष्य 
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जीवोंकी हिंसा करनेके भाव नहीं रखता अथवा उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जी द्रव्यहिंसा 
होती है उसका पाप उसे नहीं लगता है | इसलिए कहा है-- ' 
वियोजयति चाछुमिन च वधेन संयुज्यते । 
अर्थात्‌ --प्राणोंका वियोग करदेने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता । इस बातको शाज्रकारोंने 
प्रीर भी अधिक स्पष्ट करके लिखा है-- द द द 
उच्चालदम्मि पादे इरिया समिदसस णिगामद्ठाणे । 
आधवादेज्ण कुलिंगो मरेज्ज तज्जोग्गमासेज्ज ॥ 
ण हि तस्स तरिणमित्तो बंधों खुहमोधि देसिदो समये । 
अर्थात्‌--जो मनुष्य देख देखके रास्ता चल रहा है उसके पेर उठाने पर अगर कोई जीव पैर 
के नीचे आ जावे श्रौर कुचले' जाकर मर जावे तो उस मनुष्यकों उस जीव के मारनेका थोडा सा भी पाप 
नहीं! लगता | 
हिंसाका पाप तभी लगता है जब वह यत्नाचारसे काम न लेता हो-- 
मरदु व जियदु व जीघो अ्यदाचारस्स णिच्छिदाहिसा | 
पयद्स्स णत्थि बन्धो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥ 


अर्थात्‌--जीव चाहे जिये चाहे मरे, परन्तु जो अत्याचारसे काम करेगा उसे अवश्यही हिंसाका 


पाप लगेगा | लेकिन जो मनुष्य यत्नाचारसे काम कर रहा है उसे प्राणिवध हो जानेपर. भी हिंसाका पाप 
नहों लगता | ः द 
विश्वग्जीवचिते लोके क चश्न्‌ कोष्यमोक्ष्यत । 
भावकसाधनो बन्धमोक्षो चेन्तामविष्यताम्‌ ॥ 
“>सागरघमीसत । 
_अर्थात्‌--जब कि लोक, जीवोंसे खचाखच भरा है तब यदि बन्ध और मोक्ष भावोंके ऊपर ही 
निर्भर न होते तो कौन श्रादमी मोक्ष प्राप्त कर सकता ! 
_समाधि-मरण ब्रत-- ता 
जब जैनधर्मकी अहिंसा भावोंके ऊपर निर्भर है तब्र उसे कोई भी समझदार अब्यवह।र्य कहनेका 


टुःसाह नहीं कर सकता | जेनधर्मके समाधिमरण त्रतके ऊपर विचार करनेसे साफ मालूम होता है कि : 


मरनेसे ही हिंसा नहों होती | इस सल्लेखना अतके महत्व ओर स्वरूपको न समककर किसी आदमीने एक 


पत्र में लिखा था कि जेनी लोग महिनों भूखों रह कर मंरनेमें पुण्य समभते हैं | अगर इस भाईने सह्लेखना 


का रहस्य समभा होता तो कभी ऐसा न लिखता, और न सत्लेखनाकों आत्महत्याका रूप ही देता | सहले- 
खना निम्न अवस्थाश्रोंमें की जाती है। 
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जेनधर्ममें अहिंसा 

डउपसगे दुर्मिक्षे जरसि रुज्ञायां व निःप्रतिकारे। 

धरमोय तनुविमोचननमाहुः सबलेखलामार्यों! ॥ 
ह ( स्त्रामी समंतमद्र ) | 
अर्थात्‌ू-जब्र कोई उपस्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग ऐसी हालतमें पहुंच जांय कि धर्मकी 
रक्षा करना मुश्किल हो तो धर्मके लिए शरीर छोड़ देना सल्‍्लेखना या समाधि मरण है। द 
समाधि ले लेने पर उपयुक्त आपत्तियोंकों दूर करनेकी फिर चेष्टा नहीं की जाती, उपचार 
वगैरह बन्द करके वह अंतमें अनशन करते करते प्राशत्याग करता हैं। सम्भव है कि उपचार करनेसे 
कुछ दिन आर जी जाता । परन्तु जिस कार्यके लिए जीवन है, जब वही नष्ट हो जाता है तब जीवनका 
मूल्य ही क्या रहता है ? यह याद रखना चाहिये कि आत्माका साध्यू शांति और सुख है | सुखका 
साधन है धर्म और धर्मका साधन है जीवन, जत्र जीवन धर्मका ब्राधक बन गया है तब जीवनको छोड़कर 
'धर्मकी रक्षा करना ही उचित है। हर जगह साध्य और साधनमें विरोध होने पर साधनकों छोड़ कर 
साध्यकी रक्षा करना चाहिये । समाधिमरणमें इस नीतिका पालन किया जाता है। इसी बातको 

_अकलंकदेवने यों स्पष्ट किया है-- द द 


' यथा वरिजः विविधपण्यदानादानसंचयपरस्य ग्रहविनाशोडनिष्ट; तद्धिनाशकारणों चोपस्थिते 
यथाशक्ति परिहरति, दष्परिहारे च पण्याविनाशों यथा भवति तथा यतते । एवं ग्हस्थोडपि ब्रतशीलपुण्य- 
संचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्‍्य न पातमभिवाड्छुति, तदुप्लबकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिह- 
रति; दुष्परिहरे च यथा स्वगुणविनाशों न भव॒ति तथा प्रयतति । कथमात्मंवधों भवेत” | क्‍ 

| --तस्वाथराजवार्तिक । 
भावार्थ--कोई व्यापारी अपने घरका नाश नहीं चाहता। अगर घरमें आ्राग लग जाती है 
तो उसके बुझ्कानेकी चेश्टा करता है। परन्तु जब देखता है कि इसका बुकाना कठिन है तथ वह घरकी 
पर्वाह न करके धनकी रक्षा करता है | इसी तरह कोई आदमी शरीरका नाश नहीं चाहता । परन्तु जब 
उसका नाश निश्चित हो जाता है तब बह उसे तो नष्ट होने देता है और धर्मकी रक्षा करता है। 
इसलिए यह आत्मवंध नहीं कहा जा सकता | 


इस पर कहा जा सकता है कि सर्वश्ञके विना यह कौन निश्चित कर सकता है कि यह मर ही 
जायगा, क्योंकि देखा गया है कि जिस रोगीकी अच्छे अच्छे चिकित्सकोंने आ्राशा छोड़ दी वह भी जी 
गया है; इसलिए संशयास्पद मृत्युको सरलेखनाके द्वारा निश्चित दृत्यु बना देना आत्मवध ही है । दूसरी 
बात यह है कि चिकित्सासे कुछु समय अधिक जीवनकी आशा है, जब कि सल्लेखनासे वह पहिले ही 
मर जायगा | अतः यह भी आत्मवध कहलाया और सहलेखना कराने वाले मनुष्य घातक कहलाये । 
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निःसन्देह हम लौग सर्वज्ञ नहीं हैं परन्तु दनियाके सारे काम सर्वश्ञके द्वारा नहीं कराये जा 
सकते | हम लोग तो भविष्यक्रे एक क्षुणकी भी बात निश्चित नहीं जान सकते, परन्तु काम तो ऐसे भी 
किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध भविष्यके क्षणोंसे ही नहीं, युगोंसे होता है । मनुष्यके पास जितना ज्ञान 
और शक्ति है उसका उचित उपयोग करना चाहिये | सर्वज्ञता प्राप्त नहीं है ओर थोड़े शञानका उपयोग 
नहीं किया जा सकता, ऐसी दालतमें मनुष्य बिलकुल अकर्मण्य हो जायगा | इसलिए उपलब्ध शक्तिका 
शुभ परिणामोंसे उपयोग करनेमें कोई पाप नहीं है | दूसरी बात यह है कि भौतिक जीवन सब कुछ नहीं 
है --भौतिक जीवनकों सब कुछ समभनेवाले जीना ही नहीं जानते; वे जीते हुए भी मृतकके समान हैं | 
ऐसे भी अनेक अवसर आते हैं. जब मनुष्यको स्वेच्छासे जीवनका त्याग करना पड़ता है। युद्धमें आत्म- 
समर्पण कर देनेसे या भाग जानेसे जान बच सकनेपर भी सच्चे वीर ये दोनों काम न करके मर जाते हैं । 
बह चीज जिसके लिए वे जीवनका त्याग कर देते हैं, अवश्य ही जीवनकी अ्रपेत्ञा बहुमूल्य हैं। इसलिए 
उनका यह काम आत्महत्या नहीं कहलाता | बहुत दिन हुए किसी पत्रमें हमने एक कहानी पढ़ी थी; 
उसका शीषक था “पतिहत्यामें पातित्रत्य” | उसका अंतिम कथानक यों था-नयुद्धक्षेत्रमें राजा घायल 
पड़ा था, रानी पासमें बैठी थी। यवन सेना उन्हें केद करनेके लिए आ रही थी | राजाने बड़े करुण 


स्वरमें रानीसे कहा “देवि ! तुम्हें पातिबत्यकी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी।” रानीके स्वीकार करनेपर 


राजाने कहा क्रि; 'मेरा जीवित शरीर यवनोंके हाथमें जावे इसके पहिले मेरे पेटमें करी मार दो” | 
रानी घबरायी, किन्तु जब शत्रु बिलकुल पास आ गये, तब राजाने कहा “देवि ! परीक्षा दो । सच्ची पतित्रता 
बनो ।” रानीने राजाके पेटमें कथरी मार दी ओर उसी कटारीसे अपने जीवनका भी अंत कर दिया | यह 
था 'पतिहत्यामें पातितर॒यय' इससे मालूम होता है कि ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए जीवनका त्याग करना 
पड़ता है । आत्महत्या कायरता है परन्तु उपयुक्त घटनाएं वीरताके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। इन्हीं 
उदाहरणोंके भीतर समाधिमरणकी घटनाएं मी शामिल हैं | 

हां; दुनियामें प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक रिवाजका दुरुपयोग हो सकता है ओर होता भी हे । 
बंगालमें कुछ दिन पहिले 'अंतक्रियाः का बहुत दुरुपयोग होता था। अनेक लोग वृदधा ज्रोको गंगा 
किनारे ले जाते थे और उससे कहते थे---हरि! बोलो अगर उसने 'हरिः बोल दिया तो उसे जीते ही गंगा 
में बह देते थे | परन्तु वह हरि नहीं बोलती थी इससे उसे बार बार पानीमें डबा डबाकर निकालते थे और 
जब तक वह हरि न बोले तब तक उसे इसी प्रकार परेशान करते रहते थे जिससे घबराकर वह हरि बोल 
दिया करती थी और वे लोग उसे स्वग पहुंचा देते थे | 'अंतिमक्रिया' का यह कैसा भयानक दुरुपयोग था 
फिर भी दरुपयोगके डरसे अच्छे कामका त्याग नहीं किया जाता, किन्तु यथासाध्य दृरुपयोगको रोकनेके 


लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं। अपने और परके प्राणत्यागके विषयमें निम्न लिखित नियम. 


उपयोगी हँ--- 
श्श्ध 
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जैनधर्ममें अ्रहिंसा 


( १ ) रोग अथवा और कोई आपत्ति अताध्य हो | 

(२ ) सबने रोगीके जीवनकी आशा छोड़ दी हो |. 

(३ ) प्राणी स्वयं प्राणत्याग करनेकोी तयार हो | 

( यदि प्राणीकी इच्छा जाननेका कोई मार्ग न हो तो इस क्रिया करने वालेको शुद्ध 

हृदय से विचारना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमें यह प्राणी क्या चाहता है| ) 

( ४ ) जीवनकी अपेक्षा उसका त्याग ही उसके लिए श्रेयत्कर ( धर्मांदिकी रक्षाका कारण ) 
सिद्ध होता हो | 

इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे कारण हो सकते हैं जैसे परिचर्या न हों सकना, आदि; 
परन्तु उपयु कत कारण तो अवश्य होने ही चाहिये | इस कार्य में एक बात सबसे अधिक आवश्यक है | 
वह है परिणामों की निर्मलता, निःस्वार्थता, आदि | जिस जीवको प्राणत्याग”करना हैं उसीकी भल्ायी का 
ही लद्दय होना चाहिये। इससे पाठक समझे हों गे कि प्राणत्याग करने ओर करानेसे ही हिंसा नहीं 
होती--हिंसा होती है तब, जब हमारे भाव दुःख देनेके होते हैं। मतलब यह कि कोरी द्रव्यहिंसा 
हिंसा नहीं कहला सकती । साथमें इतना ओर समझ लेना चाहिये कि कोरा प्राणवियोग हिंसा तो क्या, 
द्रव्यहिंसा भी नहीं कहला सकता | प्राणवियोग स्वतः द्रव्यहिंसा नहीं है परन्तु वह टुःखरूप द्रव्यहिंसाकां 
कारण होता है इसलिए द्रव्यहिंसा कहलाता है। अकलंकदेवकी निम्नलिखित पंक्तियोंसे भी यह बात 
ध्वनित होती है-- ्ि 

“स्थान्मतं प्राणेम्योडन्य आत्मा अ्रतः प्राणवियोगे न आत्मनः किश्विद्‌ भवतीत्यधर्माभावः स्थात्‌ 
इति | तन्न, कि कारण ? तद्‌ दुःखोत्पादकत्वात्‌ , प्राण व्यपरोपणोें हि सति तत्संबंधिनों जीवस्थ दुःखमुत्यश्यते 
इत्यधर्मसिद्धि; |” ( तज्ला्थराजवातिक ) | 


इसमें बतलाया है कि “आत्मा तो प्राणोंसे पथक है इसलिए प्राणोंके वियोग करने पर भी 
आत्माका कुछ ( बिगाड़ ) न होनेसे अधर्म न होगा, यदि ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
प्राणवियोंग होने पर दुःख होता है इसलिए अधर्म सिद्ध हुआ ।' 


इससे मालूम हुआ कि द्रव्यहिंसा तो दुःखंखूप है | प्राणवियोग दुश्खका एक बड़ा साधन है 
इसलिए वह द्रव्यहिंसा कहलाया । यह द्रव्यहिंसा भी भावहिंसाके विना हिंसा नहीं कहला सकती | जो लोग 
बाह्मरूप देखकर ही हिंसा अहिंसाकी कल्पना कर लेते हैं वे भूलते हैं। इस विषय में आचार्य अ्रम्ृतचंद्रकी 
कुछ कारिकाएं उल्लेखनीय हैं-- क्‍ द 
अविधायापि हि हिसाफल भाजन भवत्येकः 


कृत्वाउप्यपरो हिसांहिसाफलभाजनं न स्थात्‌ ॥ 
१७ क्‍ . ९२४ 











धर्णी-अभिनन्दन- ग्रन्थ 


पकस्यात्पा हिंसा ददाति काले फलमनलपम | 
अन्यस्य महाहिंसा स्वट्पफला भवति परिपाके॥ 
कस्यापि दिशति दिलाफल मेकमेव फलकाले | 
अन्यस्य सेव हिसा दिशत्यहिसाफल विपुलम्‌ ॥ 
हिंसाफलमपरण्य तु ददात्यदिसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुनर्हि सा द्शित्यहिसा फल नानन्‍्यत्‌ ॥ 
आवदुध्य हिंस्य-हिसक हिसा-हिसाफलान तस्वंन । 
नित्यमवगूहमाने निजशकत्या त्यज्यतां हिंसा।॥ 
ह . ( पुरुषार्थ सिद्धू युप।य ) 
४एक मनुष्य हिंस& ( द्रव्यहिंसा ) न करके भी हिंसक ही जाता है--अर्थात्‌ हिंसाका फल्ष प्रात् 
करता है । दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता । एककी थोड़ी सी हिंसा भी बहुत फल देती 
है और दूसरेकी बड़ी भारी हिंसा भी थोड़ा फल देती है | किसीकी हिंसा हिंसाका फल देती हैं ओर किसीकी 
अहिंसा हिंसाका फल देती है | हिंस्य ( जिसकी हिंसा की जाय ) क्या है ! हिंसक कौन है! हिंसा क्‍या है! 
और हिंसाका फल कया है ! इन बातोंको अच्छी तरह समझकर हिंसाका त्याग करना चाहिये | 
यहां तक सामान्य अहिंसा का विवेचन किया गया है | जिसके भीतर महात़्त भी शामिल हैं । 
पाठक देखेंगे कि इस अहिंसा महात्रतका स्वरूप भी कितना व्यापक और व्यवहार्य है। अब हमें अहिंसा 
अशुत्रतके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है जिसका पालन ग्हस्थों द्वारा किया जाता है। 


गृहस्थोंकी अहिंसा-- 
हिंसा चार प्रकारकी होती हैं--संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी ओर विरोधी | विना अपराधके 
जान बूककर, जब किसी जीवके प्राण लिये जाते हैं या उसे दुःख दिया जाता है तो वह संकल्पी हिंसा 
कहलाती है, जैसे कसायी पशुवध करता है | माड़ने बुहारनेमें, रोटी बनानेमें, आने-जाने, आदियमें यत्ना- 
चार रखते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह आरम्भी हिंसा कहलाती हैं। व्यापार, आदि कार्यमें जो हिंसा 


हो जाती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं; जेसे अनाजका व्यापारी नहीं चाहता कि अ्रेनाजमें कीड़े पड़ें' और 


मरें परन्तु प्रयत्न करनेपर भी कीड़े पड़ जाते हैं ओर मर जाते हैं। आत्मरक्षा या आत्मीयकी रक्षाके लिए 
जो हिंसा की जाती है बह विरोधी हिंसा है । पमिकमज 

. गृहस्थ स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं है। सिफ चस जीवोंकी हिंसाका त्यागी है | लेकिन 
त्रस जीवोंकी उपर्यक्त चार प्रकारकी हिंसामें से वह सिर्फ. संकल्पी हिंसांका त्याग करता है। कृषि, युद्ध; 


आदियमें होनेवाली हिंसा संकल्पी हिंसा नहीं है, इसलिए अ्रहिंसाणुत्॒ती यह कर सकता है। अहिंसाणुत्रतका 


निर्दों घ पालन दूसरी प्रतिमामें किया जाता है ओर कृषि, आदिका त्याग आठवीं प्रतिमामें होता है | किसी 
३३० 
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जेनधर्ममें अहिंसा 

भी समय जैन समाजका प्रत्येक आदमी आठवीं प्रतिमाधारी नहीं हो सकता | वर्तमान जैन समाजमें हजार 
पीछे एक आदमी भी मुश्किलसे अशुश्अतधारी मिलन सकेगा । आठवीं प्रतिमाधारी तो बहुत ही कम हैं | 
जेनियोंने जो कृषि, आदि कार्य छोड़ रक्खा है वह जैनी नहीं व्यापारी होनेके कारण छोड़ा है। दक्षिण 
प्रांतमें जितने जैनी हैं, उनका बहुभाग कृषिजीबी ही है । 

कुछ लोगोंका यह खयाल है कि जेनी हो जानेसे ही मनुष्य, राष्ट्के कामकी चीज नहीं रहता--वह 
शट्ट्रका भार बन जाता है | परन्तु यह भूल है यद्यपि इस भूलका बहुत कुछ उत्तरदायित्व वर्तमान जेन समाजपर भी है, 
परन्तु है यह भूल ही। राष्ट्रकी रक्षाके लिए ऐसा]कोई कार्य नहीं हैं जो जैनी न कर सकता हो, अथवा उस 
कार्यके करनेसे उसके धामिक पदमें बाधा आती हो । जेनियोंके पोराणिक चित्र तो इस विषयमें श्राशातीत 
उदारताका परिचय देते हैं। युद्धका काम पुराने सम्रयमें क्षत्रिय किया करते थे | प्रजाकी रक्षाके लिए 
अपराधियोंकों कठोरसे कठोर दंड भी क्षत्रिय देते थे। इन्हीं च्षत्रियोंमें जेनियोंके प्रायः सभी महापुरुषोंका 
जन्म हुआ है। चोबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण, नव बलभद्र ये 
त्रेसठ शलाका पुरुष क्षत्रिय थे | चोदह कामदेव तथा अन्य हजारों आदर्श व्यक्ति क्षत्रिय थे। इन सभी 
को युद्ध और शासनका काम करना पड़ता था। धर्मके सबसे बड़े प्रचारक तीर्थंकर होते हैं। जन्मसे 
ही इनका जीवन एक सांचेमें ठहला हुआ होता है। इनका सारा जीवन एक आदर्श जीवन होता है | लेकिन 
'तीथ्थेंकरोंमें शान्तिनाथ, कुंधुनाथ, अरनाथने तो आर्यखएड तथा पांच म्लेच्छु खण्डोंकी विजय की थी । 
भगवान नेमिनाथ भी युद्धमें शामिल हुए थे | इस युगके प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरतका वैराग्यमय जीवन 
प्रसिद्ध है| लेकिन प्राणदण्डकी व्यवस्था इन्होंने निकाली थी। जैनियोंके पुराण तो युद्धोंसे भरे पड़े 
हैं; ओर उन युद्धोंमें अच्छे अच्छे ' अगुत्नतियोंने भी भाग लिया है। पद्मपुराण में लड़ायी पर जाते हुए 
क्षत्रियों के वर्णन में निम्न लिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है-- 

सम्यग्द्शंन सस्पन्तः शूरः करिचदणुब्नती । 
पृष्ठतों वीक्ष्यते पत्व्या पुरस्थिद्शकन्यया || 

इसमें लिखा है कि “किसी सम्यग्दष्टि ओर अगशुत्रती सिपाही को पीछे से पत्नी और सामने से 
देव कन्याएं देख रही हैं । । 

अगर जन धर्म: बिलकुल वैश्योंका ही धर्म होता तो उसके साहित्यमें ऐसे दृश्य न होते | 
इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अपनी, अपने कुट्धम्बियोंकी, अपने घन ओर आजीविका 
की रक्षाके लिए जो हिंसा करनी पड़ती है वह संकल्पी हिंसा नहीं है, उसका त्यागी साधारण जैनी तो क्या 
अगुत्रती भी नहीं होता । इससे साफ मालूम होता है कि जैन धर्मकी अहिंसा न तो अ्रव्यवहार्य है, न 
_ संकुचित है, और न ऐहिक उन्नतिमें बाघक है। वर्तमानके अधिकांश जैनी अपनी कायरता या अकर्म- 
ण्यताकों छिपानेके लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं परंतु वास्तवमें अहिंसाके साधारण रूपके पालक 
भी नहीं होते । हां, ढोंग कई गुणा दिखलाते हैं। इन्हें देखकर अथवा इनके आचरण परसे जन धर्मकी 
ग्रहिंसा नहीं समझी जा सकती । 





श्श्१ू 








जेनावार तथा विश्व-समस्याएं 
[ स्व. ] डा० वेणीग्रसाद, एम ए., डी. लिट., आदि 

ध्वर्म' शब्दकी यद्यपि अनेक परिभाषाएं की गयी हैं तथापि इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषा 
अनुरूप करण” अथवा 'संस्करण' शब्द द्वारा ही की जा सकती है | किन्‍्हीं भी आध्यात्मिक थिद्धान्तोंकी 
श्रद्धा हो पर उनका व्यापक तथा गम्मीर क्षेत्र पूर्णा विश्व हो होता है। फलतः जहां एक ओर धर्म जीव 
तथा अजीवके समस्त लक्षण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धपर दृष्टि रखता है वहीं दूसरी ओर जीवनकी 
उन प्रक्रियाओं तथा संस्थाओंके व्यापक आधारोंका भी विशद निरूपण करता है जिनके द्वारा मनुष्य 
अपने स्वरूपकी व्यक्ति करता हुआ आत्म साक्षातक्कारकी ओर जाता है। इन दोनोंमें से द्वितीय आदर्शको 


लेकर यहां मीमाँता करना उचित है कि विश्व विकासके लिए मानवके वर््धमान अनुभवोंके आधारपर . 


सुनिश्चित किये गये नियमोंका धर्ममें कहां तक समावेश हुआ है। अर्थात्‌ धर्म सामाजिक-न्यय, क्षेम तथा 
सुखमें कहाँ तक साधक है | 


--अहिंसा--- 

सामाजिक दृष्टिसे जेन आचार-नियमोंका संज्लित्त विश्लेषण करनेपर अहिंसा, सत्य, अचोये, 
ब्रक्चर्य ओर अपरिग्रह ये पांच अरुत्रत सामने आते हैं; अशुत्रत, गुणत तथा शिक्षात्रतोंके लक्षणादि 
पूर्वक विवेचनकों छोड़कर यहां केवल इतना ही विचार करना है, कि सामाजिक-सम्बन्ध, दृष्टि तथा संगठन 
की अपेक्षासे अणुत्रतोंका क्या स्थान है, क्योंकि ये जैनाच रकी मूल' भित्ति हैं। जीवके विकासके समस्त 
सिद्धांतोंमें अहिंसा प्रथम तथा महत्तम हैं इस सिद्धांतकों प्राचीन आचायोौने जिस सूकुम इृष्टिसे स्वीकार किया 
है वह स्वयं ही उसके महत््वकी द्योतक है 

बल-छलकी करणी-- क्‍ 

दूसरों की ठगने, दास बनाये रखने तथा उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करानेके लिए व्यक्ति, 
समष्टि, वर्ग, जाति तथा राष्टरोने अन्न तक पशुबल अर्थात्‌ अपनी अधिकतर शारीरिक शक्तिका ही 
उपयोग किया है। अन्र तक यही मनुष्य के आपसी संबन्धों का नियामक रहा है। अर्थात्‌ इन सबने 
मनुष्य होने के करण ही मनुष्य के सम्मान की तथा व्यक्तित्वके आधारसे ही व्यक्तित्वके मूल्य की उपेक्षा 
की है | दूसरी ओर पशुबलसे आक्रान्त पत्षने मी छुब और छुलके आवरणमें उसकी अवहेलना तथा 
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जैनाचार तथा विश्वन्समस्याएं 


स्थानांन्तरण किया है । बल ओर छुल पूर्य-पूरक हैं ओर किसी भी सामाजिक व्यवहारका विश्लेषण 
करने पर एक ही घटनाके दो पत्षोंके रूपमें सामने आते हैं | छुलके व्यवहार का त्षेत्र सीमित नहीं है । 
प्रभता तथा शोषण की येजनामें बल द्वारा अपूर्ण अंशों की पूर्ति के लिए प्रभु लोग बलका व्यापक प्रयोग 
करते हैं | दासता आत्मरूप ( व्यक्तित्व ) की मौलिक व्यक्ति--स्वतंत्रताके विरुद्ध पड़ती है। जिसे कि 
'ग्रहम वालेसन” अन्तरंग विकास, विकासकी पूर्णतता तथा सरसता एवं उत्कर्षाभिलाषा और विधायकता अर्थात्‌. 
आत्म रूप की प्राप्तिका श्रेरक सतत साधन कहा है | फलतः दासता प्रतिरोध को उत्तन्न करती है। प्रभु 
लोग प्रतिरोधके मूलखोतों को अशक्त करने तथा प्रचार द्वारा आज्ञाकारी बनाने का मार्ग पकड़ते हैं, 
अर्थात्‌ उच्च आदर्शों की महत्ता को गिराते हैं, तथा भय, लोभ, अकर्मण्यता, स्वार्थपरता, आदि को 
उत्तेजना देते है। बल ओर छुलके द्वारा मानव बृत्तियों का ऐसा श्रनिच्छित समन्वय हुआ है कि एक आधु- 
निक समाज विज्ञानीकों यही निष्कर्ष निकालना पड़ा कि “बल छुल ही वे सिद्धान्त हैं जिनपर अब तक 
मानव संस्कृति अवलम्बित रही है |?” 


वतंमान युगको ग्रधान समस्या--- 

आधुनिक यगने उक्त निष्कर्ष की सत्यता को अधिक चरितार्थ किया हैं। क्योंकि विगत सौ 
वरषोमें दूर वर्ती अथवा निकट वर्ती विविध जातियों, राष्ट्रों, संस्कृतियों तथा विचार धाराश्रों का जैसा 
पारस्परिक विनाश हुआ है वही इसका प्रबल साक्षी है। समन्वय अथवा पुननिर्माण अनिवार्य था, 
किन्तु इस दिशामें किये गये प्रयत्नों का मरक भी दलगत प्रतिष्ठा रही है। फलतः “बद्रण्डरसल' ऐसे 
महान्‌ वैज्ञानिक एवं दार्शनिक तक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिमें प्रश्ता का सिद्धान्त उतना ही 

महत्वपूर्ण है जितना भौतिक विज्ञानमें शक्तित--( 0०7४7 ) सिद्धान्त है | द 
. गत दो शरतियां विज्ञानके सुविदित विकासका इतिहास हैं। इस युगने उन विधायक एवं 
व्यवस्थापंक आविष्कारोंकों किया हैं जिनके फल स्वरूप संसारके ज्री, पुरुष तथा बालकॉने सुख तथा 
' मनोरञ्ञन, ज्ञान एवं संस्कार ओर शान्ति तथा सुरक्षाकों पर्याप्त रूपमें प्रात्त किया है। किन्तु शक्तियोंके 
उक्त आविप्कार कतिपय देशोंके कुछ विशेष वर्गोंमें ही हुए हैं ओर वह भी युद्धोंके विराम कालमें | 
कारण स्पष्ट हैं, इन्हें देश, वर्ग तथा सम्प्रदाय गत वश्चना एवं निराशा, संघर्ष तथा धृणाके प्राचीन कुमावों 
का दासी बनानेके कारण ही ऐसा हुआ । स्थिति यह है कि आज मानव विपुल साधन सामग्रियोंसे घिरा 

रह कर भी अ्रकिश्वन है तथा विशद्‌ ज्योति की सुविधाओंके सदभावमें भी गाद़ान्धकारसे ग्रस्त है। 


निराशा एवं तज्जन्य अ-भ्रान्ति-- 
निराशासे उत्पन्न अनभ्रान्ति ही वह गुत्थी है जिसे आजका विश्व दाशनिकों तथा राजनीतिज्ञों 


की विभिन्न योजनाओं द्वारा सुलकाना चाहता है। पत्चीस वर्ष पहिले जब प्रथम विश्व-युद्ध समाप्त हुआ 
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वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


था उस समय भी जनतंत्र, आत्म निर्णय, अम्ताराष्ट्रिय न्याय तथा सहकार, निःशस्लीकरण, युद्ध की 
अवैधता तथा चिरस्थायी शान्ति की साधन-सामग्री की शोध की उत्कट भावना विश्वके कोने कोने में 
दृष्टिगोचर होती थी | अमेरिकाके “अध्यक्ष बुंडरो विलसन' में ही उस युग की मनोद्ृत्ति मूतिमान हुई थी 
जिनकी वकक्‍तृता और आदशंबादिताने पूर्व तथा पश्चिमके समस्त देशोॉंमें नूतन ज्योति जगा दी थी | 
तथापि इस मृग-मरीचिकासे मुक्ति पाने तथा द्वितीय युद्धकी कल्पना करनेमें बीस वर्ष ही लगे | इस 
निराशाका कारण भी वहीं भूल थी जो विश्व हृढ-बद्धमूल आर्थिक एवं राजनेतिक विकारों तथा 
ऊपरी लक्षणोंमें भेद न कर सकनेके कारण करता आया है। राजतंत्र एवं राजनीति का व्यवहार सदैव 
वेग और अस्थिरता पूर्वक चलता है फलतः राजनीतिश उस कल्पनासे ही संतुष्ट हो जाते हैं जो उन्हें 
स्पष्ट ही सुखद दिखती है तथा बाहर दिखने वाल्ले काल्पनिक दोषोंका ही वे प्रतीकार करते हैं । 
१९ १९-२० में यही अखण्ड विंश्वमें हुआ था, फलतः शत्न्रीकरणकी प्रतियोगिता, गुतत राजनीति, आक्रमण, 
राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सबलोंके द्वारा दुर्बल्ोंका शोषण, जातिमद, महासमर, आदि पुरातन दोषोंकी 
सन्‍्तान चलती रही ओर वे अधिक विक्कत रूपमें पुन जाग उठे। विश्वकी इस श्रत॒फलताका एक 
दुःखद परिणाम विशेष रूपसे शोचनीय है | सद्यः जात इस अ्र-भ्रान्तिने विश्वकों आज अधिक उद्श्नान्त 
बना दिया है जबकि मानव जातिके इतिहासमें यह युग ही उच्च आदर्शों तथा उदार प्रेर्णाश्रों की 
अविलम्ब अधिकतम अपेक्षा करता है जैसी कि पहिले कभी नहीं हुई थी । पाश्चात्य राजनीतिश आमूल 
पुनर्निमांण को अविज्ञम्ब करनेसे सकुचाते हैं उन्हें उज्ज्वल भविष्य तथा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ही 
नहीं हैं ; ऐसा प्रतीत होता है । द द 


युद्धकी सामाजिक भूमिका-- 
युद्ध, शत्रीकरण तथा दुर्योधन-राजनीतिमें भेद करना आजकी स्थितिमें अ्रत्यन्त दुरूह है 
कारण वे पृथक्‌ पथक्‌ पदार्थ ही नहीं प्रतीत होते हैं | प्रकट उद्देश्य और प्रयोगके अवसरोंकी चर्चाको जाने 
: दीजिये, आज तो ये सत्र अधिकार-ज्ञापन, विवाद-शमन, आदि उन नीतियोंके साधक उपाय हो रहे हैं जो 
स्पृष्ट ही हिंएाकी नैतिकताका पोषण करती हैं । एक दलके द्वारा दूसरे दल्पर किया गया बलात्कार ही 
इनका आधार है | यदि विवादोंका शमन बलात्कार द्वारा होता है तो इसका यही तात्पय॑ है कि आजका 
समाज पशुबधके सहचारी घृणा, असफलता तथा शोषणसे अस्त है। इनके द्वारा अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध, 
राष्ट्रिय संगठन, साहित्य तथा दृष्टि सव॑था क्षत विक्षुत हो गये हैं। समष्टिगत व्यवहार पर बल-छुलकी ऐसी 
ग़म्भीर एवं स्पष्ट छाया पड़ी है कि यदि हमें आत्मसंस्कार करना है तो प्रथम सिद्धांतौ पकड़ना चाहिये | 
वर्तमान संघर्षके गतसें निकलकर शान्ति और प्मम्पन्नता पानेका एकमात्र उपाय मानव व्यवहारोंका ऐसा 


संस्कार हैं जिसके द्वारा 'बल'के सिंहासनपर अहिंसाकी प्रतिष्ठा हो सके | इस तथ्यकों हृदयंगम करानेके 


लिए भगीरथ प्रयत्न करना है । 
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जनाचार तथा विश्वेत्मध्याएं 


अन्ताराश्य अनुभवोंसे शिक्षा-- 
सन्‌ १९१९ में स्थापित राषट्रसंध तथा १९३४ तक चलाये गये निःशल्लीकरणके प्रयत्नोंने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि गुप्त एवं बद्धमूल कारण “हिंसा'का प्रतीकार किये विना प्रकट लक्षण “युद्ध/का विनाश 
असंभव है। क्‍यों कि आज हिंसा विश्वकी समस्त दलबन्दीमें व्यास है। अरहिंसाके उत्तरोत्तर विकासका 
श्र्थ है राजतंत्र तथा आर्थिक व्यवस्थाकी दृष्टिसे एक दलकी दूसरे दलपर प्रभुताका श्रभाव तथा यूरोप, 
अमेरिका, एशिया, अफ्रिका तथा समस्तराष्ट्रीकी व्यावहारिक रूपसे विकास, स्वातंत्र्य तथा अवसर समताके 
सिद्धान्तकीं स्वीकार कर लेना | 

अच्तस्तत्रम आहसा-.- 

.... अहिंसाकी प्रतिष्ठाके बाद प्रत्येक देशकी अन्तरंग नीतिका भी नवीकरण हो जाय गा। क्योंकि 
स्थूल पर्यवेज्ञक भी यह मलीभांति जानते हैं कि अधिकांश देशोंकी आर्थिक व्यवस्थाका आधार वहांकी 
बंहुसंडयक जनताका विकासके अवसरोंके समान विभाजनसे वश्चना होती है। हमारे साम्प्रदायिक तथा 
. जातिगत विभाजनका हेतु भी अन्ततोगत्वा बल एवं बलप्र्वक विश्वास कराना ही होता है। तथा आंशिक 
रूपसे पर्व परम्परा ओर अभ्यास भी होते हैं। अपयात साधन सामग्रीके कारण चली आयी संकुचित 

पष्टीयताकों अब स्थान इसलिए नहीं है कि जीवनोपयोगी पदार्थोंकी विपुलताकी संभावनाके कारण वह 
खय॑ निरस्त हो जाती है। आज तो मानव जीवनके नये आदश स्थापित करने हैं। प्रत्येक ज्री, पंर्ष तथा 
शिशुका योग-क्षेम अभीष्ठ है, उन्हें आत्म-विकासके अधिकसे अधिक अवसर समान रुपसे जुटने हैं । इसे 
अहिंसा सिद्धान्तके अतिरिक्त और कौन कर सकता है; क्‍यों कि यह सब उसका स्वरूप ही है | 


अंहिंसाका विधायक रूप-- 

. यद्यपि 'अहिंस [ न+हिंसा ] शब्द निषेषात्मक है तथापि उसकी शिक्षा केवल निद्वत्तिपरक 
नहीं है अपितु व्यवहार दृष्टिसे स्वंथा प्रद्नत्तिपरक है तथा जिसके सुप्र भावसे सुदूर भविष्य भी अस्पृष्ट नहीं रह 
सकता । अहिंसा किसी भी देशकी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओंके पारस्परिक सम्बन्धोंका पुनरुद्धार 
कराती हुई उसके अन्तरंग तंत्रमें आमूल' परिवर्तनके लिए प्रेरित करती है। यह अनिवार्य है .कि संस्थाश्रोंके 
पुननिर्माणके साथ-साथ हमारी दृष्टि ग्रथवा जीवन विषयक मान्यतामें भी तदनुरूप परिवर्तन हो । जेसा कि 
प्लैरे तथा एरिष्टौटल' को अभीष्ट “सब प्रकारकी संस्थाओं के अपने विशेष गुण तथा तदनुरूप नैति- 
कता होनी चाहिये” कथनसे सिद्ध है। यदि किसी संस्थाकी अपनी नैतिकता न हो तो उसकी सजीवता 
लुप्त हो जाती है और वह पुनर्निर्माण यन्त्रवत्‌ जड़ हो जाता है, तथा अंन्ततोगत्वा वह प्रभोवहीन अथवा 
प्रतिगामी हो जाता है | अतः अहिंसाको आदर्श बनाना अनिवार्य हैं वह किसी भी सिद्धान्ताका श्रन्यथां 


बोध अथवा आचरण नहीं होने दे गी | 
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वर्णी-अभिनन्दन-गन्य॑ 


अहिंसाका क्षेत्र-- 

: उक्त विवेचनका यह तात्पर्य नहीं है कि मानव व्यवहार सर्वथा बल प्रयोगमय ही है। ऐसा 
होनेपर वस्तु-व्यवहार श्रसंभव हो जायगा | और न समाज ऐसे वातावरणमें चल सकेगा | आदश कुट॒म्ब 
अथवा उससे बड़ा श्रन्य परिवार अथवा समाजके निर्माणके लिए पुष्कल मात्रामें पारस्परिक सहानुभूति 
एवं सहायता, स्नेह एवं सान्त्वना तथा उत्सगे एवं बलिकी सदैव आवश्यकता होती है । विशेष ध्यान देने 
यौग्य बात यही है कि उक्त गुण आजके सामाजिक जीवनमें पर्यात मात्रामें नहीं है, उसमें तो पशुबलकी 
कौट ही बहुत अधिक ग्रतीत हो रही है। अतएवं इस कौठकों निकालकर सामाजिक गुणोंके लिए स्थान 
करना है | समाजके आर्थिक वातावरण तथा व्यक्तिगत जीवनमें एक आवश्यक अंग-अंगिभाव है; यह भी 
सबके गले उतरना चाहिये | व्यक्तित्व सामाजिक वस्तु है अर्थात्‌ वह समाजसे उत्पन्न होती है। फलतः 
वह सामाजिक संघटनमें अन्तर्निहित है | द द 
द केवल उपदेश और प्रेरणाही किसी समाजमें नैतिक जीवनका संचार करनेके लिए पर्याप्त नहीं 
है; यह अनादि अनुभव है। यह बीज भी उपयुक्त भूमि, जलवायु एवं वातावरणकी अपेक्षा करता है, यही 
अहिंसाके प्रस्तावकी वस्तुस्थिति है। पूर्ण मानव सप्ताजका वास्तविक अहिंसामय जीवन' तब ही संभव है 
जब कि विश्वके सामाजिक व्यवहार तथा संस्थाओंकी नींव भी अहिंसापर हो। ऐसी परिस्थितिमें 
अहिंसाका सार होगा मानवको बल प्रयोगकी श्रपनी प्रकृतिसे सर्वथा। मुक्त करके युक्ति, प्रेरणा, सहिष्णुता, 
सहायता तथा सेवाके भावोंसे ओत प्रोत कर देना | 

२-सत्य-- द | द 

अहिंसाके सिद्धान्त का यथार्थता अथवा सत्यसे घनिष्ट सम्बन्ध है | ऊपर देख चुके हैं कि आक्र- 
मक का बल-प्रयोग आक्रान्त को छुलिया बनाता है। यह भी ज्ञात है कि बल बहुधा अपनी लक्ष्य सिद्धिमें 
अतफल ही रहता है, तथा छुल और भ्रमका सहारा लेना इसका स्वभाव है| यह वस्तुस्थिति “युद्धमें सब 
उचित है” इस लोकोक्तिकी पृष्ठभूमि है। समस्त संभव सूत्रोंका उपयोग युद्धमें अंतर्निहित है | आजके युगमें 
युद्ध 'सर्व-स्वामी' हो गया है अर्थात्‌ बौद्धिक, नेतिक तथा भौतिक समग्र साधनोंकी पूर्णाहुतिका सहारा लेता 
है | शल्लीकरण का भार प्रारम्भमें जनमतको त्रत्त करके अव्यवस्थित सा कर देता है, किन्तु सर्ब-स्वामित्व गुण 
सम्पन्न आधुनिक युद्ध बादमें जनमतके समर्थनके महत्तवकों स्वयं बढ़ाता है और वह सतत सावधानी स्पष्ट हो 
जाती है जिसके साथ वर्तमान राज्यों की व्यवस्थित प्रभुशक्ति मनोवैज्ञानिक प्रचार द्वारा जनता की स्वीकृति 
को उत्पन्न कर लेती है | फलतः “थुद्ध सबसे पहले सत्यको हत्या करता है” यह उक्ति सर्वथा. चरिताथ्थ है । 

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उन्नीसवीं शतीका श्रेष्ठ स्थायी कार्य है | किन्तु उसका सुकल' प्रचारके 
. भूतसे दब गया है जिससे आजका सम्पूर्ण वातावरण व्याप्त है। तथा जिसका अनुभव “्वनि क्षेपक यंत्र' 


द्वारा जल, थल और नभमें किया जा सकता है । देशोंके अंतंरग शासनकी स्थिति भी इस दिशामें बहुत 
१३६ 
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जेनाचार तथा विश्व॑-समस्याएं 


अच्छी नहीं है। भाषण शेलीका आदर्श निर्वाचनोंमें निम्नतम रूप धारण कर चुका है और कभी 
कभी 'राजसभा' तथां दास-शासन'के नीचतम घडयन्त्रों की सीमामें प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थितिमें 
सत्यका मार्ग भी अहिंसाके समान साधक है | “सत्यमेव जयते” सूक्ति तथ्य है क्‍योंकि अन्तमें सत्य की ही 
विजय देखी जाती हैं| किन्तु मनसा, वाचा; कर्मणा पाला गया सत्य सफलता का सरल मार्ग है ऐसा अ्रर्थ 
करना श्रान्ति हो गी | आज के समय में यथार्थ अथवा सत्य का मार्ग कण्थ्काकीर्ण है। इसमें विरोध, 
दमन और कष्ट हैं | वह घेय, आत्मबल तथा मुनियों ऐसे तप की अपेक्षा करता है। 


असत्य मनुष्धकी वह दर्बलता है जिसका उद्गम पशुबल से है, ओर पशुबलके विनाशके साथ 
ही विनष्ट हो सकती हैं | घरलू जीवनमें मनुष्य आज भी सत्य बोल सकता है, किन्तु इससे विश्व की गुत्थी 
_की एक ही पाश खुलती है | वर्तमान समस्याके दो पक्ष हैं अर्थात्‌ १--जन साधारणको अपने घरेलू तथा 
सामाजिक जीवनमें शुद्ध यथार्थता, सत्यता ओर स्पष्टकारितासे चलने योग्य वातावरण उत्पन्न करना तथा 
२--सभा, राजतान्त्रिक दत्त तथा शासनाकों भी उक्त सिद्धान्तानुकूल ढंगसे कर्तव्य पालन करना सहज 
कर देना | विशेषकर इन्हें परराष्ट्र नीतिमें भी उसी सत्यता एवं स्पष्ट वादितासे व्यवहार करनेका अभ्यस्त 
बनाना जिसे वे व्यक्तिगत जीवनमें वर्तते हैं। समाज हितकी दृष्टिसे भी सत्यके उपयक्त परिस्थितियां उत्पन्न 
करना आवश्यक हैं | इससे दूर भविष्यमें ही भत्ता न होगा अपितु तुरन्त ही इसके सुफल' दृश्गिोचर हों गे |. 
एक ही पक्ष जीवन नहीं है, विविध पक्ष परस्पर सापेक्ष हैं ओर घटनाओ्रोंका एक अपरिहाय॑ चक्र है, यह 
तथ्य पुनः हमारे संमुख आ खड़ा होता है। अतएवं यथा संभव कुप्रवृत्तियों के चक्रको नष्ट करना 
हमारा धर्म है | राष्ट्रिय तथा अन्‍्ताराष्ट्रिय व्यवहारमें सत्यके उन्नत स्तरकों प्राप्त करना उचित और 
आवश्यक है । सत्य व्यवह्र की जितनी प्रगति होगी उतनी ह्वी सरलतासे समाजंकों वर्तमान अधोमार्गसे 
निकाल करके उच्चतर युक्ति एवं नेतिकताके सुपथपर लाया जा सकेगा 


३-अस्तेय-- 


अहिंसा तथा सत्यमय पुनर्निमाण इस बातकी विशद्‌ कल्पना करता है कि प्रत्येक मनुष्य 
परस्परके व्यवहारमें दूसरोंके स्वत्वों (अधिकारों) को स्वभावतः सुरक्षित रखे | अ्रचोर्य (अ्रस्तेय) अगुत़्तका 
आत्मा यही है| यद्यपि शब्दार्थ चोरीका त्याग ही हौता है तथापि यूद तथा सार श्र यही है कि मनुष्य 
 दूसरेके अधिकारोंका अपहरण न करे | तथा 'सर्वभूतहिते रतः' ही रहे | 

इसके लिए 'स्वत्व' अ्रथवा अधिकारोंके. स्वरूपको दार्शनिक दृष्टिसि समझना आवश्यक है । 
संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्वके विकासमें उपयोगी सामाजिक परिस्थितियोंका नाम ही 'सत्व' है । 
फलतः संब॑साधारणको 'स्वत्व' अर्थात्‌ उचित सामाजिक परिस्थितियोंको समानरूपसे पानेका जन्मसिद्ध 
अधिकार है | स्वत्वोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तिसे नहीं है श्रपित वे समष्टिकी सम्पत्ति हैं क्योंकि सामाजिक 
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वर्णों-अभिन+दन-अ्म्ध द 
चेशा ही उनकी जन्म तथा स्थितिका प्रधान कारण है। मनुष्य मात्रके लिए प्रशस्त जीवनीपयोगी 
परिस्थितियां यदि देनी हैं तो व्यक्तिको इन्हें अपने लिए ही: नहीं जुभना चाहिये अपितु ऐसा आचरण 
करना चाहिये कि दूसरेकी स्थिति भी अक्षुण्ण रहे । इतना ही नहीं प्रत्येक व्यक्तिको दूंसरेके लिए 
अधिकतम सुविधा देनी चाहिये | द द ह 

क्‍ जो अपना 'स्वत्व! है वही दूसरेके प्रति कर्चव्य है। इस प्रकार स्वत्व ओर दायित्व अन्योन्‍्या- 
श्रित हैं क्योंकि वे एक ही तथ्यके दो पक्ष हैं । एक ही प्रवृत्ति स्वार्थ दृश्सि स्वत्व और परार्थ इसे 
दायित्व होती है। वें सामाजिक गुण हैं ओर सबके प्रशस्त जीवनकी आवश्यक-भूमिका हैं | इनके 
'पूर्वाउपरत्व” की चर्चा निरथ्थक है क्‍यों कि उनका आधार एक ही है तथा वे 'पूर्य-पूरक' हैं। यदि सब 
खत्वोंके भूखे होकर कर्तव्योंकी उपेक्षा करेंगे तो सबके स्वत्व आकाश-कुसुम हो जांय गे | यह मानव जीवन 
की प्रथम सीढ़ी है जिसपर सबको पुनः सावधानीसे पैर रखना है। दूसरेके खत्वोंका ध्यान रखना भी 


अहिसामय व्यवहार है; यह मुखोक्त है | 


४-बअह्म चय-- कक क्‍ 

.... ख़त्वोंका ध्यान तथा कर्चव्य पालन पर-प्रेरणासे ही सदैव नहीं चल सकते, “नेतिकताकी 
स्थापना' इस संदर्भमें आत्मविरोध है क्योंकि नैतिक आचरणोपयोगी परोक्ष परिस्थितियां जुटाना ही तो 
शक्य है | सुविदित है कि अद्दिंसाका व्यापक व्यवहार सर्वथा बल प्रयोगहीन बातावरणमें ही हो सकता 
है किन्तु नैतिकताका अ्न्तरंग रूप वाह्म रूपसे सर्वथा भिन्न है इसकी उत्पत्ति अन्तरंगसे होती है| आत्म 
(नियन्त्रण साम/जिक जीवनका उद्गम स्थान है जिसे हम व्यापक रूपमें बरह्मचर्याणुत्॒तका पालन कहते हैं | 

चारित्र--... ररर--ज+-ऊ-ख-ख-ऊ-+-+-<+झ<ँः ः 
भलायी श्रथवा बुरायी जीवका स्वभाव नहीं है वह तो परिणमन शक्ति सम्पन्न है अर्थात्‌ 
चारित्रके लिए कच्ची मिद्दी है। सरसता तथा सन्तुलनका ही नाम विकास है जो कि व्यापक तथा वद्ध्मान 
बातावरणके सामज्जस्यका अंश होता है। नैतिक दृष्टिको कत्तोटी.बनानेके' निश्चित उद्देश्यसे इसमें समस्त 
सहज वृत्तियोंका समिश्रण हो जाता है जिसका परिणाम विवेक और प्रव्नत्तिका समन्वय होता है | इसमें 
वृत्तियोंका पारस्परिक सन्तुलन भी होता है। इस सन्तुलन और सम्मिश्रणसे उस एकरस प्रंब्ृत्तिका उदय 
होता है जिसे आत्मवल' कहते हैं ।.वह विविध इच्छा . शक्तियोंका एक रूप होता है। सुपुष्ट निश्चित 
आध्सशक्ति ही चरित्रकी सर्वोत्तम परिभाषा है। आत्म-दर्मनकी प्राचीन परम्पराके विरुद्ध कतिपय अध- 
कचरे लोगों द्वारा उठाया गया “इच्छापूर्तिवाद' भी चारित्रका आधार नहीं हो सकता ।* क्योंकि 
इंच्छापूर्तिवादकी विबिध कोटियां है जो अनवस्थाकर हों संकती हैं और सहज ही उन मर्यादाओंकों न» 
कर सकती हैं जिनकी स्थिति चिरध्थायी सुंख-शान्तिके लिए अनिवार्य है। पक 
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जैनाचार तथा विश्व-समस्याएं 

व्यक्तित्वका साध्य अर्थात्‌ आत्मव्यक्तिका एक उद्देश्य उस उच्चतर सामाजिक सहिष्णुतासे 

एकतानता है जिसे परोपकारिता, बलिदान, सेवा, आदि नामोंसे कहते हैं। ये ही व्यक्तित्वका श्रेष्ठतम 

रूप हैं| यह अनुशासन तथा आत्मानुशासनका मार्ग है। इसमें तथा प्रबल बलप्रयोगमें बड़ा भेद है| 

जबरदस्तीके फल पतनोन्मुख नेराश्य तथा निरोध भी हो जाते किन्तु 'कल्लम-करने! के समान संयय 
मानवजीवन रूपी बृक्षमें नूतन पत्र तथा पुष्प आदि द्वारा श्रीवृद्धि ही करता है | 


बासना-शान्ति-- 


यदि मनुष्य प्रत्येक वासनाकी पूर्ति करने लगे, वातावरणसे प्राप्त प्रत्येक उत्तेजनासें आकुल' 
होने लगे, तो जीवन विरोध, चंचलता तथा लधु॒ता(उथलेपन) अबास्तविकताकी क्रीड़ास्थली बन जाय गा | 
जीवनके मूल खोत दबे ही रह जांयगें ओर लघुताका साम्राज्य हो जाय॑ गा। फलतः अन्य विकासोंके 
समान आत्म नियन्त्रण ही मानवकी एकमात्र गति है। उसे भल्ते बुरेका विवेक करना होगा। विवेक 
करनेकी वृत्ति अपनानी पड़ेगी और अपने मनोवाडिछुतोंमें एकतानता लोनी हो गी । हेय वृत्तियोंसे मनको. 
हटा कर उपादेय वृत्तियोंमें तल्‍्लीन करना हो गा। हेय वृत्तियोंके लिए जिस उत्साह शक्तिका उभार उठता 
है उसे उपादेय बृत्तियोंके परिपोषणकी और बहाना हो गा । अतृप्त वासनाओ्रोंके कारण उत्पन्न उत्कण्ठाकी 
धाराको तृप्त बृत्तियोंके संतोषसरमें मिलाना होगा । 


लोकाचारको समझते ही बालकमें वासनाका उचित निकार प्रारम्भ हो जाता हैं। जहां पुरुषमें 
शक्ति, प्रेरणा तथा उत्कण्ठा बढ़ती हैं वहीं उसमें विवेक, नैतिक-निर्माण तथा आतव्म-संयमका भी 
विकास होता है | वासना शान्ति निरोधका नैतिक ब्लोम है। वासना, आकांक्षा तथा बृत्तियोंके निरोधका 
अभाव जीवन शक्तिको इतस्ततः बिखेर दे गा, विकासको रोकदे गा और दैहिक संघननको नष्ट कर दे गा । 
यदि इनका बलवत निरोध किया जायगा तो भी जीवन जटिल हो जाय गा, आन्‍्तरिक इन्दों तथा  अनेक- 
तानताकी सृष्टि होगी ओर वे स्वप्न, दूषित अभिष्राय, आकुलता एवं विपथगा।मिताके रूपमें फूट पड़ें गे | 
अतएव वासना-शान्ति स्वाभाविक प्रकार है जो व्यक्तित्वको अक्षुण्ण रखते हुए संयमकी ओर ले जाता 
है। न्‍्यनाधिक रूपसे सभी वासना शान्ति करते हैं किन्तु वह सर्वांग नहीं होती या किसी निश्चित सीमापर ही 
उक जाती है क्योंकि नं तो उसके पीछे आदर्श या निश्चित संकल्प रहते हैं ओर न उच्चतर .जीवनः व्यतीत 
करनेकी भावना तथा उसकी प्रेरणा एवं उद्देश्य होते हैं। वास्तवमें वासना-शान्ति; नैतिक आकांक्षा तथा 
विकासानुगामिनी शक्ति एवं सर्वाड्रीण वृद्धिका सम्मिश्रण है | आपाततः यह जीवन व्यापी उत्तेजनाकों 
शान्त करता है और शुभ, अशुभ भावोंकी वृद्धि होने देता है। आदर्श स्पष्ट और ओर 
हद होते हैं। सर्वाड्डणी जीवनमें सहज ही सजीवता आ जाती है-। मनुष्यका चतुर्मुख निर्माण 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्ध 


सहज हो जाता है जिसपर नैतिकता फलती फूलती है। _ जिसके अभावमें व्यक्ति ज्ञान, कुशलता तथा 


महत््वकांज्ञाके उस स्तरपर चला जाता है जो उसकी जन्मजात योग्यताओंसे बहुत नीचा होता है । 


मे ोंधि ने गे उठाती है तथा अर्धज्ञत एवं 
वासना शान्ति स्वयमेव विकास है क्योंकि यह नैतिक स्तरकी उठा 


अज्ञात" वासनाओंको जीवनधाराको पतनोन्पुख करनेसे रोकती है। यह वहिंसुख विवेकको अन्तर गसे 
संयुक्त करती है फलतः जीवनमें वासना, तीव-भाव तथा आदर्शोंकी एकतानता बनी रहती है। रोधक भावों 
का लय अथवा रूपान्तर जीवनमें पूर्णताका प्रवेश कराता है। फलस्वरूप व्यक्तित्वके विकास और 
स्वातंत््यकी धारा बनी रहती है। व्यक्तित्वमें सतिकताका उदय होता है. गुणोंकी दृष्टिसे व्यक्ति सवंधा 
परिवर्तित हो जाता है तथा व्यक्ति और वातावरणके बीचके खिंचावकी इतिश्री हो जाती है । सब 
गु्णोंके विकास तथा एंकतानता जनन्‍्य व्यक्तित्वका एकमात्र आधार होनेके कारण यह कुमार्गोकी संभावनाको 
समाप्त कर देता है तथा आतन्दखोतको खोल देता है। क्योंकि बृत्तियों तथा अभिप्रायोंकी जटिलता 
तथा संघर्षसे ही तो श्रोदासीन्य उत्पन्न होता है | 
अनुशासन-- कक क्‍ क्‍ 
वासना शान्ति अनुशासनकी सहचरी है, शक्तिकी निर्मापक साधु कतृत्व-इृत्तियोंका समाज 
सेवामें समुचित उपयोग करती है जिसका महत्व सर्वविदित है| अनुशासन स्वयं कृत अत्मसंयमका सार 


' है। और वाह्य निरोधके विरुद्ध है।- वाह्म अ्रभ्याससे अनुशासन नहीं होता | जब सबके भल्लेमें मनुष्य 


अपना भला देखता है तो वह आत्म-अ्रनुशासनकी वृद्धि करता हैं ओर इस मार्गमें हृदतासे बढ़ता जाता 
है | अनुशासन विधायक गुण है निषेघपरक नहीं | इसके छारा मानव शक्तियोंका समुचित उपयोग होता 


है और वह लगन तथा दायित्व भावनासे आज्ञावित हो जाता है। इसके कारण व्यक्तिगत तथा समष्दिन 


गत चेंतनाकी एकता हो जाती है | इसमें विवेककीं ही पधानता रहती हैं अर्थात्‌ मनुष्य 
समझता हैं कि जातिसे क्‍या तात्पर्य है, विविध परिस्थितियों द्वारा पुरस्कृत कठिनाइयों, 
स्थितियों तथा विभिन्न व्यक्तियोमेंसे किसे चुनना, और अपने निश्चित आदर्श तथा सुलभ साधन 
सामाग्रीका सामज्जस्य कैसे करना । बुद्धि तथा नैतिकताकी अन्‍्योन्यरूपताका श्रनुशासन उत्तम दृशान्त 
है | सामाजिक मान्यताएं, संस्थ/ओ्ोंका उद्देश्य तथा, परिस्थितियोंका ऐसा स्पष्ट बोध होना चाहिये कि 
उसका जीवनमें उपयोग हो सके । : -अनुशासनबद्ध व्यक्ति अपनी योग्यताका दान करता है और 
अनायास ही सामाजिक जीवनमें सदा नैतिकताका संचार करता है | द 
आत्म नियन्त्रण [संयम |-- 0 ः 
व्यवहारिक जीवनमें अनुशासनकों ही संयम कहते हैं। रामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक 
जीवनमें उन्नत स्तरकी नैतिकताकी सृष्टि करता है। यदि नागरिकोमें संबम न हो. तो उनके संचालक 


नि 





. नियम तथा प्रथाएं व्यथ हो जांयगी । किन्तु इसका विकास तथा पोषण आवश्यक हे क्योंकि 


१--न्ययपि यह नामकरण वंज्ञानिक नहीं है । 
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जैनाचार तथा विश्व-समत्याएं 


उस आशिक व्यवध्याका आधार तथा पोषक संयम ही हो गा जो विश्वभरके प्राशियोंकी क्षेम कुशलकी 
स्थापनाका कारण हो गा। 
५४-अपरिग्रह-- 

ब्रह्मचयसे जात संयम पंचम अगुक्गतकों अनिवाय कर देता है। अनेक दृष्ट्योंसे अपरिग्रह 
की व्यवस्था जैनधर्मकी अपनी देन है। भोगोपभोगोंके होनेपर भी श्रात्म नियमन, प्रलोभनोंका दाशनिक 
त्याग, उथलेपन तथा विषयातिरेकसे ओऔदासीन्य ही तो तर-तम रूपसे अपरिग्रहके लक्षण हैं। लक्षणकार 
आचायोंने यही कहा है कि मनुष्य अपनी वाह्य विभूतिमें अति आसक्त न हो, और ग्रलोभनोंकी उपेक्षा 
करे | मनुष्य जीवनकी आवश्यकता पूर्तियोग्य सम्पत्ति तथा साधन सामग्री रखे वाह्म अर्जनमें आत्म 
विस्मृत न हो जाय । और पत्चपात, ईर्ष्या, लोभ, दम्म, भय, घृणा तथा लघुताका त्याग करे । इस 
अगर॒वतका पालक व्यक्ति सम्पत्ति अथवा साम्राज्यके लिए घृणित एवं वासनामय प्रतियोगिता कदापि न 
करेगा; जो कि वर्तमान युगकी महा व्याधि है ओर अनेक महान आपत्तियोंकी जननी है | इस वतके कारण 
होनेवाली मनोदृत्ति वर्तमान युगके लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसीके द्वारा निष्ठुर एवं स्वग्रासी भौतिक 
बादका निरोध संभव है| विज्ञानने उत्पादन बढ़ाया है तथा इतस्ततः वस्तुञ्नोंकी अतिमात्रा भी कर दी है | 
आपजके उद्योगों तथा व्यापारोंने नगरोंकी सृष्टि की है जहां जीवनमें शीघ्रकारिता ही नहीं है कत्रिमता भी 
पर्याप्त है। मनुष्य ऐसी जड़ शक्तियोंकी पाशमें पड़ गया है जिन्हें समझना उसे कठिन हो रहा है। आाजके 
व्यापक रोग अर्थात्‌ मानसिक विकार एवं आंशिक या पूर्ण शिथिलता उसे दबाते ही जा रहे हैं | प्रशस्त 
जीवनके लिए संग्राम अति क्लिष्ट हो गया है और उसी त्यागके बलपर लड़ा जा सकता है जिसे 
पंचम अरणुत्रत सिखाता है। थोड़ेसे इष्टमिदके साथ हम इसे 'सम्यकूविभाजन-शान' अ्रथवा योग्यताश्रोंकी 
प्रामाणिकताका मापक कह सकते हैं। द 


चारित्रकी पृणेता-- 
उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि अशुत्रत अन्योन्याश्रित तथा परस्परमें पूर्य-पूरक हैं। एकके 
आचरणका अर्थ सबका आचरण होता है तथा दूसरोंके विना एक व्यर्थ हो जाता है। अहिंसाकी 
प्रधानता है क्योंकि यह प्रशस्त जीवनका मूलाधार है। जैन तथा बौद्ध धममें यह मानवतासे भी व्यापक है 


क्योंकि इसमें वेतनमात्रका अन्तर्भाव होता है | - संयत जीवनकी अहिंसक भाव तथा दृष्टि मूलकता इसकी 
परिपूर्णताका जीवित दृश्ान्त है। अस्तेय तथा अपरिग्रह अहिंसाके समान शब्दसे ही निषेधात्मक हैं 
व्यवहारमें पूर्ण रूपसे विध्यात्मंक हैं | पांचों अर॒ुत्र॒त एक संयत तथा आध्यात्मिक जीवनकों पूण बनाते हैं 
जो कि पूर्ण आत्मौत््थानका साधक तथा अनन्त आत्मगुणोंकी सत्य शोधके अनुरूप होता है | 
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श्री प्रा० सीवाराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचाय 
द एक समय था जब मानव समाजकी प्रगति घर मूलक थी | भारत पर बाहरी आक्रमण रूके 
श्रभी पूरी शती भी नहीं वीती है पर यहां घर्म या मजहबके नाम पर बड़े बढ़े आपसी झगड़े: हो 
चुके हैं ओर अभी भी उसीके नाम पर लोग एक दूसरेसे अपने दुर्भावकों प्रकट करते आ रहे हैं। यह . हुई 
मानव समाजकी मूलकी कथा | किन्तु इस संसारमें धर्म किस लिए प्रदत्त हुआ ! क्‍या -उसने मनुष्यके 
कल्याण संपादनके बदले श्रनर्थ ही खड़े किये हैं ! श्रादि प्रश्न विचारणीय 
धर्मकी परिभाषा,-- 
धर्मकी यह सुन्दर व्याख्या सबके लिए माननीय है कि धर्म वह है जिसके द्वारा अभ्युदय और 
निःश्रेयसका लाभ होता है, अम्यदयमें घर्म, अर्थ ओर काम इस त्रिवर्गा समावेश है। निःश्रेयस यह 
मोक्षका अपर पर्याय है। अर्थ ओर काम यह इस लोकमें सर्वाज्लीण उननतिके मूल हैं; यदि वे दोनों धर्मके 
साथ बिल्कुल संबद्ध हों। यहां पर थोड़ा विचार करना होंगा कि धमके भीतर अम्युदय ओर अभ्युदयके 
अन्तर्गत धर्म यह कैसे संभव है ! इसका उत्तर विचारने पर यह होगा कि एकही “धर्म' शब्द व्यापक तथा संकु- 
चित अर्थमें प्रयुक्त है | व्यापक शब्दका श्र्थ है 'नुष्यका चरम लक्ष्य, और संकुचित अर्थमें धर्म युक्ता- 
युक्त विवेकसे संबद्ध है। मनुष्यका अ्रन्तिम लक्ष्य चतुर्वर्ग पुरुषा्थ प्राप्ति है। उसमें लोकभेदसे क्‍ इहलोंक 
और परलोक माने गये हैं। जीव इस धंसारमें जब तक मनुष्य देहको धारणकर विचरण कर रहा है तब तक 
उसका जगत इह है। मरनेके बादका लोक पर है | इसलिए यहां पर हम जो विवेचना करेंगे वह पुनर्जन्म 


व परलोक को ग्रहीत मानकर हो गी । जनधर्म कर्म मूलक परलोक तथा पुनर्जन्म मानने वालोंमें अग्रणी है 
इसलिए यहां पर जो लिख रहे हैं वह उसको मान्य है ही, अस्तु । 


सृष्टिचक्र-- 
इस संसारमें प्राणिमात्रके लिए अत्यन्त आवश्यक तथा नेसगिक दो पुरुषार्थ हैं जो सभीकों 
अ्भी९ हैं ओर सभी उन दोनोंको हृदयसे चाहते हैं वे हैं “अर्थ और काम! | मानव जगत्‌की पूरी कोशिश इन 
दोनोंके लिए है, थी ओर रहेगी | अर्थ और कामके बिना जीवनका एक क्ञेणभी वीत नहीं सकता । तब इनका 
स्वरूप क्‍या होगा यह निर्धारणीय विषय है | इस सृश्टिमें या इस निसर्गमें यह नियम स्वभावसे ही अनुस्यूत 
ह १४१९ 
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है कि पदार्थ मात्र एक दूसरेके उपकारके लिए हैं। यह बात आधुनिक विज्ञानने भी सिद्ध की है। विज्ञान 
हमें बतला रहा है कि वनस्पति वर्ग और प्राशि वर्ग परस्पर उपकार्योपकारक भावकों रखते हैं । निसर्गकी 
शुद्ध प्राण वायुकों सेवन कर प्राशिगण उसको गंदी बनाकर बाहर फेकते हैं। इस गंदे बायुका नाम 
पाश्चात्य विज्ञानमें का्वोनिक गैंस है।. इसीका सेवन वनस्पति करते हैं | उसमें विद्यमान नेत्रोजन नाम 
को वायु वनस्‍्षति बृद्धिमें नितान्त आवश्यक है | वनस्पतिमें यह धर्म निसर्ग सिद्ध है कि वे नैन्नोजनकों 
पथककर उसका सेवन करते ह। और पृथकू-करणके द्वारा प्राण वायुकों फिर रिहा कर देते हैं जो कि फिर 
प्राशिमात्रको सदाके लिए काममें आता है यह एक चक्र है जो निसर्गकों प्टनामें सदाके लिए शअनुत्युत 
है। पेड़ अपने फलोंका उपयोग अपने लिए नहीं करते. हैं | बादल सम॒द्रके खारा जलकों लेकर हजार गुना 
मीठा पानी जमीन पर बरसाते हैं। इस प्रकारकी निसर्ग रचनासे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं ! 

स्वार्थ त्याग तथा परोपकार-- जञ 

....._ एक चनिकके पास कुबेरकी संपत्ति है केवल इतने ही से क्या, वह सुखी होगा ! अपनेको कृत- 
झत्य मान सकेगा १ कदापि नहीं | उस धनको यदि वह अपने शरीरंकी तथा'मनकी इच्छाओ्रोंको तृपत करनेके 
लिए काममें लावे और इस प्रकार काम पुरुषार्थका लाभ करनेकी कोशिश करे तो धनका कुछ उपयोग जरूर 
हुआ । अब ये मनकी इच्छाएं उसकी जिस प्रकारकी हों गी इसपर उसका सुख निर्भर होगा धर उदात्त इच्छा 
बह मानी गयी है जिसका प्रत्येक निसर्ग हमारे सामने मौजूद है। “परोपकाराय सर्ता विभूतंयः' सज्जनोंके 
अवतार परोपकारके लिए ही हैं| संन्‍्ताः स्वयं परहिते विहितामि योगा।” सज्जन स्वयं अपनेकों दूंसरेका 
हित करनेमें जोतते हैं | इत्यादि वचन उदात्त ध्येयकेद्रोतक हैं। इस साोसारिक जीवनमें उदात्त प्रकारकी 
जीवन यापना प्राचीन कालसेही वह मानी गयी है जिसमें त्याग बुद्धि हो। इस प्रकारकी त्याग बुद्धिकों 
रखनेवाले आ्रोर निबाहने वाले त्यागी श्रर्थात्‌ 'सन्त' पदसे संबोधित होते हैं। ऐसे महान्‌ त्यागी पुरुष 
सभी धर्मामें विद्यमान हैं चाहे वे पुनरजन्म और परलोक माने या न माने | 


जनधमका सार त्यांगू--- । . 

इस त्यागमें जेनधर्मके सिद्धान्त ओर आदेश श्रग्नसर हैं। बल्कि जेनघर्म दृद़ताके साथ इस गुण 
को संपादन करनेका आदेश साग्रह दे रहा है। इनके चोबीस तीर्थकरोंमें तीन हमें इतिहास द्वारा ज्ञात हैं 
ओर त्यागके मूर्तिमान्‌ प्रतीक हैं। त्यागकी उच्च श्रेणी उनके यहां वहां तक पहुंची कि उनको दिगिम्बर रहनेका 
उपदेश दिया । शरीरको दंश करनेवाले मशक, आदि कृमियोंका भी निवारण हिंसाके भयसे निषिद्ध किया 
गया । इस प्रकार अपने शरीरकों कष्ट देकर भीक्षुद्र प्राशियोंकी भी हिंसा टाल दी गयी तब कायिक हिंसा वा 
वाचिक और मानसिक हिंसाके विषयमें कहनेका कोई अवसर ही नहीं है | इस प्रवृत्तिके मूलमें जो रहस्य 
भरा हुआ है वह बहुत ही उच्च दजंका हे। वह यह है कि इस नश्वर श्रीरके द्वारा अ्नश्वर तस्वका लाभ 
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करे जो सब प्राशिमात्रमें विद्यमान है। 'कृमि-कीटकोंमें रहनेवाला चैतन्य तथा मनुष्य शरीरमें रहनेवाला 
चैतन्य एक है यह भावना अन्यथा किस प्रकार दृढ़ हो सकती है! यदि यह भावना इृढ़ हो जाय गी 
तो फिर मनुष्यको इच्छा देहमें सीमित होकर नहीं रह सकती है। उसको वासनाएं ब्रिल्कुल निर्मल हो 
जाय गी और उस पुरुषकों मोक्षु रूपी श्रेष्ठ पुरुषार्थ सुकर तथा सुलभ हो गा | 


जेन तप,-- 


जैनधर्मकी तीसरी उपादेय वस्तु 'तप' या तपस्या है। तप श्र्थात्‌ शरीरकों तपाना अर्थात्‌ कष्ट 
देना | शरीरकों बृथा कोई कष्ट न देगा । देहकी उपेज्ञा तभी होगी जब उससे अधिक कोई महत्वकी चीज 
 बैसा करनेसे प्राप्त होती हो । विद्यार्थी विद्यालाभके लिए शरीरकों तभी कष्ट देंगे जब उनको पूरा विश्वास 
होगा कि वैसा करनेसे वे अपनी अ्रगला जीवन सुखसे व्यतीत करनेमें समथ हों गे | स्वादिष्ठ पकवान्न भक्षण 
करनेकी इच्छा रखनेवालोंको रसोई बनानेका शारीरिक कष्ट करना होगा | इस प्रकारके शरीरकों दिये 
हुए कष्टभी 'तपस' शब्दसे बोधित हो सकते हैं | खासकर विद्यार्जनके लिए किये हुए कष्ट या क्लेश तपके 
भीतर आते हैं । किन्तु तप या तपस्था इनसे भी अधिक मद्तके लाभोंकी ओर संकेत कर रहा है। लाभ 
वही प्रशस्त माना गया है जिसका फिर नाश नहीं होता वह है शाश्वतिक लाभ । शरीरके बाहरकी सभी 
चीजें चाहे वे कितनेही महत्त्वी हों--जैसे राज्यपद, अगाध-सम्पत्ति, अप्रतिहत सामरथ्य, आदि जिनका 
अन्तर्भाव पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इन एषणात्रयमें किया गया है | ये सब अशाश्वत हैं | सदाके 
लिए रहनेवाले नहीं हैं। शाश्वतिक पद एक है जिसको प्राप्त करनेके बाद प्राप्तव्य ऐसी कोई चीज फिर नहीं 
प्रतीत होती | उसीको आत्यन्तिक सुख कहते हैं | अथवा जिसके प्राप्त करनेसे दुःखका पूर्ण अभाव हो जाता 
है। यही सभी धर्मोका चरम लक्ष्य है। ओर इसीकी प्रात्तिके लिए संसारके सारे धर्म प्रवृत्त हुए हैं | किसी 
धर्मसे इसकी ग्रासि देरीसे होता हो और किसीके द्वारा शीघ्र | जब चरम लक्ष्य इस प्रकार एक है तो वहां 
पहुँंचनेके मार्गोंके लिए कगड़ा मचाना यह शुद्ध भूल है। जितने शीघ्र इस भूलको सुधारें उतना ही 
आधिक श्रेयस्कर है | द द 


रतनत्रय ही साध्य;-- 


इन्हीं तीन बातोंकी जीवन यापनके प्रधान साधन मानकर जैनधर्म बतल। रहा है कि इस शाश्- 

तिक सुख अथवा निश्नेयसकी प्रात्ति सम्यस्शान सम्यग्‌-दर्शन और सम्यक्‌ चारित्रके अभ्यापके द्वारा कर ले | 

किस धर्मके लिए ये बातें उपादेय नहीं हैं | मानव समाजके धर्मका चरम लक्ष्य जत्र तक यह था तत्र तक मान- 

बता का मार्ग उन्नत रहा और साथ साथ सुख समृद्धि रही | जबसे मानव इस चरम लक्ष्यसे च्युत होकर मानव 

स्वभावमें रहनेवाले देष, लोभ, मत्सरादिसे अमिभूत हुए और क्रोध मदादिकके संहायतासे चरम लक्ष्यके 
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संपादनमें साधनीभूत उपायोके लिए रगड़ने लगे तभीसे धर्मयुद्धका बीज बौया गया | जिसका फल' महाभार- 
तादि युद्धसें लेकर इस बीसवीं सदीके दो महायुद्धों तक परिणत हुआ | इन्ही बातों पर पूर्णा विचार कर 
महात्मा गांधी दृढ़ विश्वाससे कहते थे कि सत्य, अहिंसा ओर समता द्वारा ही संसारमें शांति स्थापित हो गी 
ओर उसका संपादन त्याग श्रोर तपश्याके द्वारा ही होगा | न कि पाशवी बलके प्रयोगसे | कौन नहीं कहता 
कि इस मागमें जेनधर्म ओर बोदघर्म दोनों अग्रसर हैं। और कौन सा धर्म नहीं है जो इसे नहीं माने गा 
यदि उसके अनुयायी मानवीय स्वार्थ वश होकर संसारके कल्याण की ओर दृष्टि न दें | 
धामिकता का पुनरुच्थान, 

सारा संसार त्रिगुणात्मक है | यदि हम कहें कि संसारसे रजोजुणा ओर तमोगुण को मिथ 
दें गे तो हमारा यह कथन विवेकसे कोसों दूर रहे गा | हां; इतना संभवप्राक है कि यदि अथक कोशिश 
करें तो सत्वगुण सम्रद्ध होकर अन्य दोनों को अभिभूत करे । यह जब होगा तभी विश्वमें शान्ति 
स्थापित हो गी | पाशवी बलके प्रयोगसे आज तक संसार का कल्याण कभी न हुआ है; न अ्ागे होगा । 
इससे यहां पर यह नहीं समझना चाहिए कि निःश्नेयसके संपादनमें अमभ्युदयसे हाथ थो बैठ । ये दोनों 
परस्पर सम्बद्ध हैं। विना सच्चे अम्युदयके निःश्रेयलकी कल्पना ही दथा है | जैनधर्म करता है, त्याग तभी 
संभव है जब पासमें पू जी हो । अम्युद्य रूपी पू'जी पर्यात प्रमाणमें रहनेके बाद ही निःश्रेयस्‌ की चर्चा हो 
सकती है | अमभ्युदयमें प्रधान अर्थ ओर काम हैं | उनका संपादन घर्मके साथ होना चाहिए । और इस विधिके 
चलाने वाले प्रभावशाली पुरुष अधिकसे अधिक इस संसार में उत्पन्न हों गे तभी इसका उद्धार होगा । 
इस समय इसी चेष्टा की परम अवश्यकता है। और हम विश्वासके साथ कह सकते हैं कि जेनधर्म इस कार्यमें 
परम सहायक होगा और है। मानवताके कल्याणके लिए महात्मा गांधीके सहश हजारों व्यक्तियों की 
आवश्यकता है | परंतु उसके लिए कठिन तपस्या की नितान्त आवश्यकता है.। जिसपर सबसे अधिक जोर 
जैनधर्म ही दिया है । 
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वेदनीय कम और परीपह-- 
श्री पं-, इन्द्र चन्द्र शास्त्री, न्‍्यायती् 
तत्वार्थ सत्रमें सात तत्वोंका वर्शन किया गया है। मुमक्षु प्राशियोंकों सात तत्त्वोंका बोध 
होना आवश्यक है | तत्वोंका वर्णन करते हुए उमाच्वामीने तत्त्वा्थसूत्रके नोवें अरध्यायमें संवर तत्त्वका 


न 


वर्णन करते हुए गुप्ति-समित््थिम-श्रनुप्रेज्ञा-परीषहजय, आरदिको संबरमें कारण बताया है। आखवका 
निरोध करना ही संवर है और निरोध न होने पर आखव होता है। अर्थात्‌ परीषहजय संवरका कारण है; 
इससे विपरीत परीषह आख़वमें कारण।है। 'अखव निरोधः संवरः इस सूत्रकी व्याख्या श्री सिद्धसेन 
गणीने निम्न प्रकार की है । क्‍ 

द “ कायादयत््रयः इन्द्रियकपायाइतक्रियाश्र पञ्चचतु+ पञ्चपञ्चविशंतिः संख्या तेषां निरोधः 
संबर: ।” अर्थात्‌ योग, इन्द्रिय, कष्राय, अत्रत, क्रियाएं आखबमें कारण हैं। इसका निरोध करना संवर 
है । संवर कैसे होता है ? इसके लिए 'स गुप्ति-समिति-धर्मानुग्रेज्ञा-परीषहजयचरित्रे:' सूत्रका प्रतिपादन किया 
गया है | इस यूजक्रमसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि योग, आदि आखबके कारणोंके विरोधी गुप्ति, समिति 
आदि हैं | अतः परीपहको आखवमें और परीषहजयको संवरमें कारण मानना उचित है। आखवसे 
बंध होता है. बंधका कारण मोहनीय कर्म है। अतः परीषहकों आखवमें कारण मानने पर मोहनीय का 
साहचर्य आवश्यक है | विना मोहनीयके परीषह-अआखव ओर बंधमें कारण नहीं हों सकतीं | 


प्रीपहका लक्षण-- 


“प्रीति समन्‍्तात्‌ स्वह्ेतुभिरुदीरिता मार्गाच्यवननिजरार्थसाध्वादिभिः सहायन्त 
इति परीषहः ।” 


'समन्तादापतिताः क्षुत्पिपासाद॒यः सह्ायन्त इति परीषहः !. (तथार्थाधिंगम आ० ९ सू० २) 


परीषहके इन लक्षणोंमें सहान्ते! इस पदसे ज्ञात होता है कि परीषह क्लेशरूप हैं | उस क्लेशके 
अनुभवको “सहन करना” पदसे प्रकट किया है । सहन करना” शब्दका प्रयोग उसी स्थान पर किया 
जाता है जहां दुःखरूप क्लेश होता है, जहां श्षुघा, श्रदि क्लेशरूप नहीं वहां सहन करना शब्द 
निरथैक ही होगा | जब कुछ है ही नहीं तो सहन किसका किया जाय ? पारीषहसे क्लेश रूप परिणाम होते 


हैं| उन संक्लेश परिणामों पर जब विजय कर ली जाती है, तब वह परीषहजय कहलाती है और वही 
१४६ 
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बेदनीय कर्म ओर परीषह 
सवरका कारण है | जबतक संक्लेश रूप परिणाम रहते हैं, तब तक परीषह है, ओर तभी तक आखब 
होता है | संक्लेश रूप परिणामों पर विजय होनेसे संवर होता है| अतः क्षुधाजन्य बाधा वा संक्लेश 
परिणामको छ्षुधा परीषह कहते हैं। क्षुधाका संबंध वेदनीयसे है, बाधा जो कि दुःख रूप है, उसका 
संबंध मोहनीयसे है। अतः वेदनीय और मोहनीय दोनों कर्मोंसे क्षुपा परीषद हो सकती है । 
वेदनीय ओर मोहनीयका संबंध--- 

“घादिव वेदणीयं मोहरुख बलेन घाददे जीय॑ |? ---कर्मकाण्ड 

अर्थात्‌--बैदनीयकर्म मोहनीयके बलसे घातिया कर्मोंकी तरह जीवोंके गुणोंका घात करता 
है | क्षुधाकी बाधामें बाधा वेदनीयका काम नहीं हो .सकता | उसे मौहनीयकी अपेक्षाकी आवश्यकता 
है | यदि दुःख ओर सुख रूप वेदन केबल वेदनीयका हो कार्य माना जाय तो वेंदनोयकों जीव विपाकी 
होनेके कारण घातिया कर्म स्वीकार करना चाहिये । जीव विपाकी होनेसे वेदनीयका फल मोहनीयके 
अभावमें भी जीवमें अवश्य होगा और दुःखरूप बेदन जीवमें होनेसे जीवके गुरोंका घात भी अवश्य 
होना चाहिये | दुःख रूप वेदन हो और गुणोंका घात न हो यह कैसे संभव हो सकता हैं। वेदनीयमें 
जीवके गुणोंको धातनेकी या सुख दुःख वेदनकी शक्ति मोहनीय कर्मके ही कारण है। मोहनीयके अभावमें 
वह शक्ति से रहित हो जाता है | 


'क्षपिताशेषधातिकम त्वान्निशक्तीकृतवेद्नोय त्वात्‌ ।? --धवरछा टी.छें० १ १० १९६१ । 

घवलाके इस प्रकरणसे ज्ञात होता है कि वेदनीय कर्म स्वतंत्र सुख दुःख रूप वेदनकी 
शक्ति से रहित होता है | वेदनीय कर्म अपनी फलदायिनी शक्त्तिमें सर्वथा स्वतंत्र नहीं 
है | जिन अधातिया कर्मोको फल देनेमें घातिया कर्मोंकी अपेज्ञा रहती है, वे 
घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेपर अपनी फल दायिनी शक्तिसे रहित हो जाते हैं। नामकर्म अधातिया 
कर्म है, नामक्मके उदयसे इन्द्रियोंकी रचना होती है | इन्द्रियां अपने व्यापारमें वीर्यान्तराय और ज्ञाना 
वरणके ज्लयोपशमकी अपेक्षा रखती हैं | जब तक वीर्यान्तराय ओर ज्ञानावरणका ज्षुयोपशम नहीं होता 
तब तक इन्द्रियां कार्य नहीं कर सकतीं | ज्ञानावरण और अंतरायके क्षय हो जानेपर इन्द्रियोंका कोई 
व्यापार या फल नहीं होता है | उनका अस्तित्व नहींके बराबर है। केवली अवस्थामें इच्द्रियोंका कोई फल 
नही है। अतः मोहनीय कर्मके अभावमें वेदनीय कर्म शक्ति रहित हो जानेके कारण फलदायक नहीं 
होता । केवली अवशध्यामें वेदनीयका अ्तित्व द्रव्येन्द्रियकी तरह नाम मात्रके लिए रह जाता है। द 

राजवार्तिकमें अकलंकदेवने वेदनीय और मोहनीयके क्रमका कारण बताते हुए वेदनीयको ज्ञान 
: दर्शन गुणका अव्यभिचारी बताया है। और मोहनीयको विरोधी बताया है। इसका कारण में पहिले 


लिख चुका हूं कि मोहनीयके बलसे वेदनीय कर्म सुख दुःखकी वेदना करा सकता है। इससे यह बात सिद्ध 
श्ष्छ 
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होती है कि जब वेदनीय मोहनीयका सहचारी रहता हैं उस समय वह अपने कार्यमें व्यापार करता हे, 
बिक 8. विश मे सम र्‌ ं 
त्रर शानादि गुणका धात करता है। मोहनीयके अभाव वेदनीय अपने कायमें व्यापार नहां। करता 


इसीलिए वह ज्ञानादि गुणका अव्यभिचारी है | इसका कारण यह भी है कि वेदनीय मोहनीयके कारण 


ही जीव विपाकी कहलाता है | 

कर्मकाण्डमें अ्रठत्तर प्रकृतियोंकों जीव-विपाकी बताया है उसमें वेदनीयकी सता और श्रसाता भी 
जीव विपाकी हैं । इन जीव विपाकी प्रकृतियोंके उद्यसे इनका फल जीवमें पड़ता है । अतः जीवके ओदबिक 
भावोंमें साता असाताकों भी सम्मिलित किया गया है या नहीं?! यह विचारणीय हं। उमास्वामीने 
ओऔदबिक भावोंके भेद गिनाते हुए “गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्लेश्याश्रत॒श्वत॒सूयेकेकेके- 
कषट भेदाः” सूत्रका प्रतिपादन किया है। इस संज्में गिनाये हुए इकोास भाव ही ओदयिक होते हैं। 
यह मान्यता श्वेत/म्बरॉकों भी मान्य है | इन इक्कीस औदयिक भावोंमें वेदनीयके साता श्रसाता रूप सुख 
दःखको शामिल नहीं किया गया है| इसका कारण यही है कि सुख दुःख रूप परिणाम जब जीव विपाको 
होते हैं तब्र मोहनीयके कारण कषाय .रूप ही होते हैं । कपायके अभावमें वेदनीयका अ्रसर जीवमें नहीं 
पड़ता । इसीलिए वेंद्नीयको शान दर्शनादि गुणका अव्यभिचारी और मोहनीयको बाधक बताया है | 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि क्षुधादि परीषहोंमें वेदनीय श्रौर मौहनीय दोनोंका साहचर्य्य है। 
केवल वेदनीयसे परीषह नहीं हो सकती । 


बेदनीयका लक्षण-- 
द “अक्खायणं अगुभवर् वेयणियं सुहसरुतयं सादं । 
दुखसरुब मसाद॑ वं वेदयदीदि वेद्णियं ॥” _गो० द० १४ 


व्वेताम्बर आचार्य भी इच्द्रियजन्य सुख दुःखकों वेदनीयके कारण मानते हैं। वेदनीय जन्य 
सुख दुःखकी वेदनाका अभाव इन्द्रियोंके द्वारा ही होता है| वेदनीय जन्य सुख दुःख वास्तवमें इच्द्रियोंका 
ही सुख दु/ख कहा जाता है | इन्द्रिय सुखके नामसे ही इसका व्यवहार होता है । जिस इच्द्रियका अभाव 
हो गा उस इन्द्रिय जन्य सुख दुःखका भी अभाव उसमें पाया जाना चाहिये। जहां किसी भी इस्द्धिय- 
अनिर्दवियका व्यापार नहीं पाया जाता है, वहां उस सम्बन्धी सुख दुःख नहीं याया जाता | वहां वेदनीयके 
प्रभावसे सुख ठःखका वेदन किसी भी तरहसे संभव प्रतीत नहीं होता है| इसलिए जहां इन्द्रियोंके व्यापारका 
अस्तित्व है और मोहनीय कर्म विद्यमान है वहीं परीषहकी परिभाषा घट सकती है। जहां मोहनीयका 
सद्भाव नहीं हैं वहां परिषहका सद्भाव कल्पना मात्र है | द 


यह भी संभव नहीं कि मोहनीयके अभावमें शुद्ध वेदनीयका कार्य साता असाता रूप रह 


सके । यह में पहिले लिख चुका हूं कि वेदनीय जीव-विपाकी है श्रोर उसका फल जीवमें पड़ना चाहिये | 
श्ष्प द । 
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वेदनीय कमे और परीषह 


क्षुता, आदि अनन्त बलकी विरोधी हैं । क्षुधासे अनन्त बलमें बाधा अनिवार्य है अतः 
हम वेदनीयका फल मोहनीयके अभावमें सक्रिय किसी भी तरह नहीं मान सकते । क्षुघाकी बेदना हो 
ओर जीवमें उसका फल न हो यह संभव नहीं है। यदि जीवमें फल स्वीकार करते हैं तो शक्षुत्रा 
का काय अनन्त बलमें बाधा होता है, वह भी मानना पढ़ेगा, ऐसा मानने पर विरोध आता है। 
अतः मोहनीयके विना न तो वेदनीय की प्रकृतियां जीव विपाकी होती हैं. ओर न परीषहमें ही कारण 
होती हैं | वास्तवमें परीषह शब्द ही मोहनीयके साहचर्य का द्योतक है | 
परिषहका सम्बन्ध केवलीसे नहीं है-- 
इसके साथ यह भी विचारना चहिये कि उमास्वामी ने संवरके भेद प्रतिपादन करते हुए-- 
'स गुप्ति समिति धसौनुप्रेज्ञा परिषहजय चारित्रे: / सूत्र का प्रतिपादन किया है। इस संवरके 

प्रकरणमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्ञाकी अपेक्षा केबलीके नहीं है, : अंतर।यके क्षय हो जानेसे 
अनन्त बलके सदूभावसे परिषरह जय करने का मश्न नहीं है। दूसरा सूत्र है 'मागोच्यवन निज राथ! 
परिषोढ़व्यांः परीषहाः |” इस सूजमें परीषह क्‍यों सहन करना चाहिये, इसके दो कारण बताये हैं| १- 
संवरके मार्गसे च्युतन होनेके लिए २-निर्जराके लिए परीषह सहन करना चाहिये। परीषह सहन 
करनेके लिए इन दोनों कारणोंकी केवलीमें कोई अपेक्षा नहीं है | संवरके मार्गसे च्युत होने का तो वहां 
प्रश्न ही नहीं है। निर्जरा भी केवलीके परीषह जयसे नहीं होती है। अतः परीषह जयका जो वर्णन 
किया गया है वह केवली की अपेक्षासे नहीं माना जा सकता । परिषहोंका कर्मोंके अनुसार विभाजन करते 
हुए सामान्य रूपसे वेदनीय कर्म की अपेक्षासे कुछ वर्णन किया गया है। पूर्वापर संबंधकी अपेक्षा उसका जो 
विशेषार्थ किया जाता है, उस श्रर्थ को खोंचातानी का अर्थ नहीं कहा जा सकता | द 

इसके साथ यह भी विचारणीय है कि यतः परीषहों का संबन्ध असाता वेदनीय से है, अ्रतः 
असाता वेदनीयका उदय केवली अबस्थामें कार्यकारी हों सकता है या नहीं ! असाता-वेदनीयके उदयको 
सफल बनानेमें अंतराय कर्मके उदयकी भी आवश्यकता होती है। यदि असाता का उदय हो ओर किसी 
तरहका अंतराय उपस्थित न हो तो उस असाताका कोई असर नहीं हो सकता | असाता अंतरायकी उप- 
स्थितिमें ही कार्यकारी होता है, किंतु अंतरायके क्षय हो जाने पर असाता उदयका कोई वास्तविक असर नहीं 
हो सकता । केवलीके अंतरायका पूर्ण क्षय हो चुका है, फिर वहां असातावेदनीय जन्य क्षुधा, आदि परीषह 
रूपमें केसे कार्यकारी हो सकती हैं ! 


प्रिषहोंका कर्मोसे सम्बन्ध-- क्‍ 
तच्वार्थ सूत्रके नवमें अध्यायके नवमें सूज्रमें बाईस परीषहोंका वर्णन है, इसके वाद १०,११,१२ 


इन तीन सूत्नोंमें किन किन गुणस्थानोंमें कोन कौनसी परीषह हो सकती हैं, यह बतलाया गया है। १३ से 
१४९ 





वर्णी-अभिनन्दन-पन्थ 


१६ वे सूत्र तक कर्मोंके साथ परीषहोंके विभाजनमें दूसरे कर्मोंका सम्बन्ध रहने पर भी सह /यक कर्मको विभा- 
जनमें स्थान नहीं दिया गया | जिस कर्मका जो कार्य है, उसकी मुख्यता लेकर ही परीषहोंका विभाजन 
किया गया है कोई भी परीषह केवल किसी एक कर्मका फल नहीं हो सकती | प्रत्येक परीषहके साथ 
असाता वेदनीयका उदय होना आवश्यक है | जब तक असाता वेदनीयका उदय न होगा तब तक परीषहके 
कारण भी उपस्थित न हों गे । इसके लिए अन्तराय भी अ-विनामावी है। असाताका उदय होनेपर भी 
यदि मोहनीयका उदय न होगा तब तक दुख रूप अनुभव भी न होगा और दुख रूप अनुभवके न होनेपर 
उसके सहनेका अश्न ही नहीं उठ सकता | फिर परीषहकी कल्पना ही निरर्थक हो गी | अतः प्रत्येक परीषह 
के होनेपर इन कर्मोंकी अ्पेज्ञा आवश्यक है। इन कर्मोंका परीपहोंसे सम्बन्ध कहीं सहायक रूपसे ओऔरर 
कहीं मुख्य रूपसे वर्णन किया जाता है | किसी कर्मकी मुख्यता लेकर उस कर्मसे इतनी परीषह होती है, 
ऐसा वर्णन किया गया है। 

“झ्ुदादयो5द्शंनानताः प्रत्यक्षीकृता द्वाविंशतिरिति न न्‍्यूना नाधिकाः क्षमादि 
दृशलक्षणकस्य धर्मस्य विध्नह्देतवः--अन्तरायकारणभूताः । केचिद्‌ रागादुद्यमापादयन्ति 
केचिद्द्वेषादिति, अतः सब एवेते आ्रादुष्यन्तः समापतिताः समनन्‍्तात्‌ परिषोढव्याः भचन्ती- 
ति।” “+तत्वार्था दीका ए० २२९ | द | 

अर्थात्‌ क्षुधा परीषहसे लगाकर अ्रदर्शन परीषरह तक न एक कम न एक ज्यादा पूरी बाईस परिषरह 
क्षमादि दश लक्षण धर्मके विध्नमें कारण हैं । श्रन्तरायके कारणभूत हैं । इन बाईस परीषहोंमें से कुछ तो 
रागके उदयसे होती हैं ओर कुछ द्षके उदयसे होती हैं इसलिए ये सब बाईस परिषह जोकि चारों तरफसे 
आती हैं, वे सब सहनीय हैं ! 


हि 


श्वेताम्बर आचार्यकी इस टीकासे ज्ञात होता है, कि वे पूरी बाईस परीषहोंकों क्षमादि दश 
लक्षुणधर्ममें विध्म कारक मानते हैं । साथ ही मोहनीयका उदय भी श्रावश्यक बताते हैं। इसलिए 
. यह कभी संभव नहों हो सकता कि केवल वेदनीयके उदयसे परीषह कार्यरूपमें परिशत हो सके | यहां 
पर “परिषोटव्या भवन्ति” इस पदसे और भी स्पष्ट हो जाता है, कि ये परिष्रह सहनीय होती हैं। पहिले 
यह लिख चुका हूं कि मोहनीयका उदय परीषहोंमें आवश्यक है, और सुख दुखका अनुभव मोहनीय 
कर्मसे होता है, इसलिए परीषहोंकों सहनीय शब्दसे युक्त किया गया है। परीषहजय शब्द ही वेदनीयके 
साथ मोहनीयका द्योतक है ! श्वेताम्बर आम्नायमें स्वोपज्ञ भाष्यकी मान्यता है। द 

ए्ते द्वाविशति धर्मविष्नहेतवों यथोक्त' प्रयोजनम्रभिपन्धायरागद्वेषों निहत्य 
परिषोढ़व्या भवन्ति ।! 5स्वोपज्ञमा्य पृष्ठ २२९ |. 


यहां पर “रामद्वेषी निहत्य परिषोटव्या”” इस पदसे स्पष्ट शञात होता है, कि परीषह जय राग 


ओर द्वेषकों विजय करनेसे होता है। परीष्रह जयकी यही प्रक्रिया है । इसी भाष्यकी टीकामें शवेताम्बर 
१५७० द 5) 
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वेदनीय कर्म और परीषह 


आचायने स्वीकार किया है, कि कुछ परीषह रागके और कुछ द्वेषके उदय होनेसे होती हैं। यदि 
केवल बेंदनीय कर्मसे तेरहवें गुणस्थानमें परीषह मानी जाय तो फिर परिष्रह जयकी वहां सम्भावना ही 
नहीं रहे गी। असाताका उदय होनेसे असाता जन्य परीषरह बराबर फल देती रहे गी। उन परीषहों पर 
विजय करनेका यहां कोई साधन नहीं है। अतः केवली अवल्थामें परिष्रह जयकी संभावना ही नहीं 
मानना चाहिए। 


फलिताथ-- 
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोंके आचार्योने परीषहके आने पर राग देषको दूर 
करना ही परिषह जय कहा है | तेरहवेँ गुणस्थनमें राग द्वेषका सर्वथा अमाव होता है। अतः केवली 
अवस्थामें वेदनीय कर्म रहने पर भी परिषहोंकी संम।वना नहीं होती ! 
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अहिसाकी साधना 
श्री दोलत राम मित्र 


जो जितने ज्षेत्रमें स्थित प्राशियोंको सुख पहुंचा सके वह उतने क्षेत्रक॥ शासक समकका जाता 
है, इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वका शासक वह हो सकता है, जो विश्वमें स्थित प्राणिमात्रकों सुख 
पहुंचा सके | सारांश यह है कि संसारी ( भौतिक जीवन बद्ध दुःखी ) प्राशियोंको सुख रूप चार पुरुषार्थ 
( धर्म, अर्थ, काम-तथा मोक्ष ) प्राप्त करना है। इनमेंसे धर्म, अर्थ तथा काम ये तीन पुरुषार्थ ( भौतिक 
जीवन संबंधी सुख ) तो सुराज्यकी शासन नीतिके द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं) किंतु चौथा नहीं | अत- 
एवं अंतिम परम पुरुषार्थ मोक्ष ( सदाके लिए दुःख़मुक्ति ) है, वह जिसकी शासन नीतिके द्वारा प्राप्त हो 
सके, विश्वका शासक वही हो सकता है ! वह कोन है! वह है--बीतरागता, सर्वज्ता और हितोपदेशिता । 
इन तीन विशेषताओंका धारक जिनदेव” और उनकी शासन-नीति-संस्कृतिः है अहिंसाकी साधना । 
जो कि प्राणिमात्रकों वर्तमान जीवनमें पारस्परिक श्रभयदान देती हुई अंत मोक्ष प्राप्त करा देती है | 
अंतिम जिनदेव श्री वद्धमान महावीरने आरजसे २५०० वर्ष पूर्व श्रावश कृष्णा प्रतिपदाकों 
राजग्ही ( बिद्यार ) में भव्य जीवोंको इसी अहिंसाकी साधनाका उपदेश दिया था | सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, ये सब अहिंसाकी साधनाके भेद हैं ।४ बृत, संयम, धर्म, निद्नत्ति, चारित्र, ये सब अहिंसाकी साध- 
नाके नामांतर हैं।” मोक्ष इच्छुकोंकी अ्रहिंताका सम्यक्‌ ज्ञान प्रात करके यथाशक्ति अहिंसाकी साथना 
करके मोक्षमार्ग पर लगना चाहिये | 


लिन लिन तन ---++--- नमन पिमिननान-++ «न 


१. “धर्माथ कामफलाय राज्याय नमः ।” ( नीति वाक्याम्रत १७ सोमदेवसूरि ) 
२. “मोक्षमागस्य नेत्तारं भेत्तार कमंमूभृताम्‌ । 
ज्ञातार वि्तच़ानां वंदे तदूगुण लब्धये ॥”? ( तत्वाथंसत्र उमाख्रामि ) 
३. “सस्क्ृतिका फल है किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सरलतासे जा सकनेकी योग्यताका प्राप्त हो जाना । संस्कृति सु और 
'कु दोनों प्रकारकी हो सकती है । छु-संस्क्षृति सुमार्ग पर ले जाय गी और कु-संस्क्ृति कुमार पर ले जाय गी । 
द सरकार, हृदयकी तन्मयता-जीवन व्यवह[र, ये सब संस्क्ृतिके रूप हैं |!” (ले०) 
४ आत्म परिणाम हिंसन, हेतुत्वात्सब॑मेव हिंसेतत्‌ । 
अनृत वचनादि केवलमुदाह्नतं शिष्यवोधाय ||” (पु. सि. ४२) 
५. पंचाध्यायी २, इलो. जपष-प८ | ७३६४-६५ । 
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ग्रहिंसाकी साधना 


अब प्रश्न होता है कि क्‍या अहिंसाकी साधना शक्य है या अशक्य ! क्योंकि संसारी जीवोंके 
द्वारा हिंसा तो अनिवाय है, कहा है, “ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जिसमें हिंसा न होती हो ।*” 'संसारमें 
वह कोन है जिसने पाप (हिंसा) न किया हो १ जिसने पप न किया वह किस तरह जिया, यह तो बताओ !?* 

किन्तु ऐसा नहीं है कि संसारी जीवोंके द्वारा अहिंसाकी साधना एकदम असंभव है | यदि 
ऐसा होता तो संसारी जीवोंका मुक्त होना असंभव हो जाता तथा क्‍यों साधनाके बलपर गांधीजी उसी 
निष्कर्ष पर पहुंचते जिसे जैनाचार्योंने पुकार पुकार कर कहा था | तथा जैसा कि उनके निम्न कथनसे 
स्पष्ट है - द 

“अगर अहिंसा धर्म सच्चा धर्म है. तो हर तरह व्यवहारमें उसका आचरण करना भूल नहीं 
बल्कि कर्तव्य है | व्यवहार और धर्मके बीच विरोध नहीं होना चाहिये। चघर्मका विरोधी व्यवहार छोड़ 
देने योग्य है | सब समय सब जगह सम्पूर्ण अहिंसा संभव नहीं, यों कहकर अहिंसाको एक ओर रख 
देना हिंसा है, मोह है, अज्ञान है। सच्चा पुरुषार्थ इसमें है कि हमारा आचरण सदा अहिंसाके अनुसार 
हो | इस तरह आचरण करने वाला मनुष्य अंतमें परमपद ( मोक्ष ) प्राप्त करे गा | क्योंकि बह संपूर्णतया 
अहिंसाका प,ल्न करने योग्य बने गा | ओर यों तो देहघारीके लिए संपूर्ण अहिंसा बीजरूप ही रहे गी | 
देहधारणके मूलमें हिंसा है। इसी कारण देहघारीके पालने योग्य धर्मका सूचक शब्द निषेधवाचक 
“अ्र-हिंसा” के रूपमें प्रकट हुआ है|” 


“बेशक किसी न किसी प्राणीकी किसीं न किसी रूपमें हिंसा तो अनिवार्य है | जीव 
जीवों पर जीते हैं इसलिए ओर महज इसी लिए बड़े बड़े दृश्टाश्रोंने उस स्थितिकों मोत्ष कहा है जिसमें 
जीव शरीरसे मुक्त हो,--उस शरीरसे जिसका पालन-संवर्धन करनेके लिये हत्या या हिंसा अनिवार्य 
होती है| फिर भी मनुष्यके लिए इसी शरीरमें रहते हुए उस पदकी आ्राशा करना असंभव भी नहीं, 
यदि बहु हिंसाकी मात्रा घटाकर कमसे कम कर दे | बह जितना ही जानबूककर तथा बुद्धि पूवेक अपने 
आपको ऐसी हिंसासे दूर रकखे गा जिसमें अपने निर्वाहके लिए दूसरे प्राणियोंकी हत्या होती हो, 
उतना ही परमपद ( मोक्ष ) के नजदीक हो मा | सम्भव है मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसंद न करेगी 
जिसमें कुछ भी आकर्षण ( प्रवृत्ति) न दिखायी दे, परन्तु इससे उक्त कथनकों बाधा नहीं पहुंचती | . 
वे लोग जो कि पूर्णतः ऐसा निश्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्राणिमात्रके प्रति करुणामय 
व्यवहार करते हैं, हमें आत्माके परमपद ( मोक्ष ) का माहात्य समझनेमें सहायता करते हैं | वे मनुष्य 

जातिको ऊंचा उठाते हैं और उसके आदर्श पथकों आलोकित करते हैं |” 





१ “साक्रिया काषपि नास्तीह थस्यां हिंसा न विध्ते” (यशस्तिलक चं० उत्तराद््ध पृ० ३३५ ) 
२ “नाकरदाह गुनाहदर जहां कीसत बिगी । आं कसकि गुनाह न कद चू जस्ति विंगीं |”? 
२० १५३ 









वर्)णिो -अभिनन्दन-प्रन्थ 

“जीव तो सर्वत्र भरे हुए हैं ऐसी दशामें यदि भावोंके ऊपर बंध और मोक्ष निर्भर न होता तो 
कोन कहां रहकर मोद्ष॒को प्राप्त करता १” 

“यदि राग देषादि परिणाम न हो, आचरण यल्लपूर्वक हो, तो केवल प्राण पीडनसे हिंसा 
नहीं हो सकती है, अथवा कोई हिंसक नहीं कहा जा सकता है ।”* “यदि शुद्ध परिणाम वाल्ले जीवको भी 
केवल द्रव्य ( शरीर द्वारा होने वाली ) हिंसाके संबंधसे पापका भागी माना जावेगा तो कोई अहिंसक बन॑ 
ही नहीं सकेगा |” “सूक््म जीव तो पीडित नहीं किये जा सकते, और स्थूल जीवोंमें से जिनकी रक्षा की 
जा सकती है, की जाती है; फिर संयमीको हिंसाका पाप केसे लग सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ही लगता है ”४ 

“जीवोंका घात न करता हुआ भी अधिक पापी ( हिंसक ) होता है और जीवोंका घात करता 

न्यून पापी होता हैं, यह केवल संकल्पका फल है, जैसे धीवर ओर किसान ।”“ 

इत बातॉपरसे यह प्रमाणित होता है कि--संसारी जीवोंके द्वारा अहिंसाकी साधना संभव है | 


अहिंसाके साधकोंकी योग्यता-- 
अहिंसाके साधक दो तरहके हैं, एक अरु! साधक दूसरे 'भहा! साधक | अगु-साधक संशी पौेंद्री 
पशु तथा मनुष्य दोनों ही हो सकते हैं ओर महान्साधक सिर्फ मनुष्य हो सकते हैं । 


ज्ञान-सहनन -- 


नुष्यके पास दो उपादान शक्तियां हैं एक ज्ञान दूसरी संहनन | बस इन्हीं दो शक्तियोंके बलपर 
मनुष्य हिंसा या अहिंसाका साधक बनता है। जेसे १--जिसका ज्ञान ( दृष्टि विज्ञान ) अतम्यक्‌ होगा 
ओ।र संहनन उत्तम न होगा वह हिंसाका श्रणु साधक होगा | 
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१ “बिद्वग्जीव चिते छोके कव चरन्‌ को5्प्यमोक्षत । 
। ४५ ध्‌ | श्धृ डे वे | 
क आ भावेकसाधने! बंधमोश्षी चेन्‍्नामविष्यताम्‌ ॥।' 
द ( सागार ध० ४, ९३ ) ! 
२ “थुक्ताचरणस्थ सतो राग:बावेशमन्तरेणापि । 





न हि भवतु जातु हिंसा प्रागव्ययरोपणादेव ॥? ( पु. सि. ७५) 
३ “जहइ सुद्धस्स य बंधो होहिदि वहिरंगवत्थुनोणण | 

णत्थिदु अहिंसगों णाम बाउई--कायादिवध हेंदू |”? 
४ “सक्ष्मा न प्रतिपीड्य ते प्रांणिनः स्थुलूमूतंय: । 

ये शक्यास्ते विवज्यंन्ते का हिंसा संयतात्मन: ॥/” ( त. जया० ) 
५ “अध्तन्‍्नपि भवेत्यापी निष्नन्‍नपि न पाप भाकू | 

अभिध्यानविरषेण यथा घीवरकष की ॥?? ( यश, चम्पू. ) 
६. शारीरिक संगठन... द 
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अहिंसकी साधना 
“जिसका ज्ञान असम्यक्‌ होगा आर संहनन उत्तम होगा वह हिंसाका महा साधक होगा | 
३-जिसका ज्ञान सम्यक्‌ होगा और संहनन उत्तम न होगा वह अहिंसाका अरु साधक 
( उपासक ) होगा | हे 
४--जिसका ज्ञान सम्यक्‌ होगा और संहनन उत्तम होगा वह अहिंसाका महा साधक होगा | 
वास्तवमें तो हिंसा या अर््दिसाके साधक मनुष्यके पास मुख्य शक्ति एक “उत्तम संहनन” है | 
जिसे दूसरे शब्दोंमें शूरत्त या वीरत्व कहते हैं | अतएवं कहा है--- 
“जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा” अर्थात्‌ हिंसा-प्रवृत्तिमें जो शूरबीर हो सकते हैं वे ही अहिसा- 
निवृत्ति-धर्मन्में शूरबीर हो सकते हैं । 
“जिनतें घर माहिं कछू न बन्यो- द 
तिनतें बनमाहिं कहां बनिहैं ?” ) 
“करें वह कर्म गर तो पहुंच जावें सातमें दोज़ख । 
करें सद कर्म पावें मोक्क, शूरा इतकों कहते हैं ।” 
द ( दौलतराम मित्र ) 
. “देखी हिस्टरी इस बातका कामिल यकी आया | 
जिसे मरना नहीं आ्राया उसे जीना नहीं आया ||” 
“हिंसा करनेका पूरा सामथ्य रखते हुए भी जो स्वेच्छासे-प्रेम भावसें-हिंसा नहीं करता है बही 
अहिंसा धर्म पालन करनेमें समर्थ होता है । र् द क्‍ 
“डरकर जो हिंसा नहीं करता है वह तो हिंसाकर ही चुका है। चूहा बिल्लीके प्रति अहिंसक 
नहीं है, उसका मन बिल्लीकी हिंसा निरंतर करता रहता है ।” 
द द ( महात्मा-गांधी ) 
“झूर्‌ वही है जिसकी छातीमें घाव हो, पींठमें नहीं । अर्थात्‌ जो मैदाने जंगसे भागा न हो ।” 
“भाग निकलनेकी-सुविधा-होते हुए भी जो छाती तानकर शजत्रुके सामने खड़ा रहे वह 
शुरबीर है |? 
किंतु इस विषयमें एक बात जान लेना अ्रत्यंत जरूरी हैं कि सम्यक्‌ ज्ञान और उत्तम संहनन 
( शर वीरता ) ये दोनों बल होते हुए भी यदि मनुष्यकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, जैसे--मनुष्य यदि 
दूसरे व्यक्तियोंका आश्रय दाता है, कुठुम्बी है या राजा हैं तो, वह अहिंसाका महान साधक नहीं हो 
सके गा । बल्कि वह कभी कभी रक्षार्थ अनिच्छापू्वक) हिंसा करता हुआ भी दिखायी दे गा* | फिर भी 


0७८ 2४4८ निदाणकगता न की नी तल कल ननी न निनननन लतन++« >+मनक, 


१ पंचाध्यायी २, २७३,५६४ । क्‍ द 
२ पचाध्ययी २ इो. <०९ तथा <१९ । उत्तर पुराण इलों० ४१९---२० 
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वर्णाौ-अ्नभिनन्दन -ग्रन्थ 


वह अनिवार्य हिंताको अहिंसा और आपद्धर्मकों धर्म नहीं मानेगा |* अस्तु, इस प्रकार अ्रद्विंसा बतके और 
उसके साधक जनके दो, दो भेद हो जाते हैं--- 
अहिसाके दो भेद-- 
१ स्व देश ( सकल--समग्र-महा ) अहिंसा । 
२ एकदेश ( विकल-असमग्र--अ्र॒णु ) अ्रहिंसा । 
अहिंसा साधक जन के दो भेदू-- क्‍ 
१ स्वदेश अहिंसा साधक ( वनस्थ-सांधु ) 
२ एकदेश अहिसासाधक ( ग्रहत्थ-उपासक ) 
अहिंसाके दो भेद यों हैं--- 
! अनिर्ग्नन्थता, तीनगुप्ति, पंच समिति, दसधर्म, बारह अनुप्रेज्ञा, बाईस परीपहजय, पंच चरित्र, 
बारह तप, ये स्वदेश अहिंसाके निवृत्यात्मक अंश (अंग ) हैं । क्‍ 
द २ यथाशक्ति औषधि, आहार, ज्ञान और अ्रभयदान द्वारा दूसरोंके प्राकृतिक या परजन कृत 
दुःख कष्ट दूर करना गुणपूजा, तथा धर्म, अर्थ, काम इस त्िंवर्गगा अविरोध रूपसे सेवन करना, ये 
एक देश अहिंधाके प्रवृत्यात्मक अंश ( अंग ) हैं | 
अहिंसा साधक जनके दो भेद यों है-- 
सव॑ देश अहिंसा साधक ““बनस्थ” किसीको दुःख नहीं पहुंचाता है क्योंकि इनके अन्दर 
प्रशस्त राग द्ेपका अल्पांश रह गया है। इनके लिए शत्रु मित्र समान है। क्योंकि ये लौकिक जिम्मेदारी 
से रहित 
एक देश अहिंसा साधक “गहस्थ” किसीको सुख पहुंचानेका “प्रयल्न करता है तो उसमें किसी 
को दुःख भी पहुंच जाता है, क्योंकि इनके अंदर प्रशस्त राग द्वेषका अधिकांश विद्यमान है । इनके लिए 
शत्रु मित्र समान नहीं है। क्योंकि ये लोकिक जिम्मेदारी सहित हैं । 
अहिंसाके उपदेशकोंका कतंव्य-- 
विद्वान्‌ उपदेशकॉका अथवा लोक नायकोंका कर्तव्य है कि मनुष्यकी ऊपर वर्शित शक्ति और 
परिस्थितिकों ध्यानमें रखकर लोगोंको अहिंसा पालनका उपदेश दें | उपदेशकोंकों यह उचित नहीं कि 





१ शात्र हिंसाकी आज्ञा नहीं देता, परन्तु प्रसंग विशेषपर हिंसा विशेषक्ो अनिवार्थ समझकर इसकी छूट देता 
है। जो मनुष्य शाजकी दी हुई छूट्से छाम नहीं उठाता है, वह धन्यवादका पात्र है। अनिवाय हिंसा, हिंसा न 
रहकर अहिंसा नहीं हो जाती । हिंसाको हिंसाके ही रूपमें जानना चाहिये ।” ( म० गांधी ) 

२ १० सिं० २०९१।२११ तथा पंचाध्यायी २, ७५२ । 

३ “मिथ्तत्ववेद राग[स्तथैव दास्यादयश्व पडदोषा: । चत्वारश्व कषायाश्चतुद्शास्यन्तरा गनन्‍्धा: । (पु० सि० ११६) 
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अहिंसाकी साधना 
अणुपद प्राप्त गहस्थोंको अपने सरल-शुभ प्रवृत्तिरूप मार्गसे विचलित करके उन्हें उनके लिए कठिन मार्गमें 
लगा दें जिससे कि वे किसी ओरके न रहें | 
इसमें कोई शक नहीं कि अहिंसापथके पथिककी संहनन शक््तिकी परीक्षाके लिए उसे प्रथम 
ऊंचा पथ दिखाया जाय जैसा कि कहा है-- क्‍ 
द “जो तुच्छु बुद्धि उपदेशक साधु धर्मको नहीं कहकर गशहस्थधर्मका उपदेश देता है वह जिनवरके 
मतसे दंड देने योग्य है! ।' 
किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिये कि अहिंसापथके पथिकोंको ऊंचे पथमें ज्यॉन्तों 
टकेल देनेका षड़यंत्र है। बल्कि अहिंसा पथमें पेर रखनेके पहिले पथिककों खूब सावधान कराना 
चाहिये। कहा है-- 
“अपना कल्याण चाहने वालोंको अपनी शक्ति देश, काल, स्थान, सहायक, आदि बातोंका 
अच्छी तरह विचार करके व्रत ( अहिंसा मार्ग ) ग्रहणा करना चाहिये ।”' 
ओर इसका यह भी तात्पर्य नहीं लेना चाहिये कि ग्रहस्थ महान अहिंसाके मार्गमें बढ़नेका 
अभ्यास न करे | किन्तु मौके मौके पर अपने पद ओर शक्तिके अनुसार उचित अभ्यास अवश्य करते 
रहना चाहिये, क्यों कि आखिरकार मनुष्यको परम अहिंसा परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष या परम ब्रह्मत्व 
है उसे तो प्राप्त करना ही है। 





कद मन अजीज करतन लक लक अकाल. कम - कसम कप उमा तक कार पआाप जा पा कक < कल; मद 5 5 0५६३६४४७४७७३-/७७३७४७-७७४७४४७४४४४७७७७४७४७४७४४७७/४७ए/ ५ पल न कनन जल 
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१ पुरुषाथ सिद्धियुपाय श्छो० १८ । 
२ सागारघर्मार्त २-७९ | 
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जीव और कर्मका विश्लेषण 
श्री पं० वाबूनाल गुछजारी छाछ 

अनन्त द्रव्योंके समुदाय स्वरूप यह लोकहै इसमें पाये जाने वाले ये सम्पूर्ण द्रव्य अनादि काल से 
हैं और अनन्त काल तक रहें गे । प्रत्येक द्रव्यकी रचना अनन्त अनन्त गुणोंके सम्मिलनसे हुई है । द्रव्यमें 
पाये जाने वाले सम्पूर्ण गुण झोर उनका पारस्परिक मिलाप अनादि है ओर अविनाशी है अ्तएवं समुदाय 
स्वरूपी द्रव्य भी अविनाशी हैं | प्रत्येक गुणा अ्रपने स्वभावसे च्युत न होनेके कारण, अविनाशी होते हुए 
भी निरन्तर अपने स्वरूपमें परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्ततके कारण वह अनन्त अवस्थाओ्ंको 
प्रात होता है इन अवस्थाओंका नाम पर्याय है | गुण ओर पर्यायके समुदायसे बना हुआ प्रत्येक द्रव्य गुणकी 
अपेक्षा निद्य ( ध्रौव्य ) है और पर्याय की अपेक्षा अ्रनित्य अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय स्वरूप है | द्रव्यकी रचना 
स्वतः सिद्ध है अतएव यह लोक न तो किसी करत्तके द्वारा रचा गया है ओर न किसी के द्वारा नष्ट किया 
जा सकता है | क्‍ 

द्रव्य-- 

लोकमें पाये जाने वाले सम्पूर्ण द्रव्य जीव और अजीबके भेदसे दो प्रकारके हैं । जिन द्रव्योंमें 
चेतना ( ज्ञान, दर्शन ) गुण विद्यमान है वे जीव कहलाते हैं और जिनमें यह गुण नहीं हैं वे अजीब 
कहलाते हैं। अ्रजीव द्वव्यके पांच भेद हैं १-पुदूगल २-घर्म ३-अधर्म ४-काल तथा ५-ग्राकाश इन 
पाँचों द्रव्योंमेंसे पुदूगल द्रव्य स्पश, रस, गंध, वर्ण गुणयुक्त होनेसे मूर्तिक कहलाता है और शेष द्रव्य 
तथा जीव द्रव्य इन गुणोंसे रहित होनेसे अमूर्तिक कहे जाते हैं यद्यपि वे सब आकार वाले हैं। पुदूगल 
द्रव्य परमाणु रूप है उनकी संख्या अनन्तनान्त हैं | ये परमाणु अपनेमें विद्यमान रुखाई-चिकनाई इन दो 
गुणोंके सहारे आपसमें मिलकर स्कन्ध रूप (पिंड) हो जाते हैं और बिखरकर छोटे छोटे पिंड या परमाणु 
हो जाते हैं | परमाणु पुदूगलकी शुद्ध अवस्था है और स्कन्ध अशुद्ध अवस्था । क्योंकि परमाणु अवस्थामें 
वह स्वाधीन होता है और स्कन्ध अउ्स्थामें मिलने वाले परमाणुश्रों में एक दूसरेसे प्रभावित होते हैं। 
इसीसे परमाणु अवस्था स्वाभाविक और स्कन्ध अवस्था वैभाविक कही जाती है । 


वेभाविकी शक्ति-- का 


२ कक ७ ४५२ ह ु ह 
क्‍ जन सिद्धान्तमें जीव और पुद्गल द्रव्यमें एक वैभाविकी नामकी शक्ति मानी गयी है| इस 
शक्तिको स्व और पर का निमित्त मिलने पर जीव और पुद्ुगल द्रव्य विभाव रूप परिणमन करते हैं जैसे 
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जीव ओर कर्मका विश्लेषण 
पुदूगलकी वैभाविक अ्रवस्था उसका स्कन्ध रूप है वैसे ही जीवकी वैभाविक अवस्था उसका संसारी होना है, 
संसार अवस्थामें जीवके मन, वचन और काय योग तथ। कष्राय भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल परगाणु 
स्‍्कन्घ रूप होकर जीवके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं, जिसका प्रभाव जीवके ज्ञानादि गुणोंपर पड़ता है। इस 
तरहसे जीवके साथ सम्बद्ध इन पुद्गल स्कन्धोंकों ही द्रव्य कर्म कहते हैं | इन द्रव्य कर्तोकी शक्ति की हीना- 
घिकता जीवके कषाय भावों पर अवलम्बित है | यदि जीवकी कषाय तीत्र होती है तो बंधनेवाले कर्मोंकी 
स्थिति ओर फलदान शक्ति भी अधिक होती है, ओर यदि कषाय मन्द होती है तो कर्मोंकी स्थिति और 
फलदान शक्ति भी मन्द होती है | इन कम स्कन्धोंका जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है, 
उसे ही बन्ध कहते हैं। 
कर्म सन्‍्तति-- क्‍ क्‍ 
जीवमें अनन्त गुण हैं उन गुणोंमें कर्मपुद्गलोंके बन्धके _निमित्तसे विकार उत्पन्न होता है | 
जैसे जीव अपने ज्ञान गुणके द्वारा प्रत्येक बस्तुको स्वतः जानता है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है और 
परिणत हुए पुद्गल स्कन्घके प्रभावसे यह पर द्रव्यको अपना मानने लगता है तथा उनके प्रति राग या 
द्वेष करने लगता है इस प्रकार इसके श्रद्धान गुणोंमें परको निज मानने रूप और चरित्र शुणोंमें पर द्रव्य 
के प्रति राग देष करने रूप विकार उत्नन्न होता है जिससे यह पर द्रव्योंसे चिपटता फिरता है इस तरह 
पुदूगल-कर्मोके निमित्तसे जीवके भाव विक्वत होते हैं, विक्षत भावोंके निमित्तसे पुद्गल द्रव्य, क्मत्वको प्राप्त 
होता है | अनादि कालसे यही अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक इसका मोह दूर नहीं होता | कभी 
किसी सुयोगके मिलनेसे यह सचेत होता है और अपने स्वरूपको जान कर उसपर श्रद्धा लाता है तथा अपने 
ही खवरूपमें लीन होता है तब कर्मकी पराधीनतासे छुट्टी पाकर अनंत सुखको प्राप्त होता है। अतः इसे 
दुखोंसे छुड़ाने वाला सिव।य इसके शुद्ध परिणामोंके और दूसरा कोई नहीं है | हां, यह बात अवश्य है 
कि अपने शुद्ध स्वरूपका परिचय, शुद्ध स्वरूपको प्राप्त अरिहन्तों या निर्नन्थ-गुरुश्नों द्वारा होता है 
उन्हींके द्वारा शुद्ध स्वरूपमें लीन होने की विधि, विदित हो सकती है और इसलिए निमित्त र्पसे 
श्री अरहंत, सिद्ध, आचार्य, आदि परमेष्टी इसे सुख प्रात कराने वाले कहे जाते हैं और दुखी बननेमें 
पुरद्लकर्मोकों निमित्त होनेसे दुख देने वाला माना जाता है। परन्तु वास्तवमें सुखी दुखी होनेमें 
जीवके अपने ही भाव उपादान कारण हैं | हु 


“॥ 
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शिक्षाकी दृष्सि समाधिमरणका महल 


श्रीद्शरथलाल जन 'कोशल्ञ! 

इस विज्ञानके युगमें संसारकी आंखें मानव समाजके शिक्षणकी ओर बलात्‌ आकर्षित हो रही 
हैं| विद्वान वच्चोंके शिक्षा प्रारम्भकी अवत्थाके सम्बन्धमें विचार करते हैं | पहले शिक्षा प्रारम्भकी बय १७, 
१८, वर्ष थी लेकिन २० वर्ष शिक्षामें बितानेका तात्पय होता है पंचमांश काल' यों हीव्यतीत कर देना | 
इसलिए बालकोंके शिक्षणकी उम्र ८, १० वर्ष निर्धारित की गयी | लेकिन १० वर्ष भी अशिकज्ञामय विता 
देना लोगोंको असह्य मालूम होने लगा ओर उन्होंने निश्चय किया कि जब बच्चे साधारणतया बोलने 
चालने और समझने लायक हो जाते हैं तबसे शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वषंकी उम्र 
शिक्षण प्रारम्भके लिए उपयुक्त समझी गयी । लेकिन मनुष्य जीवनकी कीमत समभने वाले विद्वानोंको 
इससे भी संतोष न दुआ और वे सोचने लगे कि बच्चे जब खेलते हैं तभी खेलके द्वारा उन्हें शिक्षा 
देनेकी कोशिश क्‍यों न की जाय । फल स्वरूप 'किंडर गाडनः द्वारा अक्षरों व अंकोंके आकारादिका ज्ञान 
करा देनेकी व्यवहारिक सूक पेश की गयी | 


हमारे विचारशील शिक्षा विशारदोंकों बच्चेका वह डेढ़ दो वर्ष जब कि वह माता का दूध ही 

पीता रहता है उस कालमें भी उसे कुछ शिक्षा क्‍यों न दीज्ञा दी जाय इसकी धुन खबार हुई है। 

मांके दूधके साथ उस वालकको शिक्षण प्रारम्भ करनेके लिए उन्होंने यह खोजपूर्ण निष्कर्ष दिया कि माता 

यदि शिक्षिता और सद्‌विचारपूर्ण हो और बच्चेको दुग्ध पान कराते समय सुन्दर भावनाएं उसके ह्ृदयमें 

जाण्त रहें तो वच्चेपर शिक्षाके संस्कार डाले जा सकते है | इसपर भी काफी अमल' किया गया और 
इस प्रयोगकी सफलता निसंदेह मान्य की गयी | यही कारण है कि हम प्रत्येक धर्म ओर जातिमें जन्मके 

सप्तय उनकी धारणाश्रोंके अनुसार कुछ न कुछ संस्कारोंका रिवाज पाते हैं | शौधके कार्योंति कभी तप्त न 
होनेकी इत्तिके कारण विद्वान्‌ इसके भी आगे सूक्ष्म विचारमें लीन रहे | इटलीमें श्र्भी कुछ काल पहले 

एक शिक्षा विशारद्‌ विद्वानने अश्रपनी खोजकों आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना यह निश्चय किया कि 
बच्चेके जन्मके समयमें शिक्षण संस्कार डालनेके स्थानपर यदि जब बच्चा गर्भमें रहता है तभी उसके 
दृदयपर माताके हृदयका संस्कार पढ़े तो बालक भी वैसा ही होना चाहिये क्योंकि गर्भावशथामें 


बालकका हृदय माताके हृदयसे संबद्ध रहता है माताके विचार उन नौ मासमें जैसे रहेंगे जन्म होनेपर 
१६० द 
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शिक्षाकी दश्सि समाधिमरणका महत्व 


बच्चा उन्हीं विचारोंकी साकार मूति धारण करे गा | इसको उन्होंने एक उच्च कुलोत्पन्न महिलापर परीक्षा 
द्वारा प्रभाणित किया है। प्रथम बार जब वह माता गर्भवती हुईं तो उसके कमरेमें बीर पुरुषोंके चित्र लगाये 
गये | उन्हींका परिचय, जीवन चरित्र, उसी ढंगकी कथा कहानियों का साहित्य उसे नो मास तक बराबर 
पढ़ाया गया ताकि उस ख््रीका समय एक बिशेष वातावरणमें व्यतीत हो । कहते हैं,उसका वह पुत्र बड़ा शूर- 
वीर निकला | दूसरी बार जब वह गर्भवती हुईं तो उस ख्लरीकी इच्छा हुईं कि अबकी बार उसका पुत्र अच्छा 
संगीतन्न निकले इसलिए इस बार उसके शयनागारमें दनियांके प्रसिद्ध और निपुण गाने ओर बजाने 
वालोंके चित्र लगाये गये और उन्होंके चरित्र ओर गायन वादनके श्रवणमें उसने अपना समय व्यतीत 
किया इस बार उसका दूसरा पुत्र बड़ा संगीतज्ञ निकला | इसी तरह उसके चार पांच पुत्र हुए जो कि 
संस्कारों द्वारा कोई प्रसिद्ध चित्रकार, कोई कवि, कोई सफल' राजनीतिज्ञ, भिन्‍न भिन्नविषयोंमें पारंगत हुए । 
इसके आग जनवधम-- 

बस आधुनिक वेज्ञानिकोंकी अंतिम खोज बालकके गर्भमें आने तक ही गयी है | इसके आगे 

बढ़ना उनकी बुद्धिके लिए अ्गम्य था लेकिन हमारे त्रिकालज्न तीर्थंकारोंने ने अपने दिव्य चक्षुओंके दरा 


इसके आगेका मार्ग खोज निकाला । उन्होंने बताया कि जीवोंका जन्म; मरणके उपरांतकी अवत्था है 


जिसका मरण अच्छा हो गा उसका उत्तम गर्भमें जन्म होना अनिवाय है ओर जिसका मरण बुरी तरहसे 
हो गा उसका जन्म भी निश्चयसे बुरी योनिमें हो गा जैसा कि एक जगह पं० प्रवर आशाधरजीने कहा है-- 
कापि चेतपुदले सरो म्रियेथास्तद्‌ ध्रुव चरेः । 
त॑ कृमीभूय खुस्थादु चिमेंदासक्त भिश्लुबतत्‌ ॥ ( सागार पर्मारत ) 
भावाथ--हे उपासक | यदि तू किसो पुद्ललमें आसक्त हो कर मरणको प्राप्त हो गा तो कचरिया 
के भक्षणमें आसक्ति रखनेवाले भिक्षुके समान उसी पुद्गलमें जन्म लेकर उसका ही सदैव भक्षुण करने 
वाला प्राणी होगा | इसलिए परद्वव्यकी आसक्तिको छोड़ । द ्ि 
.. यही कारण है कि दुनियांके तमाम धर्म ओर कॉमोंमेँ मरण क्रिया को पवित्र 
ओर घामिक बनानेकी भिन्न भिन्‍न प्रकारकी क्रियाएं होती देखी जाती हैं ओर यही भावनाएं काम करती 
रहती हैं ;तात्माकों स्वर्ग जगह और वहांकी सहज शान्ति मिले ईसाइयोंमें जब कोई मरता है तो मुद्दे 
स्नान कराकर अच्छे वल्थाभूषण पहनाकर इत्र फुलेल, आदिसे सुसज्ञित करते हैं फिर पादरी साहब 
इबिलका कुछ अंश पढ़ते हैं. ओर उस मृत पुरुषकी आत्माकी शान्तिकें लिए उपध्थित लोगोंके 
साथ दुआ पढ़ी जाती है ओर मुर्देकों सन्दुकमें बन्दकर कब्र स्थानमें दफना देते हैं| इसी तरह मुसलमानोंम 
भी मुर्देकी कल्ममेका पानी छिंड़क कर ओर दुआ पढ़कर दफना देते हैं। पारसियोंमें भी इसी 
तरहकी दुआ प्रार्थनाके बाद मुर्दे या तो दफना दिये जाते हैं या एक कुंएम पाले गये गिद्धोंकों खिला 
दिये जाते हैं। हिन्दु धर्ममें भी मरण समय दुर्गापाठ, गीतापाठ या राम राम भजनेका रिवाज 
पाया जाता है और मुर्देंकों दाहसंस्कारकों ले जाते समय; 'राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है' की ध्वनि 
२१ १६६ | 
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की जाती है | बची हुई हड्डी, राख, आदि जिसे फूल कहते हैं गंगा, नर्मदा, आदि पवित्र नदियोंमें सिरा 
दी जाती हैं और प्रयाग, काशी, गया, आदि तीथ्थोंमें पिष्डशुद्धि एवं श्राद्ध, तर्पण, आदि क्रियाएं कौ जाती... 
हैं | इन तमाम क्रियाश्रोंसे उस मृत जीवका कल्याण हो या न हो पर करने वालोंकी सदुभावना स्पष्ट है । 


सल्लेखनाो-- 
ध्व्यं जैनधर्म जीवके शरीर त्यागनेके पूर्व ही उसकी आत्माकों सुधारनेकाः विशेष विधान करता 
हैं | जिसे सललेखना या समाधिमरण नाम दिया गया है | यत्रपि वैदिक, मुतलमान, ईसाई, आदि धर्मोमें 
भी मरणके संस्कार किये जाते हैं तथापि समाधिमरणमें अपनी एक महान्‌ विशेषता है। अन्तिम- 
क्रियाएं प्राण निकल जाने पर होनेके कारण वैसी ही हैं. जैसे सर्प के निकल जाने पर लकीरका पीटना | 
जैनधर्ममें मरणासन्न जीवके मनोगत विचारोंको सुधारनेका प्रयत्न किया जाता है। उससे उपकारक 
वस्तुसे राग अनुपकारक वच्तुसे द्वेष ञ्री, पुत्र, आदिसे ममताका सबंध ओर बाह्याभ्यंतर परिग्रहको 
छुड़ाकर शुद्ध मन एवं मीठे वचनोंसे कुठ्ठम्बी नौकरों चाकरोंसे दोषोंकी क्षमा याचना करायी जातो है 
और दूसरोंके द्वारा भी उसे क्षमा करवाया जाता है। क्रम क्रमसे भोजन, आदि छुड़वाया जाता है । 
जीने मरनेकी इच्छा अथवा उससे भय करना मभिन्रोंढी याद और भोगोंकी इच्छाका त्याग कराया 
जाता है। ऐसी सल्लेखना धारण करनेसे जीव धर्मरूपी अमृतका पान कर समस्त प्रकारके दुःखोंसे रहित 
हो अनंत दष्कर ओर अक्षय उत्कर्षशाली अवस्थाकों प्राप्त होता है। उसे समझाया जाता है कि इस 
समय परिणामोंमें संक्लेशता हुई तो तुमको संसारके प्रचुर दुखोंको सहना पड़ेगा | कहा भी है-- 
विराद्दं मरणे देव इुर्गतिदर्चोदिता 
अनन्तश्वापि संसारः पुनरप्यागभिष्यति ॥ 
हे देव ! समाधिमरणके बिगड़ जाने पर दूर पड़ी हुई दुर्गति प्राप्त होती है और अनन्त 

संसार पुनः आ धमकता है | इस तरह उसे वैराग्यभावनाके द्वारा सजज्ञानी ओर बलवान्‌ आत्मा वाला 
बनाया जाता है ओर इस तरह उसके अगले जन्म की सुधारणा की जाती है | इसीको पंडित-मरण अथवा 
परमाधिमरण कहते हैं | इस तरह सद्मरणके द्वारां सुप्तंह्कत सदजन्मकी आशा संभव है लेकिन इसके 
लिए भी आंचार्योने बताया है कि ऐसा समाधिम्रण उसीको संभव है जिसका जीवन सद अभ्यास 

संचरित्र, सदृविचार और सजनोत्तम गुणोंसे परिपूर्ण रहा हो | हम जैस। जाग्रत अ्रवस्थामें विचार और 

कल्पना किया करते हैं अचेत और सुप्तावस्थामें वही क्रियाएं क!म करती रहती हैं। मरण भी इसी तरह 

अचेत अवध्था है जब कि जाग्रत अवश्थाका अभ्यास कार्य करता है | जिस तरह उत्तम जन्मके लिए 

समाधिमरणकी आवश्यकता हैं उसी तरह सद्‌ एवं शान्त मरणके लिये जीवनमैं सचरित्र और सद्विचार 

. की आवश्यकता है इस तरह हमारी उत्तरोत्तर उन्नतिकी शद्डला बनती है अर्थात्‌ श्रेष्ठ जीवनसे श्रेष्ठ मरण 
ओर भेष्ठ मरणसे भ्रेष्ठनर जन्म और उससे श्रेड्ठञप्त जीवन एवं योनिकी प्राप्ति होती है । 
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प्रयेक आत्मा परमात्मा हे ! 
श्री अमृतराल “चंप्चछ” 


किसी सिद्ध सन्‍्तसे एक जिज्ञासुने पूछा--महात्मन्‌ ! आ्रािखिर वे भाग्यवान कोन हैं, जिनके 
हृदयमें सम्यक्त्व अविरल' रूपसे निवास करता हैं ! 

महात्माजी हंस पढ़े ओर बोले-- 

अरे बावरे | सबके हृदयमें शुद्ध सम्यक्त्य समाया हुआ है--सबके हृदय शुद्ध सम्यक्त्वसे 
जगमगा रहे हैं | फर्क इतना ही है कि सिफ वीर पुरुष, सिर्फ शौर्यवान पुरुष ही उसके गुणोंके प्रधूनोंकी 
 मालिका गु थनेमें समथ होते हैं--उसके गुणणोंकों व्यक्त कर पाते हैं । द 

आर शेष ? शेष कापुरुष | उनके हृदयमें वह सम्यक्त्व रूते हुए भी नहीं ही रहनेके बराबर 
होता है क्योंकि उनमें ज्ञान-सामर्थ्य ही नहीं होती कि उसके प्रकाशकों प्रकट कर सकें | 

आत्मा भी परमात्मा हैं और परमात्मा भी आत्मा है! यह बात नहीं हैं कि परमात्माकी 
बनावर्में किन्हीं ख़ास परमाणुओंका उपयोग किया गया है ओर आत्माकी बनावटमें किन्‍्हीं श्राम का 
जो परमात्मा है वही ओर आत्मा भी है ! क्‍ है 

यहां और कुछ नहीं ! केवल एक दृष्टिमात्रका बदलना है | बूंद और लहरमें कुछ भेद नहीं; 
दोनों नदीसे भिन्न और कुछ वस्तु नहीं ! क्‍ 

फर्क सिफ़्े नामका है और वह भी एक विशिष्ट कारणसे ! परमात्मा स्वयं समभाते हैं--- 

सिर्फ अपनेको जानने व न जान लेनेका सवाल ? जिसने अपनेकों जान लिया उसने बाजी 
मार ली--३ह परमात्मा बन गया और जो अंधकारमें पड़ा रहा वह पिछुड़ गया, वह बना रहा बस हेय 
बहिरात्मा ! और यहींपर आत्मा और परमात्माके बीच एक मोटी दीवार खड़ी है | 

# बहिरात्मा . ..... # अंतरात्मा # परमात्मा 

इस दृष्टिसे हम हुए बहिरात्मा, या कितने ही अंशोंमें अन्तरात्मा, पर परमात्मा नहीं ! और 
इसका एक यही कारण हैं कि हमने अपनेको नहीं जाना वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहिचाना 


स्वामी कुंदकुंदाचार्य रयणसार' में कहते हैं-- 
१६३ 
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जबतक अपनी आत्माका स्वरूप नहीं जाना गया है, तबतक इस अ्त्माको कर्मजन्य दुखका भार 


है ही, और जब यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप; टंकोत्कीर्ण स्वर्ण समान जश्ञायक स्वभाव को जान लेता है-- 
अपने शुद्ध स्वभावकों प्राम हो जाता है, उसी समय अनन्त सुखको घ्वयमेंव प्राप्त हो जाता है | 
हमने अपने आत्मत्वरूपको नहीं जाना, इसीसे हम आजतक भवसमुद्रमें गोते खाते रहे । 
आत्मानुशासनमें श्री गुशभद्गाचार्य कहते हैं-- 
मामन्यमन्यं मां मत्वा आन्तो भवाणवे। 
नान्‍्योहमहमेवाहमन्योडन्योष्न्योडहमस्ति न ॥ 
शर्थात्‌-भ्रान्तिके होनेसे जो आपको पररूप ओर परकों आप रूप जाना इसीसे विपरीत 
ज्ञानके कारण तू भव-समुद्रमें भ्रमण करता रहा | अब तू यह जान कि में पर पदार्थ नहीं हू । मैं जो 
हूं; सो में हो हूं ओर जो ये पर पदार्थ हैं; सो पर ही हैं। उनमें में नहीं हूं ओर वह मेरेमें नहीं हैं । 
श्रीमद्शुभचंद्राच।य भी इसी तथ्यकी पुष्टि करते हुए ज्ञानाण॑वर्में कहते हैं-- 
१ .... मिथ्यात्वप्रतिनद्धदुणयथश्रान्तेन बांह्यानलं 
भावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्यजन्मगहने खिन्नं त्वया प्राकू चिरं 
संप्रत्यस्त समस्त विश्रमभव चिद्र पमेक॑ परम 
स्वस्थं स्व॑ं प्रविगाह्म सिद्धि वनिता चकत्र समालोकय ॥ 
अर्थात्‌ हे आत्मन्‌ | तू इस संस|र रूपी गहन वनमें मिथ्यात्वके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए सर्वथा 
एकान्त रूप दुर्जय मार्गमें श्रमरूप होता हुआ, बाह्य पदार्थोकों अपने मानकर व अंगीकार कर 
चिरकालसे सदेव खेद खिन्न हुआ | अ्त्र समस्त बिश्रमोंका भार दूर कर तू अपने आपहीमें रहने वाले 
उत्कृष्ट चेंतन्य स्वरूपका अवगाहन करके उसमें मुक्तिरूपी जल्लीके मुखका अवलोकन कर ! 

.. यद्यपि वह जीवनामका पदार्थ निश्चयनयसे स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु अनादि कालसे कर्माच्छा- 
दित हीनेके कारण यह अपने स्वरूपको नहीं पहिचान पाता है | आचार्य शुभचंद्रजी ज्ञाना्॑व में कहते हैं- 
अनादि प्रभवः सोउयमविद्याविषम् ग्रहम। 

शरीरादीनि पश्यन्ति येन स्वमिति देहिनः॥ 
अर्थात्‌ू--यह अनादि काल से उत्न्न हुआ अ्रविद्यारूपी विषम आग्रह है जिसके द्वारा यह 


मूठ धाणी शरीरादिकको अपना मानता हैं अर्थात्‌ यह शरीर है, सो में ही हूं, यह देखता है । 


अय॑ जिजगतीभर्त्ता विश्वज्ञोडनंत शक्तिमान । 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वस्पात्परिच्युतः 
अर्थात्‌ यह आत्म तीन जगतका स्वामी है, समस्त पदार्थोंका ज्ञाता है अनन्त शक्तिमान है 
परन्तु श्रनादि कालसे अपने स्वरूपसे च्युत होकर अपने आपको नहीं जानता ! 
१६४ 





का 


(205220226 22223 मरते 


पक 27० ०२४९ 


शा 6 23 22220: 32030 2 आफ 


52320 272 23, 20 









अमन मल 22332 35305 3220 











प्रत्येक आत्मा परमात्मा है 
ख्वाजा हाफ़िज सा० फरमाते हैं--- 
फाश मो गोयमो अज्‌ शुफ््त--ए-खुद दिल शादस 
बंदा-ए-इच्क़मो ञज हरदो जहां आजादम | 
कोकवे-बरुत मरा हेच मुनह्लिम न शिनाझूत 
या रब ! अज मादरे-गेती बचे ताला जादम | 
तायरे-गुलशने-कुसुम थे विहम शह-फ्िराक्त 
फि दरों दामे-गहे-हारसा चूँ उफ्तादम ॥| 
याने में खुल्लमखुल्ला कहता हूं और अपने इस कथनसे प्रसन्न हुं. कि मैं इइ्कका बंदा हूं और 
साथ ही लोक और परलोक दोनोंके बंधनोंसे मुक्त हूं । मेरी जन्मपत्रीके ग्रहोंका फल कोई भी ज्योतिषी न 
बता सका | हे ईश्वर ! सष्टि-माताने मुझे केसे ग्रहोंमें उत्पन्न किया है | स्वर्गके उद्यानका पक्की हूं। मैं 
अपने वियोगका हाल कया बताऊं कि में इस मृत्युज्ञोकके जाल में केसे आ फंसा ? 
जिस समेय यह आत्मा रागद्रेषकी परिणतियोंकों ढीली कर हृदय परसे मिथ्यात्वका अरवरण 


हटाता हुआ अपने स्वस्वरूपमेँ स्थिर होने लगता है तो पर-परिणतियांका किला दृहने लगता है और कर्म 


की कड़ियां क्रमशः टूटने लगती हैं। 
स्वल्वरूपमें रमण करनेसे यह आत्मा कर्मोंका बंधन काटता हुआ क्रमशः अरहन्त पद पा जाता 
है और फिर समय पाकर स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा दो जाता हैं । 
आत्मा और परमात्मामें भेद-- क्‍ 
बस इतना फ़र्क है आत्मा और परमात्मामें | अन।दि कालसे कर्मोंसे आच्छादित तेज पुल्लका 
नाम आत्मा है और निर्लेप, निष्कल, शुद्ध, अविनाशी, सुखरूप और निर्विकल्पका नाम परमात्मा है ! 
आईना एक है सिर्फ सफाईका फर्क और बह भी पर्यायाथिक नंयसे, निश्चय नयसे अगर पूछा जावें तो 
ञ्र/त्मा और परमात्मामें कोई भेद ही नहीं है जो आत्मा है सो परमात्मा है और जो परमात्मा है सो 
आत्मा है | आत्मानुशांसनमें मी गुणभद्राचार्य कहते हैं-- द द 
आजातो5नर परो<मूत्तः कर्ता भोक्ता खुखी बुधः । 
देह माया मलैमुक्तो गत्योद्मचलः प्रभुः । 


अर्थात्‌ आत्मा अजर अमर अमूर्तीक है व्यवहार नयकी अपेक्षा कर्मोका ओर निश्चयनयकी 


अपेक्षा अपने स्वभावका कर्ता है. व्यवहार नयसे अपने सुख दुखका व निश्चय नयसे अपने स्वभावका 
कक च्द लय ऐप 

भोक्‍ता है । अज्ञानसे इन्द्रिय जनित सुखोंका भाक्ता हे | पर निश्चयससे परमानन्द मय ज्ञानस्वरूप है | 

व्यवहार नयसे देहमात्र है पर निश्रय नयसे यह चेतन है, कर्म फलसे रहित है | लौकके शिखर पर जाकर 


ग्रचल तिष्टता है इसलिए प्रभु है | 'तत्वसार' में श्री देवसेनाचार्य कहते हैं-- 
१६५ 








वर्णों-अभिननद॑न-ग्रन्थ॑ 


सिद्धोह सुद्धोहं अणंत णाणाइगुण समिद्धोहं । 

गे देहपमाणो णिच्चो असंखदेसो अमुत्तो ण । 

हे द अर्थात्‌ मैं ही सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अनंत जश्ञानादि गुणोंसे पूर्ण हूं, अमूतिक हूं, नित्य हूं, 
असंख्यात प्रदेशी हूं और देह-प्रमाण हूं इस तरह अपनी आत्माको सिद्धके समान वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा 





जानना चाहिये । 
श्री पूज्यवाद स्वामी समाधिशतकमें कहते हैं--- 


हर क्‍ यः परमात्मा स एवाहं यो5ह स परमस्ततः | 
अहमेव मयोपास्यों नान्‍य! कश्चिदिति स्थितिः ॥ 

अर्थात--जो कोई” प्रसिद्ध उत्कृष्ट आत्मा या परमात्मा है वह ही मैं हूं तथा जो कोई 
स्वसंवेदन गोचर मैं आत्मा हूं सो ही परमात्मा है। इस लिए जब कि परमात्मा और में एकही हूं तब 
मेरे द्वारा मैं ही आराधने योग्य हूं कोई दूसरा नहीं । इस प्रकार अपने स्वरूपमें ही आराध्य आराधक 


भावकी व्यवस्था है | 
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जेन प्रतीक तथा मृतिप्रजा-- 
श्री प्रा० अशोककुमार भट्टाचाये, एम० ए० बी० एल०, काव्यतीथे, आदि 


जेन धर्म पूजाके आदश व्यक्तिकी शारीरिक सदशता मात्र पर दृष्टि रखकर पृज्यकी प्रतिमा 
कभी नहीं पुजती; जैसा किबौद्ध तथा वैदिक धर्मोमें भी होता है। न जाने कबसे मानवकी बुद्धिने 
महत्तम देवताकी कल्पनाका आधार उसके शरीरकी सहशताकों न मानकर प्रतीक-चित्रुणको ही 
आदर्श माना है | इन बिम्बात्मक प्रत्युपस्थापनाओंके कुछ ऐसे श्रर्थ तथा लक्ष्यार्थ होते हैं जो इन्हें 
सहज ही उन कलामय कृतियोंसे पृथक्‌ सिद्ध कर देते हैं जी केवल शोमाके लिए निर्मित होती हैं। वें 
चक्षु साज्ञात्कारंकी अपेक्षा मानसिक व्यापार ( विवेक ) को अधिक जगाते हैं। भारतोय धर्मोंकेा 
अभौष्ट प्रतीक-पूजा अथवा आध्यात्मिक कल्पना वह इतिबृत्त है जो धर्मोके इतिहासके समान ही प्राचीन 
है | देवताओं अथवा प्रकृतिकी विविध साकार निराकार वस्तुओंका मानवीकरण ( मनुष्यकी देहयुक्त 
समझना ) अर्थात्‌ रूपभेद सर्वथा अर्वाचीन प्रकार है। मथुराके कंकाली टीलेसे. निकले अ्रष्ट मांगलिक 
द्रव्योंके प्रतीक युक्त आयागपटों' से जनधर्म संम्बन्धी उक्त मान्यता भल्ली भांति सिद्ध हो जाती है| ये 
अरयागप८ उतने ही प्राचीन माने जाते हैं जितनी अब तक प्राप्त प्राचीनतम जैन मूर्ति है! | 


बौद्ध साहित्यमें * स्वयं महात्मा बुद्धके कुछ ऐसे वक्तव्य भी मिलते हैं जो मानवाकार 
मूर्तियोंके प्रति उनकी विशेष घृणाक्रे सूचक.हैं। तथा मूर्तिमानसे सम्बद्ध प्रतीकात्मक चेत्यको अनुभोदना 
भी उसी प्रकरणमें मिलती है | जब बुद्ध दृष्टिकि सामने न थे-तब ही उनके व्यवहारकी विधि की गयी है । 
सम्बद्ध प्तीकोंकी स्थापना बौद्धकलाका वैशिष्टय्‌ू है जिसकी ठीक समता जैन धर्ममें नहीं मिलती । 
 हस्तलिखित जैन ग्रन्थों अथवा जैन उत्कीणन कलामें पाये जाने वाल्ले प्रतीकात्मक प्रत्युपस्था पनोंका 
विषय पूजनीय पवित्र वस्तुएं हैं| कहीं पर इनमेंसे एक, एकका चित्रण है और कहीं पर सबका एक 
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श्री बी० ए० स्मिथकी “मथुराके जैन स्तूप तथा भन्‍य प्राचीन वस्तुण” चित्र ७ तथा ९५. 
२ "कतिमुखों भंते चैंतियानीति १ ते नि आनन्द ति। कतमानि मंते तेनेति ? शारीरिकम्‌, पारिभोगिकम्‌, उद्दें- 
सिकम्‌ इंति | सककाण्ण भते तुम्हेंस, धरतेसु येव चैत्यन, कातुंति ! आनन्द शारीरिक न झुवककाथ्टाहुम, न हिं बुद्धानां 








परिव्मत काल येव होतिं---आदि । महाबोधिवंश एृ० ५९ |... 








वर्णो-अभिनन्द्न-प्रन्थ॑ 
ताथ है | पूर्व उल्लिखित उद्धरणके आधार पर समझा जा सकता है कि गौतम बुद्ध मूर्तिपूजाके 
विरोधी थे फलतः बौदूध धर्मके प्रारम्भिक युगमें मूर्तिरूपमें प्रत्युपक्थापन बहुत कम डुआ। तथा 
उत्तरकालमें अ्रत्यधिक हुआ | दिव्यावदानका' यह उल्लेख कि बौदूध उपासक मूर्तिकी पूजा नहीं 
करता है किन्तु उन सिद्धान्तोंकी पूजा करता है जिन्हें प्रकः करनेके लिए मूर्ति बनी है; महत्त्वपूर्ण है । 


जनपूजाका आदश-- 


वैदिकों तथा बौद्धोंके समान होते हुए भी मूर्तिपूजा विषयक जेंन मान्यताकी अपनी 
विशेषताएं हैं | उनकी मान्यता है कि तर्थिकर, आदि शलाका पुरुषों अथवा जिनधर्म मक्त शासन 
देवतादिकी प्रतिक्ृति होने हीन्के कारण मूर्तियोंकी स्थापना नहीं की जाती है अपितु उनकी स्थापनाका 
प्रधान कारण वे अनन्त दर्शन, आदि विशुद्‌्ध एवं अलौकिक गुण हैं जिनका ध्यान करणीय है तथा 
जो आत्यन्तिक प्रेय हैं। सारभूत इन गुणोंकी शोधके लिए ही आवश्यक है कि उनका कहीं पर 
प्रदर्शन किया जाय, ताकि इन आदर्शोंका ध्यान करते समय भक्तोंके हृदयमें अनन्त-दर्शन, ज्ञान, वीर्य 
सुखमय गुणोंकी स्पष्ट छाया पड़े | मूर्तिपूजाका उद्देश्य, उनके द्वारा: अत्युपस्थापित मूर्तिमानके अलोकिक 
गु्णोंकी महत्ताकों प्रचुर रूपसे बढ़ाना है। इसी सिद्धान्तकों दृष्टिमें रखते हुए गंगा, आदि नदियों, 
तालाबोंके अधिष्ठातू देवी-देवताओंका उद्देश्य भी समभामें थ्रा जाता है | फलतः तर्थिकरकी मूर्तिकों उन 
सत्र साधनाश्रों ओर गुरोंके पुज्ञके रूपमें ग्रहण करना चाहिये, जो कि किसी भी धर्म अथवा युग 
प्रवर्तकमें होना अनिवार्य हैं | फलतः आराधकके हृदयमें आराध्यकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है । 


प्रतिष्ठा-- 


. प्रतिष्ठा वह संस्कार है जिसके द्वारा आराध्य पुरुष अ्रथवा वस्तुकी महत्ता तथा प्रभावकताकों 
मान्य किया जाता है? | जब कोई साधु प्रधानताकों प्राप्त होता है तो उसे ' श्राचाय' पदपर प्रतिष्ठित 
किया जाता है | इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, आदि भी वेदाध्ययन, शासन, व्यवसाय 
सेवा, कला, आदियें प्रतिष्ठित किये जाते हैं तथा सामाजिक नियमानुसार तिलक, माला, समर्पण, आदि 
द्वारा इस विधिको मान्य किया जाता है। यह सर्व विदित है कि तिलक, माला अनुलेपन, आदि 
विधियोंकी स्वयं कोई महत्ता नहीं है । फलत: इनके कारण किसी व्यक्तिकी महत्ता नहीं बढ़ती, अपितु 
प्रधानताका कारण तो वह स्वीकृति या मान्यता होती है जिसकी घोषणा यह सब करके की जाती है | 
इसी प्रकार मूर्ति अ्रतिष्ठा भी एक महान प्रतीक है फलतः उसकी दार्शनिक व्याख्या होती हैं। अथांत 
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१ दिव्यावदान अध्याय, १६।.. 
२--आचार-दिनकर ( वर्धभान सरि ) १० १४१ । रे 








जैन प्रतीक तथा मूर्तिपूजा 


साकार अथवा निराकार मूर्तिमं जो विधिपूर्वक उसके गुणोंका न्यास किया जाता है उसे ही प्रतिष्ठा" कहते 
हैं वह जिनदेवके गुणोंकी मूर्तिमें स्थापना-रूप है | धर्मका कारण होनेसे जिनदेव अथवा 
अन्य गुणी स्थापनीय होते हैं| इसमें या तो गुणीकी ही प्रधानता होती है गुण गौण रहते हैं 
अथवा गुणों ही की प्रतिष्ठा होती गुणीका उतना ध्यान नहीं रहता है। इस प्रकार पाषाणसे बनी 
घटित अथव। अघटित मूति भी जिन, क्षेत्रपाल, बौदूध, गणधर, विष्णु, गांधी, आदि नामको पाकर 
पूजी जाती है क्योंकि प्रतिष्ठा द्वारा वे वे देवता अथवा पुरुष उस मूर्तिमें समा जाते हैं. ऐसी मान्यता है, 
क्योंकि अपनी दृढ़ आस्था द्वारा साधक उन्हें वहां देखता है| मबन वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, वैमानिकादि 
देव अपनी अपनी अन्तःशक्तिको मूर्तियों में पवेश करा देते है ऐसी मान्यताका आधार भी यही है । सिद्धों 
तथा अह॑न्तोंकी मूर्वियोंकी स्थापनाका भी यही रहस्य है। इसी प्रकार तालाब कुंआ; आदिकी प्रतिष्ठाका 
भी उक्त तात्पय है, अथांतू देवी देवताश्रोंकी विभूतिकी ही स्थापना होती है अन्त, इन्द्रादि स्वयं नहीं 
आते हैं | मूर्ति पूजा सम्बन्धी यह जेन मान्यता 'मानव-देव' प्रक्रियाकी पूर्ण समर्थक है। क्योंकि जिनदेव 
स्वयमेव अनन्त गुणोंके पुज्ञ मुक्त मानव' हैं जो फिर कभी भी संतारमें अवतार नहीं लेँगे। वे वैदिक 
धर्मके अलौकिक शक्ति सम्पन्न सर्बथा देव स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव. आदि 'देव-मानव' के समान नहीं हैं 
जो स्वयं मुक्त होकर मी अवतार लेते हैं | जेनमूर्ति कल्लाका विश्लेषण करते समय वैदिक तथा जैन 
मान्यताके महत्वपूर्ण भेद पर दृष्टि रखना आवश्यक है* | 
मूति पूजाका विकास-- 

ईसाकी प्रथम अथवा ह्वितीय शतीका अन्त आते आते जैनलोग पूर्ण मनुष्य रूपकी 
मूर्तियोंकी पूजा करने लगे थे यह प्रमाण सिद्ध निष्कर्ष है। यत्रपि सप्राट खारवेलने अपने खंडगिरीके 
दहृश्तिगुफों शिलालेखमें अहंत मूर्तिका उल्लेख किया है, जिसे लोग श्रस्पष्ट सा मानते हैं। तथा संदिग्ध 
भावसे उसकी व्याख्या करते हैं| इन्हीं गुफाश्रोंमें शिन्ञाओंकों काटकर बनायी गयी कुछ मूर्तियां भी मिलती 


हैं । इन सबको छोड़कर यदि मथुराके कंकाली टीलेसे निकली पूर्ण मानवाकार सरस्वतीकी मूर्तिकों ही लें | 


ओर उसपर पड़ी तिथिका विचार करें तो यह मूर्ति जेन मूतिकलाकों कुषाण कालतक ले जाती है। 
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१--साकार वा निराकारे विधिना यो विधीयते | न्‍्यासस्तदिदमित्युक्त्वा प्रतिश्ष स्थापना च सा ॥ 
स्थाप्यम्‌ धर्मानुवन्धाह् शुणी गौग गुणोषथवा | 
गुणी गौणगुणी तत्र जिनाबन्यतमों शुणी || 


क्‍ (पडिताचाय आशाधरक्त प्रतिं:सारोद्धार ४० १० ) 

२ “मुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिर्ष वेमानिकानां तत्तदधिहानादू प्र भावसिद्धिमूतिषु, गृहवापिंकानां तथेव | सिद्धानां 
चाहंदादीनां प्रतिअविधी'कझते तत्प्रतिमांयां प्रभावव्यातिरेकः संघटने तत्र न तेषां मुक्तिपदवीनामतारः, किन्तु 
प्रति देवता प्रवेशादेव सम्यन्ृष्टि: सुराधिशनाच्च प्रभाव: ।? ( आचार दिनकर प्‌. १४१ ) 
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वर्णोा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


खण्डगिरिकी तो कहना ही क्या है | वहां पर शि्षाओं पर ही दिगम्बर जिनोंकी बड़ी मूर्तियां बनी हैं 
जिनके दोनों पाश्वोर्में प्मासन चतुमंख जिन मूर्तियां हैं । यह मूर्तियां दो युगोंकी मूर्तिकलाके दृश्शास्त हैं । 
प्रथम युगकी मूर्तियां समान हैं उनमें कोई विशेष चिन्ह नहीं है किन्तु दूसरे युगकी मूर्तियोंके आसनों पर 
तीर्थकरोंके चिन्ह बने हैं | मूर्ति-शासत्र जिनमें केवल मूरति निर्माणका सवा वर्णन है वे तथा प्रतिष्ठा अ्न्थ 
जो प्रकरण वश ही मूर्ति निर्माण पर प्रकाश डालते हैं ईसाकी नवमी तथा दसवीं शतीके बाद प्रचुर संख्या 
लिखे गये हैं | इस परसे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारम्भिक युगमें सामान्य रूपसे मू्ति पूजा 
का आदर्श जैनोंको मान्य था तथा शासन देवतादि की विस्तृत मूर्ति पूजा पर उस सप्तय उतना अधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता था | संभव है कि स्वाभाविक तथा आदर्श जेनमूर्ति पूजा पर तांन्ब्रिक प्रभावके 
कारण ही उत्तर कालमें दसवीं 'शतीके लगभग शासन देवतादिकी पूजा-प्रतिष्ठा प्रारम्भ हो गयी ही । 
इतना निश्चित है कि ईसाकी चौदहवीं शतीके लगभग जैनमूर्ति कल्लाका पूर्ण विकास हो चुका 
. था। मर्वियोंके आकार पकारकी समस्त बातें व्यवस्थित हो चुकी थीं। तथा इस समयकी मूर्तियां शासन 
देवता, आदिकी छोटी छोटी मृर्तियोंसे घिरी रहती थीं। मूर्ति निर्माण तथा उनकी विशेषता विषयक 
शात््रीय नियमोंकोी लिखनेकी पद्धति बहुत पहिलेसे चली आयी है। श्रीककर फेरू कृत वत्थुसार 
पयरणम्‌” (विसं० १३७२ ?,३१५ ६० ) के अनुसार विम्बके ऊपर तीन छुत्र होना चाहिये! | वे 
इतने गहरे तथा गोल होना चाहिये कि नासिकाकों ठटंक सके | मूतिके दोनों ओर यक्ष तथा यत्षिणी 
होना चाहिये तथा आसन पर नवग्रहोंके आकार खुदे रहना चाहिये। मूर्तिकी ऊंचाईका प्रमाण अंगुलों 
में होना चाहिये जो ग्यारसे अधिक न हो। यदि मूर्ति पाषाणसे बनी हो तो वह सर्वथा निर्दोष 
( धब्बा, लकीर, आदि रहित ) एक पाषाण खण्डकी होनी चाहिये। पूर्वोल्लिखित आकार दिनकर' 
जिसकी रचना १५४ वीं शतीमें हुईं थी, भी उक्त व्यवस्थाओंका पोषक है | उसमें लिखा है कि घरके 
चैत्यालयमें विराजमान मूर्ति ( गह-बिम्ब ) की ऊंचाई ग्यारह अंगुलसे अधिक नहीं हो होना 
चाहिये? | मूर्तिके लिए लाये गये पाधषाण या लकड़ीकी परीक्षाके विषयमें “विवेक-विलास, में पूरी 
प्रक्रि| मिलती है। उसमें लिखा है पिसे चावलोंका उबला लेप नरियलकी गिरीके साथ मिलाकर 
मूर्तिको लगानेसें ही उसपरकी लकीर आदि प्रकट हो जाती है | उदाहरण के लिए; यदि मूर्तिपर मधु, 
मध्त्म; गुड़, आकाश, कपोत, अत्यन्त लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, तथा कई रंगोंकोी लकीरें हों तो 
समभाना चाहिये कि पत्थरमें खद्योत ( जुगुनू ) वालूकण, लालमेंढक, पानी, छिपकली, मेंढक, गिरगिट, 
नक्र, चूहा, सांप तथा बिच्छू अवश्य होंगे फलतः ऐसा पाषाण त्याज्य हैं। पंडिताचार्य आशाघरजी 
के प्रतिष्ठा सारोद्धारसे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परा भी इस दिशामें पूर्ण जागरूक थी | उसमें द 
. लिखा है कि सुन्दर रंगका देदीप्यमान पाषाण ही मूति बनाने योग्य होता है उसमें धब्बे, लकोरें, आदि 


१ विवेक विलासका उद्धरण वत्थुसार, पयरणम्‌ पू० «३। 
२ एका दशशांगुलू बिम्ब सर्वकामार्थकारकम । एतत्प्रमाणंख्यातं ततो ऊष्णन कारयेत्‌ || आचार दिनकर १० १४३ | 
१७० न्‍ कल 








जैन प्रतीक तथा मूर्तिषुजा 
कोई दोष नहीं होना चाहिये । बजाने पर टंकारकी ध्वनि आनी चाहिये। यदि घरके चौत्यालयके 
लिए मूर्ति है तो वह एक वितस्ति ( १२ अंगुल' ) से ऊंची नहीं होनी चाहिये। लेजाने योग्य मूर्तियोंको 
आसन पर मन्दिरमें रखा जा सकता है घरू-चेत्यालयमें नहीं | पूजनीय मूर्तिमें कोई भी दोष नहीं 
होना चाहिये, अन्यथा वह अशुभ हो जाती है| कोई भी अंग खण्डित नहीं होना चाहिये विरूप भी नहीं 
होना चाहिये, जैनदेवोंके आकार में भ्रान्ति नहीं होना चाहिये। उनके वक्षुस्थल पर श्रीवत्स अवश्य _ 
होना चाहिये | डाढ़ी, मू'छु, आदिके बालोंके चिन्ह नहीं होना चाहिये, उसके साथ अटष्ट प्रातिहार्य भी होना 
चाहिये | विशेष चमत्कारको बात तो यह है कि मूर्तिकी भावभंगी पर पूरा ध्यान दिया गया है, यथा-- 
मूर्तिको नेत्रही न नहीं होना चाहिये अपितु वे नतो अधिक खुली होनी चाहिये और न कम खुली ही, ऊपरकी 
और भी दृष्टि नहीं होनी चाहिये, न कथक्ष ही होने चाहिये ओर नसर्वथा नीचे की ही ओर होनी चाहिये” 
अपितु 'नासा-दष्टि' ( नाकपर दृष्टि ) होनी चाहिये, ताकि उससे स्थिरता ओर विरक्तिका भान हो * | 
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१ 'सद्ृणीत्यन्त तेजस्का बिन्दुरेखाबदूषिता | सशब्दा सख्रा चाहद्‌ विम्बाय प्रवरा-शिला |! 
द ( प्रतिष्ठा सारोद्धार १० ६ ) 
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२ बसुनन्दिक्वत प्रतिशसारसंग्रह, अध्याय ४ | 
2७३ . 








 जेनधर्ममें कालद्रव्य 


श्री ग्रा० य. ज. पद्राजय्या, "सम. ए. 


जैनधर्म अनेकात्मक यथार्थ-वाद है। इसके अनुसार एक द्रव्य चेतन तथा पांच द्रव्य जड़ हैं । 
इसमें प्रतिपादित काल द्रव्यकी 'सत्‌” स्वरूपता न्याय वैशेषिकके समान होते हुए भी उससे विशिष्ट है | 

काल द्रव्य दो प्रकारका है १ निश्चयकाल' तथा २--व्यवहार काल' | निश्रयकाल लोकाकाशके 
प्रदेशोंमें व्याप्त काल परमाणु स्वरूप है | कालाणु परस्परमें सम्बद्ध नहीं हैं। अतः वह अ्रस्तिकाय नहीं 
है | वे कालाशु एक, रत्नोंकी मालाके समान हैं। बर्गलन' के अनुसार समयके स्थानान्तरणसे उत्पन्न 
परिवर्तन तथा एलेक्जेण्डरके मतसे ज्षेत्रःसमयके संयोगसे उत्पन्न परिणाम ज्षेत्रके समान; जेनइश्टिसे वर्तेना 
निश्रय-कालद्रव्यका असाधारण लक्षण है। कालकी साज्ञात्‌ दृष्ट भिन्‍नता अर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ काल 
तथा एक काल-घाराके भेदका कारण वस्तुओ्रोंकी द्रव्य॒ तथा पर्यायरूप श्रवस्थाएं ही हैं। काल द्रव्योंके 
परिवरतनमें निमित्त कारण मात्र है | 


वस्तुओ्नोंके परिणाम! तथा क्रियाके द्वारा ही व्यवहार कालका ज्ञान होता है। यथा संसारमें 
होनेवाला प्राचीन, नवीन आदि व्यवहार। जितने समयमें पुदूगलका एक परमाणु एकसे दूसरे काल प्रदेशमें 
पहुंचता है उतना कालका सूछ्मतम परिमाण ही है | घंटा, दिन, महूत, श्रादि समयके परिमाण व्यवहार 
कृत हैं। काल द्रव्य विधयक जैन मान्यताका असाधारण लक्षण यही है कि उसे जगतके पदार्थोंमें सारभूत 
पदार्थ माना है | 


पदार्थ व्यवस्था-- 


यतः जनघम द्वतात्मक' ( अनेकान्तात्मक ) यथार्थवाद है फलत: उसकी दृष्टिमिं भौतिक 
विश्वके निर्माता पांच अजीव द्रव्य--१-पुद्गल, २-घर्म, ( गतिका निरपेज्ञ निमित्त ) ३-अधम ( स्थिति 
का निरपेक्ष निमित्त ), ४-आकाश (अवकाश दाता) तथा ५-काल हैं | जीव सचेतन द्रव्य है जिसे मिलाने 


पर सब द्रव्य छुह होते हैं । ये ही इस विश्वके निर्माता, आदि हैं | 


क>+ज>व3 &-3353५१५७५० <+०>ननन-3०>3५८८+ककम कक ५ >-+न ०७०७५००++-- 


१. अनन्त जीव माननेके कारण भी यह अनेकात्मक द्वैत स्वरूप है | ब्ह्माद्देतु, आदिके समान नहीं । . 
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क्‍ जैनधर्ममें कालद्रव्य 

लेन ध् 2 कि है ल्‍ 

जन धर्मकी समस्त प्रकिया इसलिए है कि बद्ध आत्माका विकास हो और वह सिद्धत्वकों 
प्रात्त कर सके | इस प्रक्रियामें भोतिक जगत उस ज्षेत्रका काम देता है जिसमें जीवका अजीवसे  ध्षंग्राम 

३ ५ है 

होता है ओर अन्तमें वह विजयी होता है | क्‍ 

०. ० क द्र्ठ कप 5 दि [५] कप 

जैन धर्ममें काल द्रव्यको जिस मात्रामें यथार्थता एवं अनिवार्य पदार्थता प्राप्त हुई बह भारतके 
अन्य किसी दशनमें नहीं मिलती, केवल न्यायवैशेषिक ही एक ऐसा दर्शन है जिसने इसका पदार्थ रूपसे 
विवेचन किया है। आधुनिक बौद्धिक जगतूमें भी, दाशनिक, भौतिक विज्ञानके पंडित, गणितज्ञ तथा 

ह न नों रे लु े। ह छ 5०. 

मनोवेज्ञानिकोंके सामने कालकी समस्या है| फलतः स्याद्ादने काल द्रव्यको किस दृष्टिसि देखा है इसका 
प्रकाशन आजको विचारधारा की निश्चित ही सहायता कर सकेगा । 


काल द्रव्यका स्वरूप--- _ 


ऊपर देख चुके हैं कि जेन दार्शनिकोंने कालके निश्चय तथा व्यवहार थे दो भेद किये हैं । 
पूर्ण लोकाकाशके आकाश ब्रदेशोंमें व्याप्त कालाणु ही निश्चय काल हैं| इन कालाणुअ्ोंमें बंधका कारण 
वह शक्ति नहीं है जिसके कारण ये स्कम्घ रूप धारण कर सकें | अतएव रत्नोंकी राशिसेः इनकी तुलना 
की जाती दे | इस उपमाका आ्राधार केवल इतना ही है कि कालाशु मालामें बद्ध रत्नोंके समान पृथक्‌ 
पुथक्‌ ही रहते हैं और अस्तिकाय रूप धारण नहीं करते | क्योंकि अस्तिकाय वही द्रव्य कहलाता है 
जिसमें अध्तित्व तथा कायत्व थे दोनों घ॒र्म हों। कालाणुअश्रोंमें अस्तित्व मात्र है कायत्व नहीं है फल्नतः 
उसे अध्तिकायोंमें नहीं गिन। है | शेष पांचों द्रव्य अस्तिकाय हैं क्योंकि उनमें कायत्व, श्रर्थात्‌ बहु-प्रदेशित्व 
पाया जाता है| क्‍ क्‍ द 
कालाणशु ऊर्ध्व ग्रचय रूप होते हैं? इनमें आकाश प्रदेशोंके समान तियक्प्रचय* नहीं होता । 
क्रम घटनाओंकी मालाका योग काल-द्रव्यका स्वरूप नहीं है अपितु भूतसे वर्तमान तक चली आयी 
स्थायित्वकी ( वर्तना ) धारा ही उसका स्वरूप है” इस मान्यताकों यहां प्रधानता दी गयी हैं| जगतकी 
वस्तुओंमें ऊध्वंप्रचयकी मान्यताका मूलाधार संसारकी धटनाश्रोंकी उत्तरोत्तर अग्रगामिता, वृद्धि तथा 
विकास ही मालूम देते हैं | तथा दूसरा हेतु कालागणुओंमें अस्तिकायताका अमाव तो स्पष्ट ही है | 


०००-- २०७५५--.-.५.++-«+०न्‍ममन-. अन»-मन«-तर...भनन»++५33 न पान+-न- ५2343 9++कमकनन- +की-क- +कनाओ -+नन- ७ न तान-वितपिकान-लकननन+-मक-मक न्‍नत+3>.. +-. 
न3--+.-०--०--००-----७५ ००५०० ल्‍.---.---५०---५५--०+ “० स्‍न++नन-म५म-नम पन--किनकनन-मने ननन-न«५ंमननक-नन- मन नाना पत।343५4५+-4/नन+-+५५५+ननम-मम नानक भा कक3क कक ५ जन क+क ५ «मनन 3, नििनिनिनागनगनगतगदणाादनिनीयाययनीयायिनिननीनान»«५ग-कभननमभ-ााीत कक, नि 


१ अजीव पुदगल द्रव्य हे जो कार्माण वर्गणाके रूपमें जीव्से चिंपक जाता है और उसके आत्मिक शुणोंको 
आवृय कर देता है । क्‍ क्‍ ५. 

२ परमार्थकाऊ, मुख्यक्राऊ तथा द्रव्बकाल निश्चयकाढके नाम हैं, पर्याय कार तथ। समय ये व्यवहार 
कालके नाम हैं । द 
३ द्रव्यसंग्रह-गाथा २२ | 

४ ए० चक्रवतीकृत पंचास्तिकाथ समयसारकी भूमिका, तथा गाथा ४५ एवं उसकी टीका व. बी फेंडगोन कृत 
प्रवचनसारका अनुवाद । ५ । | 
१७३. 





वर्णो-अभिनन्‍द्न-ग्रन्थ 


वर्तनाका मह्च-- 
स्थायित्वकी एकता (वर्तना ) ही कालका प्रधान लक्षण है। यदि यह न हो तो संसार 
उड़ती हुई क्षशिकताका प्रदर्शन मात्र हो जायगा। यही कारण है कि अकलंकभमद ' ऐसे महानू आचार्योने 
कालद्रव्यमें 'वर्तना! को इतनी अधिक प्रधानता दी है! इसी स्थायित्व विशेषताके कारण जगतकी 
वस्तुओंमें स्थायित्व तथा वृद्धि होती है । बर्गसनके अनुसार क्षेत्रविभागके कारण कालकी एकता है तथा 
एलेक्जेण्डरके मतसे क्षेत्र कालात्मक परिवर्तनका सांचा (प्रक्रिया) इसका कारण है किन्तु जैन दर्शन वर्तनाको 
ही इसका कारण मानता है। 


काल स्वरूपकी व्याख्या 

स्व स्वरूपकी अपेक्षा काल' अशुरूप है किन्तु उसका लक्षण वर्तना' अथवा सातत्य है। समयमें 
पुथकृता तथा एकता सहभावि हैं। यह बड़ा वैचित्र्य है किन्तु कालकी पृथकता तथा व्तनामें समन्वय 
सिद्ध करनेके लिए श्री बर्टाण्ड रसल” द्वारा दिये गये भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक हेतु" जेन 
दृष्टिका ही समर्थन करते हैं। किन्तु इस आपत्तिको जेनधर्मकृत वस्तु स्वभाव व्यवस्था तथा कालका 
स्वरूप सहज ही सरल कर देते हैं | उत्पाद ( नूतन पर्याय ), व्यय ( पूर्व पर्याय विनाश ) तथा शौव्य 
( मूल द्रव्यका स्थायित्व ) ही द्रव्यका स्वरूप? है। काल द्रव्यमं भी ये तीनों होते हैं। द्रव्य सामान्य 
श्रुवव्व और पर्यायत्वमें कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार कालकी प्रत्येक क्णकी पृथकता तथा वर्तनामें 
कोई पूर्वांपर विरोध नहीं है। जेन दर्शनानुसार प्रतित्नणकी पर्याय रूपता तथा वर्तना ( स्थायित्व ) 
अथवा विनाश और स्थायित्व साथ ही साथ चलते हैं | 


परिणाम हेतुता-- 

.. वस्तुओंके परिवर्तन तथा कालकी जेनधर्म सम्मत सापेक्षताका सिद्धान्त जैन मान्यताकी रोचक 
वस्तु है । श्रीनेमिचन्द्व सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं 'काल वही है जो वस्तुके परिवर्तनमें सहायता करे* |” 
किन्तु काल परिवर्तनोंका निमित्त ही है जैसे कि कुम्भकारके चक्रके नीचेका पाषाण चक्रकी गतिमें निमित्त 
होता है वह गतिकों उत्पन्न नहीं करता" | समय ख्वमेव सद्धूत कारण है! बर्गसनकी इस मान्यताके यह 
प्रतिकूल पड़ता है। फलतः इसे हम कालकी निमित्तता तथा उपादानताका विवाद कह सकते हैं । 

२ 'अवर नोलेज ओफ एक्सटनल व॒ल्ड! पृ० १४५ 
३ तत्त्वाथसूत्र अ० ५ सू० ३० । 
४ द्रन्यसंग्रह गाथा ११। | 
५ “स्व॒कीयोपादानरूपेण स्वमेव परिंणममानानां पदार्थानां कुम्मकारचक्रायाधस्तन शिल्लावत्‌- “पदार्थपरिणते 
येत्सहकारित्वं सा वर्तना मन्यते |”. ( पूर्वोक्त गाथा २१ की दृत्ति ) 
१७७ ह 
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जैनधमंमें कालद्रव्य 
व्यवहार काल-- 


स्याद्रादमें व्यवहार काल तथा निश्चय कालमें क्‍या सम्बन्ध हैं! व्यवहार कालको समय! 
शब्दसे कहा है जब कि निश्चय कालकों 'काल' शब्दसे ही कहा है । वस्तुओंमें होने वाले परिणाम" तथा 
क्रिया द्वारा ही समयका भान होता है। वह कालात्मक परत्व ( दूर ) तथा अपरत्व व्यवह्रका मूल खतोत 
है। निश्चय कालके द्वारा अपने परिणामका निश्चय कारनेके कारण समय परायतत ( पराधीन ) है। 
क्षण, घंटा, दिन, वर्ष, आदि उसके परिणाम हैं | एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक जानेमें अणुकों जो समय 
लगता है उसे ही समय ( कालका सबसे छोटा प्रमाण ) कहते हैं। इसी इकाईसे घंटा, दिन, वर्ष, 
आदि बनते है । 

जगतकी सुघटित घटनाओ्ंके आधारपर होने वाले घंटा, दिन, आदि भेदोंके निश्रयके समान 
समयकी सत्ताका निर्णायक निश्चयकाल है | व्यवहार कालकों उपचारसे काल कहते हैं | ज्योतिषी देवोंकी 
गति तथा वस्तूपरिणमनके आधारपर समय भेदकी मान्यता जैन दर्शनकी दृष्टिमें उतनी ही श्रान्त है 
जितना इस प्रकारकी गति तथा क्रियाकों उनकी सत्ताका कारण मानना है । 

काल द्रव्यका जैन विवेचन विध्यात्मक दृष्टिसे इसलिए महत्वका है कि वह कालकों विश्वके 
पदार्थोमें अन्तरंग और मूल तत्त्व मानता है | 'न्यूटनके प्रिन्सिपा'का निम्न उद्धरण जैन सान्यताकी प्रतिध्वनि 
मात्र है--- शुद्ध तथा स्वस्थ समय बाहिरी वस्तुओंकी श्रपेज्षा न करके अपने सहज स्वभावानुसार सम गतिसे 
चलता है | जिसका दूसरा नाम स्थायित्व ( वर्तना ) है” परत्व, अपरत्व, आदि आपेक्षिक, बाह्य तथा 
साधारण ( व्यवहार ) समयरूप मान वाह्य तथा इन्द्रियजन्य है जिसका निर्णय परिणामसे होता है 
यद्यपि यह ठीक तथा अप्रामाणिक भी होता है| इसका शुद्ध समय, ( निश्चय काल ) के स्थानपर व्यवहार 
होता है, जैसे घंटा, दिन, मास, वर्ष, आदि । 


| | 





प्रवचगसार कारिका २९-२१ | 
२ प्रवचनसार गाथा ४७ तथा दीका | 
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जैनधर्म तथा सम्पत्ति-- 


श्री ग्रा० गोराबाला खुशालजैन, एम०, ए०; साहित्याचाय, आदि, 

धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस चतुर्वर्ग समन्वित मनुष्य जीवनमें धर्म प्रधान है क्योंकि 
अम्ततोगत्वा वही मौत्षकां साधक होता हैं| अर्थ तथा काम उसके साधक अंग हैं जैसा कि 
“तीनोंके परस्पर अविरोधी . सेवन द्वारा ही मानव जीवनके दिन सार्थक होते हैं” कथनसे 
स्पष्ट है। यही कारण है कि जैन साहित्यमें जीव-उद्धार, आत्म-विद्या या धर्मशात्रकी बहुलता है। 
कवि कल्पनाके सुकुमार विलास काव्य भी इससे अछूते नहीं हैं? । किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि जैन साहित्यने मानव जीवनकी उपेक्षा करके केवल ऊपर (ख्र्ग, मोक्ष ) अथवा 
नीचे ( नरक ) देखनेकी ही शिक्षा दी है तथा आंखोंके सामने खड़े संसारकी उपेक्षा की है। “अपने 
भलेके लिए उत्सुक किसी होनहार व्यक्तिने शान्त सुन्दर वनमें बैंठे मूतिमान दर्शन-श्ञान-चरित्र गुरूजीसे 
पूछा 'भगवन | मेरा भल्ला किसमें है ? उत्तर मिला आत्यन्तिक स्वत्तंत्रता (मोक्ष ) में | वह केसे हो ! 
सच्ची दृष्टि, ज्ञान तथा चरित्र द्वारा | यह तीनों केसे प्राप्त हो सकते हैं ! तत््वोंके श्रद्धान, ज्ञान तथा 
आचरण द्वारा। तत्त्व क्या हैं? चेतन तथा अचेतन, उनका आकर्षण, सम्बन्ध, विरक्ति, वियोग 
तथा आत्म स्वरूपप्राप्ति ये सात तत्व हैं? ९” इस प्रकार जेन धर्म शाल्यको देखने पर ज्ञात होता. 
है कि इन्होंने “जीवकी जीविका तथा जीव उद्धार” का सांगौपांग ग्रतिपादन किया है। मनुष्य 
संसार ही में न फंस जाय इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यानोंमें ही मुक्तिको प्रधानता नहीं दी 
अपितु संसार तथा मोक्षुके प्ररूपक शात्रकों भी धर्मशात्र ही नाम दिया। फलतः प्राणिशात्न, भूगोल, 
भौतिक, आदि विविध-विज्ञान, जीवकी सम्पत्ति, राज्य, आदि समस्त व्यवस्थाएं धर्मशास्रसे श्रनुप्राणित 
हैं और धर्मशात्रके अंग हैं। उदाहरणार्थ आजके युगकी प्रधान समस्या सम्पत्तिको लीजिये--स्थूल 
दृष्टिसे देखने पर कोई 'जैन सम्पत्ति शास्त्र' ऐसी पुस्तक नहीं मिल्तो और कहा जा सकता है कि 
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१ “अहानि यान्ति त्रयसेवयैव ।” सागारधमा० १,१५ | | क्‍ 
२ प्रत्येक काब्यमें नायक आदश गृहस्थ जीवनसे विरक्त होता है और तप करके ज्ञानकों पूंण करता हैं तथा 
धर्मोपदेश देता है । दृष्धव्य पुरुषदेव चम्पू , धर्मशर्मान्युद्य, आदि अनेक काव्य । क्‍ 
३ आचाय पूज्यपाद इत सर्वायसिद्धिकी उत्तयानिका प० १ तथा मोक्षशाल्र, आदि [ . 
१७६ 
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जैनधर्म तथा सम्पत्ति 
धर्मशासत्र क्यों पढ़ा जाय उससे आ्िक समस्याका हल तो होता नहीं | पर स्थिति ऐसी नहीं है | यदि 
मनुष्यके अन्तरंग शचु सहज-विश्वासकारिता, ज्रान्ति तथा अज्ञानके लिए सम्यक्‌ दशन तथा ज्ञानका 
विशद्‌ प्रतिपादन है, युद्धादि हिंसाओंसे बचानेके लिए अहिंसा, अ्रसत्य व्यवहार तथा कूटनीति (डिप्लोमैसी) 
के लिए सत्य, व्यक्तिगत चोरी तथा राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय आशिक शोषणसे बचानेके लिए अचौय तथा 
ल्लीको सम्मान और समानता जिनाकारीनिरोध एवं सुसन्तानके लिए ब्रह्मचर्यका उपदेश है तो पूंजीवादके 
मस्‍्तकपर कच्चे तागेमें बंधी अ्रपरिग्रह” रूपी तलवार भी लट्क रही है। क्‍या देवपूजा, युक्ताहार-विहार, 
आदि करनेसे ही मनुष्यके कर्तव्य पल जाते हैं ? जेन धर्मशात्र उत्तर देता है नहीं । धार्मिक होनेके 
लिए पहली शर्त यही है कि घन न्यायपूर्थक कमाये' | न्‍्यायसे भी यदि अधिक कमाये तो क्‍या करे ९ 
देवपूजा गुरुसेवा, आदिके समान ही ज्ञान, औषधि, आ्राहारादिकी व्यवस्थामें उनके लिए उस्सर्ग कर दे 
जो अभावग्रस्त हैं? | क्‍या ऐसे व्यवसाय कर सकता है जिसमें हिंसा हो अर्थात्‌ दूसरोंकी आजीविका 
जाती हो, दूसरॉको अपने श्रम तथा साधनाके फलसे वश्चित होना पड़ता हो, आदि १ उत्तर मिलता है 
कदापि नहीं । ऐसा व्यक्ति अहिंसक भी नहीं हो सकता) 'न्यायोपात्त घनः' तो बहुत बादमें आनेवाली 
योग्यता है | किन्तु इसपरसे यह अनुमान करना कि “जैन धर्ममें परम्परया सम्पत्ति व्यवस्थाके संकेत हें 
शीघ्र-कारिता हो गी। क्योंकि जैनधर्म स्पष्ट कहता है कि यदि हिंसा, क्ूठ, चोरी, व्यभिचारसे बचना है 
तो परिग्रहसे* बचो | इस त्तका विबेचन तो स्पष्ट एवं सर्वाज्जीणः सम्पत्तिशास्त्र है। 


अजके विक्रत मानव जीवनके पांच द्वार हैं| उन पांचोंमेंसे एक, एकपर एक एक पाप करके ही 
मनुष्य प्रवेश पा सकता है। आजके तथोक्त शिष्ट प्रथम चार द्वारोंसे प्रवेश करते हुए सकुचाते हैं। 
किन्तु पञ्मम द्वारपर पहुंचते ही सोचते हैं “परिग्रह कर लो इसमें हिंसादि पाप तो हैं नहीं” परिणाम 
वही हो रहा हैं जो उस पौराणिक व्यक्तिकी दशा हुईं थी जिसने मांसभन्षण, मद्यपान तथा वेश्यागमनसे 
बचकर भी जुआ खेलना स्वीकार कर लिया था और फिर उसके बाद पूर्व त्यक्त तीनों कुकर्म भी किये 
थे । इसी प्रकार परिग्रहका इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम अ-स्वस्थ, अनुशासन हीन अर्थात्‌ अब्रह्मचारी होता है, 
उसके लिए चोरी करता है, चोरीको छिपानेके लिए असत्य व्यवहार करता है और असत्यसे उत्रन्न 
अनर्थोंकों न्यायोचित सिद्ध करनेके लिए हिंसाकी शरण ली जाती है। अर्थात्‌ पाप उत्पत्तिका क्रम व्रतक्रमका 
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१ 'क्यायसम्पन्त विभवः ...ग्रहिंकमौयकब्पते ॥! ( योगशाह्न ९, ४७-५६ ) 
“न्यायोपात्तथन!, -सागरधर्म चरेत्‌।” ( सागरपर्मा० १ ११ ) 

२ देवपूजा गुरूपास्ति...दानं चेति गृहस्थानां पटकर्माणि दिने दिने |”? 

३ सागारवर्माइ्त ५, २१-२३ | 


४ योगशाक्ष २, ११०-११ सागरधर्मो० ४; ६२-६५ | 
२३ १७७ 



































वर्णो-अभिननदन-पग्रन्थ॑ 


पूर्ण ब्लोम है क्योंकि अहिंसाकी पूर्णताके लिए ” सत्य आवश्यक हीता हैं। सत्यक बात ही चोरी वश्चनां 
असंभव होती है, इसके कारण कामाचार रुक जाता है फलतः ब्रह्मचर्य आता है और ब्रह्मचयके उदित 
होते ही उसकी मयांदाकों सुपुष्ठ करनेके लिए छतरां व्यक्ति श्रपरिग्रही हो जाता है । 


परिग्रहमें पाप कल्पना--- 
किन्तु आश्चर्य तो यह है कि परिग्रहकों अनर्थोंका निमित्त कहकर तथा संचयकी मुक्तकंठसे 
निन्‍्दा करके भी किसी धर्मने परिग्रहको स्पष्ट रूपसे पापोंमें नहीं गिनाया। अधिकसे अधिक यही किया 
कि उसे यमोंमें अर्थात्‌ विशेष ब्रतोंमें गिना दिया है* । किन्तु जेनधर्मने परिग्रहकों उतना ही बड़ा तथा 
घातक पाप कहा है जितने बड़े तथा भीषण हिंसा, आ्रादि हैं? इतना ही नहीं म॒क्तिकों भी उन्होंने परिग्रह 
हीनता पूर्वक म/ना जैस। आद्ि-जैन ( दिगम्बर ) परम्परासे सुस्पष्ट है | हिंसादि ऐसे पाप हैं जिनकी पाप- 
रूपता जगतकी दृश्में स्पष्ट है, कर्ता भी सकुचाता है क्योंकि शासन व्यवस्था भी इन्हें अपराध मानती 
है और दण्ड देती है| किन्त सम्पत्ति या परिग्रह ऐसा पाप है जिसे विश्व पाप तो कहे कोन बुरा भी 
हीं समझता । भीतिक-समाजवादी भी इसके व्यक्तिगतन्सम्पत्ति होनेके विरुद्ध हैं शाष्ट्रीररण अथवा सम्ताजी 
करण करके इसकी अमयांद वृद्धिको वे अपना लक्ष्य मानते हैं | किन्तु जेनघर्मकी दृष्टिमें प्रत्येक अवस्थामें 
परिप्रह पाप है जेसा कि निम्न लक्षुणोंसे स्पष्ट है--- 
परिग्रह-परिमाण के लक्षण-- 
.... इस युगके प्राचीनतम आचार्य कुन्दकुद्ने ग्रहस्थ 'धर्मका वर्णन करते हुए केवल “परिग्गहारंभ 
परिमाणं” कह कर अपने युग ( ई० पू० अ्रथम शती ) के सहज सात्विक समाजकों केवल सुवर्ण, आभरण 
. आदि परिग्रह तथा सेवा, कृषि, वाणिज्य, आदि आरभम्भोंको आवश्यकताके अनुकूल रखनेका आदेश 
दिया था | किन्तु वीरप्रसुके तथा केवलियोंके बाद ज्यों ज्यों समय बीतता गया सवयों त्यों लोग उनके 
उपदेशकों मूलते गये | वह समय तथा मन्दकंघायी ( सरल ) समाज भी न रहे जो 'साधारण संकेत 
को प।कर ही पापके बाप* परिग्रह” से बच जाते फलतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आवश्यक हआ | 
इस श्रेणीके आचायॉमें सवप्रथणम आचार्य उमास्वामि हैं जिनके तल्वार्थसूत्र अथवा मोज्षशाश्रकी 
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जिनननननभभन-+मकललम-+ 


सत्यादीनि तत्परिषालनाथोनि, सब्यस्य बृत्तिपरिक्षेपवत्‌? सवो० स्ि० पू० २०० तथा राजवा० प्‌ू० २६९ 
२ “अहिंसा सत्यभस्तेय ब्रह्मचया-परिग्रहा: 7? योगसूत्र २,३० । 
३ तत्वार्थ सूत्र >,१ तथा समस्त टीकाएं। 
४ वृष्टव्य प्रतिमाक्रम, पश्ठगुणस्थान, परीषद्यदि विवेचन | 
५ चरित्र प्राभत गा० २३ | 
६. दशधर्म पूर्जामें शौच धर्मका भाग । 


जैनवर्म तथा सम्पत्ति 
मूल जैनसम्प्रदायके सिवा उत्तर कालीन सम्प्रदायोंगें भी पूर्ण मान्यता है। इनके अनुधार मूछा ( अर्थात्‌ 
गाय, भैंस, मणि, मुक्‍्ता, आदि बाह्य तथा राग, देष, आदि अन्तरंग पर-पदार्थोंके संरक्षुण रूप स्वभाव ) 
ही परिग्रह है! | 'मूछा' शब्दका प्रयोग ही उस समयके समाजकी मानसिक स्थितिका सूचक है। सूत्र 
ग्रन्थ होनेके कारण इस लक्षशमें वह विशद्ता नहीं है जो आ० कुन्दकुन्दके संकेतमें है। विशेषकर उस 
वैज्ञानिक सावधानीका तो आभास मी नहीं है जो कि स्वामी कार्विकेयके उपदेशका वैशिष्ठय है| उनकी 
दृष्टिसें आत्मतृप्त होकर संतोष अमृत द्वारा लोभका विनाश, संसारकी विनाश शीलताके कारण तृष्णा नागिन 
का हनन तथा धन, धान्य, सुबण, क्षेत्र, आदिका परिमाण म।त्र परिग्रह परिमाण नहीं है, अपितु परिमित 
परिभ्रही होनेके लिए उक्त त्यागके पहिले कार्यकारी उपयोग-आवश्यकता' को जानना आवश्यक हैं। 
अर्थात्‌ यथेच्छु परिमाण करना अपरिग्रह नहीं है अपितु शरीर तथा आत्माका प्रशस्त सम्बन्ध बनाये रखने 
के लिए अनिवाय आवश्यकता अनुसार परिमाण करना ही परिग्रहपरिमाण वत हैं । 
स्वामी समन्तभद्रकी क्रान्ति-- क्‍ क्‍ 
..._ जब हम स्याद्वादावतार स्वामी समम्तभद्रकों देखते हैं तो स्वामी कार्तिकेयके संकेतकों भाष्य 
रूपमें पाते हैं| वे धन, धान्य, आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिकमें निस्प॒ह रहे कहकर ही 
परिगप्रह विरतिका उपदेश समाप्त नहीं करते अपितु इच्छा परिमाण ३? नाम देकर बतके साध्यको मुखोक्त 
कर देते हैं | अर्थात्‌ यथेच्छु परिमाण कर लेना व्रत नहीं है अपितु इच्छाका निरोध भी आवश्यक है । 
आचर्यकों मानव मनःस्थिति 'लाभाल्लोभः प्रपजायते' का स्पष्ट ज्ञान था। वे जानते थे कि जीवनमें 
सहस्र रुपया कमानेकी योग्यता न रखनेवाला भी लाखोंका नियम करेगा। 'येन केन प्रकारेण सम्पत्ति 
कमानेमें लीन बुद्धिमान पुरुष करोड़ों, अरबोंका नियम करेगा, खूब दान देकर त्यागमूर्ति भी बनेगा ओर 
स्वयं भी व्रतके शव ( करौड़ोंका परिमाण ) को लिए हुए ब्रती तथा नेता बनेगा । अपने जीवनके अनुभवों 
के आधार परभी उन्हें यह ज्ञान था कि मनुष्य ग्रहीत नियमके आत्माको निकालकर भी किस कुशलतासे 
वाह्य रूपको बनाये रखता है फलतः उन्होंने “इच्छा परिमाण” से स्वामी कार्त्तिकेयके कार्यकारी मात्र वस्तुओं 
का परिमाण; अधिक अथवा विलास साधक वस्तु परिमाण नहीं, पर स्पष्ट जोर दियाई | फलतः स्पष्ट है 
कि जैन साहित्यके प्रथम युगके आचारयोने विश्व समाजमें सम्पत्तिको लेकर होनेवाली अव्यवस्थाओरोंकों रोकने 
के लिए यही व्यवस्था की थी कि मनुष्य क्षेत्र, धन, धान्य, गह, कुप्य ( सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, माल्य 


१९. “मूच्छा परिग्रह:” तत्ताथसत्र, १,७ | 
२. 'स्तरामी कार्तिकेयानुपेक्षा “उपओगं जाणित्ता अण्णुब्बय पंचम तस्स” गा[० ३३९---४० 
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३. “धन धान्यांदिग्रन्थ परिमायि ततोधिकेषु निःस्पृहता | परिमिंत परिभहः स्थादिच्छा परिमाण नामपि || 
.. रत्नकरण्ड श्रावकाचार ३१९५ ' 








४. रत्नखण्ड-३, १५ की व्याख्या पृ, ४६। ( मा. भर. मा. ) 
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वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थे 


अनुलेपन आधुनिक पाउडर, क्रीम, साबुन, आदि ), शय्यां, आसन ( मोटर, आदि ), ह्विपद्‌ ( मनुष्य 


दासी, दास ) पशु तथा भाण्ड ( सब प्रकारके बर्तेन आदि ) के स्थूल' भेदसे दश प्रकारके पारंग्रहको 


उतना ही रखे जितना उसके लिए कार्यकारी ' हो अर्थात्‌ जिसके न होनेसे जीवन यात्राके रुक जानेकी 


आशंका हो | हु 
लक्षणोंके भाष्य--- 

चार्य उमास्वामिके 'तत्त्वार्थ सूत्रः कों मानव जीवनके सकल मनौरथरका पूरक बना दनका 
ैय पूज्यपाद स्वामीकों है? । परिग्रहके लक्षण का सूत्र तथा उसके विरतिपरक भाष्यकों लीजिये- मूह 
क्या है? गाय, भेंस, मणि, म॒क्ता, चेतन-जड़ आदि बाह्य तथा मोह जन्य रागादि परिणाम रूप अन्तरग 
उपाधियोंके श्र्जन, स॑रक्षणादि स्वरूप संस्कारका न छूटना ही मूच्छों है | तब तो आध्यात्मिक ही परिग्रह 
या मच्छा हो गी वाह्य छूट जायगा १ सत्य है प्रधान होनेके कारण अन्तरंग परिग्रह ही परिभ्रह है। क्‍यों कि 
घन-घान्यादि न होनैपर भी यह मेरा है, इस संकल्प मात्रसे जीव परिग्रही हो जाता है। अथ बाह्य 
परिग्रह नहीं ही होता है? होता ही है 'ममेदम' मूछाका कारण होने सम्यकशानादिकों भी 
रागादिके समान परिग्रहत्व आ जाय गा ! नहीं, “प्रमत्तयोगात्‌' ही मूछा परिग्रह है| समयक दशेन-शान- 
चारित्रवान्‌ अप्रमत्त होता है, उसे मोह नहीं होता अ्रतः वह परिग्रही नहीं होता | ये आत्माके ही रूप हैं; 
रागादि कर्मकझत हैं | अतंएवं इनमें संकल्प होने से परिग्रह होता है और उसी से समप्त्त दोष होते हैं | 
भमेदम' संकल्प होते ही संरक्षणादि अनिवार्य हो जाते हैं उनके समारम्भ में हिंसा अनिवाय है । इसके 
लिए झूठ भी बोलता है। चोरी ( चुड़ी, आयकर आदि से प्रारम्भ होकर चोर बाजारी श्रादि में परिणत 
होती है) भी करता है। तथा व्यभिचार भी करता कराता है? ।?? इस प्रकार यह भाष्य परिग्रहकों सब पापों 
की खान तथा कायिक या बाह्य परिग्रहकों ही पाप नहीं बताता अपितु उसके मनोवैज्ञानिक रूपको भी 
“'हाथका कंगन! कर देता है। आजके सर्वोत्तम अर्थशात्री माक्सवादी भी केवल सम्पत्तिके व्यक्तिगत 
स्वामित्व'को ही हेय समभते हैं किन्तु जैनधर्म कहता है कि सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण भी 
पर्यास नहीं है | सबसे घातक तथा निकष्ट सम्पत्ति तो यह है जो, कहता है रूस मेरा, मार्क्सवाद मेरा, 
आदि । अर्थात्‌ सम्पत्तिका तथोक्त समान विभाजन ( प्रत्येक से उसकी सामर्थ्य भर काम लेना और उसकी 
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जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


आवश्यकता भर देना ) भी पर्यात नहीं है। अपितु इस विभाजनके पूर्व मुझे मी इतना पानेका अधिकार 
है? आदि इन संकल्पोंकी समाप्ति अनिवार्य है | नहीं तो प्रथम विश्व युद्धके बीस वर्ष बादू दूसरा विश्व युद्ध 
आया और उसकी समाप्तिके संस्कार पूर्ण विना हुएही तीसरेका सूत्र पात हो गया है। तथा पृज्यपाद 
स्वामी द्वारा घोषित; राष्द्रियता सिद्धान्त अथवा वाद, आ्रादि रूपी परिग्रहका त्याग न हुआ तो विश्व युद्ध 
मय होकर स्वयं ही विनष्ट हो जायगा | द द 

ब्ैत|म्बर सम्प्रदायमें स्वोपज्ञ भाष्य रूपसे मान्य टीका ने /इच्छा--प्रार्थना--काम-अभिलाषा- 
कांज्षा, गादधय ( लोलुपता ) को ही मूच्छा” कहकर उबत भाव को स्पष्टटर कर दिया है? | अर्थात्‌ 
अहिंसादि के पालन के लिए प्ररिग्रह विरति अनिवार्य ओर इसके लिए उपयक्त सत्रका न होना 
अनिवारय है | हे 


अकलंक भंट्वका राजवातिक भाष्य जहां पूज्यपाद की स्वाथसिद्धि टीका को विस्तृतकर के सुगम 
तथा पूर्ण कर देता हैं वहीं अपनी मौलिक सूक तथा प्रतिभाके द्वारा उसे ज्षेत्र कालोपयोगी भी कर देता 
है । 'समध््त दोष परम्परा का मूल परिग्रह हैं तथा इस परिग्रहके ही कारण व्यसन रूपी 
महासमुद्र में ड्बना नहीं सकता” ये वाक्य बड़े महत्व के हैं क्‍यों कि जब तक परिग्रहीकों 
हत्यरे, झूठे, चोर और जिनाकारके समान नहीं समझा जायगा तब तक संसारमें शान्ति 
चन्द्रिकाका उदय असम्भव है | शाख्रार्थी अकलंक भट्टने संभवेतः “जिसके घन है वह साधु है, विद्वान्‌ 
है, गुणी है. . सब कुछ है? ।” इस अनर्थकारी मनों्रत्ति पर ही उक्त प्रहर किया था। इस श्लोक 
का युग आध्यात्मिक संस्कृति प्रधान भारतके सामाजिक इतिहासका निकृष्टतम समय था | जिसकी 
विरासत आज भी फलफूल रही है ओर अपने नीचतर्म रूपको घारण करके मानवकों भूखा और नंगा. 
बना रही है। मानवताके इतिहासमें परिग्रह पाप तथा उसकी विरक्तिके उक्त स्वरूपके प्रचारकी जितनी 
आवश्यकता आज है उतनी इसके पहिले कभो नहीं थी | 


उत्तर कालीन आचार्योंके लक्षण--- 


श्री हेमचन्द्र सूरिकी दृश्सि “लोलुपताके फल स्वरूप असंतोष, अविश्वास तथा आरम्नको 


दुःखका कारण मानकर मनुष्य परिग्रहका नियन्त्रण करे” परिग्रहविरतिका लक्षण है। इसके बाद 


उनने कारिकाओं हारा परिग्रहकी दृष्टान्त पूर्वक पापरूपता, दोष मूलता, संसार कारणता तथा परिग्रह 
_____._...... घ :$ ७७ ७क्‍७७__क्‍  औाौन्पतपानभपिापपपपपण 
१, समाष्य तत्वाथाधिंगम सूत्र पृ० १६१ ( परमश्रुत प्रभावकमण्डक का संस्करण वीनि. सं २४३२. | 


२. राजवाततिक पृ० २७९, “तन्मूंछा: सर्वदोषानुषगाः” “इह्ापिं अनुपरतव्यसनमहाणवावगाहनम्‌ |? 
३, पचतत्र, मित्र भेद, इछो० २ से २० तक | 
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वर्णी-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


त्यागकी महिमाका शांगोपांग वर्णन किया है! । विवेचनको सत्रानुसारी होते हुए भी लोकोपयोगी 


बना देता तो आच्चार्यकी विशेषता ही थी जो कि इसमें स्पष्ट लक्षित होंती है | 

पंडिताचार्य आशांधरजी “चेतन, अचेतन तथा चेतना-चेतन पदार्थोमें मेरा है! इस 
संकल्पकों ग्रन्थ ( परिग्रह, उलमन ) कहते हैं। उसको थोड़ा करना ग्रन्थपरिमाण व्रत है? |! इसके 
बाद दो पत्मों द्वारा अन्तरंग? तथा बहिरंगरई परिग्रहोंके भेद गिनाये हैं | पूर्वांचार्योंके समान सागारघर्माधृत 
कार भी देश, समय. जाति, आदिकों दृष्टि में रखते हुए तथा इच्छाको रोक कर धन, घास, आदिका 


परण पर्यन्त परिमाण करनेका उपदेश देते हैं। वैशिष्ट्य यह है कि एक बार किये गये परिमाणकों भी 


यथाशक्ति पुनः पुनः कम करनेका भी आदेश देते हैं” । इस आदेशके बलपर आजकल प्रचलित परिग्रह 
परिमाणकी प्रथाका कतिपय स्प्र्धर्मी समर्थन करना चाहेंगे | किन्तु निर्भोक, जागरूक पं० आशाधारजी ऐसे 
धर्मनेताके वक्‍तव्यकी यह व्याख्या, व्याख्याताके अन्तरंगका प्रतिब्रिग्ब हो सकती है,पं. आशाधरजी का संकेत 
नहीं । 'देश, समय, जात्यादि' पद तो परिमाणकी विगत तथा अ्रप्रमचताका स्पष्ट छचक है। श्र्थांत्‌ ब्रतीकों 
वर्तमान सब क्षेत्रों, उष्ण शीतादि समयों, आदि सबकी अवश्यकताका खयाल करके नियम करना चाहिये 
तथा इसे भी ब्थना चाहिये | बढ़ाना किसी भी अवस्था में जैनधर्म नहीं हो सकता । पंडिताचार्यका यह 
लक्षण सोमदेव सूरिके “कुर्याब्वेतों निकुश्चननम* ? का विशद्‌ भाष्य सा लगता है। श्री अ्रमुतचन्द्र सूरि 
का वर्णन भी श्री सोमदैव सूरिके ही समान है? । आचार्य शुभचन्र ने अपनी महाविरक्ति प्रका शक शैलीके 
अनुसार परिहका पूर्वांचायोंके ही समान होकर भी छंद॒य द्ुत कर देने वाला निरूपण किया है ब्रह्मचर्य 
के पालनके लिए अपरिग्रह अनिवार्य है और परिग्रह होनेसे कामदेव रोका ही नहीं जासकता इस बत तथा 
पापक्रमका “पूर्य अन्धकार मय हो जाय, सुमेरु चञ्चल हो जाय किन्तु परिग्रही जितेन्द्रिय नहीं हो सकता | 
तथा परिग्रह “कामरुपी सर्पके लिए वामी है*” द्वारा स्पष्ट समर्थन किया है | इस प्रकार अन्य आचार्योंके 


पसम-+-रनकनउन. 
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श्ट््र 








ञ ए 
जनधम तथा सम्पत्ति 


प्रतिपादन भी दिये जा सकते हैं जो कि उनके देश, काल, श्रादि की सामाजिक परिस्थितिके विवेक तथा 
साहस पूर्ण हल होंगे 
कु ि 5, थे 
लक्षणाका फॉलताथ-- 
उक्त प्रधान लक्षणोंकी समीक्षाक्रे आधार पर कहा जा सकता है कि सावधानीके साथ देश काल, 


आदिका अविकल विचार करके इच्छा तथा मनोबृत्तिकों पूर्ण नियन्त्रित करते हुए जो जविनोपयोगी 
वस्तुग्रोंका कार्यकारी मात्र परिणाम किया जाता है वही परिग्रह परिमाण व॒त है | 


अआच्त अ्थी-.- 


प्रश्न उठता है कि जब इतना सूक्रम विवेचन मिलता है तो यथेच्छु परिमाण करके परिस्रह 
परिमाण बती बननेकी पद्धति केसे व्यवह्दरमें आयी | तथा हिन्दी दीकाकारों" की क्षेत्रादि, हिरण्यादि 
घनादि, हिपदादि कुप्यमानातिक्रमादि) को स्थूल सी व्याख्यामें भी वर्तमान प्रथाका सैद्धान्तिक समर्थन सा 
क्यों प्रात्त होता है ! परिमाण स्वरूप आ्राज क्‍यों देखा जाता है कि अनावश्यक घन, धान्यादिके स्वामी 
हजारों दासी दासोंके परिश्रमकी कमरायी पर विल्ास करने वाले साधमी केवल संख्या-निश्चित कर 
लेनेके कारण परिमित-परिग्रही कहे जाते हैं| संभवतः इस प्रान्त मान्यताके मूलमें सामाजिकन्ञ्रार्थिक 
परिस्थितियां जितनी कारण हुईं हैं उससे अधिक कारणता उस अज्ञानकों है जो १३ वीं १४ वीं शत्तीके 
बाद मौलिक विद्वानोंके न होनेके कारण जड़ जमाता गया । साथही साथ पड़ोसी धर्मोका प्रभाव भी 
उदासीन कारण नहीं रहा है | इनके अतिरिक्त द्रव्य; वह भी दृष्ट अहिंसाके पालक हो जानेके कारण 
जैन नागरिक अन्य व्यवसायोंसे हाथ खींचते गये ओर वाणिज्यके ही उपासक बन गये। फल्लस्वरूप 
“दिन दूनी रात चौगुनी” सम्पत्तिके संचयको न्याय करनेके लिए उनका परिग्रह परिमाण त्रतके स्वरूपको 
तदनुकूल बनाना स्वाभाविक ही था | अर्थ प्रधान युग होनेके कारण धर्मोपदेशक पंडितोंने भी अपने 
कर्तव्योंका नेतिकतासे पालन नहीं किया, जिसका कि प॑० आशाधरर जी को स्पष्ट उल्लेख करना 
पड़ा था फलतः परिग्रह परिप्राणकों विकृवत होना पड़ा । क्योंकि लक्षणों तथा उनकी व्याख्या परिमित 
परिग्रहके अनिवार्य आवश्यकताश्रोंकी पूर्तिके लिए कार्यकारी परिमाण” रूपका संकेत करती है | इतना 
ही नहीं इसके पालनकी भूमिका, इसमें आनेवाले दोषों, आदिका वर्णन भी इसका समर्थक है। 


१ रत्नकरण्डश्रावकाचारकी भाषा वचनिंका, मोश्षमागंप्रकाश, सुदृष्टि तरगिगी आदिके व्याख्यानोंके अंश ' 


२ “असयार म्मविणिवित्ति संजणयं | खेत्ताइहरिण्यई धणाइ दुषयाई कुप्पमानकमें 
श्रावकषम विधिप्रकरणम्‌ गा० <७-८ | 
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३ पण्डितेश्रष्ट चारित्रे .. . इत्यादि ।” 
१८३ 
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बर्णी-अभिनन्दन-म्रन्थ 


परिग्रह परिमाणके पीषक्-- 

प्रश्न हुआ कि अहिंसा, आदि ततोंके पुष्ठ करनेके लिए क्‍या करना चाहिये! उत्तर मिला 
ठीक है उनको दृढ़ करनेके लिए पांच, पांच भावनाएं हैं । पश्चम ब्रतको पुष्ट करने लिए 'पांचों इन्द्रियोंके 
प्रिय तथा अपिय भोग्य विषयोंके उपस्थिति होनेपर प्रिय विषयोंमें आसक्त न होना तथा अप्रिय विषयोंसे 
अआकुल अथवा उद्देजित न होना इन पाचों भावनाश्रोंका होना आवश्यक है | इसके अ्रतिरिक्त हिंसा, 
आपदिके समान परिग्रहको भी अम्युद्य तथा निश्रेयतके लिए आवश्यक क्रियाश्रों एवं साधनोंका नाशक 
( अपाय ) निन्‍्दनीय ३ ( अवद्य ) तथा दुःखोंका कारण अथवा दुःखमय ही मानना चाहिये। प्रवृत्ति 
परक भी साधक हैं-प्राणिमात्रकों 'मित्र समझना, गुणियोंकों देखकर प्रमुदित होना, दुखियोंपर करुणा 
भाव रखना तथा अशिष्ट उन्हार्ग गामियोंके प्रति तटस्थताकी भावना रखनेसे भी व्रत पुष्ट होता है” । 


पोषकों की यह व्यवस्था पहिलते तों यह बताती है कि “मनसा वाचा कर्मणा” सांसारिक विषयोंके 
प्रति केसा भाव रखना उचित हैं, परिग्रही भी उतना ही पापी तथा निन्दनीय है जितना हत्यारा, ठग, 
चोर तथा व्यमिचारी है, परिग्रह अपने तथा दूसरोंके दखका कारण भी है दूसरोंको दुःख न हो भाव ही 
मेत्री है, तब परिग्रह परिमाणके साथ साथ हजारों श्रमिकों, कृषकों आदिको कंकाल बना देना कैसे 
चलेगा [ गुणियोंके प्रति भक्ति तथा अनुराग ही प्रमोद है तो पंरिग्रही ( जोकि हत्यारे' के समान भीषण 
आज नहीं लगता ) की प्रशंसा, आदर, आदि ही नहीं उन्हें समाज, देशका कर्णधार बना देना कैसे बीर 
प्रभुका मार्ग होगा ! अनुप्रहका भाव ही कारुण्य है ऐसी स्थितिमें, तठस्थ बहुजन समुदायकों जाने दोजिये 
किन्तु क्या परिग्रही साधमी अपने श्रमिकों, आदि की दीन हीन दशाकों भी नहीं जानते ? यदि जानते हैं 
तो उनकी कमायी को अपने अहंकारकी पूजा, आत्म प्रतिष्ठा, आदिके कार्यमें क्‍यों लगाते है। श्रमिक- 
कृषक तो 'पानीमें पियासी मीन” है | उस भूखे रसोइयेके समान है जो 'पेटपर पत्थर बांधकर' “छुप्पन 


भोजन! तयार करता है तब भी परिग्रही सज्जनको अपने पर भी दया नहीं ( अर्थात्‌ नीच पापसे बचना ) 


आती । यह सब करके भी उनके अज्ञान, शराब, सिनेमा, अपव्ययका राग अलापा जाता है। आश्चर्य तो 
यह है कि जो उनके जीवनको सर्वथा अभाव ग्रस्त करके उन्हें विपरीतवृत्ति बनानेवाले हैं वे ही उनके 
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१ “तत्स्थैर्याथ' भावनाः पर्च परच (?” ७-३ मोश्ष शाज्र । 
२. “मनोश्ञामनेश्षेन्द्रिय विषय रागद्वेषंर्जनानि पंच ।” ७.८? 
३. “हिंसादिघिहामुत्रपपायावद्य दर्शनम्‌ ।? ७, ९६... हा 
४. “दुःखमेव वा ।”? ४ १७ हि 


कक 
कि 


' “मेत्री प्रमोद कारुण्य साध्यस्थानि च--.. 
“संचगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेशु | ७, ११ बा 
द दर 





जैनघर्म तथा सम्पत्ति 


सबसे बड़े निन्दक हैं और अविनयी, अशिष्ट, अदि कहकर दबाना चाहते हैं | क्या यह सब भी आगमा- 
नुकूल माध्यस्थ भाव है ! 
परिमित-परिग्रहकि अतिचार-- 

ब्रतोंके अतिचारोंकी स्पष्ट व्याख्याका श्रेय सूत्रकार उमाल्वामी महाराजकों है । उनके अनुसार 
भूमि ( जमींदारी ), वास्तु ( सब प्रकारके मकान ), हिरण्य ( परिवतन व्यवहरका कारण मुद्रा ), खबर्ण 
( सोना चांदी, आदि ), घन ( गाय-मैंस ), धान्य ( सब अनाज ), दासीदास ( प्रधानतया घरू तथा खेत, 
मिलों आदिमें काम करने वाले भी ) तथा कुप्य ( कपड़े, विल्लास सामग्री ) के पूर्व निश्चित प्रमाणकों 
लोभके कारण बढ़ानेसे परिग्रह परिमाण ब्रतमें दोष आते हैं" । जब मर्यादाका उल्लंघन हुआ तो अत्रत 
( ब्रत-भंग ) ही हो जायगा, दोष क्‍यों ! झ्राचार्यका अतिक्रम शब्दका प्रयोग साभिप्राय है। क्योकि 
कृतनिश्चयके विषयमें उल्लंघनकी इच्छा द्वारा मानसिक शुद्धिको क्षत करना ही अतिक्रम है, शील 
ब्रतादिका उल्लंधन होनेपर व्यतिक्रम हो जाता है, त्यक्त विषयमें प्रवृत होना अतिचार है तथा कृत 
निश्चया बारम्बार उल्लंघन अनाचार हे? । यद्यपि उत्तरकालमें प्रथम तीन शब्दोंका पूरी सावधानीसे 
प्रयोग नहीं हुआ ऐसा लगता है, पर आचार्योकों अन्यमनस्क मानना उचित नहीं ।. वस्तुस्थिति तो 
ऐसी प्रतीत होती है कि जहां. 'व्यतिक्रमाः पञ्च'३ अदि प्रयोग है वहां आचार्य मनोवैज्ञानिक गम्भीरताका 
संकेत करते हैं । इसी दइष्टिसे जब हम वेयाकरण, ताकिक, धर्मशास्री पूज्यपादको अतिक्रम'का भाष्य 


ग्रत्यन्त लोभके कारण उक्त पदार्थोंके प्रमाणका अतिरेक'४ करते पाते हैं, तथा अकलंक भट्टको इस 


वाक्यकों वर्तिकका” रूप देते पाते हैं तो आपाततः यह शब्द विशेष विचारणीय हो जाते हैं। प्रकृति 
प्रत्ययका विचार करनेपर अतिरेक शब्दका अर्थ होता है अस्वाभाविक वृद्धि अथवा खींचना | फलत 
सूत्रकार तथा भाष्यकारोंकों कृत प्रमाणके उल्लंघनकी भावना अ्रथवा वर्तन' ही अ्रभीष नहीं है अ्रपितु वे 
. इनके प्रभाणकी अस्वाभाविक मर्यादाकों भी अ्रतिचार ही मानते हैं। 

स्वामि समन्तभद्र प्रणीत अतिचार-- 


समस्त तत्व व्यवस्यारूपी लोहेकों स्यथाद्याद पार्श्वपाषाणका स्पष्ट स्पर्श कराके स्वर्शमय कर 


देने वाले स्वामी समन्तभद्रकी चिन्ताधारामें अबगाहइन करके परिभ्रह परिमाणके अतिचारोंने भी अधिक 


अफकिनन नल के जिनिनतनीऊ-+-न्‍न जल ल++ 


१ तत्लावसूत्र ७, २९ | 
२ “क्षति मनःशुद्धिविधरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृत्तेविलंघनम्‌ | 


प्रभोडतिचार विषयेपु वर्तनं वदन्त्यनाचार मिह्यतिसक्तताम्‌ || ९ ॥ ( अमितगतिसर द्वात्रिशतिका ) 
३ रत्नकरण्ड आवकाचार ३, १० | 
8 सर्वाथसिद्धि ए० २१६ । 


५ 'तीत्रलोभाभिनवेंशादतिरेकाः ग्रमाणातिक्रमाः ?? राजवतिक प्‌० २८८ | 
२४ | १८५ 
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वर्णी-अभिननन्‍्दन-गअन्थ 
उपयोगी रूप पाया है। स्वामीकी दृशिमें ज्षेत्र-वस्तु हिंरण्य सुबण, धन-वाल्य दासी-दास तथा कुप्य " के 
कृत प्रमाणका अतिक्रम मात्र परिमित परिग्रह ब्रतके अतिचार नहीं हैं; अपितु गति वाहन, अतिसंग्रह 


अति विस्मव ( विषाद ), अतिह्ोभ तथा अतिभार' वहन ये पांच: अतिचार हैं" । उनकी दृष्टिसे कृत 


प्रमागके अतिक्रमका तो अवसर है ही नहीं। हाँ; कृत अमाणम भी उक्त बातें करना अ्रतिचार है । 


लिक मान्यता उनके टीकाकार प्रभाचन््र आचायक हाथों पड़ते हैं मध्यान्हके सूयके 
गैमकी अत्यन्त लोलुपताकी रोकनेके लिए परिग्रह परिमाण 


स्वामीकी यह में 
समान तापक और प्रकाशक हो उठो 
कर लेने पर भी पुनः लोभके भोंकेमें आकर जो बहुत चलाता है अर्थात्‌ बेल, घोड़ा, आदि सहज 
से अधिक चलाना अतिवाहन है। कागज, शअ्रन्न आदि आगे विशेष 
य्‌ करता है। अथवा दुकानसे हटाकर गुतत 


रूपसे जितना चल सकते हैं उस 


लाभ देंगे फलतः लोभके वश होकर इन सबका अ तिसंच 
कर देता है ताकि और अधिक लाभ हो तथा अधिक भार लादता है | ये पांचों अतिचार हैं? | 
स्वामी ऐसे प्रबल प्रतापी एवं पुरुषार्थों गुरुके मन्तव्धोंकी इससे अर व्छी टीका अन्य कोई भी 
नहीं कर सका है। क्‍योंकि जहां इसमें कृत प्रमाशम जरासा भी हेर फेर करनेका अवकाश 
नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट है कि जितना सहज है स्वाभाविक है अनिवार्य है उससे अधिक कुछ भी 
नहीं कराया जा सकता, अन्यथा इच्छापरिमाण अप्तभव है । खाप्तीके सम्यकी परिस्थितियोंसे 
पूर्ण परिचित न होकर भी यह कहा जा सकता है कि आ्राजकी परिस्थितियोंक लिए तो यह 
व्याख्या सर्वथा उपयुक्त है--वर्तमान युगमें पशुओंकी तो' बात ही क्या है मानव सम्ताजका 
एक बहुत बड़ा भाग ही कामके भारके श्रति वाहन (ओवर टाइम ) काम करनेके कारण असमयमे ही काल 


कवलित हो रहा है | नरवाहन ( रिकशा ) रुहज हो गया है। किसानोंसे लेकर घड़े से बड़े व्यापरियोंने 


श्वान्य, बस्नादिका खूब संचय करनेकी ठान रखी है। शासन द्वारा थोड़ी सी भी कड़ायी किये जाते ही 


सार्वजनिक रूपसे मानवता शह्नु ये तथौक्त सम्पत्तिशाली हाथ तोबा ( श्रति विस्मय ) मचा देते हैं| 
दैन॑दिन जीवनोपयोगी वस्तुश्नोके दाम चतुर्गण मिलने परभी ये इसीलिए नहीं बेचते हैं कि आगे अधिक 

।भ होगा | तथा अतिवहन आ्रारोपणकी तो चर्चा उठना ही व्यथ है । फल्नतः कहं।जा सकता है कि 
वर्तमान विश्वकी अन्य समस्याश्रोंके समान आजकी जटिल आर्थिक बृत्तियोंका भान भी जेनाचार्योकों था 


: तथा उन्हींके मार्गपर चलनेसे इनका स्थायी निकार हो सकता है । 











.......................-.......०---तज तल लत 7+ जप ज+++४+.70क्‍0॥0क3..7""77/+/।+।एएए7 


३ सर्वाथसिद्धि १० २१६, राजवात्तिक १० २८८, संभाश्य तत्वार्थीघिगम १० १६८ । 
२ “अतिवाहनातिसंग्रह| विस्मवलोभातिमार वहनानि । परिमितपरिंग्रहस्य पंच विक्षेपा: पन्‍्च रध््यन्ते (7 





रत्नकरंड ३,१६९ 
३ लोभातिगृद्धि (नि) वृत्यथ परिग्रहपरिमाणे इते पुनर्लोमारवेशवशादर्ति वाहनं-यावन्तं हिं. बछीवर्दोदिय: 
सुखेन गच्छन्ति ततोड्ष्यतिरकेगवाहनं करोति. . .आदि । दुष्व्य र॒त्न० श्रा० ३, ९६ की टीका पू० ४७ 
१८६ 
































जैनघर्म तथा सम्पत्ति 


सोमदेवसूरी ' हेमचन्द्सूरि*, पण्डिताचाय॑ आशाधर?, अमृतचन्द्र सूरि४, हरिभद्र सूरि", 

आदि, आचायोंने उमासख्वामिका ही अनुकरण किया है। श्रीहेमचन्द्र सूरि तथा पण्डिताचार्यकी व्याख्याएं 

_ थहस्थोंके मनोवैज्ञानिक विश्लेषणकी इृष्टिसे बढ़े महत्वकी हैं | पाप प्रवृत्तिमें मनुष्य केसे अपने आप 
प्रगति करता है इसका सजीव चित्र इन व्याख्याश्रोंमें दश्गोचचर होता है। पण्डिताचार्यने स्वामी तथा 
सोमदेव सूरिके अतिचारोंकी भी टीका “में निर्देश करके अपनी तट्स्थता एवं बहुअ॒तताका परिचय दिया है | 


सम्पत्ति त्यागका उपदेश--- 


कितनी सम्पत्ति रखे, अनिवाय आवश्यकता पूर्ति योग्य ही सम्पत्ति रखनेक्रा अभ्यास केसे करे 
तथा सम्पत्ति बढ़ानेकी लालसा अ्रथांत्‌ उसके दोषोंसे केसे बचे, इतना प्ररषण करके ही जैनशाज्् संतुष्ट 
नहीं हुआ है ! अ्रपितु पापमय आचरण अ्रथांतू दूसरेके स्वत्वोॉका अपहरण करनेसे रोकनेके लिए कहा है 
कि संसार तथा शारीरके वास्तविक रूप पर दृष्टि" रखे तो वह सुतरां मन्दकषायी श्रर्थात्‌ अनासक्त 
रहेगा | इसी संसार शरीरके स्वभावके चिन्तवनका विस्तृत रूप बारह: भावनाएं हैं। इनमें भी 
प्रवृत्ति अथवा निष्वत्ति रूपसे सम्पत्तिका वन आया है तथापि प्रारम्मिक आठ भावनाश्रोंमें सम्पत्तिके 
व्यागकी विविध दृश्यिोंसे बताया हैं| इन आठमें भी प्रथम अनित्य भावनामें तो सम्पत्तिकी अ्रनर्थ- 
मूलकता अनाइत रूपमें चित्रित कौ गयी है | 


अध्रुव (अनित्य ) भावना-- 


ग्ध्यात्मरसिक थुगाचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने स्पष्ट कहा कि हे मन ? जिन माता, पिता, 
सम्बन्धी, आत्मीयजन, सेवक, आदिको तूं अपना समझ कर मोहरूप परिग्रह बढ़ाता है तथा जिन इन्द्र 


क््िजिणनडा 





१. “कृत प्रमाणाललेमिन घनादविकसंग्रह: | द 
पब्चमाणत्रतज्यानी करोति गृहमेधिनाम ॥” ( यशस्तिथक चम्पू उत्त० ९. ३६७ ) 

२, योगशाह्न, ३, ९५-९६ तथा टीका । 

३. सागार धर्मामृत ७, ६४ तया टीका । 

४- पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय इली, १८७ । 

५. श्रावकपमंप्रकरणम्‌ गा. ८८ तथा देवसूरिकी टीका । 

६, सागार धर्मामत पृ. १२५ 


७, “जगत्काय स्वभावी वा संबेगवेराग्याथेम्‌ ( तत्त्वाथंसूत्र ७, १२ ) 
<, “अनित्याशरण ससारेकत्वान्यत्वाशुच्याखव संवर निशा छोकबोषदुकूम परमस्वास्याततत्थानु चिन्तत 
मनुप्रेश्षा:।7 (ते. स्‌. ९५, ७ ) 


१८७ 


























करता हुआ ही वह घामिक (नैतिक नागरिक ) हो सकता है | 
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वर्णी-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


और सम्राटों ऐसे श्रेष्ठ भवन, मौटर, वायु-जलयान आदि वाहन, शब्या, कुर्सो-सोफा ( आसन ), आदिके 


जुटनेमें हीं जीवन विता रहा है वे सब अनित्य ह।' 

ह युगाचार्यके इस सूत्रका भाष्य स्वामी कार्त्तिकेयके मुखसे सननेको मिलता हे--जन्म मरणके 
साथ, यौवन वार्धक्यकों आंचलमें बांधे तथा लक्ष्मी अन्तरंगमें विनाश छिपाये आती है!" । लक्ष्मीमें 
विनाश छिपा है ! हां, यदि ऐसा न होता तो 'पुण्यात्मा पौराणिक युगके चन्रवर्तों तथा प्रतापी केसर, 
हिव्लर, झादिका विभव कहां गया ! तत्र दूसरोंकी केसे स्थिर रहेगी | कुलीन; घौर, पंडित, सुभट, पूज्य 
( धर्म गुरु, आदि ) धर्मात्मा, सुन्दर, सज्जन तथा महा पराक्रमियोंकी समस्त सम्पत्तियां देखते देखते 
घुल जाती हैं |” तब इसका क्‍या किया जाय ! “दो दिनकी चांदनी तथा जल तरंगके समान चश्वला 
इस लक्ष्मीके दो ही उपयोगूहें अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करो तथा शेष दूसरोंकों दे दो ।! तो लोग 
इतनी अधिक सम्पत्ति क्‍यों कमा रहे हैं ! वे श्रात्मवशञ्चक हैं उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ है क्‍योंकि वे 
लक्ष्मीके उक्त दो उपयोग नहीं करते हैं| अथवा उसे ( लक्ष्मीको ) कहींपर रखकर पत्थरके समान जड़ 
तथा भारयूत कर रहे हैं । इस प्रकार उनके गाढ़े पसीनेकी कमायी मी दूसरोंकी हो जाती है । क्योंकि वह 
जगतके ठग राजा अथवा उद्योगपति अथवा कुटुम्बियोंक काम आवेगी ।! तब क्या करे ! सीधा मार्ग 
है | लक्ष्मीकों बदानेमें आलस्य मत करो तथा सदैव उसे कुटम्ब, ग्राम, पुर, जनंपद देश तथा विश्वके 


प्रति अपने विविध कर्ततव्योंकी पूर्तिके लिए व्यय करते रहो । लंक्मी उसीकी सफल है जो सम्पत्तिके उक्त 


स्वरूपकों समझकर अभावग्रस्त लोगोंकों कर्तव्य परायण बनानेके लिए, किसी भी अकारके प्रतिफलकी 
आशा न करके अनवरत देता रहता है? ।! यही कारण है कि जैन आचार शाद्लमें दान उतना ही 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं जितनी देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, विनय, बत, आहार, आदि हैं” | इस 
व्यवस्थाका अध्षाघारण महत्व यह है कि एक ओर मनुष्य न्यायपूर्वक अधिकसे अधिक कमाने में शिथिलता 


नहीं कर सकता तथा दूसरी ओर उसे अपनी आ्रावश्यकताओंंसे अधिक मात्रामें रोक नहीं सकता अन्यथा 


वह परिश्रही ( हत्यारेके समान पापी ) हो जायगा | दान“रूपसे उसे अपनी न्यायोपा्जित सम्पत्तिका उत्‌सर्ग 


!कक-++०-सक-ननकननन- नम पिन पल नमन पा ननननननन-नम न हि नन-++3+ ++ ५.3 नकल जननम--०ंगनक नमन नानक कज»ना»५, 


१ “वरभवण जाण वाहण सयणासग देवमणुपरायाणं । 
मादु पिंदु सजण मिद्च संबंधिंणो य पिंदिवियाणिच्वा ||” (बारस अणुरवेखावा गा, ३ ) 

२ स्वामी कत्तिकेयानुप्रेश्ा गाथा ५ | क्‍ 

३ स्वामी कत्तिकभानुप्रेक्षा गग० १०-३० | इनमें 'अणावरयं देहि! | 
'विहलिय लोयाण तथा णिरवेरवो! पद विशेष महत्वके हैं । तक 

४-जो वडंढमाण रूच्छि अगवरयं देहि धम्मकब्जेधु ।? ( काक्तिकेय० गा० ९१). . 

५. “अनुग्रहार्थ इखस्यातिसर्गों दानम्‌।” :“विधि-द्धव्य-दात्तू-पात्र विशेषात्तद्चिशेषः ।” दानप्रकरण स्तर्य अति- 
विस्तृत है। त्चाथ सूत्र ७, ३८,३५९ ) हि 

द १८८ 








जैनघर्म तथा सम्पत्ति 
परिग्रहके कुपरिणाम-- 
प्रश्न उठता है कि आत्म शक्तिका पूरा उपयोग करके न्यायमार्गसे सम्पत्ति कमा कर अपनी 
तथा दूसरोंकी आवश्यकता पूर्ण करना घर्म ( कर्तव्य ) है | तथापि; यदि कोई उसका पालन न करे जैसा 
कि आज जैनी भी कर रहे हैं! सृत्रकार कहते हैं “परिग्रह यहां तथा भवान्तर में भी अनिष्ट कारक है?” 
“इस लोक में परिग्रही मांसके टुकड़ेकों लिये उड़ने वाले पत्ञीके समान है । उसपर दूसरे आक्रमण करते 
हैं। उसे कमाने तथा सुरक्षित रखने में कौन ऐसा अनर्थ है जो न होता हो ! इंघनसे अम्रिके समान 
मनुष्य धनसे कभी वृप्त नहीं होता । लोभ में पड़कर उचित--अनुचितका ज्ञान खो बैठता है श्रोर अपना 
अगला जन्म भी विगाड़ता है*” 
शंका होती है मरने पर क्‍या होता है! “बहुत आरम्भ तथा पर्झिह करनेसे प्राणीकों नरकायू 
प्राम होती है?।?? क्योंकि कत्तेब्य--अकर्त्तव्यका ज्ञान न रहनेसे श्रमिकोंकी हिंसा, भागीदारोंकों धोंखा 
( असत्य ) एक वस्तु में दूसरी मिलाना, बहुतसा छिपाकर बेचना ( चोरी ) आदि सब ही पाप शिष्ट 
सम्पत्तिशाली करता है| तथा यदि “थोड़ा ( जीवनके यापनके लिए कार्यकारी ) आरम्भ परिग्रह हो तो 
पुनः मनुष्य जन्म पायेगा ४ ।” मानव समाजको सम्पत्तिमें कोई विशेष अनोचित्य नही दिखता किन्तु पांच 
पापों में परिग्रह ही केवल ऐसा पाप है जिसे मनुष्यके पतनके प्रति साक्षात कारणता है | जबकि शासन एवं 
समाजकी दृष्टि में गुरुतर समझे जाने वाले पापोंकों परम्परया ही कारणता है | वस्तु स्थिति तो यह है कि 
धपरिग्रहसे इच्छा उत्पन्न होती है इच्छाके अतिरेक या विघ।तसे क्रोध, क्रोधसे हिंसा ओर हिंसासे समस्त 
पाप होते हैं" ।” यह एक मनो वैज्ञानिक तथ्य है कि हिंसाके ही लिए हिंता, क्रूठके ही लिए भूठ, चोरीके 
ही लिए चोरी तथा असंयमके लिए ही असंयम तो “न भूतों न भविष्यति' हैं । 
निष्कप--- 
क्‍ तात्पय॑ यह कि सम्पत्ति समस्त अनथोंकी जड़ है | फलतः अपने असि, मसि, कृषि, वाणिज्य 
आदि व्यवसायसे अजित सम्पत्तिमेंसे व्यक्ति उतनी ही अपने पास रखे जो उसकी जीवन यात्राके लिए 


अनिवार्य हो | उससे अधिक जो भी हो उसे उनके लिए दे दे जो अपनी आवश्यकता पूर्ति भरके . 


लिए भी नहीं कमा पाते हैं। अर्थात्‌ शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके लिए उपयोगी मात्र परिग्रह 
रखना ग्रेत्येक व्यक्तिका धर्म है। अर्थ तथा काम प्रधान इस युगमें यह प्रश्न किया जाता है कि जब 


क््जनति 
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3. “इहामुत्रापायावद्य दशनंस्‌ ।” (त०्सू० ७ ५) 

२. सर्वाथ सिद्धि ४० २०३, राजवत्तिक १० २७२, स० त० भा० पृ० १५५, आदि | 
३, तत्ताथ सूत्र ६, १५। 

७,  »+ . ९) ९७ ) 
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५. ज्ञानाणव १६, १२ । 
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वर्णो-अभिनम्दन-म्न्थ क्‍ 
तब देश अपने जीवन निर्वाहके स्तरकों उठा रहे हैं. तब आवश्यक वस्तुओ्रोंके कार्यकारी परिमांणका 
उपदेश देशकी अवनतिका कारण हो सकता है। किन्तु यह संभावना दूसरी ओर ही है। उन्नतसे 
उन्नत जीवन स्तर करनेकी भावनाका ही यह कुपरिणाम है कि आजका विश्व स्थायीरूपसे युद्धके चंगुल 
में फंसा नजर आ रहा है। आकाश अनन्त है फलतः यदि उठने अथवा शिर उठानेकी श्रतियोगिवाकी 
जाय तो उसकी समाप्ति असंभव है। हां; पृथ्वी सीमित है फलतः हमारे पर एके धरातल पर रहें ( रहते ही 
है ) ऐसी व्यवस्था सम्भव है | जब तक मानव समाज अपने आप कमसे कममें संतुष्ट होनेके लिए 
मनसा, वाचा, कर्मणा प्रस्तुत न होगा तब तक अ्र्थिक गुत्थी उलभी ही रहे गी। तथा आर्थिक स्तर 
यदि किसी भूभागमें उठा भी तो आध्यात्मिक स्तम्भों पर खड़ा न होनेके कारण वह स्वयं, धराशायी 
हो जायगा। यही कारण है कि साम्यवाद भी साम्राज्यवादके प्रत्येक अस्त्रसे काम ले रहा है तथा 
उसीके मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है। तट्स्य पर्यवेत्षक नाम-मेदके अतिरिक्त और कोई तार्विक अन्तर 
नहीं देखता है | पू जीवादका अन्त पू जीको एक स्थलसे दूसरे स्थल पर रखनेसे ही न होगा । अपितु 
पूंजीके वीभत्स रूपका सक्रिय ज्ञान तथा पूजीमय मनोवृत्तिके विनाशसे होगा जैसा कि विरक्त युवराज 
श्री शुभचन्द्राचाय के-- द द 

एनः कि न धनप्रसक्तमनम्तां नासादि हिंसादिना , 

कस्तस्याजनरक्षण  कज्यकृते नोदाहि दुःखानलः। 
तत्आागेव विचाये वजय वरंव्यामूद वित्तरप्हदा, क्‍ 
.. मेनैकास्पदतां न यासि विषयः पापस्थ तापस्य च ॥ 

इस कथन से स्पष्ट है तथा परिमित-परिग्रह अर्थात्‌ संयमवादका सार है। 
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जै हर न 
नधर्मका आदि देश 
श्री ग्रा० एस० श्रीनीलकण्ठ, शास्त्री, एमू० ए० 
सुप्रचलित भ्रान्ति-- 


(१ 


'जेनधर्म भी बौद्धधर्मके समान वैदिक कालके आरयोकी यश्-यागाद्मिय संस्क्ृतिकी प्रतिक्रिया मात्र 
था! कतिपय इतिहासकारोंका इस मतको यों ही सत्य मान लेना चलता व्यवहार सा हो गया है। विशेषकर 
कितने ही जैनधर्मकों तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्व॑नाथके पहिले प्रचलित माननेमें भी आनाकानी करते हैं, 
अर्थात्‌ वे लगभग नौवीं शती ईसा-पूर्व तक ही जेनधर्म मानना चाहते हैं। आचीनतम युगमें मगध यश्ञ- 
यागादि मय वैदिक मतके क्षेत्रसे बाइर.था | तथा इसी मगधकों इस कालमें जैनधर्म तथा बौद्ध धर्मकी 
जन्ममूमि होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ है। फल्नततः कितने ही विद्वान कल्पना करते हैं कि इन धर्मोंके 
: प्रबर्तक आर्य नहीं थे | दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आरयोके बहुत पहले आ्रा्योौकी एक धारा भारतमें 
आयी थी और आर्य पूरे भारतमें व्याप्त हो गये थे । उसके बाद उसी आर्य वंशके यज्ञ-यागादि संस्कृति वाले 
लोग भारतमें आये, तथा प्राचीन अ-बैदिक आरयोको मगधकी ओर खदेड़कर स्वयं उनके स्थान पर बस 
गये | आयोके इस द्वितीय आगमनके बाद ही संभवतः मगधसे जेनघर्मका पुनः प्रचार आरम्भ हुआ तथा 


वहीं पर बुद्ध धर्मका प्रादुर्भाव हुआ है | 
सिन्धु-कछार-संस्कृ ति-- क्‍ 

३०००२- ५७७ ईसा पूर्वमें फूली फली सिन्धुकछार सम्यता' के भग्नावशेषोंमें दिगम्बर मत, 
योग, बृघभ-पूजा तथा अन्य प्रतीक मिले हैं, जिनके प्रचलन का श्रेय आरयों अर्थात्‌ वेदिक-आर्योंके 
पूर्ववर्ती समाजको दिया जाता है| आर्य-पूर्व? संस्क्ृतिके शुभाकांक्षियोंकी कमी नहीं है; यही कारण है कि 
ऐसे लोगोंमें से अनेक लोग वैदिक आरयोके पहलेकी इस महान संस्क्ृतिको हृढ़ता पूर्षक द्रविड-संस्क्ृति 
कहते हैं। ,मैंने अपने “मूल भारतीय धर्म” शीर्षक निबन्धमें सिद्ध कर दिया है कि तथोक्त अवैदिक 
लक्षुण ( यज्ञ-यागादि ) का प्रादुर्भाव अ्रथव॑वेदकी संस्कृतिसे हुआ है| तथा मातृदेवियों, वृषभ, नाग, योग, 


आदिकी पूजाके बहुसंख्यक निदर्शनोंसे तीनों वेद भरे, पड़े हैं । फलतः 'सिन्धु कछार संस्कृतिः 'पूर्व- 
3 १९३ द 




















वैणो-अभिनन्दन-प्रन्थ 
वैदिक युगके” बादकी ऐसी संस्कृति है जिसमें तांबिक प्रक्रियाएं पर्याप मात्रामें घुल्ल मिल. गयी थीं । प्राचीन 
साहित्य जैन तीर्थकरों तथा बुद्धोंकों ग्रसदिग्ध रूपसे क्षत्रिय तथा आय कहता है फलतः जैनधर्म तथा 
बौदूध धर्मकी प्रदुतिको अनायोंमें बताना सर्वथा असंभव है | 

जनधमका आदि-देश प्राचीन भरतखण्ड-- 

अतएव जैन धर्मके मल खोतको आर्य संस्क्ृतिकी किसी प्राचीनतर अ्वस्थामें खोजना च। हि्यि 
जैसाकि बौद्ध धर्मके लिए किया जाता है। अपने पूर्वॉल्लिखित निबन्धमें में सिद्ध कर चुका हूं. कि समस्त 
भारतीय साधन सामग्री यही सिद्ध करती है कि जम्बूद्ीपका भरतखण्ड ही आयोंका आदि-देश था । 
हमारी पौराशिक मान्यताका भारतवर्ष आधुनिक भौगोलिक सीमाश्रोंसे बद्ध न था अपितु उसके आयाम 
वित्तारमें पामीर पर्वत माला"तथा हिन्दूकुश भी सम्मिलित था, श्रर्यात्‌ «० अन्लांश तक विज्लृत था । 
प्राचीनतम जैन तथा वैदिक मतोंके ज्योतिष-अन्थों और पुराणोंमें भारतके उक्त विध्तारका स्पष्ट रूपसे 
प्रतिपादन किया गया है। जैनधर्मके ज्योतिष ग्रन्थ 'सूर्यप्रशपि', 'काल-लोकप्रकाश', चन्द्रप्रशत्ति' आदियें 
दिया गया पश्नाड़ बहुत कुछु उस पश्िकाके समान है जो वेदाड़ ज्योतिष! ( ल० ९३८० ईसा पूर्व ) में 
पाया जाता है| जैन मान्यताके दो सूर्य, दो चन्द्र, तथा सत्ताईस नक्षत्नोंकी दो मालाश्रोंको वेदिक 
साहित्यको दृष्टिमें रखते हुए ही उचित रूपमें सम सकते हैं । सूर्यप्रश्ञतिके उन्नींसवे प्रारतमें विविध 
मत" दिये गये हैं | द 

ज्योतिष ग्रन्थोंका आधार-- 

१, ३, ७, ७३, १२, १४ से लेकर १००० पर्यन्त सूर्यों की संख्याके विषयमें विविध उद्धरण 
वैदिक साहित्यमें भी प्रचुसतासे पाये जाते हैं। वर्ष, ग्रहण, अयन, आदिके चक्रोंके समान सूर्योकी उक्त 
संख्याओं को भी सन्दर्भके अनुसार समय ( व्यवहार काल ) के प्रमाण रुपमें जानना चाहिये, शब्दार्थ 
रूपमें नहीं | प्रकृत निबन्धमें हम ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी समस्त मान्यताओंकी व्याख्या करनेका प्रयत्न 
नहीं करें गे | यहां हमारा इतना ही उद्देश्य है कि उन असंदिग्ध वर्णनों पर विचार करें जो इस तथ्य 
को प्रकाशमें लाते हों कि जेन तथा , वैदिक भ्रन्थोंके आधारसे ज्योतिषके वे निष्कर्ष संभवतः किस स्थानपर 
निकाले गये हों गे | स्व० डाक्टर र० शामशास्त्री* द्वारा काल-लोकं प्रकाशके आधार पर बतायी गयी 


फिलल-जे अरे जनननशाऊ -र ननजिकननननभ ०-22 तर्ज 
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१- ता कति न चन्दिमसूरिया, स्॒लोयं ओमासंति, उज्जोवन्ति, तवेंति, बभासेंति य हि तेत्ति बदेज्जा ? तत्थ खलु 


इमाओ दुवालस पडिवित्तिओ पण्णत्ताओं। तत्येमे एवमांहसु। त एके चन्दे, एगे सूरे, सब्वलोअभ ओमभार्सात 
.. उज्जोणति, तवत्ति पभासेत्ति। एगे एवं आहसु | एगे पुण एव्महांसु ता तिण्ण चन्दा तिण्ण सूरा सब्बलोयं 
" ओमार्सात | एगे एवमांहसु ता आउद्ठ' चन्दा ता आउद्ठ' सूरा सब्बलोर्भ ओभासंति, उज्जोवेति, तथेन्ति, पगासंति 


एगे एवमाहसु एतेन अभिलावेण नेतव्वम्‌ । सत्त चन्दा, सन्त सूरा, दस चन्दा, दस सूरा बारस चन्दा, 


बारस सूरा...।”! ( सूय प्रशप्ति १९ प्राभ्ञत पृ० २७१ ) 
२-नद्र॒प्र १० ११५ | का 
१९७८ 
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जैनघर्मका आदि देश 


पश्च वार्षिक युगकी व्यवस्था वैदिक पश्चाड़में भी पायी जाती है। जैन प्रन्थोंमें ( सूर्य-बड़ी की ) कील 
तथा दोनों ( उत्तर, दक्षिण ) अ्रयनोंमें होनेवाली उसकी छायाके प्रमाणका विधष्रम वर्णन मिलता है। 
दक्षिणायनके प्रथम दिन चोवीस अंगुल ऊंची शेकुकी छाया भी २४ अंगुल' हो गी । इसके आगे प्रत्येक 
सौरमासमें इस छायाका प्रमाण चार अंगुल बढ़ता ही जाता है। यह बृद्धि उत्तरायणके प्रथम दिन तक 
होती ही रहती है और उस दिन प्रारम्भिक प्रमाणसे दूनी श्र्थात्‌ अ्रड़तालीस अंगुल हो जाती है । इसके 


पु 


बाद उसमें हानि आरम्भ होती है तथा हानि की प्रक्रिया बृद्धिके समान ही रहती है। काल लोक- 


प्रकाशके अनुसार प्रत्येक युगके पांच वर्षमें दक्तिणायनके प्रथम दिंनसे बृद्धिका क्रम निम्न प्रकार हो गा -- 


प्रथम वर्ष--श्रावश बहुल. १२ पाद (४८ अडगुल ) 
. माघ हि ७---४ : प्राद ( ४८ अड्गुल ) 
द्वितीय वर्ष--श्रावश  ,, १२ ४». (२४ 9» ) 
द माघ शुद्ध ! . आय 5.0 ०) 
तृतीय वर्ष--भआरावण ,, १० ही... ॥ ६ ४ ४५8 ५) 
माघधच बहुल. १ मर ( डंए.. + 2 
चतुर्थ वर्ष--श्रावण . शुद्ध ७ मर ( २४  » ) 
माघ बहुल १३ 93 (४. हे 2) 
पशञ्मम पर्ष--आवण शुद्ध ४. » (हर 8 | 
माघ ,, १० ४  डट3 %. + आप 8) 


वैदिक साहित्यमें युग-चक्रके वर्षों को संवत्सर, परिवत्धर, अनुवत्सर, इद्वत्तर तथा ईड्रावत्सर 
अथवा संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, इद्त्सर तथा वंत्सर नामोंसे उल्लेख किया है। 'बृषाकपि 
ऋषक' की व्याख्या विद्वानोंके लिए जटिल' समस्या रही है । किन्त॒ जैसा कि मैं स्पष्ठ दिखा चुका हूं कि 
यह ऋदक, प्रातः, मध्याह, गोधूलि तथा रात्रि रूप दिनके चार भागोंका स्पष्ठ उल्लेख करती है| इनकी 


ध्थिति को इन्द्राणी, इन्द्र, वधाकपि तथा ब्रषाकपायी" इन चार प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस 
प्रकरणमें बतायी गयी लम्बा गोधूलि तथा संध्या ४० अक्षांशके स्थान पर ही संभव है| इसका समर्थन 


निदानसूक्त* के निम्न उद्धारणसे भी होता है--“अभिशेम यज्ञमें बारह स्तोत्रा तीन मुहूर्तोंको 


अतिक्रान्त नहीं करते हैं अतएवं सबसे छोटे दिनका प्रमाण केवल बारह मुहूर्त! होता है। सूर्यप्रशम्िका 
यह कथन कि बड़ेसे बड़ा दिन १८ मुहूर्त "का होता है यह ऋकके उक्त कथनसे सर्वधा मिलता जुलता है । 


५... ०-५० >बन&++ ५7 तिता---८००/०७०कत+++7%५०५०-)--६+०*-२नननलकक+१३५५--०के-+»--+०++० -लमम-- कान तना०कमने-+3+ +-++ ऐ 
पक +-नन-+ अनतीननन-कन न न नानक मनन पन्ना न ५५3 चम+-+न-न-किलनन+-म्०*+ कै कन+ नकल 





नी लि ता 


१ ऋकूवेंद १०-७-२ | अथर्ववेद १०-१२६ । 
२ अध्याय ९ सू ७ | ३--५ घंटा ३६ मि० । ४--१४ घंथ २४ मिं० | 
| | १९५ 






























के 
री 
5 
१ के 
। हे 
4 
! 
रा 
5 
ई 


पल 
रा] 
९ 
८ 
कर पर है 
रह 
६ 


रा 
श्र चल! 


पलपाकक सफर पधय तय आस 





! 
हर 


ओह 


23568. 
2 2 2 





























बर्णो-अ भिनन्द्न-पन्‍्थ 


अन्य साधक उद्धरण-- 
हसके अतिरिक्त सूर्यप्रशप्ति) में उल्लिखित कलिजोग कलियुग, द्वापर युग्म, त्रेता, कृत 

युग्म तथा वैदिक नाम कलि, द्वापर, त्रेता तथा झतयुगरम गाढ़ समता है। आर्यपञ्चांगमें युग तथा पबे 
पर्यायवाची रहे जिसका अर्थ प्राचीन समयमें पक्ष ( शुक्ल, कृष्ण ) होता था। “भगवतीसूजर्म! भी 
कतयग्म शब्द आया है। डा० जैकोबीके मतसे भगवतीयूज्रका रचनाकाल चौथी शती ईसापूव॑के 
अन्त या तीसरी शती $० पू० होना चाहिये । वैदिक वर्षका प्रारम्भ संभवतः वर्षा ऋठक बओआरअस साथ 
( संभवतः एकाप्टक दिन माघ बहुल जैसा कि सज़से प्रतीत होता है) में हुआ होगा | इसका पोषण 
पण्ड्रक ऋक3' तथा 'एकाप्टक ऋक्‌” से स्पष्ट होता है। मध्य एशिया तथा बुखारा प्रान्तमें अब भी 
वर्षाका प्रारम्भ उसी दिनके आसपास होता है जिस दिन शरदऋतुमें दिनरात बराबर होते हैं। जब कि 
दक्षिणायनके साथ ही भारतमें वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है इसी आधार पर डा० जैकोबीका 
अनुमान है कि मघा या फाल्गुनीमें दक्षिणायनके साथ वर्ष प्रारंग्म होती थी तथा उत्तरायण भाद्रपदर्म 
होता था । जैन तथा वैदिक परसप्परामें प्रचलित न्षत्रोंके विषम अन्तरालोंको ध्यानमें रखते हुए उक्त ज्योतिष 
सम्बन्धी घटनाका समय मौटे रूपसे २२८० तथा ३२४० के बीच अथवा ४२०० ईसापूर्व निश्चित किया 
जाना चाहिये | उत्तर कालीन वेदाड़ ज्योतिष तथा जैन अस्थोंमें दक्षिण।यनका समय आश्लेषा का मध्य 
तथा उत्तरायणका समय घनिष्ठा ( १३२० ईसापूर्व ) में दिया है कहीं कहीं इससे भी पहिल्लेके समयकी 
सूचक घटनाएं मिलती हैं | गर्ग तथा जैन प्रक्रियांके अनुसार समान दिनरात के चक्र की तिथि श्रवण 
और मधामें भी मिलती हैं जिससे ८०४० ई० पू० का संकेत मिलता है। जिस समय सूर्य विशाखा 
ओर कृतिकाके चक्रमें होकर मकर या कक रेखा पर रहता है | 

सरस्वता आख्यानकी सहत्व-..- 

वेदोंके सरस्वती आख्यानमें भी ज्योतिषशासत्र सम्बन्धी सारगर्मित उल्लेख हैं। विशेषकर उस 

समय जब यह नदी समुद्र तक बहती थी तथा गंगा और यमुनासे भी अधिक पविच्न मानी जाती थी | 
इसके तथ्पर जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ था तब बसन्‍्तके प्रारम्भभें होने वाला सम दिनरात संभवतः मूल नक्षत्र 
में पड़ा था। यह नक्षत्र अब भी सरस्वती विषयक कार्योंकि लिए पविन्न माना जाता है यद्यपि अब यह 
 दशहरे पर उदित होता है | तैत्तिरीय संहितामेँ सरस्वती तथा अमावश््याकों समान कहा है तथा 
सरस्वतीके प्रिय सरस्वानकों पूर्णिमा से अमिन्न बताया है | यतः मूंल नंक्षत्रमें पड़ी अमावस्या वसनन्‍्तके सम 
दिनरातका संकेत करती है ओर यज्ञके वर्षके प्रारम्भगी सूचक. थी, नक्षत्र भी मूल ( प्रारम्भ, जड़ ) 


उरजलत्म«मगन्कक कक ० ३०-०>३न-क 3 सपना -+-“++- “न ९१ 8॥+०क»क३8 
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१ सूथ प्र० पू० १६७ | 
२ ऋकुवेंद ७-१०३-७ | 
३ अधथवंबेद ३-१० । 
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जैनधर्मका आदि देश 


«१३ 


से गिने जाते हैं और उसके बाद ज्येष्ठा (सबसे बड़ा ) आदि आते हैं। उत्तर बैदिक-युग तक 
नक्षत्रोंकी सूची कृततिकासे प्रारम्भ होती थी | इसके उपरान्त सरस्वती नदी तथा राज- 
स्‍्थानका समुद्र विलीन हो गया और इनकी जलराशिका बहुभाग गंगा तथा जसुनामें बह गया | इन 
सबके आधार पर वसन्तके सम दिन-रातके मूल नक्लत्रमें पड़नेका समय १६६८० ई० पू. का सूचक है | भूग- 
भंशास्र सम्बन्धी तथा ज्योतिषशात्लीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग अत्यन्त प्राचीन युग भी 
सरस्वती देशके प्रभु थे । हिम युग ( फै/प४०० ) जिसके विस्तारका समय अब तक प्राप्त विवेचनोंके स्थूल 
निष्कर्षके आधार पर ८०००० से ५०००० इ० पू० के बीचमें समझा जाता है; उसके बाद एक पावशीत्तर 
( वर्षाके बादका ) युग आया था जो २५००० ई० पू० तक रहा होगा | 

यह सब निष्कर्ष यूरोपके लिए ठीक बैठते हैं तथा भारतमें 3ष्ण जलवायु इससे काफी 
पहले प्रारम्भ हो गयी हो गी । यूरोपमें भी इस समय तक मानव समाज पूर्व-पाषण युग तथा, अधम, 
मध्य एवं उत्तम पाधाण-युगकों पार कर चुका था | तथा ५०००० ई० पू० तक यूरोपकी मूसरिन 
(प्रारम्भिक पाषण), ग्रेवेशियन (मध्य पाषाण) तथा मेगडैलिनियन (अन्तिम पाषाण) संस्कृतियाँ भी समातत 
हो चुकी थीं | सबसे पहिले मनुष्य ( स्िछाए0 एिव॑प्थयांटाअईं5 )का आविभाव हिम प्रवाह 
( (०9८9॥ ) युगके प्रारम्भमें हुआ होगा जिसका समय ल० ५०००००० इ० पृ० आंका जाता है, 
फलतः कह सकते हैं कि मानवका विकास उष्ण प्रदेशोंमें अधिक वेगसे हुआ होगा । वैदिक आर्यों, जैनों 
तथा बौद्धोंका पुरातत्व इस प्रकार हमें २०००० ई० पू० तक ले जाता है तथा इनका आदि-देश भारत- 


वर्षमें ही होना चाहिये जोकि उस सप्तय ४० अ्रद्बांश तक फैला था । यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैन- 
धर्मके विद्यार्थी सुधुमा दृष्परमा' कल्पों तथा तीर्थंकरोंकी जीवनीमें आनेवाले विविध अख्यानोंका गम्भीर 
अध्ययन करके निम्म वाक्यकों सार्थक करें |... क्‍ 

जीयात तेलोक्यनाथर्य शासन जिनशासनम्‌। 
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जेनावार्य और बादशाह मोहम्मदशाह 


श्री महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ 


मुगल बादशाह मोहम्मद शाह वि० सं० १७७३ से १८०५४ तक दिल्‍लीके तख्त पर था | इसने 
अपने २२ वे राज्य वर्षमें चौंणोदमें प्रसिदृध राजवैद्य भद्दारक गुरां पण्डित उदयचन्द्रजी. महाराजके पूर्वा- 
चार्यो'को एक फरमान दिया था | उससे मुगल बादशाहोंकी जैन-धर्मके प्रति अदूधा और उस समयके 
हिन्दू और मुसलमानोंके सौहार्दका पता चलता है। यह फरमान २० जिलहिज ( अर्थात्‌ चेत्र बदि ६ 
विक्रम संवत्‌ १७९६ ) को लिखा गया था और इस समय उक्त गुरां साहबके पास विद्यमान है । 

आगे हम उक्त फरमानका भावार्थ उद्धृत करते हैं-- 

“श्री बाबाजी ज्ञान सागर स्वामीजी और' ' “ * 'स्वामीकों अजमेरके सूबेमें रहनेवाले प्रत्येक हिन्दू 
व मुसलमानके घरसे और ख़ासकर हर बनिये और जतीसे हर घानकी फसल पर एक रुपया और एक 
नारियल लेनेका अधिकार दिया गया था; ओर क्‍यों कि यह अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए था, इसलिए 
इसे बादशाह मोहम्मदशाहने'भी दिया है | द । 

इस फरमानसे ज्ञात होता है कि यह अधिकार मोहम्मदशाहके पूर्वके बादशाहोंके समयसे ही 
चला आता था और इसके विषयमें मुसलम।नोंको भी कोई आपत्ति नहीं थी | 

इन बातोंकी पुष्टि जोधपुर नरेश महाराजा विजय-सिंहजीके फरमान से भी होती है, जिसमें 
परम्परा गत उक्त भेगेंकोीं लेते रहनेके अधिकारकी पुष्टि की गयी है | 


नाना ंाधएकडटणाण,- या 5८ 


१. ये दोनों फरमान अभी अग्रकाशित हैं । शीघ्रही प्रकाशित करानेकी व्यवस्था हो रही है 
१९८ 
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राष्ट्रकूट कालमें जेनधर्म-- 


श्री डाक्टर अ० स० अल्तेकर, एम० ए०, डी० छिट० 


दक्षिण और कर्नांथ्क अब भी जेनघधर्मके सुदृढ़ गढ़ हैं | यह केसे हो सका ! इस प्रश्नका 
उत्तर देनेके लिए राष्ट्रकूट वंशके इतिहासका पर्यालोचन अनिवार्य है। दक्षिण भारतके इतिहासमें राष्ट्रकूट 
राज्यकाल ( ल० ७५३-९७३ ६० ) सबसे अधिक समृद्धिका युग था। इस कालमें ही जेनधर्मका भी 
दक्षिण भारतमें पर्यात विस्तार हुआ था। राष्ट्कूटेंके पतनके बाद ही नये घामिक सम्प्रदाय लिझ्ञायतोंकी 
उत्पत्ति तथा तीर विस्तारके कारण जैनघर्मकों प्रबल घक्ा लगा थ्रा। राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्मका कोई 
सक्रिय विरोधी सम्प्रदाय नहीं था फल्नतः वह राज्य-धर्म तथा बहुजन -धर्मके पदपर प्रतिष्ठित था | इस युगर्मे 
जैनाचार्योने जैन साहित्यकी असाधारण रूपसे वृद्धि की थी। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन- 
साधारणकों शिक्षित करनेके सत्पयत्नमें भी संलग्न थे। वर्शमाला सीखनेके पहिले बालककों श्री 
'गणेशायनम» कण्ठस्थ करा देना वैदिक सम्प्रदायोंगें स॒प्रचलित प्रथा है, किन्तु दक्षिण भारतमें अब भी 
जैननमस्कार, वाक्य ओम नमः सिद्धेग्यः [ ओनामासीधं” ]' व्यापक रूपसे चलता है। श्री चि० वि० 
वेद्यने बताया है कि उक्त प्रचलनका यही तात्पय्य॑ लगाया जा सकता है कि हमारे काल ( राष्ट्रकूट ) में 
जैनगुरुओ्रोंने देशकी शिक्षामें पूर्णरूपसे भाग लेकर इतनी अधिक अपनी छाप जमायी थी कि जेनधर्मका 
दक्षिणमें संकोच हो जानेके बाद भी वैदिक सम्प्रदायोंके लॉग अपने बालकोंकों उक्त जैन नमस्कार वाक्य 
सिखाते ही रहे । यत्रपि इस जैन नमस्कार वाक्य के अजैन मान्यता परक श्रर्थ भी किये जा सकते हैं तथापि 
यह सुनिश्चित है कि इसका मूलखोत जैन संस्कृति ही थी । 


इसकी भूमिका-- 


राष्ट्रकूट युगमें हुए जैनधर्मके प्रसारकी भूमिका पूर्ववर्तीं राज्यकालोंमें भलीभांति तयार हो चुकी 
ह किन च | (१७ भिव (९ 
थी | कदम्ब वंश (त्ञ० ५ वी ६ दी शती ई०) के कितने ही राजा जेनधर्मके अनुयायी तथा अभिवद्धक 


नानक जलन ज कक 





५ ध्ि के धरे 
* १ मध्यमारत तथा उत्तर भारतके दक्षिणी भागमें इस रूपमें अब भी चलता है | 
२ इण्डियन एण्टीक्वायरी ६-प० २२ तथा आगे | 
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वर्णी-अ्रभिनन्दन -ग्रम्थ 


थे | लक्ष्मेश्वस्में कितने ही कल्पित अभिलेख ( ताम्रपन्नादि ) मिले" हैं जो संभवतः इसाकी १० व 
अथवा ११वीं शर्तीमें दिये गये होंगे तथापि उनमें उन धार्मिक दानोंका उल्लेख है जो प्रारम्मिक चालुक्य 
राजा विनयादित्य, विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीयने जन धर्मायतनों को दिये थे। फल्लतः इतना 
तो मानना हो पड़ेगा कि उक्त चालुक्य दपति यदा कदा जैनधर्मके पृष्ठपोषक अवश्य रहें हों गे अन्यथा 
जब ये पश्चात-लेख लिखे गये तब “उक्त चालुक्य राजा ही क्‍यों दातार' रूपमें चुने गये तथा दूसरे 
अनेक प्रसिद्ध राजाओ्रंकि नाम क्‍यों न दिये गये! इस समसस्‍्याके सुलमझाना बहुत ही कठिन हो जाता है । 
बहुत संभव है कि ये अभिलेख पहिले प्रचारित हुए तथा छीलकर मिट दिये गये मूल लेखोंकी उत्तरकालीन 
प्रतिलिपि मात्र थे । और भावी इतिहासकारोंके उपयोगके लिए पुनः उत्कीर्ण करवा दिये गये थे, जोकि 


हँ हे ही 9 पी म रच + ज्‌ />स ३) थ्‌ 
_ वर्तमानमें उन्हे मनगढ़न्त कह रहे हैं | तलवाड़के गंग राजवंशके अधिकांश राजा जन धर्मानुयायी तथा 


ग्भिरक्षक थे | जैन धर्मायतनोंकों गंगराजा राचमल्ल द्वारा प्रदत्त दानपत्र कुर्ग में मिले हैं। जब इस 
राजाने वल्हमलाई पर्वत पर अधिकार किया थां तो उसपर एक जेनमन्दिरका निर्माण कराके विजयी 
स्मृतिको अमर किया था। प्रकृत राज्यकालमें लक्ष्मेश्वरमें 'राय-राचमल्ल वसति; गंगा-परमादि चैत्यालय, 
तथा गंग-कन्दर्प-चेत्यमन्दिर' नाप्रोंसे विख्यात जेनमन्दिरं वर्तमान थे | जिन राजाओओंके नामानुसार 
उक्त मन्द्रोंका नामकरण हुआ था वे सब गंगवंशीय राजालोग जैनघधर्मके श्रिष्ठाता थे; ऐसा निष्कर्ष 
उक्त लेख परसे निकालना समुचित है। महाराज मारसेन द्वितीय तो परम जैन थे । आचा।य॑अजितसेन 
उनके गुरू थे | जेनधर्ममें उनकी इतनी प्रगाढ श्रद्धा थी कि उसीके वश होकर उन्होंने ९७४ ई० में 
राज्य त्याग करके समाधि मरण ( सह्लेखना ) पूर्वक प्राण विसर्जन किया था । मारसिंहके मंत्री चामुण्ड- 
राय चासुण्डराय पुराणके रचयिता स्वामिभक्त प्रबल प्रतापी सेनापति थे । श्रवणबेलगोलामें गोम्मटेश्वर 
( प्रथम तीथंकर ऋषभदेवके ह्वितीय पुत्र बाहुबली) की लोकोत्तर, विशाल तथा सर्वाड़ सदर मूर्तिकी स्थापना 
इन्होंने करवायी थी | जेनधर्मकी आस्था तथा प्रसारकताके कारण ही चामुण्डरायकी गिनती उन तीन 
महापुरुषोंमें की जाती है जो जेनधर्मके महान प्रचारक थे। इन महापुरुषोंमें प्रथम दो तो श्री गंगराज 
तथा हुल्ल थे जो कि होयसल वंशीय महाराज विष्णु-वद्धन तथा मारसिंह प्रथमके मन्त्री थे । 
नोलंबावाड़ी में जेनधर्मकी खूब वृद्धि हो रही थी। एक ऐसा शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि 
नोलस्वावाड़ी प्रान्तमें एक ग्रामकों सेंठने राजासे खरीदा था तथा उसे धर्मपुरी” ( वर्तमान सत्लेम जिलेमें 
पड़ती है) में स्थित जैन धर्मायतनकों दान कर दिया था | क्‍ 


अविकेन्‍म>.न3कल«ाकी -+कलनी जलन ++7+%०%००ैै७५ 7०+०++ २०० 
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१ इ० एण्टी० ७, पृ० १११ तथा अगे | 
र्‌ ३० एण्टो० ६पू १०३। क्‍ 
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राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्म 


जेन राष्ट्कूट राजा-- 
राष्ट्रकूट राजाओंमें भी अमोघवर्ष प्रथम वैदिक धममानुयायीकी अ्रपेज्ञा जेन ही अधिक था | 

आचार्य जिनसेनने अपने 'पाश्वाम्युद्य” काव्यमें अपने आपको उस दृप्तिका परम गुरू लिखा है, जो कि 
अपने गुरू पुण्यात्मा मुनिराजका नाम मात्र स्मरणकरके अपने आपको पवित्र मानता था' !! गणशितशास््रके 
ग्रन्थ 'सारसंग्रह' में इसबातका उल्लेख है कि अपमोघ वर्ष! स्याद्बाद धर्मका अनुयावी था । अपने राज्यकों 
किसी महामारी से बचानेके लिए अमोघवर्षने अपनी एकअंगुली की बली महालक्ष्मीको चढ़ायी थी | यह 
बताता है कि भगवान्‌ मह।बीरके साथसाथ वह बैदिक देवताओंकों भी पुजता था । वह जैनधर्मका सक्रिय तथा 
जागरूक अनुयायी था । स्व० प्रा० राखाल दास बनजोने मुझे बताया था कि बनवासीमें स्थित जेनधर्मा 
यतनोंने अमोधवर्षका अपनी कितनी ही धार्मिक क्रियाओ्रोंके प्रवर्तकके रूपमें, उल्लेख किया है। यह भी 
सुविदित है कि अमोधवर्ष प्रथमने अनेक बार राजसिंहासनका त्याग कर दिया था। यह बताता है कि 
वह कितना सच्चा जैन था | क्यों कि सभवतः कुछ समय तक 'अकिड््वन! घर्मका पालन करनेके लिए 
ही उसने यह राज्य त्याग किया हो गा। यह अमोघवर्षकी जैनधर्म-आस्था ही थी जिसने आदि पुराणके 
अन्तिम पांच अध्यायोंके रचयिता गुणभद्राचार्यकों अपने पृत्र कृष्ण द्विंतीवका शिक्षक नियुक्त करवाया 
थाई | मलगुण्डमें स्थित जेन मन्दिरको कृष्णराज द्वितीयने भी दान दिया था” फलतः कहा जा सकता है 
कि यदि वह पूर्णरूपसे जेनी नहीं था तो कमसे कम जैनथर्म का प्रश्रयदाता तो था ही | इतना ही इसके 
उत्तराधिकारी इन्द्र तृतीयके विषयमें भी कहा जा सकता है। दानवुलपदु' शिलालेखमें लिखा है कि महा- 
राज श्रीमान्‌ नित्यवर्ष ( इन्द्र तृ. ) ने अपनी मनोकामनाओंकी पूर्तिकी भावनासें श्री अहन्तदेवके अभिषेक- 
मंगलके लिए पाषाणकी वेदी (सुमेरू पर्वतका उपस्थापन) बनवायी थी। अन्तिम राष्ट्रकूट राजा इन्द्र चतुर्थ 
भी सच्चा जैन था ! जब वह बारम्बार अयत्न करके भी तैल' द्वितीयसे अपने राज्यकों वापस न कर पाया 
तब उसने अपनी धार्मिक आस्थाके अनुसार सल्लेखना ब्रत धारण करके प्राण त्याग कर दिया था" | 


जन सामनन्‍्त राजा[ा-- 
राष्ट्रकूट हृपतियोंके अनेक सामन्‍्त राजा भी जैन वर्मावलम्बी ये | से (नद्त्तिके रह शासकोंमें 
लगभग सबके सब ही जैन धर्मावलम्बी थे । जैसा कि राष्ट्रकूट इतिहासमें लिख छुका हूं अ्मोघवर्ष प्रथमका 
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वर्णी-अभिनन्दन-प्रम्थ 
प्रतिनिधि शासक बहकेय” भी जैन था | यह बनवासीका शासक था आपनी राजधानीके जेनधर्मायतनोंको 
एक आम दान करनेके लिए इसे राजाज्ञा प्राप्त हुई थी । बड्कँयका उुते लोकादिंत्य जिनेन्द्र देव द्वारा 
उपदिष्ट धर्मका प्रचारक था; ऐसा उसके धर्म गुरू श्र गुणचन्द्रने भी लिखा है। इन्द्र तृतीयके सेनापति 
श्रीविजय* भी जैन थे इनकी छुत्र छायामें जेन साहित्यका पर्याप्त विकास हुआ था | 

उपर्युल्लिखित महाराज, सामन्‍्त राजा, पदाधिकारी तो ऐसे हैं जो अपने दान-पत्रादिके 


कारण राष्ट्रकूट युगमे जैनधर्म प्रसारकके रुपसे ज्ञात हैं, किन्तु शीघ्र ही ज्ञात हो गा कि इनके अतिरिक्त 


अन्य भी अनेक जैन राजा इस युगमें हुए थे । इस युगुने जैन अन्थकार तथा उपदेशकों की एक अखण्ड 
सुन्दर माला ही उत्तन्न की थी। यतः इन सबको राज्याश्रय श्रात॒ वा फलतः इनकी साहित्यिक एवं 
धर्मप्रचारकी प्रवृत्तियोंसे समध्त जनपद पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था | बहुत संभव है इस युगमें रद जनपदकों 
समस्त जनसंख्याका एक तृतीयाश भगवान महाबीरकी दिव्यध्वनि (सिद्धान्तों) का अनुयायी रहा हो | अल- 
बरूनीके उद्धारणोंके आधार पर रशीद-उद-दीनने लिखा है कि कोंकण तथा थानाके निवासी ई० को 
ग्यारहवीं शतीके प्रारम्भमें समनी ( भ्रमण अर्थात बौद्ध ) धर्मके अनुयायी थे। अल-इद्रिसीने नहरवाला 


( अनहिल पद्न ) के राजाकों बौद्ध धर्मावलम्बी लिखा है। इतिहास का प्रत्येक विद्यर्थी जानता है. 


कि जिस राजाका उसने उल्लेख किया है वह जैन या, बोद्ध नहीं। अतएव स्पष्ट है कि मुसलमान 
बहुधा जैनोंको बौड समझ लेते थे । फलतः उपर्युल्लिखित रशीद-उद-दीनका वक्तव्य दुद्धिणके कॉकण 
तथा थाना भागोंमें दशमी तथा ग्यारहवीं शर्तोंके जेनधर्म-प्रसारका सूचक है बौद्ध धर्मका नहीं। 
राष्ट्रकूट कालकी समात्तिके उपरान्त ही लिंगायत सम्पदायके उदयके कारण जैनधर्मकों अपना बहुत कुछ 
प्रभाव खोना पड़ा था क्यों कि किसी हद तक यह सम्प्रदाय जेनघर्मकों मिद्वकर ही बढ़ा था | 


चर + 
जन संघ जीवन--- 
इस कालके अभिलेखोंसे प्राप्त सुचनाके आधार पर उस समयके जैन मठोंके भीतरी जीवनको 
एक मांकी मिलती है। प्रारम्मिक कदम्ब" वंशके अभिलेखोंसे पता लगता है कि वर्षा ऋतुमें ( चतुर्पास ) 
च के आप (७ ३. ० 0 
अनेक जैन साधु एक स्थान पर रहा करते थे । इसीके ( वषकि* ) अन्तमें वे सुप्रसिद्ध जेन पर्व पयू घण 
हि हा ु ४० ४ ह चु ु 
मनाते ये । जैन शाह्ोंमें पयुघणका बड़ा महत्व है | दूसरा धार्मिक समारोह फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से 
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(शकूट कालमें जेनवर्म 


प्रारम्भ होता था और एक सप्ताह तक चलता था। श्वेताम्बरोंमें यह चेत्र शुक्ला ८मी से प्रारम्भ 
होता है| शत्रुक्लय' पंत पर यह पर्व अब भी बड़े समारोहसे मनाया जाता है क्यों कि उनकी मान्यता- 
नुसार श्री ऋषभदेवके गणधर पुण्डरीकने पांच करोड़ अनुयायियोंके साथ इस तिथिकों ही मुक्ति पायी" 
थी । यह दोनों पर्व षष्ठ शतीके दक्षिणमें स॒प्रचलित थे फलतः ये राष्ट्रकूट युगमें भी अवश्य बड़े उत्साहसे 
मनाये जाते हों गे क्‍यों कि जेनशास्त्र इनकी बिधि करता है और ये आज भी मनाये जाते हैं | 

राष्ट्रकूट युगके मन्दिर तो बहुत कुछु अंश में वेदिक मन्दिर कलाकी प्रतिलिपि थे | भगवान महा- 
वीर की पूजनविधि बसी ही व्यय-साध्य तथा विल्लासमय हो गयी थी जेसी कि विष्णु तथा शिवककी थी | शिला 
लेखोंमें भगवान महावीरके 'अ्रज्धमोग” तथा 'र]़्मोग” के लिए दान देनेके उल्लेख मिलते हैं जेसा कि 
वैदिक देवताओंके लिए चलन था। यह सब भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट सवाड़् आर्किचन्य धर्मकी 
विकृृत व्याख्या नहीं थी १ . द 

जैन मठोंमें भोजन तथा श्रौषधियोंकी पूर्ण व्यवस्था रहती थी तथा धर्म शात््रके शिक्षण की 
भी पयाप्त व्यवस्था थी ! 


अमोधवर्ष प्रथमका कोन्‍्नूर शिलालेख तथा ककके सूरत ताम्रपत्र जैन धर्मायतनोंके लिए ही 
दिये गये थे । किन्तु दोनों लेखोंमें दानका उद्देश्य बलिचरु-दान, वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र दिये हैं| ये सबके 
सब प्रधान वैदिक संस्कार हैं | आपाततः इनकों करनेके लिए जैन मन्दिरोंको दिये गये दानकों देख कर 
कोई भी व्यक्ति आश्चर्यमें पड़ जाता है। संभव है कि राष्ट्रकूट युगमें जैनधर्म तथा वैदिक घर्मके बीच 
आजकी अपेक्षा अधिकतर समता रही हो। अथवा राज्यके कार्यालयकी अ्रतावधानीके कारण दानके 
उक्त हेतु शिलालेखोंमें जोड़ दिये गये हैं | कोन्‍नूर शिल्ाल्षेखमें ये" हेतु इतने अयुक्त स्थान पर हैं कि 
म॒झे दूसरी व्याख्या ही अधिक उपयुक्त जंचती है । 


राष्टकूट युगका जन साहित्य--- 
जैसा कि पहिले आखुका है अमोधवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय तथा इन्द्र तृथीय या तो जेनघर्मा- 
नुयायी थे अथवा जेनधम के अश्रय दाता थे । यही अवस्था उनके अधिकतर सामन्तोंकी भी थी। अतएव 
यदि इस युगमे जैन साहित्यका पर्याप्त विकास हुआ तो यह विशेष आश्चर्यकी बात नहीं है | ८ वीं शतीके 
क्‍ _ मध्यमें हरिभद्वसूरी हुए हैं तथापि इनका प्रान्त श्राश्ञात होनेसे इनकी कृतियोंका यहां विचार नहीं करे गे | 
स्वामी समन्तमद्र यद्यपि राष्ट्रकू2 कालके बहुत पहिले हुए हैं तथापि स्थाद्वादकी सर्वोत्तम व्याख्या तथा तत्का- 


_  ृ 4७4७ ऑअक््िवाजननननाभभज++5 


१, भादों के अन्तमें पयू'षण होता है | तथा चतुर्मासकें अन्तमें कात्तिककी अष्टन्हिका पड़ती हैं। 
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वर्णो-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 
लीन समस्त दर्शनोंकी स्पष्टतथा सयुक्तिक समीक्षा करनेके कारण उनकी अर प्मीमांसा इतनों लोकप्रिय हो चुकी 
थी कि इस राज्यकालमें ८वीं शतीके आरम्भसे लेकर आगे इस पर अनेक टीकाएं दक्षिणमें लिखी गयी थीं । 
राष्ट्रकूट युगके प्रारम्भमें अकलंकमइने इसपर अपनी अष्टशती टीका लिखी थी | श्रवण बेल- 
गोलाके ६७ वें शिलालेखमें अकलंकदेव राजा साहसतुगसे अपनी महत्ता कहते हुए चित्रित किये गये हैं ) 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये साहसतुड्ढ दन्तिदुर्ग द्वितोयये | इस शिलालेखमें बोद्धांके विजेतारूपमें 
अकलंक भट्टका वर्णन है | ऐसी भी दंतोक्ति है कि अकलंकभ राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथमक्र पुत्र थे! । 
किन्तु इसे ऐतिहासिक सत्य बनानेके लिए अधिक प्रमाणोंकी आवश्यकता है| आप्तमीमांसाकी सर्वाज्डसुन्द्र 
टीकाके रचयिता श्री विद्यानन्द इसके थोड़े समय बाद हुए थे । इनके उल्लेख श्रवशबेलगोलाके शिला- 
लेखों में हैं । 
न्याय-शाबत्र-- क्‍ क्‍ 
इस युगमे जैनतर्कशासत्रका जो विकास हुआ है वह भी साधारण न था! ८ बीं शतीके 
उत्तराधमें हुए आ० मणिक्यनन्दीने ही परीक्षामुतर सूत्र” की रचना की थी। नोंवीं शतीके पू्वाद्धमें 
इसपर आ० प्रभाचद्धने अपनी विख्यात 'प्रमेबकमल मार्तण्ड” टीका लिखी थी । इन्होंने मार्तण्डके 
अतिरिक्त न्यायकुमुदचन्द्र' भी लिखा था । जैन तकशास्त्रके दूसरे आचार्य जो कि इसी युगमें हुए थे ब 
मह्लवादी थे, जिन्होंने नवसारीमें दिगम्बर जेन मठकी स्थापनाको थीं जिसका अब कोई पता 
नहीं है ! कर्क स्वरण॑वर्ष के सूरतपत्रमें इनके शिष्यके शिष्यकोी ८२१ ई० में दत्त दानका उल्लेख है 
इन्होंने धर्मोत्तरा “चार्यकी न्यायविन्दु टीकापर टिप्पण लिखे थे जो कि धर्मोात्तर टिप्पणा नामसे ख्यात 


की 


है । बोद्ध ग्रन्थके ऊपर जैनाचार्य द्वारा टीका लिखा जाना राष्ट्रकूकालके घामिक समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाका सर्वथा उचित फल्ल था | 
ग्रमोधवर्षकी राजलभा तो अनेक विद्वानोंरपी मालासे सुशोभित थी। यही कारण है कि 


आगामी अनेक शतियोंमें वह महान्‌ साहित्यिक-प्रश्यदाताके रूपमें ख्यात था* | उसके धर्मगुरू जिनसे- 


नाचार्य हरिवंश पुराणके रचयिता थे, यह ग्रन्थ ७८३ ई० में समाप्त हुआ था | अपनी ऋृतिकी प्रशस्तिमें 
उस वर्षमें विद्यमान राजाश्रोंके नामोंका उल्लेख करके उनने प्राचीन भारतीय इतिहासके शोधक विद्वानों 
पर बड़ा उपकार किया है वह अपनी कृति आदिपुराणकों समाप्त करने तक जीवित नहीं रह सके थे | 


नील नन-ननिनान नितिन नत-लिनन - नल नन++« 
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संष्रकूट कालमें जेनधर्म 
जिसे उनके शिष्य गुणचन्द्रने ८६७ ई० में समाप्त किया था; जो बनवासी" १२००० के शासक लोका- 
दित्यके धर्ंगुरु थे । आदिपुराण जैनग्रन्थ है जिसमें जेन तीर्थंकर, आदि शलाका-पुरुषोंके जीवन चरित्र 
हैं। आचाय जिनसेनने अपने पाश्वाम्युद्य काव्यमें श्रड्धगरिक खंडकाव्य मेघदूतके प्रत्येक छोककी 
अन्तिम पंक्ति ( चतुर्थ चरण ) को तपल्वी तीर्थंकर पाश्वनाथके जीवन वर्णानमें समाविष्टि 
करनेकी अद्भुत बौद्धिक कुशलताका परिचय दिया है । पार्श्वाभ्युद्यके प्रत्येक पद्मकी अन्तिम 
पंक्ति मेघदूत*के उसी संख्याके श्लोकसे ली गयी है। व्याकरण ग्रन्थ शाकटयनकी अग्रोघवृत्ति तथा 
वीराचायका * गशित-ग्रन्थ गशणितसारसंग्रह” भी अमोधवर्ष प्रथमके राज्यकालमें समाप्त हुए थे | 
तश्शीय साहित्य--. 
कनारी भाषामें प्रथम लक्षणशास्र कविराजमार्ग' लिखे जानेका श्रेय भो सम्राट अमोघवर्षके 
राज्यकालको है | किन्तु वह स्त्रय॑ रचयिता थे या केवल पेरक थे यह अब भी विवादग्रस्त है” | प्रश्नोत्तर- 
मालाका रचयिता भी विवादका विषय है क्‍योंकि इसके लिए श्री शंकराचार्य, विमल तथा अ्रमोधवर्ष 
प्रथमके नाम लिये जाते हैं। डा० एफ० डवल्यू० थोमसने तिब्बती भाषाके इसके अनुवादकी 
प्रशस्तिके आधारपर लिखा है कि इस पुस्तिकाके तिब्बती* भाषामें अनुवादके समय अमोघवर्ष प्रथम 
इसका कर्ता माना जाता था | अतः बहुत संभव है कि वही इसका कर्ता रहा हो | 
दसवीं शर्तीके मध्य तक दक्षिण कर्णाटकके चा। लुक्य वंशीय सामन्तोंकी राजधानी गंगधारा भी 
साहित्यिक प्रवृत्तियोंका बड़ा केन्द्र हो गयी थी। यहीं पर सोमदेव“सूरिने अपने 'यशपघ्तिलकचम्पू” तथा 
नीति वाक्यापृतःका निर्माण किया था | यशस्तिलक यद्रपि घरामिक पुस्‍्ठक है तथापि लेखकने इसको 
सरस चय्पू बनानेमें अद्भुत सहित्यिक सामथ्यंका परिचय दिया है। ह्वितीय पुस्तक राजनीतिकी है | 
कौंटिल्यके अथशासत्रकी अनुगामिनी होनेके कारण इसका ख्वतंत्र महत्व नहीं आंका जा सकता है 
तथापि यह ग्रन्थ साम्प्रदायिकतासे सर्वथा शल्य है तथा कौटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी ऊंची नैतिक 
दृष्टिसे लिखा गया है | | द 
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२ इसमें अपने को लेखक अमोधवर्ष का 'परमगुरु, कहता है | 
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वर्णी-अभिननंद्न-अन्थ 
महाकवि पम्प-- 

इस राज्यकालमें कर्णाटक जेनधर्मका सुदृढ़ गढ़ था। तथा जेनाचार्योकी यह भल्ी भांति 
स्मरण था कि उनके परमगुरु तीर्थकरने जनपदकी माषाश्रोंमें धर्मोपदेश दिया था। परिणाम स्वरूप 
१० वीं शरतीमें हम कनारी लेखकॉकी भरमार पाते है। जिनमें जेनी ही अधिक थे | इनमें प्राचीनतम 
तथा प्रधानतम महाकवि पम्प थे इनका जन्म ९०२ ई० में हुआ था। आन्य्र देशके निवासी होकर भी 
कनारी भाषाके आदि कवि हुए थे । इन्होंने अपनी कृति आदिपुराणकों ९४१ ईं० में समाप्त किया था, 
यह जैन ग्रन्थ है। अपने मूल ग्रन्थ विक्रमाजुन विजय! में इन्होंने अपने आश्रथदाता ग्रिकेशरी द्वितीय 
को अर्जुनरूपसे उपस्थित किया है, अतः यह गन्थ ऐतिहासिक रचना है। इसी ग्रन्थसे हमें इन्द्र तृतीयके 
उत्तर भारत पर किये गये उन 'आक्रमणोंकी सूचना मिलती है जिनमें उसका सामन्त अरिकेशरी द्वितीय 
भी जाता था| इस कालके दूसरे ग्रन्थकार असंग” तथा “जिनचन्द्र! थे जिनका उल्लेख पूनने किया है यद्यपि 
इनकी एक भी कृति उपलब्ध नहीं है | पून कवि १० शतीके तृतीय चरणम हुए हैं | यह संस्कृत तथा 
कनारी भाषामें कविता करनेमें इतने श्रधिक दक्ष थे कि इन्हें कृष्ण तृतीयने उभयकुल चक्रवर्तीकी 
उपाधि दी थी | इनकी प्रधान कृति शान्ति पुराण “ है| महाराज मारसिंह ह्वितीयके सेनापति चामुण्ड- 
रायने “चामुण्डरायपुराण' को दसवीं शतीके तीसरे” चरणमें लिखा था। रन्‍न भी प्रसिद्ध कनारी कवि 
थे | इनका जन्म ९४९ ई० में हुआ था | इनका अजितनाथपुराण” ९९३ ईं० में समाप्त हुआ था | 
जैन धर्म अन्थोंका पुराण रूपमें रचा जाना बताता है कि राष्ट्रकूट युगमें जैनधर्मका प्रभाव तथा मान्यता 


दक्षिण में असीम थी। 
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कौल धर्मका परिचय 
श्री डा० प्रा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम० ए०, पीएच० डी०. 

महाकवि राजशेखरका समय लगभग ६०० ई० माना जाता है। इनके ग्राकृत नाटक “कर्पूर- 
मज्जरी' में इन्द्रजालिक मैरवानन्दके सुखसे कुछ ऐसी बातें सुननेकों मिलती हैं जिनमें 'कौल धर्म” के विष- 
यमें आकर्षक तथा निहित हैं | “अपने गुरुओंके प्रसादसे कोलधर्मके अनुयायी मंत्र, तंत्र तथा ध्यानके लिए 
कष्ट नहीं करते थे | खान-पान तथा विषय भोगमें भी उनके यहां कामाचार चलता था | वे भीषण कुललट 
युवतीसे विंवाह करते थे, मांस मज्षण उनके ल्लिए सहज था तथा मदिरिा तो ग्राह्म थी ही। वे भिक्षान्रका 
भोजन करते थे, तथा चर्मखण्ड ही उनकी शय्या थी | भगवान्‌ ब्रह्मा तथा विष्णुने ध्यान, वेद-शाख्रोंका 
अध्ययन तथा यज्ञ-यागादिका मुक्ति प्राप्तेिकि साधन रूपसे उपदेश दिया हो गा किन्तु उनका आदर्श देव 


उमापति इस दिशामें अद्भुत है; क्योंकि उन्होंने मद्रापान तथा स्ली-संभोग द्वारा ही मुक्तिका उपदेश 


दिया है। जैंसा कि क्पूंरमञ्जरीके निम्न उद्धारणोंसे स्पष्ट है-- 
मंताण तंताण ण कि पि जाणे झाण थे णो कि पि गुरुप्पसाआ | 
| श्र के ही के 
मज्जं पिआमों महिल रमामों मोक्खं च जामी कुलमग्गलग्गा ॥ 
रंडा चंडा दिकिखआ धस्मदारा, 
मज्जं मंभ॑ पिज्ञण खजजराग | 
भिक्‍खा भोज्ज चस्म खंडं च' सेज्ञा 


हि कोलो धस्मो कस्स णोन्‍माइ रम्भो ॥ 
केच-- मिनी) 
मुत्ति भणंति हरि ब्रह्मसुहा वि देवा 


झाणेण वेश्रपणेण कडक्षिआहि । 
एक्केण केवल मुमादइणण दिद्ढो 
मोकूखो सम॑ सुरञ केलि खुरारसेहि ॥ 
पथ्वी पर चन्द्रमाको ले आनेकी, सूर्यकी मध्य आकाशमें कीलित कर देनेकी तथा स्वर्गीय यक्त, 
सिद्ध, देव तथा अप्सराश्रोंकों नीचे ले आनेकी” भैरवानन्दकी गर्वोक्ति भी इसी धारामं है-- 
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१ कोनो द्वारा सम्पादित हरवाड मालाके केंम्ब्रिज हस्तरिखित ग्रन्थ ( १९०१ ) 


२ कपू रमअरी १, २२-२४ । 
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वर्णी-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ॑ ्ि 
दंसेमि त॑ं पि ससिणं वसुहाबइरणणं 
थंभेमि तरस थि रइस्स रहं णहद्धे । 
आझणेमि जक्ख सुर सिद्ध गएं गणाओ | 
त॑ णत्थि भूमिबलए मह ज ण मज्मर | 
अधिक संभावना यही है कि ये सब योग्यताएं भैरवानन्दकों श्राप्त विशेष सिद्धियां रहीं हैं । 
तथा साधारणतया प्रत्येक कोल धर्मानुयायीमें नहीं पायी जाती रहीं हो | 
देवसेनाचायंक वर्णन-- क्‍ 
श्री देवसेनाचायने अपने दर्शनसार*” को वि० खं० ९९० अर्थात्‌ ९३३ ई० में समाप्त किया 
था | फलतः वे राजशेखरके समकालीन थे । अपने “भावसंग्रह*' में उन्होंने कतिपय अजेन दर्शनों तथा 
धर्मो'की समीक्षा की है। इसी प्रसंगसे इन्होंने सी कोलधर्मके विषयमें कुछ विस्तृत उल्लेख किया हैं । इन्होंने 
'कौल' तथा 'कविल'३ पंथोंकी एक दूसरे में मिला दिया हैं तथा प्राकृत और अ्रपश्रंशके पद्योंकी एक साथ 
रख दिया है, इस पर से मेरे मनमें विचार आता है कि देवसेनने अ्रपने-समयके प्रचलित तथा सुविदित 
पन्तव्योंको केवल एकत्रित कर दिया है। उन्होंने न तो कौल' धर्मके सिद्धान्तप्रन्थोंका ही अध्ययन किया 
हैं ओर न इस धर्मके अनुयायियोंके सम्पर्कमें आकर स्वयं उन्हें जाननेका प्रयत्न किया है| उनके अधिकांश 
लद्गार राजशेखरके उद्धरणोंके अ्रत्यन्त समान हैं तथा निम्नलिखित सूचनाएं राजशेखरकी अपेज्षा अधिक 
हैं--“नारी शिष्योंके साथ मनमाना कामाचार कौलधर्मके अनुकुल है, इन्द्रियभोग बहुत महत्वपूर्ण है, 
मद्रिपान तथा मांस भक्तणके साथ, साथ जीव-हिंसा भी इस धर्मके अनुकूल है | इस धर्ममें आराध्य देव 
वासनासे आक्रान्त है तथा 'माया' एवं 'शुत्य” नाम लेकर पूजा जाता है, गुरु लोग इन्द्रिय-भोगोंमें लीन 
रहते हैं, ल्लीकी वय, पद, प्रतिष्ठा, आदिका कोई विचार नहीं है | वह केवल भोग विल्लासका साधन है | 
भाव संग्रह” के कुछ संशोधित पतद्च निम्न प्रकार हैं--- | 
“रंडा मुंडा चंडी, सुंडी दिक्खिदा धम्मदारा 
सीसा कंता कामासत्ता कामिया सा वियारा। 
मज्ज मांस मिट्ठ भक्‍खे भक्खियं जहि सोक्खं 
कवल घम्मे चिसवे रम्मे तं जि हो भमोकख सोक्खं ॥ 
रत्ता मत्ता कामासत्ता दृ्सिया धम्म मग्गा 
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१. 'भण्डारकर रिसर्च इन्सटीट्यूट की पत्रिका प्र, १५ भा. ३-५ ( पूना १९३४ ) 
२. माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई ( १९२३१ ) | 

३. कोल्पमंका विस्तृत वर्णन मेरे सांख्य विभागमें दिया है । 

४, भा० सं० पू० १८2२-८५ | द 
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कोल धर्मका परिचय 


डद्ढा कट्ठा िट्ठा कुट्टा णिदिया मोक्खमगणा | 
अ्कक्‍्खे सुब्खे अग्गे दुकखे णिव्भरं दिएणचित्ता 
णेरइ यथाणं दुकखट्ञां तरुस सिससा पउत्ता ॥ 
 मज्जे धम्मो मंसे धम्मो जीव हिसाई घम्मो 
राई देखो दोसी देधो माया खुण्ण पि देवो | 
रत्ता भत्ता कंता सत्ता जे गुरु वि पुझा 
हा हा कट्ठ. णट्टों लोओ अट्टमड्' कुणंतो ॥ 
घूय मायरि वहिणि अणणा वि पुत्तत्थिणि 
आयति य वासवयणु पयडे वि विष्पे। . - 
जह रॉमेय कामाउरेण वेयगव्वे उप्पण दप्पे । 
वंभणि छिषिणि डोंवि णडि य चरुडडि रज्जइ चस्मारि 
कवले समइ समागइ य भुत्तिम परणारि। 
जसहरचरिऊका वर्णन-- क्‍ 
श्री पुष्पदन्ताचार्यके 'जसहरचरिऊ'' (यशोधरचरित ) के मूलमें श्रीगन्‍्धर्व ( १३०८ ई० ) 
द्वाराबादमें सम्मिलित कर दिये गये अंशोंमें भी कौलाचार्यका चमत्कार-पूर्णा बर्गन मिलता है। 
कौलाचार्यके शरीरका वर्णन भी रुचिकर है । जैसा कि भैरव नामसे स्पष्ट है उनका साधारण 
आकार प्रकार भीषण होता है| वह शिरपर रंग विरंगी टोपी पहिनते हैं जो दोनों कानोंकों के रहती है 
हाथमें बततीस अंगुल लम्बा दण्ड रहता है जिसे पकड़नेका उनका प्रकार बड़ा विचित्र है। गलेमें योगपद्ट 
पहिनते हैं, अद्भुत रूपसे सुसजित रहते हैं, परोंमें लकड़ीकी खड़।ऊं पहिने रहते हैं. तथा सुन्दर टोंटी दार 
पतली आधवाजका बाजा (संग) लिये रहते हैं | 
उनके अन्य गुणोंका विवेचन करते लिखा है--वह कपटी तथा क्रूर होता हैं; जोरसे चिल्लाता 
हुआ वह द्वार, द्वार भोजन मांगता फिरता है | वह लोगोंको अपने सम्प्रदायमें दीक्षित करता है| वह 
 इन्द्रिय भोगोंमें आ्रासक्त होता है और कुछ भी खा सकता है| वह अपनेको अज तथा चिरज्षीवि कहता है 
तथा चारों युगोंकी समस्त घटनाओं का साक्षात्‌ू-इश्श कह कर उन्हें गिनाना प्रारम्भ कर देता है। वह अपने 
आपको अद्भुत शक्ति सम्पन्न कहता है; वह सबको शान्त रख सकता है, वह सूर्यकी गति रोक सकता है, 
चर्द्रिकाकों बीचमें ही ढक सकता है, वह विविध विद्या तथा मंत्रोंका प्रभु है| वह महा शक्तिशाली 


पुरुष है जो कि सब कुछ कर सकता है | सम्बद्ध पंक्तियां निम्न प्रकार हैं -- 
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१, कारज्ञा जेन भन्थमालाम श्रीवेद्र द्वारा सम्पादित संस्करण ( १९३१ ) भूमिका इ० १७ तथा मूल ६, आदि | 
२, जसहरचरिक प्र० ५, २०-०६, १५, ६, २८-७, ३ | 
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'बर्णी -अभिनन्दन-पग्रन्थ 


५तहो रज्ज करंत हो जणुपालंत हो मंत महलि हि. परियरिड। 
पत्तहि राय उरहो घणकण पडरहो संपत्तड कडउलायरिड ॥ 
तहिं जगह भयाउलु अलिय राखि भइरड अधि हाणि सब्वगासि। 
तहि भमहि भिक्खयरू देश सिक्‍्ख अरणुगयहं जगह कुलमग्ग द्विख | 
बहुसिक्ख हिस हियड डंभधारि, घरि घरि हिंडइ हुंकार कारि। 
सिरि टोप्पी दिशण खणण चशण सा भंपवि खंठिय दोणिण करण । 
अडगुल डुतीस परिमाण दंड हत्थे उप्फालिधि रहई चंडु। 
गलि जोगवहु सज्ञिउ विचित्तु पाडडिय जुम्सु पई दिण्णु दित्तु । 
तड तड तड़ तड॒ तडिय सिंगु सिगग्गु छेवि किड तेण चंगशु। 
अप्पि अप्पहों माहप्पु दुप्पु अण्डछड जंपर थुणइ अप्पु । 
महु पुरठ पसप्पिय जुयचयारि हड' जरइ ण धिप्पमि कप्प धारि | 
णल णहुस वेणु मंधाय जेवि महि भुुंजिधि अवरई गयई ते वि। 
मई दिट्द रामराषण भिडंत संगामरंगि . णिसियर पडंत। 


मई विट्ट जुहिडिलु वंछुसह्दिड दुज्जोहणु ण करइ विण्हु कहिड । 
हड' चिरजीविड माकरहु भंत्ति हड' सयलहं लोयहं करमि संति। 
हउ' थंभिभि रविद्ि विभांगुजंतु चंदसस जोण्ह छायमि तुरंतु। 


सब्बड विज्ञड भहु विप्फुरंति बहु तंत मंत अग्गई सरंति। 


 ज्ञोइसरू मणि तुट्ठुढ चिंतर दुड्डऊ इंदिय खुडहु महु॒पुज्जई । 


० | 5३ | का + भुंजे क 
जं॑ जुं॑ उद्देसमि त॑ भुंजेसमभि आरासहु संपह्नइ | 


ता चवइ जोइ महु सयलु रिद्धि विप्फुरद खणंतरि विज्ञसिद्धि। 
हउं हरण करण कारण समत्थु हुई पयडु घरावलि गुण पसत्छु । 
जंजं तुईँ मग्गति कि पि वत्धु तं ते हड देमि महा पयत्थु ॥” 

हे . गन्धर्व॑ तथा राजशेखरके उद्धरणोंकी सक्षम समीक्षा द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि साज्षात्‌ 
अथवा परम्परया प्रथम विद्वान द्वितीयके ऋणी हैं । 'क्पूंरमझ्जरी' में आये 'मैरव' तथा “जोइसरू' शब्दांका 

प्रयोग 'जसहर चरिऊ' में भी हुआ है। अन्तर इतना है कि प्रथममें “मेरवानन्द” पद है। दोनों वर्णानोंमें 
'कौलाचार्यके अधिकांश गुण समान हैं. तथा 'सूयकों मध्य आकाशमें रोक दूं? कथनका तो शब्द-विन्यास 
भी समान है। क्‍ क्‍ 8. दर 
बहुत संभव है कि कौलघर्म तथा कौलाचार्यके उपयुल्लिखित वर्शनों तथा उल्लेखोंको धार्मिक 
पक्षपातने कुछ अतिरंजित किया हो, तथापि राजशेखर तथा देवसेनके उद्धरणोंमें तथा उक्त अन्य सामग्रीमें 
दृशर्मी शतीमें प्रचलित कौलधर्मका श्रच्छा चित्र मिलता है जो कि उसके स्थूल ज्ञानके लिए पर्यात्त है | 


कक ० ८83, -4५%-४ क अन्‍वानाएनन्ााए5. 
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भगवान्‌ महावीरकी निर्वाणमूमि..रररः 
... श्री श्रा० डा० राजबली पाण्डेय, एमं० ए०, डो० लिट०. आप. _ 
इस बातको सभी मानते हैं. कि भगवान्‌ महावीरका -निर्वाण पावा-(अ-पापा ) पुरीमें हुआ रा 
था | आज कल श्रद्धालु जैन जिस स्थानको उनकी निर्वाणभूमि समझ कर तीथयात्रा करने जाते हैं ' 
वह पटना जिलान्‍्तर्गत राजगंह और नालन्दाके बीच- बड़गांवमें स्थित है) प्रस्तुत लेखकके मतमें द है 
आधुनिक पावाकी प्रतिष्ठा भावना-प्रसूत, - पश्चात्‌-स्थानान्तरित और कल्पित प्रतीत होती है | वास्तविक हे 
पावापुरी उससे भिन्न और दूरस्थ थी | 30 बी क88. की | 
_निर्वाण वर्णन-- न है 
मूल ग्रन्थोंमें भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके सम्बन्धमें निम्नलिखित वर्णन मिलते हैं-- पा 
१--जैन कल्पसूत्र और परिशिष्ट-पर्वनके अनुसार भगवान्‌ महावीरका निर्वाण (देहावसान) 
ः मल्लोंकी राजधानी पावामें हुआ | मललोंकी नव. शाखाश्रोंने निर्वाशस्थान पर दीपक जला । । 
. करप्रकाशोत्सव मनाया |... ५. ४, मी पर 
२--बोद्धग्रन्थ मज्फिसनिकाय ( ३-१-४ ) में यह उल्लेख है कि जिस समय भगवान्‌ । 
.. .... बुद्ध शाक्यदेशके 'साम' ग्राममें विहार कर रहे थे उस समय “निगंठ-नावपुत्ता अभी अभी... 
... ... पावामें मरे थे । ३ के हक चमक कह ५३ 3० हो; 
३--बौडगन्थ अद्कथासे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि मरनेके समय भगवान्‌ महावीर रे 
_नालन्दासे पावा चले आये थे | डर... ० 78 2.० के | 
ऊपरके वर्णनोंसे नीचे लिखे निष्कर्ष निकलते हैं-- कर द 
|. १--जिस पावामें भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ वह मल्लोंकी राजधानीथी |. बी 
' - २--उपयुक्त पावा शाक्यदेशके निकट थी; दूसरे वर्णानसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है। « 

द ३--जिस तरह भगवान्‌ बुद्ध अपने निवांणके पूर्ष राजगहसे चलकर कुशीनगर आये उसी ल्‍ || 
प्रकार भगवान्‌ महावीर भी नालन्दासे पावा पहुंच गये थे | भगवान्‌ बुद्धका कुशीनगरके | 
मल्‍्लोंमें ओर भगवान महावीरका पावाके मल्‍्लोंमें बढ़ा मान था। क्‍ क्‍ । 

का । 














वर्णॉ-अभिनन्दन-अन्थ 


समस्या--- द 
अब प्रश्न यह है कि मल्लोंकी राजधानी पावा कहाँ पर स्थित थी। यह निश्चित है कि 

बौद्ध और जैन साहित्यमें जिन गणतंत्रोंका वर्णन मिलता है उनमेंसे पावाके मल्लोंका भी एक गणतंत्र था | 
मल्‍लोंकी दो मुख्य शाखाएं थीं--( १ ) कुशीनगरके मल्ल और (२) पावाके मल्‍ल। मल्लोंकी नव 
छोटी छोटी शाखाओंका भी वर्णन मिलता है जिनको मल्‍्लकि ( लघुवाचक ) कहते थे । इनके सभी 
वर्णनोंसे यही निष्कर्ष निकलता हैं कि मल्लोंकी सभी शाखाएं निकटस्थ, पड़ोसी और एक संधर्मं संघटित 
थीं । अ्रतः मल्‍्लोंकी दूसरी प्रमुख शाखाकी राजधानी पावा प्रथम प्रशु शाखाकी राजधानी कुशीनगरसे 
दूर न होकर पास होनी चाहिये | अब यह निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि कुशीनगर देवरिया 
 जिलान्तर्गत ( कुछु समय पहले गोरखपुर जिलान्तर्गत ) कया नामक कसबेके पास अनुरुधवाके ढूहों 
: पर स्थित था । बौद्धकालीन गणतंत्र बढ़े बड़े राज्य नहीं थे | उन राज्योंमें राजधानी ओर उनके आस 
पास के प्रदेश सम्मिलित होते थे; संभवतः ये यूनानके 'नगरराष्ट्रों' से कुछ बढ़े थे | इस परिस्थितिमें पावा . 
कहीं कुशीनगरके पास स्थित होनी चाहिये । द द द 


पावाका स्थान--- 

पावाकी स्थिति और दिशाके संकेत बौद्ध साहित्यमें निम्न रूपसे मिलते हैं-- 

१, प्रसिदृथ बौदूघ ग्रन्थ 'महापरिनिब्बान सुत्तान्तः में निर्वाणके पूर्व भगवान्‌ बुदूधकी राजण्इसे 
कुशीनगर तककी यात्राके मार्ग और चारिका का वर्णन मिलता है | इसके अनुसार वे राजणहसे नालन्दा, 
नालन्दासे पाटलिपुत्र ( जो अभी बस रहा था ), पाटलिपुत्रसे कोटिस्राम, कोटिग्रामसे नादिका, नादिकासे 
वैशाली, वैशालीसे भण्डुग्राम, भण्डुग्रामसे हस्तिग्राम, ( हथुआके पास ), हस्तिग्रामसे अम्बग्राम ( श्रमिया ), 
अ्रम्बग्रामसे जस्बुप्राम, जम्बुआ्रमसे भोगनगर ( बद्रांव ), भोगनगरसे पावा और पावासे कुशीनगर गये । 
इस यात्रा-क्रममें पावा भोगनगर ( बदरांव ) और कुशीनगरके बीचमें होनी च।हिये | एक बात ओर ध्यान 
देनेकी है। भगवान्‌ बुद्ध रक्तातिसारसे पीडित होते हुए भी पावासे कुशीनगर पेदल एक दिन में विश्राम 
करते हुए पहुंचे थे | अतएव पावा कुशीनगर से एक दिनकी हलकी यात्रोको दूरी पर स्थित होनी चाहिये | क्‍ 


२. दूसरे बौदूध ग्रन्थ चुल्लनिद्देसके! 'सिज्लिय सुत्तमें' भी एक यात्राका उल्लेख है | इसमें हेमक, 
नन्‍्द, दूभय, आदि जटिल साधु अल्लकसे चले थे और उनके मार्गमें क्रशः निम्नलिखित नगर पड़े । 
कोसम्बि श्ापि साकेतं सावस्त्थि च पुरुत्तमं |... है 
 सोतव्यं कपिलवच्त्युं कुसिनारध्च मंदिरं॥ 
पावध्च भोगनगरं वेसालि मागम पुरं | 
8 

















भंगवान्‌ महावीरकी निर्वाणभूमि 


ऊपरके अवंतरण से भी स्पष्ट है कि वेशालीकी झोरते पावा नगरी भोगनगर (बदरांव ) और 
कुशीनगरके बीचमें पड़ती थी | 


क्‍ इन सत्र बातोंकों ध्यानमें रखकर जो सड़क कुशीनगरसे वैशाली ( -- वसाढ़ विहारके मुजफ्फर- 
पुर जिलेमें ) की ओर जाती है उसी पर पावा नगरीको दृढ़ना चाहिये। इसी रास्ते पर कुशीनगरसे 
लगभग ९ मीलकी दूरी पर पूर्ब-दतक्षिण दिशामें सठियांव (फाजिल नगर) के डेढमील विस्तृत भग्नावशेष हैं। 
ये अवशेष भोगनगर ओर कुशीनगरके बीचमें स्थित हैं। 'महापरिनिब्बान सुत्तान्त” से यह भी पता लगता 
है कि पावा और कुशीनगरके बीचमें दो छोटी नदियां बहती थीं। फाजिलनगर और कुशीनगरके बीचमें 
ये नदियां शुन्दा ( सोना ) और घाघी ( ककुत्था ) के रुपमें वर्तमान हैं। अतः सभी परिस्थितियों 
पर विचार करते हुए पावापुरीकी स्थिति फाजिलनगर ही निश्चित जान पूड़ती है। फाजिलनगर नाम 
नया है ओर मुसलिम शासनके सयय पड़ा था । यहीं एक टीले पर एक मुसलमान फकीरकी समाधि भी 
बन- गयी है | परन्तु इसके पास ही में विहारोंके भग्नावशेष और जैनमूर्तियाँके हुकड़े पाये जाते हैं। 
ये अवशेष इस बातकी ओर संकेत करते हैं कि इस स्थानका सम्बन्ध बौद्ध और जेनधर्मोंसे था और इससे 
लगा. हुआ एक विस्तृत नगर बसा था । दुर्भाग्यवश यहां खननकाय अ्रभी बिल्कुल नहीं हुआ है | खुदायी 
होनेपर इस स्थानका इतिहास अधिक स्पष्ट और निश्चित हो जायगा । 

अन्य मान्यताएं-- 

कुछ विद्वानोंने पावाकी स्थिति अन्यत्र निश्चित करनेकी चेष्ट की है। कनिंगहमने पावाकों 
वर्तमान पडरौना ( ज्याग्राफिकल डिक्शनरी आफ्‌ ऐँसियंट इंडिया ) और महापंडित राहुल सांकत्यायनने 
पावाकों रामकोला स्टेशनके पास पपउर' माना है। इन अभिन्‍नताश्रोंमें थोड़ेसे शब्दसाम्यको छोड़कर 
ओर कोई प्रमाण नहीं हैं | ये दोनों स्थान कुशीनगरसे पश्चिमोत्तर कपिलबस्तु और आवस्ती जानेवाले 
मार्गपर स्थित हैं और कुशीनगरसे वैशाली जानेवाले मार्गकी ठीक उलटी दिशामें हैं। अतः पडरीौना 
आर पपठर पावा नहीं हो सकते | प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवालने बौद्घकालीन राज्योंकी 
स्थिति और भूगोल' पर ध्यान न देकर अपने ग्रंथ 'हिन्दूपोलिटी' ( भाग १ पृ० ४८ ) में मल्लोंके राज्यको 
. कुशीनगरसे पटनाके दक्षिण तक विस्तृत ओर अस्पष्ट रूपसे आधुनिक पावाको मल्लोंकी राजधानी पावा 


मान लिया है जो स्वथा भ्रान्त है। 


कतिपय मौलिक विरोध-- क्‍ 
वर्तमान पावाकों मल्‍लोंकी राजधानी और भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमि मान लेनेमें कई 


प्रबल आपत्तियां हैं--- द क्‍ 
. १, भगवान बुदूध और भगवान्‌ महावीर दोनोंके समकालीन मगधके राजा बिम्बसार ओर 


अजातशत्र थे । मगध राज्य गंगाके दक्षिण सम्पूर्ण दक्षिण-विह्ार पर फैला था। उसको राजधानी उस 
२१३ 





णॉ-अभिननदन-अन्धे 


प्मय पाटलिपुत्र न हौकर राजयह ( राजगिरि ) थी। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी 
ओर गणतंत्रोंका शन्नु था | उसने गंगाके उत्तरमें स्थित वजिसंघ” और उसके सहायक मल्ल-संघको दस 
वर्धके भीषण यद्धके बाद पराश्त किया था । श्रतः राजयहके निकट पड़ोसमें मल्लोंकी राजधानी पावाका 
होना राजनैतिक दृष्ट्सि बिल्कुल असंभव है। और मगध तथा काशी दोनों पर अधिकार रखनेवाले 


'अजात-शन्रुके समयमें गंगाके दक्षिणमें मल्‍ल राज्यका विस्तार उससे भी अधिक असंभव था | 


२, 'महापरिनिव्बानसुत्तान्त' से तत्कालीन भूगोल और उस समयके मार्योकी दिशाएं स्पष्ट 
मालूम होती हैं | दक्षिण-विहारमें स्थित राजण्हसे प्रारम्भ होनेवाला मार्ग उत्तरमें चलकर गंगाकों पाटलि- 
पुत्र पर पार करता था | इसके बाद वह वेशाली ( उत्तर विहारका मुजफ्करपुर जिला ) पहुंचता था । 
उसी मार्ग पर पश्चिमोत्तरमें चल्लकर भोगनगंर और कुशीनगरके बीचमें पावापुरी पड़ती थी! भगवान्‌ 
बुद्ध बीमारीकी अ्रवस्थामें भी पावासे चलकर पेदल एक दिनमें कुशीनगर पहुंचे थे | राजणहके निकट्स्थ 


वर्तमान पावा कुशीनगरसे दस मीलसे अधिककी दूरी पर है; अतः यह वास्तविक पावा नहीं हो सकती । 


३. वर्तमान पावापुरीमें प्राचीन नगर अथवा धर्मस्थानके कोई अवशेष नहीं मिलते हैं | 
वर्तमान मंदिरादि प्रायः आधुनिक हैं। यह बात इस स्थानकी प्राचीनतामें सन्देह उत्पन्न करती है। वर्तमान 
पावा संभवत: मुसलिम शासनके समय स्थानान्तरित हुई मालूम होती है | इसको भगवान महावीरकी 
निर्वाण भूमि माननेमे एक बात कारण हो सकती है | यह नालन्दाके श्रति निकट है; संभवतः उनकी 
अंतिम यात्रा यहींसे प्रारम्भ हुई हो । परन्तु उनका देहावसान मल्लोंकी राजधानी पावामें ही हुआ" था | 


नल म>9०++> काम उइममामन ५ ८०% आन की 3० 


जैन जनता ने इसका परित्याग कर दिया हो । परन्तु भब ऐतिहासिक चेतना स्थानीय जनता में जागृत हो रही है और गत वष 

वहाँ पांवा हाई स्कूल नामक विद्यालय खोला गया | पास के ही कुशीनगर में सरकार का ओर से खनन कार्य हुआ है और 

श्रीमन्त ब्रिलाजी नें कई भव्य इमारतेंबनवा दी. हैं | पावा.अभी सरकार और श्रद्धालु श्रीमंतों की प्रतीक्षा कर रही है । 
का क्‍ 


' १, पावा की ओर अभी बहुत कम छोगों का ध्यान गया है | संभवतः अपने अज्ञान और सुसलिमि आतंक के कारण 














तामिल्-पदेशोंमें जेनधर्मावडम्मी..............ः 
श्री प्रा० एम० एस० रामस्वामी आयंगर, एम० ए० ..  अधुडक कक मे 2 


शओरीमत्परमगस्भीरस्यथाद्ादामेघलाब्छनम । द | है 8 
जीयातत्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ पु 


भारतीय सम्यता अनेक प्रकारके तन्तुओंसे मिलकर बनी है। वेदिकोंकी गम्भीर ओर निर्भीक 
बुद्धि, जैनकी सर्वव्यापी मनुष्यता, बुद्धका शान-प्रकाश, अरबके पेगम्बर (मुहम्मद साहब ) का विकट 
धार्मिक जोश और सगठन-शक्ति, द्रविड्ोंकी व्यापारिक प्रतिता और समयानुसार परिवर्तनशीलता, 
इन सबका भारतीय जीवन घर अनुपम प्रभाव पड़ा है और आज तक भी भारतियोंके विचारों, कार्यों 
और आकांत्ाओं पर उनका अदृश्य प्रभाव मौजूद है। नये नये राष्ट्रोक उत्थान और पतन हौता है, 
राजे महाराजे विजय प्राप्त करते हैं ओर पददलित होते हैं; राजनेतिक ओर सामाजिक आन्दोलनों 
तथा संस्थाओ्रोंकी उन्नतिके दिन आते हैं और बीत जाते हैं, धार्मिक सम्प्रदायों और विधानोंकी कुछ 


काल तक अनुयायियोंके हृदयोंमें विस्फृर्ति रहती है। परन्तु इस सतत परिवर्तनकी क्रियाके अन्तर्गत 
कतिपय चिरस्थायी लक्षुण विद्यमान हैं, जो हमारे और हमारी सन्तानोंकी सर्बदाके लिए पेतृक-सम्पत्ति 
हैं | प्रस्तुत लेखमें एक ऐसी जातिके इतिहासको एकत्र करनेका प्रयत्न किया जायगा, जो अपने समयमें 
उच्चपद पर विराजमान थी, और इस बात पर भी विचार किया जायगा कि उस जातिने महती दक्षिण- 
भारतीय सभ्यताकी उन्नतिमें कितना भाग लिया है। क्‍ 


जेन धमकी दक्षिण यात्रा-- द | 


. .... यह ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता कि तामिल' प्रदेशोंमें कब जैनधर्मका प्रचार 
प्रारम्भ हुआ । सुदूरके दक्षिण-भारतमें जैनधर्मका इतिहास लिखनेके लिए ययेष्ट सामग्रीका अभाव है । 
“परन्तु दिगम्बरोंके दक्षिण जानेसे इस इतिहासका प्रारम्भ होता है।. श्रवणबेलगोलाके शिलालेख अब 
अमाणकोटिमें परिणत हो चुके हैं और १६ वीं शत्तीमें देवचन्द्रविरचित “राजावलिकथे' में वरणित 


ञ् 


जैन-इतिहासको अब इतिहासश् विद्वान असत्य नहीं ठहराते | उपर्यक्त दोनों सूज्रोंसे यह ज्ञात होता-है 
कि-असिद्ध भद्रबाहु ( श्रुतकेवली ) ने यह देखकर कि उज्जैनमें बारह वर्षका एक भयड्र दुनिक्ष होने वाला 


हैं «दे पी आय कह. 
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वर्णो-अ्िनन्दन-पर्न्य 

है, अपने १२००० शिष्योंके साथ दक्षिणकी और प्रथांण किंया + मार्गमें श्रुतकेवलीको ऐसा जान पड़ा कि 
उनका अन्त समय निकट है और इसलिए उन्होंने कथ्वप्र नामक देशके पह।ड़ पर विश्राम करनेकी 
आशा दी | वह देश जन, धन, सुवर्ण, अन्न, गाय, भैंस, बकरी, आदिसे सम्पन्न था। तब उन्होंने 
विशाखमुनिको उपदेश देकर अपने शिष्योंकों उसे सौंप दिया और उन्हें चोल और पाण्ड्य देशोमें 
उसके अधीन भेजा। राजावलिक्थेमें लिखा है कि विशाखमुनि तामिल-अ्रदेशोंमें गये, वहां पर 
जैनचैत्यालयोंमें उपासना की और वहांके निवासी जैनियोंकों उपदेश दिया । इसका तात्पर्य यह है कि 
भद्बाहुके मरण ( श्र्थात्‌ २९७ ई० पू० ) के पूर्व भी जैनी सुदूर दक्षिणमें विद्यमान थे | यद्यपि 
इस बातका उल्लेख राजावलिकथेके अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता ओर न कोई अन्य प्रमाण ही 


इसके निर्णय करनेके लिए उपलब्ध होता है, परम्तु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रत्येक 


धार्मिक सम्प्रदायमें विशेषतः उनके जन्मकालमें, प्रचारका भाव बहुत प्रबल होता है, तो शायद यह 
अनुमान अनुचित न होगा कि जेनधर्मके पूव॑तर प्रचारक पाश्वनाथके संघ दक्षिणकी ओर अवश्य 
गये हों गे | इसके अतिरिक्त जेनियोंके हृदयोंमें ऐसे एकान्त स्थानोंमें वास करनेका भाव सबंदासे चला 
आया है, जहां वे संतारके मंभटोंसे दूर प्रकृतिकी गोदमें, परमानन्दकी प्राप्ति कर सकें | अतएब ऐसे 
स्थानोंकी खीजमें जेनी लोग श्रवश्य दक्षिणकी ओर निकल गये हों गे। मद्‌रास प्रान्तमें जो अभी जन 
मन्दिरों, गुफाओं, ओर वस्तियोंके भग्नावशेष ओर धुस्स पाये जाते हैं वही उनके स्थान रहे हों गे | यह 
कहा जाता है कि किसी देशका साहित्य उसके निवासियोंके जीवन और व्यवहारोंका चित्र है। इसी 
सिद्धान्तके श्रनुतार तामिल-साहित्यकी ग्रम्थावलीसे हमें इस बातका पता लगता है कि जेनियोंने दक्तिण 
भारतकी सामाजिक एवं धामिक संस्थाओंपर कितना प्रभाव डाला है। 
. साहात्यक असाण-- क्‍ 

समस्त तामिल-साहित्यको हम तीन युगोंमें विभक्त कर सकते हैं--- 

१ सघ-काल । 

२ शेव नयनार और वेष्णव अलवार काल | 

३ अवांचीन काल | 


े 


. इन तीन थुग्गोंमें रचित ग्रन्थोंसे तामिल-देशमें जैनियोंके जीवन और कार्यका अच्छा पता लगता है ! 
संप-काल-- क्‍ क्‍ का 
... तामिललेखकोंके अनुसार तीन संघ हुए हैं | प्रथम संघ, मध्यम संघओऔर अ्रन्तिम संघ । वर्तमान 


ऐतिहासिक अनुसन्धानसे यह ज्ञात हो गया है कि किन किन समयोंके अन्तर्गत ये तीनों संघ हुए । अ्रन्तिम 


संघके ४६ कवियोंमें से (वक्किरारःने संघोंका वर्णन किया है | उसके अनुसार प्रसिद्ध वैयाकरण थौलकपियर 


प्रथम और द्वितीय संघोंका सदस्य था । आन्तरिक और भाषासम्बन्धी प्रमाणेंके आधारपर अनुमान किया 


हि 
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तामिल-प्रदेशोंमे जेनधर्मावलम्बी 


जांता है कि उक्त ब्राह्मण वैयाकरण ईसासे ३५० वर्ष पूर्व विद्यमान हो गा। विद्वानोंने द्वितीय संघंका 


काल' ईसाकी दूसरी शती निश्चय किया है। अ्रन्तिम संघके समयको आजकल इतिहासज्ञ ल्लोग ५ वीं, 


& ठीं शर्ती में निश्चय करते हैं। इस प्रकार सब मतमेदोंपर ध्यान रखते हुए ईसाकी ५ वीं शतीके 
पूर्वसे लेकर ईसाके अनन्तर ५वीं श्री तकके कालको हम संघ-काल कह सकते हैं। श्रव हमें इस 
बातपर विचार करना है कि इस कालके, रचित कौन ग्रन्थ जैनियोंके जीवन और कार्योंपर प्रकाश डालते हैं। 

सबसे प्रथम, .'थोलकपियर' संघ-कालका आदि लेखक ओर वेयाकरण है | यदि उसके समयमें 
जैनी लोग कुछ भी प्रसिद्ध होते तो वह श्रवश्य उनका उल्लेख करता, परन्तु उसके भश्रन्थोंमें जेनियोंका 
कोई वर्णान नहीं है । शायद उस समय तक जैनी उस देशमें स्थायी रूपसे न. बसे हों गे अथवा उनका पूरा 
ज्ञान उसे न हो गा। उसी कालमें रे गये 'पथ्ुुपाटद्ड और “एटटुथोगाई” नामक काब्योंमें भी 
उनका वर्णन नहीं है, यद्यपि उपयक्त ग्रन्थोंमें विशेष कर ग्रामीण जीवनका वर्णन है | क्‍ 


कुरू-- 


दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ महात्मा 'तिरुवल्‍्लुबर' रचित 'कुरल' है, जिसका रचना-काल ईसाकी प्रथम 


शती निश्चय हो चुका है| 'कुरल” के रचयिताके घार्मिक-विचारोंपर एक प्रसिद्ध सिद्धान्तका जन्म 
: हुआ है ।-कतिपय विद्वानोंका मत है कि रचयिता जैन घर्मावलमम्बी था । अन्थकर्ताने ग्रन्थारम्भमें किसी भी 
वैदिक: देवकी वन्दना नहीं की है बल्कि उसमें 'कंमल-गामी” और “अष्टगुणयुक्त' आदि शब्दोंका प्रयोग किया 
हैं । इन दोनों उल्लेखोंसे यह पता लगता है कि ग्रन्थकर्ता. जैनधर्मका अनुयायी था | जैनियोंके मतसे उक्त 
प्रन्थ 'एलचरियार' नामक एक जैनाचार्यकी रचन। है" | और तामिल काव्य 'नीलकेशी' का जैनी भाष्यकार 
'समयदिवाकर मुनि” 'कुरल'को अपना पूज्य-अ्न्थ कहता है| यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो इसका यही परिणाप्त 
निकलता है कि यदि पहले नहीं तो कमसे कम ईसाकी पहली शतीमें जैनी लोग सुदूर दक्षिणमें पहुंचे थे 
आर वहांकी देशभाषामें उन्होंने अपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ कर दिया था | इस प्रकार ईसाके अनन्तर 
प्रथम दो शत्तियोंमें तामिल प्रदेशोंमें एक नये मतका प्रचार हुआ, जो बाह्याडम्बरोंसे रहित और नेतिक 
सिद्धान्त होनेके कारण द्राविड़ियोंके लिए मनोमग्धकारी हुआ | श्रागे चलकर इस धर्मने दक्षिण भारतपर 
बहुत प्रभाव ड।ला । देशी भाषाओंकी उन्नति करते हुए जेनियोंनें दाक्षिणात्योंमें आय॑ विचारों ओर 


श्रार्य-विद्याका अपूर्व प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्राविड़ी साहित्यने उत्तर भारतसे प्राप्त 


नवीन सन्देशकी घोषणा की । मि० फ्रेज्‌रने अपने “भारतके साहित्यक इतिहास” (0 ॥/08/8/ए पांडठाए 
0 70%? ) नामक पुस्तकमें लिखा है कि “यह जेनियों हो के प्रयत्नोंका फल था कि दक्तिणमें 
नये आदर्शों नये साहित्य और नये भावोंका सज्चार हुआ |” उस समयके द्वाविड्रोंकी उपासनाके 


विधानों पर विचार करनेसे यह अच्छी तरहसे सममभमें आ जायगा कि जैनघर्मने उस देशमें 








ल्नीििििनिललन+ 


१ एलचरियार, ८लाच।य अथवा इलाचायका तद्ेंशाय रूप प्रतीत हाता है! यह नाम जन युगाचा« कु 


बुन्द स्वामाका अपर नाम था। 
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वणी-अभिनन्द्‌न-प्रन्थ 

जड़ कैसे जमायी । द्वाविड़ोंने अनोखी सम्यताकी उत्पत्ति की थी । स्वर्गीय श्री कनकप्तबाई क्‍ पिल्लेके अनु- 
तार, उनके धर्ममें बलिदान, भविष्यवाणी और आनन्दोत्पादक दत्य प्रधान काय थे। जब ब्राह्मण के 
प्रथम दलने दक्षिणमें प्रवेश किया ओर मदुरा या अन्य नगरोंमें वास किया तो उन्होंने इन आचारोंका 
विशेध किया और अपनी वर्णा-व्यवस्था ओर संस्कारोंका उनमें प्रचार करना चाहा; परन्तु वहांके निवा- 
सियोंने इसका धोर विरोध किया | उत्त समय वण-व्यवस्था पूझुझ्ाओं परिपुष्ठ और संगठित नहीं हो पायी 


थी | परन्तु जेनियोंकी उपासना, आधदिके विधान ब्राह्मणोंकी अपेक्षा सीधे सादे दंगके थे ओर उनके कतिपय 


सिद्धान्त सर्वोच्च ओर सवल्क्ष्ट थे | इसलिए द्वाविड़ोंने उन्हें पतनद किया ओर उनको अपने मध्यमें 
स्थान दिया, यहां तक कि अपने धार्मिक जीवनमें उन्हें अलन्त आदर अर विश्वासका स्थान प्रदान किया 
कुरलोत्तर काल-+ 


कुरलके अनन्तरके युगर्मे प्रधानतः जैनियोंकी संरक्षतामें तामिल-साहित्य अपने विकासकी चरम 
सीमा तक पहुंचा | तामिल-साहित्यकी उन्नतिका वह सवश्र्ठ काल वा । वह जैनियोंकी भी विद्या तथा प्रतिभा 


का समय था, यद्यपि राजनैतिक-सामथ्यंका समय अभी नहीं आया था। इसी समय (द्वितीय शी ) 


चिर-स्मरणीय 'शिलप्पदिकारम' नामक काव्यको रचना ६ । इसका कर्ता चेरूराजा सेंगुत्ुवनका भाई 
“इलंगोब दिगाल' था । इस ग्रन्थमें जैन-सिद्धान्तों उपदेशों और जैनसमाजके बिद्यालयों और आंच रों 
आदिका विस्तृत वर्णन है | इससे यह निःसन्देह सिद्ध है कि उस समय तक अनेक द्राविडोंने जेनधर्मको 
स्वीकार कर लिया था | 

ईसाकी तीसरी और चौथी शतियोंमें तामिल-देशमें जन धर्मकी दशा जाननेके लिए हमारे 
पाप्त काफी सामग्री नहीं है। परन्तु इस बातके यथेष्ट श्रमाण सस्ठ॒त हैं कि ५ वीं शतीके प्रारम्भमे 
जैनियोंने अपने धर्मप्रचारके लिए बड़ा ही उत्साहपूर्ण कार्य किया। 'दिगम्बर दर्शन ( दर्शन सार: ) 
नामक एक जैन ग्रस्थमें इस विषयका एक उपयोगी प्रमाण मिलता है। उक्त अन्यम लिखा है कि 
सम्बत्‌ ५२६ विक्रमी ( ४७० ईसवीं ) में पूज्यपादके एक शिष्य बतन्ननन्दी द्वारा दक्षिण मथुराम एक 
द्राविड़-संघकी रचना हुईं और यह भी लिखा है कि उक्त संघ दिगम्बर जैनियोंका था जी दक्षिणमें 
अपना, घर्मप्रचार करने आये थे । _ क्‍ क्‍ 
यह निश्चय है कि पाण्ड्य राजाओंने उन्हें सब प्रकारस अपनाया | लगभग इसी समय पसिद्ध 
नलदियार' नामक अन्थकी रचना हुई औ्रौर ठीक इसी समयमें ब्राह्मणों और जेनियोंमें प्रतिस्पर्धोकी मात्रा 
उत्पन्न हुई । न #ऋर#र<्झऋ,़ द कु हे 

इस प्रकार इस 'संघकाल' में रचित ग्रन्थोंके आधारपर निम्नलिखित विवरण त।मिल-देश स्थित 
जैनियोंका मिलता है | क्‍ 
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तामिल-प्रदेशोंमें जैनधमाविलम्बी 
( १ ) थीलकंपियरके समयमें जो ईसाके ३५० वर्ष पूर्व विद्यमान था, कदाचित्‌ जैनी सुदूर 
दक्षिण देशोंमें न पहुंच पाये हों । 3305 
( २ ) जनियोंने सुदूर दक्षिण में ईसाके अनन्तर प्रथम शततामें प्रवेश किया हो | 
( ३ ) ईसाकी दूसरी ओर तीसरी शतियोंमेँ, जिसे तामिल्-साहित्यका सर्वोत्तम-काल कहते हैं, 
जेनियोंने भी अनुपम उन्नति की थी | 


( ४ ) ईसाकी पांचवीं और छुठीं शतियोंमें जैनधर्म इतना उन्नत ओर प्रभावयुक्त हो चुका 
था कि वह पाण्ड्य राज्यका राजधर्म हो गया था | 


गब-नयनार ओर वेष्णव-अलवार काल-- | 


इस कालमें वैदिक धर्मकी विशिष्ट उन्नति होनेके कारण बौद्ध और जैनधर्मोंका आसन डग़मगा 
गया था | सम्भव है कि जैनधर्मके सिद्धान्तोंका द्वाविर्डी बिचारोंके साथ मिश्रण होनेसे एक ऐसा विचित्र 
दुरंगा मत बन गया हो जिसपर चतुर ब्राह्मणआचार्योने अपनी वाण-वर्षा की हो गी । कट्टर अरजेन राजाओंके 
आदेशानुसार; सम्भव है राजकर्म चा रियोंने धार्मिक अत्याचार भी किये हों । 

.... कसी मतका प्रचार और उसकी उन्नति विशेषतः शासकोंकी सहायतापर निर्भर है। जब उनकी 
सहायताका द्वार बन्द हो जाता है तो अनेक पुरुष उस मतसे अपना सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। पल्लब 
ओर पाण्ड्य-साम्राज्योंमें जेनधर्मकी भी ठीक यही दशा हुई थी | ः 

इस काल (५वीं शतीके उपरान्त ) के जेनियोंका वृत्तान्त सेक्किल्लार नामक लेखकके 
प्रन्थ 'पिरिय पुराणम'में मिलता है। उक्त पुस्‍्तकमें शेबनयनार और अन्दारनम्बीके जीवनका वर्शन है, 
जिन्होंने शेव गान और स्तोत्नोंकी रचनाकी है। तिरूशान-संभाण्डकी जीवनी पढ़ते हुए एक उपयोगी ऐति- 
' हसिक बात ज्ञात होती है कि उसने जेनधर्मावलम्बी कुनपाण्ड्यको शैबमतानुयायी किया | यह बात ध्यान 
देने योग्य है। क्योंकि इस घटनाके अन्तर पाण्ड्य ठृपति जेनघर्मके अनुयायी नहीं रहे | इसके अतिरिक्त 
जैनी लोगोंके प्रति ऐसी निष्ठुरता और निर्दयताका व्यवहार किया गया, जेसा दक्षिण भारतके इतिहासमें 
ओर कभी नहीं हुआ । पंभाण्डके घृणाजनक भजनोंसे, जिनके प्रत्येक दश्वें पद्म जेनघर्मकी भर्त्संना थी, 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वेमनस्थकी मात्रा कितनी बढ़ी हुई थी | हा 

अतएव कुनपाण्डयका समय ऐतिहासिक दृष्टिसे ध्यान रखने योग्य है, क्‍यों कि उसी समयसे 

दक्षिण भारतमैं जैनधर्मकी अवनति प्रारम्भ होती है। मि० टेलरके अनुसार कुनूपाण्ड्यका समय १३२० 
ईसवीके लगभग है, परन्तु डा० काल्डवेल १२९२ ईसवी बताते हैं। परन्तु शिल्नालेखोंसे इस प्रश्नका 
निश्चय हो गया है | स्वर्गीय श्री वैकटेयाने यह अनुसन्धान किया था कि सन्‌ ६२४ ई० में पल्‍लवराज 
नर॒सिंहवर्मा प्रथमने 'बातापी” का विनाश किया | इसके आधार पर तिरुशान-संभाण्डका समय ७वीं 
8 08. 





वर्णो-अभिनन्दन-पन्थे 
शतीके मध्यमें निश्चित किया जा संकता है | क्योंकि संभाण्ड एक दूसरे शैवाचोर्य “तिरुनचुकरसार अथवां 
लोकप्रसिदूध अय्यारका समकालीन था, परन्तु संभाण्ड 'अच्यार से कुछ छोथ था। और अय्यारने 
नरसिंहवर्माके पुत्रकों जनीसे शव बनाया था। स्वय अस्यार पहले जेनधर्मको शरणमें आया था आर उसने 
अपने जीवनका पूर्वभाग 7्रसिदूध जैन -विद्याके केन्द्र तिरुः दिरिप्पुलियासके विहारोंमें व्यतीत किया था। इस 
प्रकार प्रसिदध ब्राह्मण आचार्य संभाण्ड और अय्यारके प्रयत्नॉसे जिन्होंने कुछ समय पश्चात्‌ अपने 
स्वामी तिलकव्थिकों प्रसन्‍न करनेके हेतु शेब-मतकी दीक्षा ले ली थी, पाण्डय आर पहला राज्योंमें जेनधर्म 
की उन्नतिकों बढ़ा धक्का पहुँचा | इस धार्मिक संग्राममें शेवोँकी वष्णव झलवारास विशेषकर 'तिकमलि- 
पैप्पिरन' और “तिरुमंगई” अलवारसे बहुत सहायता मिली, जिनके भजनों और गीतोंमें जैनमत पर घोर 
क्रयक्ष हैं | इस प्रकार तामिल-देशोंमे नम्मलवारके समयर्मे (१० वीं शती ई० ) जैनधर्मका 
्रस्तित्व सक्कूटमय रहा । 
अरवाचीन-काल-- 
नम्मलवारके अनन्तर हिन्दू-धर्मके उन्नायक प्रसिद्ध आचार्योका समय है। सबसे प्रथम 
शंकराचार्य हुए, जिनका उत्तकी ओर ध्यान गया। इससे यह प्रकट है कि दक्षिण-भारतमें उनके 
समय तक जैनधर्मकी पूर्ण अवनति हो चुकी थी। तथा जब उन्हें कष्ट मिला तो बे ५ सिद्ध जेनस्थानों भ्रवण- 


लगोल ( मैसूर ) टिपण्डिवनम्‌ (दह्षिण-अरकाट), आदि में जा बसे | कुछने गंग राजाओं की शरण 


ली जिन्होंने उनका रक्षण तथा पालन किया | यद्॒पि अब जैनियोंका राजन तिक प्रभाव नहीं रहा, और 
उन्हें सब ओरसे पल्‍लव, पांड्य ओर चोल राज्यवात्ते तंग करते थे, तथापि. विद्या्में उनको प्रभुता न्यून 


नहीं हुई । 'चिन्तामणि” नामक प्रसिद्ध महाकाव्यकी रचना तिरुलकतेवर द्वारा नवी श तीमें हुईं थी । 


प्रसिदृध तामिल-वैयाकरण पविनन्दि जैनने अपने नन्‍्नूल' की रचना १२२५ ई० में की । इन ग्रन्थों के ' 


अध्ययनसे पता लगता है कि जैनी लोग विशेषतः .मैलापुर, निदुम्बई, (१?) थिपंगुदी ( तिरुवलूरके निकट 
एक आम ) और टिण्डिवनम्‌ में निवास करते .थे | 


क्‍ अन्तिम आचार्य श्रीमाघवाचार्यके जीवनकालमें मुसलमानोंने दक्षिण पर विजय प्रात्त को 
जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणमें साहित्यिक, मानसिक ग्रोर धार्मिक उन्नतिको बड़ा घका 
पहुँचा और मूर्तिविध्वंसकोंके अत्याचारोंमें अन्य मतावलम्बियोंके साथ जेनियोंकी भी कष्ट मिला 
उत्त समय जैनियोंकी दशाका वर्णन करते हुए भ्रीयुत वार्थ सा० लिखते हैं कि 'मुसलमान-साम्राज्य तक 
जैनमतका कुछ कुछ प्रचार रहा । किन्तु मुसलिम साम्राज्यका प्रभाव यह पड़ा कि हिन्दू-धर्मका प्रचार 
रुक गया, और यत्रपि उसके कारण समस्त राष्ट्रकी घार्मिक, राजनेतिक ओर सामाजिक अवस्था अस्तव्यस्त 
हो गयी, तथापि साधारण अल्प संस्थाश्रों, समाजों और मतोंकी रक्षा हुई ।' द | 

२२०... 














तामिल-प्रदेशोंमें जैनधर्मावलम्बी 

दक्षिण भारतमें जेनधर्मकी उन्नति और अवनतिके इस साधारण वर्णनका यह उद्दंश सुदूर 
दक्षिण-भारतमें प्रसिद्ध जेनधर्मके इतिहासका वर्णन नहीं है | ऐसे इतिहास लिखनेके लिए यथेष्ठ सामग्रीका 
अभाव है| उत्तरकी भांति दक्षिण-मारतके भी साहित्यमें राजनैतिक इतिहासका बहुत कम उल्लेख है।.. 

हमें जो कुछु ज्ञान उस समयके जेन इतिहासका हैं वह अधिकतर पुरातच-वेत्ताओं और 
यात्रियोंके लेखोंसे प्राप्त हुआ है, जो प्रायः यूरोपियन हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक ग्रन्थोंसे भी जैन 
इतिहासका कुछ पता लगता है, परन्तु वे जैनियोंका वर्णन सम्भवतः पत्षपातके साथ करते हैं | 

इस लेखक यह उद्देश नहीं कि जेनसमाजके अ्र/चार विचारों और प्रथाओंका वं्णन किया. जाय 
ओर न एक लेखमें जेन-गह-निर्माण-कला, आदि का ही वर्णन हो सकता है । परन्तु इस लेखमें इस प्रश्नपर 
विचार करनेका प्रयत्न किया गया है कि जैनघर्मके चचिर-सम्पर्कसे हिन्दू समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है | 

जैनी लोग बड़े विद्वान्‌ और ग्रन्थोंके रचयिता थे। वे साहित्य और कल|के प्रेमी थे | 
जैनियोंकी तामिल-सेवा तामिल देश वासियोंके लिए अमूल्य है। तामिल-भाषामें संस्कृतके शब्दोंका उप- 
योग पहले पहल सबसे अधिक जेनियों ने ही किया । उन्होंने संस्कृत शब्दोंकों तामिल-माषामें उच्चारण को 
सुगमताकी दृष्टिसे यथेष्ट रूपमें बदल डाला । कन्नड़ साहित्यकी उन्नतिमें जैनियोंका उत्तम योग है । 
वास्तवमें वे ही इसके जन्मदाता थे | बारहवीं श्तीके मध्य तक उसमें जेनियों ही की सम्पत्ति थी और 
उसके अनन्तर बहुत समय तक जैनियों ही की उसमें प्रधानता रही | सर्व प्राचीन और बहुतसे असिदूध 
कन्नड़ प्रन्थ जैनियों ही के रे हैं ( लुइस राइस )। श्रीमान्‌ पादरी एफ, किठेल' कहते हैं कि “जेनियोंने 
केवल धार्मिक भावनाश्रोंसे नहीं, किन्तु साहित्य-प्रेमके विचारसे भी कन्नड़ भाषाकी बहुत सेवा की है ओर 
उक्त भाषामें अनेक संस्कृत ग्रन्थोंका अनुवाद किया हैं |” 

अहिसाके उच्च आदर्शका वैदिक संस्कारों पर प्रभाव पड़ है जेन-उपदेशोंके कारण ब्राह्मणोंने 
जीव-बलि-प्रदानको बिलकुल बन्द कर दिया और यज्ञोंमें जीवित पशुश्रोंके स्थानमें आठेकी बनी मूर्तियां 
काममें लायी जाने लगीं | 

दक्षिण-भारतमें मृतिपजा ओर देव-मन्दिर-निर्माणको प्रचुसताका भी कारण. जैनघर्मका 
प्रभाव है। शेव-मन्दिरोंमें महात्माश्रोंकी पूजाका विधान जैनियों ही का अनुकरण है । द्राविड़ोंकी 
नैतिक एवं मानसिक उन्नतिका मुख्य कारण पाठशालाशओंका स्थापन था; जिनका उद्देश्य जैनविद्यालयोंके 
प्रचारक मण्डलॉकी रोकना था| 

उपसंहार-- 

मदरापत प्रान्तमें जेन-समाजकी वर्तमान दशा पर भी एक दो शब्द कहना उचित हो गा | 

गत मनुष्य-गणनाके अनुसार सब मिलाकर २७००० जैनी इस प्रान्तमें थे, जिनमेंसे दक्षिण कनारा, उत्तर: 


श्र ः 





वर्णो-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


और दक्षिण करनाटकके जिलोंमें २३००० हैं। इनमेंसे अधिकतर इधर उधर फैले हुए हैं और गरीब 
किसान और अ्रशिक्षित हैं। उन्हें अपने पूर्वजोंके अनुपम इतिहासका तनिक भी बोध नहों है| उनके 
उत्तर भारतवाले भाई जो आदिम जैनधर्मके अवशिष्ट चिन्ह हैं, उनसे अपेक्षाकृत श्र्छा जीवन व्यतीत 
करते हैं | उनमें से अधिकांश धनवान्‌ व्यापारी ओर महाजन हैं ।दक्षिण भारतमें जेनियोंकी विनष्ट 
प्रतिमाएं, परित्यक्त गुफाएं और भग्नमन्दिर इस बातके स्मारक हैं कि प्राचीनकालमें जैन समाजका 
वहां कितना विशाल विस्तार था और किस प्रकार ब्राह्मणोंकी धामिक स्पधाने उनको मृतप्राय कर 
दिया । जैन समाज विस्तृतिके अंचलमें लुप्त हो गया; उसके सिद्धान्तों पर गहरी चोट लगी, परन्तु दक्षिण 

जैनधर्म और वैदिक धर्मके मध्य जो कराल संग्राम और रक्‍्तपात हुआ वह मदुराम मौनाक्षी मन्दिर 
के स्वर्ण कुमुद सरोवरके मण्छपकी दीवारों पर अंकित है तथा चित्रौके देखनेसे अब भी स्मरण हो आता है । 


इन चित्रोंमें जैनियोंके विकराल-शन्रु तिरुज्ञान सभाण्डक द्वारा जैनियोंके प्रति अत्याचारों और 
रोमाश्कारी यातनाओंका चित्रण है। इस रौद्ग काण्डका यहीं अन्त नहीं है। मड़यूरा मन्दिरके बारह 
वार्षिक त्योहारोंमें से पांचमें यह हृदय-विदारक दृश्य प्रति वष दिखलाया जाता है। यह सोचकर शोक 
होता है कि एकान्त ओर जनशत्य स्थानोंमें कतिपय जन-महंत्मान्रा अरि जैनधर्मकी वेदियों पर बलिदान 
हुए महापुरुषोंकी मूर्तियों और जनश्रुतियोंके अतिरिक्त, दक्षिण-भारतमें अब जेनमतावलम्बियोंके, उच्च- 
उद्दे शों, सर्वाड़ व्यापी उत्साह और राजनेतिक प्रभावके प्रमाण स्वरूप कोई अन्य चिन्ह विद्यमान नहीं है। 
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धुराके प्राचान दल... ररः हर 


श्री ग्रा० भगवतदारण उपाध्याय, एम. ए. है... > इक. अं द पा 

इस लेखका उद्देश्य मथुराके प्राचीन टीलोंकी खुदाइयोसे प्रादुर्भूत कल्लानिधियों; विशेष कर 

जन भग्नावशेषोंका सिंहावलोकन है| यह उचित ही है कि मथुरा-सी प्र।चीन नगरीका संबंध भारतीय 
पुरातत्व और कलाके अनेक स्तरोंसे रहा हो । यद्यपि अत्यन्त प्राचीन महाभारत कालके आनुद्ृत्तिकं 
अवशेष वहां नहीं मिलते परन्तु भारतीय गोरवकालकी कलाके सारे विशिष्ट स्तर वहां मिल गये हैं। इन 


स्तरोंमें वैदिक, जेन,; बोदू, सभी धर्मोकी प्रतिमाएंबड़ी संख्याम॑ उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेनकल!का तो 
मथुरा मुख्य केन्द्र बन गयी थी । 


कटरा-टीलेकी खुदाइयाँं-- है 9 32० 3 यम पी 


१८५३ की जनवरीमें जेनरल सर श्रल्लेक्जेंडर कनिंघमको कटरामें कुछ स्तंम-शिखर 
(29/०४ ) और स्तंभ मिले । इनमेंसे एक तो वैश्टनी स्तंभ पर उत्कीर्ण नारी मूर्तिका अ्रवशेष था। 
उस नारी मूर्तिको बृच्षके नीचे खड़ी होनेके कारण उस पुरातत्वविद्ने भ्रमवश ताल बृक्षके नीचे खड़ी 
माया' कही । उसी संमय उस विद्वानकों गुत्तकालीन ( म्रायः ४५० ई० का ) एक भग्न अभिलेख भी 
मिला जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय तक की गुप्त-वंशावलि दी हुई थी। ॥ के. 8 कली पक के पर के इक 
१८६२ ई० मे' कनिंघमने खोजका काम फिर शुरू किया। उसी कट्रा-टीलेसे उन्हें एक 
सुन्दर अनेक दृश्योंसे उत्कीण तोरण दरार मिला | इस कॉलकी सबसे महत्वपूर्ण श्रभिप्राप्ति एक खड़ी 
ब॒द्ध प्रतिमा थी । इस पर के ( ५४९-५० ई० ) लेखसे सिद्ध है कि इस मूर्तिको बौद्ध परिं्रजिका जयभद्ा 
ने यशविद्वारकों दान किया था! । इस मूर्तिसे यह भी सिद्ध है कि इस स्थानपर कभी 'यश' नामका बौद्ध 
विहार अवस्थित था और वह कमसे कम छठी शी ईस्वीके मध्यतक जीवित रहा । बादमे इसके भग्न 
आधार पर केशवदेवका विष्णु-मन्दिर खड़ा हुआ जिसका हवाला विदेशी यात्री द्रेवर्नियर, बनियर ओर 
मनुक्चीने अपने भ्रमण बूत्तान्तोंमिं दिया है। श्रोरड्जजेबने इस मन्दिककों गिराकर इसके भग्नावशेषपर 
मस्जिद बनवायी । उस प्राचीन मन्दिरकी अ्रधोरेखा (आसन) आज भी देखी जासकती है बौद्ध मूर्ति अब 


लुखनऊके संग्रहालयमें सुरक्षित है | इस स्थलको 'कठ्रा-कशवद॒प कहते हैं । 
२१६ 














वर्णा-अभिनम्दन-गम्थ 


जमालपुर टीला-- क्‍ क्‍ 
१८६० ई० में अगर। रोड पर जमालपुरके पास जम लपुर-टीलेमें हाथा लगाया गयो। 


कमिंधमने इसे 'जेलवाला दील/ कहा है। हम इसे “जमालपुर टीला' ही कहेंगे । इस टीलेसे अनेक 
मूर्तियां, स्तंभ, वेंदिका-भग्नवशेष, छोटे अत्तर-स्तूप, छुत्र, आदि उपलब्ध हुए । करनिंधमने यहांसे मिली 
दो विशाल ब॒द्धकी खड़ी मूर्तियां, दो बंठी आदमकद बोद्ध प्रतिमाओ्नों और एक फुट भर चोड़ी हथेलीका। 
जिक्र किया है | सर अलेग्जैडरकी रायमें यहांसे प्राप्त मूर्तियोंमें सबसे महत्वपूर्ण 'वेनास' की थी जो अब 
लखनऊ संग्रहालयमें प्रदर्शित है। उसी स्थानसे अनेक सिंह प्रतिमाएं ओर बीसियों भग्न स्तंभ तथा 
वेदिका-स्तम्म प्राप्त हुए | इनके अतिरिक्त प्रायः वीघ स्तंभ-ञ्राधार मिले जिनमेंसे पन्धहपर श्रभिल्लेख 
खुदे थे। ये अधिकतर कुषाण राजा कनिष्क और हुविष्कके शासनकालके थे । इसी स्थानमें बुद्की वह 
अदभुत अभयमुद्रामें खड़ी प्रतिमा मिली जिसे देखनेके लिए दूर दूरसे यात्री आते हैं | पांचवीं शती ईस्वी 
की यह मूर्ति यशदिन्न' का अक्षय दान है | 


कंकाली टोला-- 


कचहरीकी जमीनसे भी प्रायः तीस स्तंभ-आधार, उपलब्ध हुए है | जिनमेंसे पन्द्रहपर अभि- 
लेख खुदे थे | श्रीमित्र और डाउसनने इन अभिलेखोंका सम्पादन किया था | १८८१-८२ ई० में कनिंघमने 
मथुरा संग्रहालयमें तीस हिन्दू-शक स्तंभ देखे | १८७१ में कर्निघमने 'कंकाली! और “चोबारा” टीलोंमें हमथ 
लगाया । कंकालीटीला मथुराके सारे अन्य टीलोंसे अधिक उबर प्रमाणित हुआ । यह कट्रासे प्रायः 
आध भील दूर दक्षिणकी ओर है। उससे प्रसूत मूर्ति राशिका पता उस समयसे कुछ साल पूर्व ही लग 
गया था जब उसे कुछ आदमियोंने इंट निकालनेके लिए खोदा था | फिर हल्की खुदाईके जरिए हाड्डिश्ञ 
साहबने दो विशाल बुद्ध मूर्तियां प्राप्त की थीं | 


इसी कंकालो टीलेके पश्चिमी मागको खोदते हुए कनिंधम साहबकों तीर्थकरोंकी अभिलिखित 


भग्न मूर्तियां, वेदिका-ह्तंभ और वेष्नी आदिके भग्न अवशेष मिले ) टीलेमें खड़ी इंटकी दीवारोंसे सिद्ध 
है कि यहां हिन्दू-शककालमे” जेन विहार खड़े हों गे | यहांसे उपलब्ध जिन बारह अभिलेखोंका कनिंधमने 
हवाला दिया है वे कनिष्कके शासनकालके पांचवें वर्षसे लेकर वासुदेवक्े राज्य-कालमे' ९८ वे वर्ष तकके 


हैं| कंकाली टीलेका यह जेन भवन उस प्राचीन कालसे मुस्लिम कालतक निरन्तर जैन उपासकोंकी धार्मिक 


अभितृत्ति करता रहा था । जैसा कि यहांसे मिली विक्रमीय बारहवीं शतीकी अनेक अभिलिखित जैनमूर्तियों 
से प्रमाणित है | 


कंकाली टीले ओर कररेके बोच भूतेश्वरका शिव मंदिर है। उसके पीछेके टीलेपर एक 


ऊंचा वेदिका-स्तंभ खड़ा था | उसे आउज साहबने मथुरा संग्रहालयको प्रदान किया | इसपर आदभकद 
२२४ 
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मथुराके प्राचीन रीले 


छुत्रधारिणीकी मूर्ति उत्कीर्ण है| इसके सिरेका दृश्य किसी जातकका है | इस पर १०० की संख्या प्राचीन 
लिपिमें उत्कीर्ण है। संभवतः इस वेदिकामें इस प्रकारके १०० स्तूप बने हुए थे |. 
भूतेश्वरके दक्षिण क्षेत्रसे भी अनेक भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहां एक चौपालमें जड़े पांच 
सुन्दर स्तंभ मिले जिनमे” से प्रत्येक पर सामने वामन-पुरुषको अपना आधार बनाये खड़ी नारी मूर्ति 
उत्कीर है | इनके पीछे जातक कथाएं उत्कीर हैं | 
सन्‌ १८७१ में क्निंधमने चौबारा नामका टीला खोदा | चोबारा कटरासे मील भर दक्षिण- 
पश्चिम प्रायः एक दर्जन टोलोंका समूह है | सन्‌ १८६८ में ही सड़क निकालते समय इनमें से एक में एक 
सुबणंकी वस्तु मिली । दुसरेसे एक पेटिका मिली जो अब कलकतेके संग्रहालयमें है। इनमें से एकसे एक 
अद्भुत पारसीक स्तंभ-शीर्ष भी उपलब्ध हुआ था । इनमें मानव मुखबाले चार पशु उल्टे बने हैं । यह 
स्तंभ-शीर्ष भी कलकतेके संग्रहालयमें ही है| चौबाराके ही एक टीलेसे ग्राउजको एक विशाल बुद्ध मस्तक 
मिला, जिसके ललाटके बीच 'ऊर्णा' का छिंद्र बना हुआ है | यहांसे भी अनेक वेदिका-स्तंभ, भग्न 
प्रतिमाएं, आदि मिली | 
ऊपर बताये स्थानोंके अतिरिक्त ग्राउज साहबने अनेक अन्य टीलों का हवाला दिया है जिनसे 
प्रभूत कला-रत्न प्रसूत हुए हैं । पालीखेड़ा गांवके बाहर वह प्रसिद्ध शिल्ापट्ट मिला जिसे ' बैकेनेलियन 
प्रूप' कहते हैं और जिस पर उभरा हुआ दृश्य 'पातातिशय” का है | इस दृश्य पर शरीक शैलीकी स्पष्ट छाप 
है। इसी टीले में तीन स्तंभोंके घंशकार आधार एक दूसरे से तेरह फीटकी दूरी पर मिले थे जिससे 
जान पड़ता है कि इस स्थल पर कभी कोई मन्दिर खड़ा था । नाग की प्रसिद्ध मूर्ति सेदाबाद तहसीलके 
कूकरगांवमें मिली थी | ही 5 आय हे 38 हक 
जमुनाके तठपर सीतलाघाटीके ऊपर पुराने किले में कर्निंधम को 'एक टूटी, नग्न, जैन मूर्ति 
मिली थी जिसके “हिन्दू-शक! अभिल्लेखमें अंक और शब्दोंमें ५७ का वर्ष तिथि रुपमें उत्कीर्ण है।” अजुन- 
पुरके उत्तर रानीकीमंडीमें जिनमूतिका एक अभिलिखित आधार मिला है जिसमें ६२ वें वर्ष, ग्रीष्मके 
तृतीय मास और पांचवें दिनका उल्लेख हैं।. क्‍ 
कंकाली टीला-- के कल 
सन्‌ (८८८-९» में डा० फुहरर ने कंकालीटीलेको और सन्‌ १८६६ में कट्रा-टीलेको 
खोदा था.। कंकाली टीलेमें दो जैन मन्दिरोंके भग्नावशेष मिलने ओर एक ईंटोंका बना स्वूप मिला जिसका 
व्यास ४७ फीट था । इन .खुदाइयों में प्रभूत मूर्ति राशि मिली । केवल सन्‌ १८९०-९१ की खुदाइयों में 
७३७ मूर्तियां उपलब्ध हुई । इनमें अनेक द्वारोंके बाजू , देहली, स्तंभादि भी थे १८८९-६१ की खुदाइयों 
में विशेष अभिप्राप्ति जैन मूर्तियों और अभिलेखों की हुई | कंकाल्लीटीला जैन भग्नावशरषोंकी समाधि 


सिद्ध हुआ | आल हे 
२९ २२५. 







































वर्णी-अभिननन्‍दन-मन्थ 

जा मथुराकी खुदाइयां १८६६ में समाप्त हुई जिनका आरंभ सन्‌ १८५३ में हुआ था | आय; इन 
४४ वर्षोमें जो पुरातत्व संबंधी वस्तुएं प्राप्त हुईं उनसे , इतिहास, भाषा, .लिपि, आ।दि पर बहुत, प्रकाशु 
पड़ा है । इनका लिपि विस्तार तो मौर्य-काल से लेकर गुप्त-काल़. तक रहा है | इन .स्थलोंसे उपलब्ध 
अभिलेखों से ज्ञात होता है कि किस प्रकार प्राकृत धीरे धीरे संस्कृत के शिकजे में 'ज़कडकरं टूट गयी आर 


पंस्कृत ही अधिकतर इस कालके पश्चात्‌ अ्मिलेखों की भाषा बन बैठी | इन अमभिल्लेखों . से कुषाण 


राजाओं की शातन अवधियां भी आयः स्थिर हो गयी; हैं । परन्तु जो इन खुदाइयोंका सबसे बड़ा प्रभाव 
पड़ा है। वह है भारतीय तक्षण-कलाओे इतिहास पर | भारतीय कुषाण-कला मथुराके ही आधार से उठी 
और फैली थी | गान्वार-ग्रीक शेलीका भारतीय-करण भी अधिकतर यहीं हुआ था | 


जेन मूतिकहला-- *£. 


ऊपर लिखी खुदाइयों में जो जैन मूर्तियां और अन्य भग्नावशेष मिले हैं वे अधिकतर ओर 


मूलतः कंकालीटीले से ही उपलब्ध हुए हैं। प्रमाणतः प्राचीन मथुरामें जैन सम्प्रदायका विहार इसी 


कंकालीटीलेकी भूमिपर अवस्थित था। वहां के अभिलेखों से सिद्ध है कि यह जेन-आवास मुस्लिम 


बिजयों के समय तक जीवित था जब मथुराके अन्य प्राचीन पीठ कभीके खण्डहर बन चुके थे। 

इस टीले से डा० फुहररने जैन तीथ्थंकरों की अनेक मूर्तियां खोद निकाली थीं। ये मूतियां 
विविध काल ओर विभिन्न परिमाणकी हैं ओर अब लखनऊ संग्राह्मलयमें प्रद्शित हैं। मथुराके 
संग्राहयलयमें भी लेगभग ८०-६० की संख्यामें इस प्रकारकी कुछ नम मूर्तियां सुरक्षित हैं। इधर हाल 
की खुदाइयोंमें भी कुछ जेन मूर्तियां मिली हैं परन्तु वे अधिकतर भग्न हैं | हा 


: तीथ्थकर मूर्तिकी कल्पना यथार्थतः पूर्णतया भारतीय' है। इनके ऊपर किसी प्रकारका ग्रीक- 
प्रभाव नहीं है ओर जेन आयागपट्टों' पर खुदी आकृतियां तो निस्सन्देह, जैसा उनके अंभिल्ेखोंसे सिद्ध है, 
प्राककुषाणकालीन हैं । तीर्थैकर-मूर्ति बुद्ध और बोधिसत्त्वकी मूर्तियों से अपनी नग्नताकें कारण संरलतासे 
पहचानी जा सकती हैं। जैन मूर्तिकी यह सबसे स्पष्ट और सशक्त पहचान है यद्यपि' यह बात दिगम्बर 
सम्द्रदायकी ही मूर्तियों के संबंध में यथार्थतः कही जा सकती है, श्वेतांबरोंकी मूर्तियाँ वर्राभूषण, मुकुणदि 
से सुशोभित रहती हैं।. मथुरा श्रोर लखनऊ संग्रहालयों की सारी जैन मूर्तियां.( तीर्थंकर ) दिशम्बर 
संप्रदायकी ही हैं। बुद्ध-मूर्तियों की भांति इनके हाथ और पेरोंके. तलवों पर तो.महापुरुष-लक्षुण उत्कीण 
होते ही हैं, उनके वक्षके मध्यमें भी ये लक्षण होते हैं| बुद्ध मूर्तियोंके केशकी भांति इनके केश भी अधिक- 
तर घुघराले ओर ऊपर दाहिनी ओरको घुमे होते हैं | परन्तु प्राचीनतर मूर्तियोंमें केश कन्धों पर खुले 
गिरे होते हैं। प्राचीन जैन तीर्थंकर मूर्तियोंके न तो “उष्णीष' होता है न 'ऊर्णी! : परन्तु, मध्पकालीम 
प्रतिमाओंके मस्तक पर एक प्रकार का हल्का शिखर मिलता है। 
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मथुराके प्राचीन दीले. 


प्मासनंड-:  . ६ ८ ,... .,.. .,... ..... :: + 


5»... बैठी जिन मूर्तियां प्रायः सदा ध्यान सुद्रामें उत्कीर्ण होती हैं। जिनके हाथ-गोदमें पढ़े होते हैं। 


इसमें सन्देह नहीं कि ये प्रतिमाएं 'फिनिश” और कलात्मकतामें बौद्ध मूर्तियोँंकी बराबरी नहीं कर सकतीं | 


उनकी अनवरत एक-रूपता और रूढ़ि-लाकज्षुणिकता दर्शकंको निराश कर देती हैं यद्यपि इन मूर्तियोंमें भी 


कभी कभी अपवाद मिल जाते हैं | द कह । हे जा 


। + 


प्राचीन तीर्थंकर मूर्तियोंमें से एक मथुरामें सुरक्षित नं० बी० ४ है । इस पर कुषाण राज वासु- 


देवके शासनकालका एक अभिलेख खुदा है | इसके आधार पर सामने दो सिंहोंके बीच पर्मचक्र बना है. 
जिसके दोनों ओर उपासकोंके दल हैं। कुषाण कालीन तीर्थंकर मूर्तियों पर इस प्रकारका प्रदर्शन एक 


साधारण दृश्य है। उस कालकी बुद्ध-मूर्तियोंकी भी यही विशेषता है, अंतर केवल इतना है कि उनमें धर्म॑- 
चक्रके स्थान पर किसी बोधिसत्तकी प्रतिमा खुदी होती है। उपासकोंका जो प्रदर्शन होंता है वह वास्तवमें 
उन मूर्तियोंके दाताओंका है | एक बृहदाकार बैठी जिन मूर्ति बी० १ है जो संभवतः गुप्तकाल्लीन है यद्यपि 
इसकी शेली प्रायः कुषणकालीन ही है । 


खज्ासन-- 


खड़ी जिन मूर्तियां बैठी मूर्तियोंसे अधिक सादी हैं | कल्लाका दम इनमें तो और भी घुट गया 
है | बाहुओ्ओंका पाश्वोमें गिरना भावोंकी कठोरता ओर थआाकृतिको नीरसताको और बढ़ा देता है। यद्रपि 
इसमें सन्देह नहीं कि जेनमूर्तियां तपकी कठोरताका प्रतीक हैं ओर इनकी शुष्कता सर्वथा अ्रचेतन नहीं है। 
तीर्थंकरोंकी एक विशिष्ट प्रकारकी मूर्ति प्रतिमा संतों मद्विका? नामसे विख्यात है। यह मूर्ति चत॒सखी 
होती है, वर्गाकार इसका रूप होता है। इसमें चारों ओर तीर्थंकर खड़ी अथवा बेठी मुद्रामें बने होते 
इसके आधारके चारों किनारों पर उपासकों की आकृतियां उत्कीण होती हैं| इसमें से एकका मध्तक नागके 
फर्णोंकी छायामें प्रद्शित होता है | यह आकृति सातवँ तीर्थंकर सुपाश्व॑ नाथ अथवा तेईसवें तीर्थंकर पाश्व॑- 
नाथ की है | इस प्रकारकी अनेक 'सर्वतो भद्ठिका' प्रतिमाएं मथुरा और लखनऊके संग्रहालयोंमें संग्रहीत हैं । 
कुषाण और गुप्तकालीन मूर्तियोंमें विभिन्‍न तीथ्थकरॉंकी. विशेषताएं साधारणतया नहीं दी होती हैं। 
नागफणों वाला लक्षणमात्र जहां तहां मिल जाता है, हां नीचेके अभिलेखोंमें प्रायः मूर्तिके तीर्थंकर का 
नाम खुदा होता है | 


चिन्ह तथा आयागपट--- 


मध्यकालीन जिन-मूर्तियोंके आधार पर अधिकतर एक विशिष्ट “चिन्ह'ं (लाज्छुन ) बना 


होता है जिससे उनके तीर्थकरोंकी संज्ञा स्पष्ट हो जाती है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ 
३९७ 























वर्णी -अभिनन्दन-ग्रत्थ...' 
का लाउछुल वृषभ है | जैनमूतियां श्रधिकतर ( मध्यकालीन ) श्रक्रेली नहीं होतीं। इनमें विशिष्ट मूर्तिके 
समीप अनेक अनुचर्सकी श्राकृतियां उत्कीर्ण होती हैं जिनमें चमरघारक किनारों पर खड़े होते हैं 
उपासक भ्ुुके होते हैं । इनके अतिरिक्त गजारोही, खजवाही, आदि अनेक पार्षद भी सजग 
खिंचे होते हैं | स्वयं तीर्थंकर छुत्रके नीचे बैठे होते हैं। जेन कलामें भी बौद्ध कलाकी ही भांति यक्षोंकी 
परम्पराका समावेश हुआ है। जैन मूर्तियोंकी पूजाके अ्रतिरिक्त इस संप्रदायमें एक और वस्तुकी भी 
पूजा हुआ करती थी | यह एक प्रकारका प्रस्तर फलक होता था जिसे आयागपर' कहते थे ओर जिसकी 


भूमि स्तूप, तोरण और अन्य आकृतियोंसे भरी होती थी | इसके अनेक नमूने मथुरा और लखनऊके 


संग्रहालयोंमें सुरक्षित हैं. | 














प्रथुरासे प्राप्त दो नवीन जेन अभिलेख 


श्री क्यूरेटर ऋष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए० 


ईसापूर्व सातवीं शतीसे लेकर लगभग बारहवीं शती तक मथुरा नगरी जेनधर्म और कलाका 
प्रधान केन्द्र थी | कंकाली टीले तथा अन्य स्थानोंसे प्रात सैकड़ों तीर्थैकर-मूर्तियां मांगलिक चिहोंसे 
(अष्टमंगल द्रव्य) युक्त आयागपट्ट, देवांकिन्नरों आदिसे बंदित स्तूप, अशोक, चंपक नागकेशर बृत्तांके नीचे 
आकर्षक मु॒द्राओं में खड़ी हुईं शालभंजिकाओंसे सुशोभित वेदिका-स्तंभ तथा अनेक प्रकारके कलापूर्ण 
शिलापईड, शिरद्ल, आदि यह उद्धोषित करते हैं कि मथुराके शिल्पी अपने कार्यमें कितने पढ़ थे | साथ 
ही जैनधर्मके प्रति तत्कालीन जनताकी अभिरुचिका भी पता चलता है । मथुराके पुरातत्त्व संग्रहालयमें 
मैंने धर्म और कलाके अध्ययनकी अपार सामग्री देखी है | श्रशशा है कि कंकाली टीलेसे खुदायीमें प्राप्त वह 
सामग्री जो १८८८-९१ में ई० में लखनऊ संग्राइलयमें भेज दी गयी थी फिर मथुरा वापस आ जाय गी, 
जिससे एक स्थान पर ही सारी सामग्रीका अ्रध्ययन करनेमें सुगमता हो सके गी। ' 

मथुरा शहर तथा जिलेके अनेक प्राचीन स्थानोंसे श्रव भी प्रति वर्ष सैकड़ों मूर्तियां, आदि 
प्राप्त होती रहती हैं | हालमें कई जेन शिलालेख भी मिलते हैं, जिनमें से दो का संज्षित्त उल्लेख यहां 


बह 


किया जाता है--- 
पाश्च नाथ-प्रतिमाकी चौकीपर का लेख-- 


यह लेख सं० २८३४ ध्यान मुद्रामें बैठे हुए भगवान्‌ पाश्वनाथकी विशाल प्रतिमा ( ऊंचाई 
फी० १० इं० ) की चौकी पर खुदा हुआ हैं, जो इस प्रकार है-- । 


“संबत्‌ १०७१ श्रीमूलसंघः श्रावक वणिक्‌ जतराक भागयां सोमा. .. - 


लेखका श्रभिप्राय यह है कि संवत्‌ १०७१ में श्रीमूल संघके श्रावक जसराक नामक वरणिक की 


भार्या सोमाने भगवान पाश्वनाथकी प्रतिमा प्रतिद्ापित की । यह संबत्‌ विक्रम संबत है। मथुरासे श्रास 
अन्य समकालीन मूर्तियों पर भी इसी संबत्‌का व्यवहार हुआ है। अतः ग्रक्ठुत मूर्तिका निर्माण काल 


१०१४ ई० आता है। 
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वर्णी-अभिननन्‍द्न-पन्थ॑ 


वर्धमान प्रतिमाका लेख-- 


यह लेख सं० ३२०८ मूर्तिकी चौकी पर दो पंक्तियोंमें खुदा हुआ है ओर इस प्रकार है-- 

(पं० १) “सं ८२ है मासे १ दिवसे १० एत.......? 

(पं० २ ) /[ भगि ] निये जयदेवीये भगवतों वधमा [न |... - 

दोनों पंक्तियोंके अन्तिम अंश पत्थरके टूट जानेसे नष्ट हो गयें हैं। लेख कुषांण-कालीन 
ब्राह्मी लिपिमें हैं तथा इसकी माषा पाली है, जो मथुरासे प्रात अधिकांश जन: अभिल्लेखोंमें मिंलती-हे | 
लेखका तात्पय है कि सें० ८२ की हेमंत ऋतुके प्रथम मासके दसवें दिन किसी श्रावककी भगिनी जयदेवीने 


भगवान्‌ वर्धमानकी प्रतिमा स्थापित की | सं० ८२ निश्चय ही शक संवत्‌ है | इसके अनुसार मूति-स्थापना, 


का काल १६० ई० आता है, जब कि मथुरामें कुषाणवंशी वासुदेवका शासन था | 
“निष्कपं-- 

उपयु क्त दोनों लेख संबत-सहित होनेके कारण महरवके हैं | पहले लेखका संवत्‌ १०७१ है। 
कंकाली टीलेसे १८८९ ई० की खुदाईमें डा० फ्यूहररकों दो विशालकाय तीर्थंकर प्रतिमाएं मिलीं थीं। 


दोनों श्वेताम्बर सम्प्रदायके द्वारा प्रतिष्ठापित की गयी थीं, जेसा कि उनके लेखोंसे पता चलंता है । इनमें से 


एक पर विक्रम संबत्‌ १०३८ ( 5८5 ९८१ ६० ) तथा दूसरी पर सं० ११३४ (-5 १०७७ ई० ) खुदा 
है | पार्श्वनाथकी मूर्ति, जिसंका वर्णन ऊपर किया गया है इन दोनों मूर्तियोंके' निर्माणं कालोंके बीचमें 
बनी थी । इतिहाससे पता चलता है कि महमूद गजनीने १०१८ ई० में मथुशका प्रथमविध्वंस किया । ऊपरकी 
तीनों मूर्तियोंमें से दो का निर्माण इस विध्वंसकारी कोलके पहले ही हो चुका था और तीसरी ( सं० 
११३१४ वाली ) का बादमें । परंतु पहली दोनों अच्छी दशामें प्राप्त हुई हैं ओर कहींसे नहीं टूटी हैं, जब 
कि सं० ११३४ वाली मूर्तिके दोनों बाहु बुरी तरहसे तोड़ डाले गये हैं। हो. सकता हैं कि पहले वाली 
दोनों मृतियां किसी तरह सुरक्षित कर ली गयी हों ओर इसी लिए वे अभग्नावस्थामें प्राप्त हो सकी हैं । 


द्वनियोंका पम प्रेम--- 


ऊपर जिन दोनों लेखोंका उल्लेख किया गया है उनके संबंधमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है 
कि दोनोंमें महिलाश्ोंके द्वारां दानका कथन है। पहली मूर्ति ( नं० २५३४ ) एक 'वशणिककी भार्या 
सतोमाके द्वारा निमित करायी गयी तथा दूसरी ( नं० ३२०८ ) जयदेवीके द्वारा। यह बात ध्यान देनेकी है 


कि मथुरासे प्राप्त सेकेड़ों जेन' अमभिलेखोंसे पता चलता है कि धर्मके प्रति स्लनियोँंकी आस्था पुरुषोंसें 
कहों अधिक थी और धर्मांथ दान देनेमें वे सदा पुरुषोंसे अग्रणी रहती थीं. । उदाहरणार्थ, 


माथुराक लवदास!को भागों तथा फल्गुयश नर्तककी ज्री शिवयशाने एक एक सुंदर आयागपई बनवाया, जो 
| २३० 
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भथुरासे प्राप्त दो नवीन जैन अभिलेख 


| 


इस समय लखनऊ संग्रहालथमें हैं। इसी प्रकारका एक अत्यन्त मनोहर आयागपद्ट ( मथुरा म्यू० ने ० 
क्यू, २ ) बसु नामकी वेश्याने, जो लबवणशोभिकाकी लड़की थी, दानमें दिया। बेणी नामक श्रेष्ठीकी 
धर्मपत्नी कुमारमित्र।ने एक सर्वतोभद्विका प्रतिमाकी स्थापना करवायी ओर सुचिलकी खज्रीने शांतिनाथ 
भगवान्‌ की प्रतिमा दानमें दी। मशिकार जयमभट्टिकी दुहिता तथा लोहबणिज फल्गुदेवकी धर्मपत्नी मित्राने 
वाचक आरयसिंहकी प्रेरणासें एक विशाल जिन प्रतिमाका दान दिया । आचार्य बलदत्तकी शिष्या 
'तपस्विनी कुमारमित्राने एक तीथकर मूर्तिकी स्थापना करवायी। ग्रामिक जंयनागकी कुठ्म्बिनी तथा 
प्रामिक जयदेवकी पुत्रवधूने सं० ४० ( -- ११८ ई० ) में एक शिलास्तंभका दान दिया | गुहृदत्तकी 
पुत्री तथा धनहस्तकी पत्नीने धर्मार्थ नामक एक श्रमणके उपदेशसे एक शिलापट्ठका दान किया, जिसपर 
झ्प:पूजाकों दृश्य अंकित है। आविका: दत्ताने स॑० २० ( -- ६८ ई० ) में! वर्धमान प्रतिमाकों प्रतिष्ठा 
'पित किया.) राज्यवसुक्की ल्ली तथा देविलकी माता विजयश्रीने एक मासका उर्पवास करनेके बाद्‌ सां० ५०७ 
ल्‍5: १२८ ई० ) में भगवान्‌ वर्धमान की प्रतिमाकी हथापना करायी थी | इस प्रकारके. अनेक उदाहरण 
'मिलते हैं जिनसे इस .बातका- स्पष्ट पता चलता है कि प्रांचीन- मंथुरामें जेनधर्मकी उन्नतिमें महिलाओंका 
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बहुत बड़ा भागथा.। ... 5 न मय ; 
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पुरातत्वकी शोध जेनोंका कर्तव्य 
श्री डा० वेन्सेन्ट ए० स्मिथ, एमू० एं० 
पुरातत्व सम्बन्धी खोजकी आवश्यकता-- 

जो विद्यार्थी भारतवर्ष संबंधी किसी विषयका अध्ययन करते हैं वे सब इस बातको न्यूनाधिक 
रूपमें भली भांति जानते हैं कि पुराततक्वकी खोज द्वारा पिछुले ७०-८० वर्षमें ज्ञानकी कितनी बृद्धि हुई है । 
पुरातत््वसंबंधी खोजके अनुसार मौखिक और लिखित कथाश्रोंके प्रभाणकी मर्यादा निश्चित की गयी है 
और इन्हीं अन्वेषणोंकी सहायतासे मैं प्राचीन भारतका कथामय इतिहास लिलनेमें समर्थ हुआ हूं । बड़ी 
मेहनतके साथ लगातार जमीन खोदनेसे जो सिके, शिलालेल, भवन, धर्म-पुस्तकें, चित्र ओर बहुत 
तरइकी स्फुट अ्वशिष्ट चीजें मिली हैं उनकी सहायतासे हमने प्राचीन प्रंथोंमें लिखे हुए भारतीय 
इतिहासके ढांचेकी पूर्ति की है, अपने ज्ञानमो जो पहले अस्पष्ट था शुद्ध बनाया है और कालक्रमकी 
मजबूत पद्धतिकी नींव डाली है | 

जैनोंके अधिकारमें बड़े बड़े पुस्तकालय (भंडार ) हैं जिनकी रक्षा करनेमें वे बड़ा परिश्रम 
करते हैं । इन पुस्तकालयोंमें बहुमूल्य साहित्य भरा पड़ा है जिनकी खोज अ्रभी बहुत कम हुई है। जैन ग्रंथ 
ख़ास तौर पर ऐतिहासिक और श्रर्ध-ऐतिहासिक समाग्रीसे परिपूर्ण हैं। परन्तु साहित्य संबंधी कथाएं 
बहुधा चुटिपूर्ण हैं | इसलिए सत्यके निर्णयके लिए पुरातत्त्व संबंधी खोजकी जरूरत है | 

धनात्य जनोंका कतेव्य-- _ 

दूसरे समाजोंको देखते हुए जेनसमाजमें धनाढ्य मनुष्योंकी संखया बहुत बड़ी चढ़ी है ओर ये 
. लोग किसी तरहके साव॑जनिक काममें, जो उनके चित्तका आकर्षण करता हो, सुभीतेके साथ रुपया खर्च 
. कर सकते हैं। मेरा भाषा संबंधी ज्ञान इतना काफी नहीं है कि मैं साहित्य अन्थेंकी परीक्षा कर सक अथवा 
उनका सम्पादन कर सक | अतएव मैं एक और विषयके संबंधमें, जिसका मैं जानकार हूं, कुछ कहने का 
साहस करता हूं ओर में कुछ ऐसी सम्मतियां देता हूं, जिनके अनुसार चलनेसे बहुतसी बहुमूल्य बातें हाथ 
लग सकें गी । मेरी इच्छा है कि जेनसमाजके लोग और विशेष कर धनाव्य लोग जो रुपया खर्च कर सकते 


हैं पुरातत्वसंबंधी खोजकी ओर ध्यान दें ओर इस काममें अपने घर्म ओर समाजके इतिहासकी ओर विशेष 
लक्ष्य रखते हुए धन खर्च करें | 
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धुरातत्वकी शोध जैनोंका कर्तव्य 
खोजके लिंए पयोप्त क्षेत्र-- 
खोजके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। आजकल जेनमतावलम्बी अधिकतर राजपूताना और 
पश्चिमी भारतवर्षमें रहते हैं। परन्तु हमेशा यह बात नहीं रही है | आचीन कालमें महावीर स्वामीका धर्म 
 आजकलकी अपेक्षा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था | एक उदाहरण लीजिये-जैनधर्मके अनुयायी पटना 
के उत्तर वैशालोमें और पूर्व बंगालमें श्राजजल बहुत कम हैं; परन्तु ईसाकी सातवीं शतीमें इन 
स्थानोंमें उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने इस बातके बहुतसे प्रमाण अपनी आखोंसे देखे हैं कि 
बुदेलखंडमें मध्यकालमें और विशेष कर ग्यारहवों और बारहवीं शतियोंमें जेनधर्मकी विजय-पताका 
खूब फहरा रही थी | इस देशमें ऐसे स्थानों पर जेनमूर्तियोंका बाहुल्य है, जहां पर अब एक भी जैनी 


नहीं दिखता। दक्षिण ओर तामिल देशोंमें ऐसे अनेक प्रदेश है जिनमें जेनधर्म शतियों तक एक 
: प्रभावशाली राष्ट्रधर्म रह चुका है किन्तु वहां अब उसका कोई नाम तक नहीं जानता । 


चन्द्रगुप्तमीयंक विषयमें प्रचलित कथा-- 


जो बातें में सरसरी तौर पर लिख चुका हूं उनमें खोजके लिए बेहद गुजाइश है। 
विशेषकर एक महत्वपूर्ण बातकी खोजके लिए अनुरोध करता हूं । वह यह है कि महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य 
'श्रीभद्रबाहु'! के साथ भ्रवणबेलगोला गये, ओ्रौर फिर उन्होंने जेनसिद्धान्तके अनुसार उपवास करके धीरे 
धीरे प्राण तज दिये, यह कहां तक ठीक है" निस्संदेह कुछ पाठक यह जानते हों गे कि इस विषय पर मिस्टर 
लूइस राइस और डाक्टर फ्लीटमें खूब ही वादविवाद द्वो चुका है। अब समय आरा गया है कि कोई 
जैन विद्वान कदम बढ़ावे और इस पर अपनी दृष्टिसे वादविवाद करे | परन्तु इस काम के लिए एक 
वास्तविक विद्वानकी आवश्यकता है, जो श्ानपूर्वक विवाद करे ऊटपशंग बातोंसे काम नहीं चले गा | 
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१ लेखक ने अपने भारतीय इतिहासके तीसरे संस्करणमें चन्द्रगुप्त मौके सम्बन्ध सें जो कुछ लिखा हैं, उसे अह्ां 
दे देना अनुपयुक्त न होगा । उन्होने लिंखा है-- 
ने अपनी पुस्तककें द्वितीय संस्करणमें इस कथाको रद्द कर दिया था। और बिब्कुल कृष्पित ख्याल किया था । 





रन्तु इस कथा की सत्यताके विरुद्ध जो जो शंकाए' हैं उन पर पूर्ण रूपसे पुनः विचार करने से अब मुझे विश्वास होता हैं. 


कि यह कथा संभवतया सच्ची है। ओर चन्द्रयुप्त ने वास्तवमें राजपाट छोड दिया हो गा। और वह जैन साथु हो गया हो 
गा। निःसन्देह इस प्रकार को कथाएं बहुत कुछ समालोचनाके योग्य हैं ओर लिखित साक्षीसे ठीक टीक पता. लगता नहीं 
तथापि मेरा वर्तमानमें यह विद्वासः है कि यह कथा सत्य पर निर्धारित है और इसमें सचायी है। राईस साहब ने इस 
कथा की सत्यताका अनेक स्थलों पर बड़े जोर से समर्थन किया है. पृ. १४६) /! यथपि जन विद्वानोंनें इस दिश्ामें कुछ नहीं 


किया है तथापि स्वान्तः सुखाया ऐतिहासिक शोधमें रत विद्वानों की साधना ने भारतके आदि-प्तम्राट चन्द्रय॒ुप्त मोयके जेने 
वर्णन की सत्यता प्रमाणित कर दी है । जिसको जैन साहित्यकी सहायता से सर्वाज्ञ सुन्दर बनाया जा सकता है। 
३० २३३ 
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बर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ॑ 


अ्रजकलकी विद्वन्मंडली हर बातके प्रमाण मांगती है शोर यह चाहती है कि जो:बात॑ कही जाय वह 
ठीक हो और उसके विष्रयमें जो विवाद किया जाय वह-स्प४ और न्याययुक्तहोी |. 


“ दक्षिणका धार्मिक युद्ध 
जिन॑ बडे बड़े प्रदेशोंमें जैनधर्म किसी समय फेला हुआ था बल्कि बड़े जोर पर था वहां उसका 
विध्यंस किने किन कारणों से हुआ, उनका पता लगाना हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। ओर यह खोज 
जैनविद्वानोंके लिए बड़ी मंनोरंजक भी हो गी | 
.. इस विषयसे मिलता जुलता एक. विषय और हैं जिसका थोड़ा अध्ययन किया गया है |-वह 
दक्षिणका धार्मिक यद्ध है और खासकर वह युद्ध है जो चोलवंशीय राजाश्रींको मान्य शैवधर्म और उनके 
पहले के राजाश्रोंके आराध्य जेनघंमर्में हुआ था । 


अध्ययनक लिए कुछ पुस्तक-- 

इन बातोंकी अ्रच्छी तरह खोज करनेके लिए हमको पहले जैनस्मारकों, मूर्तियों ओर शिलालेखों 
का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। बहुतसे ऐसे स्मारक (मन्दिर, महल, आदि) अब भी जमीनके नीचे 
दंबे पड़े हैं. ओर आवश्यकता है कि कोई कुशलं शोधंक उनको खोदकर निकाले । जो व्यक्ति जेनोंके महत्व- 
पूर्ण भग्नावशेषोंकी जांच करना चाहे उसकी आचीन चीनीं यात्रियों ओर विशेषकर हुएनसांग की पुश्तकोंका 
अध्ययन करना. चाहिये.। हुएनसांगको यात्रियोंका राजा. कहनेमें अत्युक्ति न हो गी। उसने ईसाकी सातंवीं 
श्ती में यात्रा की थी श्रौर बहुतसे जेन स्मारकोंका. हाल लिखां, जिनकों- लोग अब बिलकुल भूल- गये हैं | 
हुएनसांगकी यात्रा संबंधी पुस्तकके विना “किसी पुरातचवान्वेषीका काम नंहीं: चल सकता । हां में जानता-हूं 
कि जो जैन विद्वान उपय क्त पुस्तकोंसे काम लेना चाहता है वह यदि चीनी भाषा. न- जानता हो, तो 
उसको अंगरेजी या फ्रेंच भाषाका जानकार-होना- चाहिये |. पंरन्तु-में ख्याल करता : हूं. कि आजकल! बहुत 
से जेनी अपने धर्मशास्नोंके विद्वान होकर अंगरेजी पर भी इतना अ्रधिकार रखते हैं कि वे इस भाषाकी 
उन तमाम पुस्तकोंका उपयोग कर सकते हैं, जो उनको सफलता पूर्वक अध्ययन- करनेमें जरूरी हो ओर एक 


'ऐसे समाजके मनुष्योंको, जो. सम्पत्ति शाली हैं, पुस्तकोंके मूल्यसे न डरना. चाहिये । 


जनस्मारकोंम बोडस्मारक होनेका भ्रम--- 
. ” कई उदाहरण इस बातके मिलें हैं कि वे इमारतें जो असलमें जैन हैं. गलतीसे बोद्ध मान ली 


 गयी.थीं। एक कथा है जिसके अनुसार लगभग अठारह सौ वर्ष हुए. महाराज कनिष्कने -एक बार एक.-जैन 
स्तृूपको गलतीसे बोद्धस्तूप समझ लिया था और जब वे ऐसी गलती कर बेंठते थे; - तब .इसमें कुछ आश्चर्य 
नहीं कि आजकलके पुसातल्वबेत्ता, जेन इमासतोंके निर्माणका यश कभी कभी बोंडोंको - दे देते हों | मेरा 


विश्वास है कि सर अलेक्जेण्डर कनिध्रमने यह कभी नहीं जाना कि जैनोंने भी. बौंद्ोंके - समान स्वंभावत: 
२३४ द हे 
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पुरातत्वकी शौच जैनोंकां कर्तव्य 
तूँस्‍्प बनाये थे ओर अपनी पवित्र इमारतोंके चारों और पत्थरके घेरे लगाये थे । कंनिंघ॑म ऐसे <घेंरोंकों 
हमेशा बौद्ध घेरे! कहा करतें थे और उन्हें जब कभी किसी टूटे फूटे स्तृपके चिन्ह मिलें - तब उन्होंने 
यही समझा कि उस स्थानंका संबंध बोद्धोंसे था। यद्यपि बम्बईके विद्वान पंडित भगवानलाल' इन्द्रजीको 
मालूम था कि जैनोंने स्तूप बंनवाये थे ओर उन्होंने अपने इस मर्तकों सन्‌ १८६५ ईसबीमें प्रकाशित 
कर दिया था, तो भी पुरांतत्वान्वेषियोंका ध्यान उस सम्रय तक जेनल्तूपोंकी खोजकी तरफ न गया जब तक 
कि तीस वर्ष बाद सन १८९७ ईसवीमें बुहलरने अपना “मथुराके जेनस्तृूपकी एक कथा” शीघ्क मि्नंध 
प्रकाशितं न किया | मेरी पस्तक-जिसका नाम “मथुराका जैनस्तूप और अन्य प्राचीन वस्तुएं” है सन 
१६०१ ईंसवीमें प्रकाशित हुई जितसे सब विद्यार्थियोंकी मालूम हो गया कि बौद्धोंके समान जेनोंके भी 
स्तूप और घेरे किसी सप्य बहुललतासे मोजूद थे । परन्तु अब भी किसीने जमीनके ऊपरके मोजूद-स्तूपोंमें से 
एकको भी जैनस्तूप: प्रकट नहीं किया । मथुराका स्तूप जिसका हाल मैंने: अपनी पुस्तकमें लिखा है अुरी 
तरहसे खौंदे जानेसे बिलकुल नष्ट हों गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि जैनस्तूप अब भी विद्यमान हैं 
ओर खोज करने पर उनका पता लग सकता: है ओर स्थानोंकी अपेक्षा राजपूतानेमें उनके “मिलनेंकी 
अधिक संभावना है। 


कोशाम्बी विषयक चचौ--- क्‍ 

मेरे ख्यालमें इंस बातकी बहुत कुछ संभावना है कि जिलो इलाहांबादके अंतर्गत 'कोशम 

ग्रामके भग्नावशेष प्रायः जैन सिद्ध होंगे--वे कनिंघमके मतानुसार बौद्ध नहीं मालूम होते। यह ग्राम 

निस्संदेह जैनोंका कोशाम्बी नगरी रहा होंगा और उसमें जिस जगह जैन मंन्दिर मौजूद है वह स्थान अब 

भी महावीरके अनुयायीयोंका तीर्थक्षेत्र है। मैंने इस बातके पक्के सबूत दिये हैं कि बोद्धोंकी कौशास्बी 

नगरी एक अन्य स्थान पर थी जो बारहट्से दूर नहीं है। इस विषय पर मेरे निबंधके प्रकाशित होनेके 

बाद डाक्टर फ्लीटने यह दिखलाया है कि पाणिनिने कौशाम्बी ओर वन-कोशाम्बीमें भेद किया है। मुझे 
विश्वास हैं कि बौद्धोंकी कौशाम्बी नगरी वन ( जंगल ) में वसी हुई वन-कोशाम्बी थी । 

कोशमकी आचीन वस्ठुओ्नोंके अध्ययनकी ओर जेनोंका ध्यान खास. तोर पर खींचना 

चाहता हूं | मैं यह दिखलानेके लिए काफी कह चुका हूं कि इस विषयकी बहुत सी बातोंका निर्णय 

होनो बाकी है। 


प्राप्त प्रतिष्ठित स्मारकोंका पुन! निरीक्षण--  - ही. |. 
भूमिके ऊपर प्रापजेन खण्डहरोंके रूपको सांवधानीके साथ अनुशीलन' करने ओर लिखने से 


बहुतसी बातोंका पता लग सकता है। इन भंवनोंका अध्ययन जेन ग्रंथों और चीनी प्रवासियों तथा 
अन्य लेखकोंकी पुस्‍्तकोंके साथ करना चाहिये। जो मनुष्य इमारतोंके निरीक्षण करने ओर उनका 
२३५ 
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बंणीं-अभिनन्दन-पन्थ 
वर्णन लिखने का काम करें उनकी सफलता अब्रात्त करने के लिए उन मानचित्रोंको जो प्राप्य है बुद्धिमानी 
के साथ काममें लाना चाहिये; आ्रासपासके स्थानोंका हाल' साफ साफ लिखना चाहिये, हरएक चीज का 
नाम ठीक ठीक लिखना चाहिये और खूब फोटो लेने चाहिये | चाहे भूमि खनन का काम न भी किया 
जाय तो भी ऐसे निरीक्षणोंसे जैनधर्मके इतिहास पर और विशेष कर इस बाठ पर कि जैनधर्ंका विध्वंस 
उन देशो'में केसे हुआ जहां उसके किसी समय बहुसंख्याक अनुयायी थे, बहुत प्रकाश पड़ेगा । 

ग्रंथावलि-- क्‍ ः 
.. मैं तब जिज्ञासश्रोंसि अनुरोध करता हूं कि वे श्रो० गुरिनोके महान्‌ ग्रन्थ “जैनग्रन्थावलिके 
विषयमें निबंध”? को पढ़ें | यह ग्रन्थ पेरिस में सन्‌ १९०६ ईसवीमें छुपा था | इस ग्रन्थका एक परिशिष्ट 
“जैनग्रन्णावली पर टिप्पणियां? भी जुलाई-अ्रगस्त सन्‌ १९०९ के एशियाटिक जरनलमें निकल चुका है । 
सन्‌ १९०९ ईसवी तक जैनघर्मके विषयमें पुस्तकों, समाचारपत्रों इत्यादि में जो कुछ किसी भी भाषामें 
छुप चुका है उन सबका परिचय उन अंथोमें दिया गया है। ये ग्रंथ फ्रेंच भाषाश्रोंमें हैं परन्तु जो मनुष्य 
फेंच भाषा नहीं जानता वह भी इन पुस्तकों से लाभ डठा सकता है। 

खनन कार्य-- क्‍ क्‍ क्‍ 

महल इत्यादिकी खोजके लिए जमीनकों खोदनेका काम ज्यादा मुश्किल है ओर यह काम 

यदि विस्तारके साथ किया जाय, तो पुरातत्व विभागके डाइरेक्टर जनरल या किसी प्रांतीय अधीकारी की 
सम्मतिसे होना चाहिये | बुरे प्रकार से श्रौर लापरवाही के साथ खुदायी करनेसे बहुत हानी हो 
चुकी है| में ऊपर कह आया हूं कि मथुराके बहुमूल्य जैनस्तूपका किस तरह सत्यानाश हो गया और 
उसकी खुदायीके संबंधको जरूरी बाते फोटो, इत्यादि भी नहीं रक्खे गये | यह जरूरी है कि खुदायी का 
काम होते समय जरा जरा सी बातोंको भी लिखते जाना चाहिए जो चीज जिस जगह पर मिले उस 
स्थानको ठीक ठीक लिख लेना चाहिये, और शिलालेखों पर कागज चिपकाकर उनकी नकल उतार 
लेनी चाहिये | खुदायीके काममें प्रवीण निरीक्षककी आवश्यकता है | 


कार्यारम्भ-अकार-- 
अन्तमें में यह प्रस्ताव करता हूं कि जैनोंको एक पुरातत्वत्ंबंधी समिति स्थापित करनी 


_ चाहिए जो ऊपर कहे हुए मार्गके श्रनुसार ऐतिहांसिक खोजका कार्यक्रम तैयार करे और अवश्यकतानुतार 


धन इकट्ठा करे | धनको मात्रा बहुत होनो चाहिये | यदि कोई जैन कार्यकर्ता, जो पर्याप्त योग्यता रखता 
हो और जिसे जन समाजसे वेतन मिलता हो सरकारी पुरातत्व विभाग ( 07008८०]०प2८थ। ४०४ए८ए ) 


में उसकी सेवाएं समर्पित कर दी जाय, तो वह बहुत काम कर सकता है यह और भी अ्रच्छा हो गा 


कि ऐसे कई कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियोंके निरीक्षणमें काम करें | 


२३६. 
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क्‍ 5 | 
हावीर स्वामीकी पूृव परम्परा... | 
श्री प्रा० ज्यम्बक गुरुनाथ काले, एम० ए० < .. 
जि है क्‍ | 
बुद्ध आर पाश्वनाथ-- क्‍ द है रा 
है देवसेनाचार्यक्रत दर्शनसारमें,! जो कि संवत्‌ ९९० में उज्जैनमें लिखा गया है, यह लिखा पा 
है कि पार्श्वनाथ स्वामीके तीर्थ ( भ० पाश्व॑नाथके कैवल्यसे भ० महावीरकी केंवल्य प्राप्ति तकका काल ) न । ' ल्‍ 
में एक बुद्धिकीति नामका साधू था, जो शास्त्रोंका ज्ञाता श्रौर पिह्िताश्रवका शिष्य था तथा पलाशनगरमें 


सरयू नदीके तठपर तपश्चर्या कर रहा था ! उसने सोचा कि, मरी हुई मछलीका मांस खानेमें कोई हानि 
नहीं है क्‍यों कि वह निर्जीब है। फिर तप करना छोड़कर ओऔर रक्तवस्त्र पहिनकर वह बौद्ध धर्मक्रा 
उपदेश देने लगा । इस प्रकार जैनमतानुसार बुद्ध पहले जैनमनि था, जिसने विपरीत विचार करके मांस .. 
भक्नण करनेका उपदेश दिया और लाल वज्ध धारण कर अपना धर्म चलाया | इतना ही नहीं, कहा जाता 
है कि जेन बोद्धोंके समकालीन थे, किन्तु ये उन नव दीक्षित बौद्धोंसि भी पहले के हैं । इस कारण जैनधर्म हक 
की प्राचीनताका अनुसन्धान जैन, बौद्ू और आह्मण गन्थोंके आधार पर करना चाहिये। क्‍ 


जैनशाज्रानुसार बुद्ध महावीरके शिष्य नहीं थे । किन्दु जैनी कहते हैं कि वह पिह्िताश्रवका । 
शिष्य था जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं। कोलब्रूक, स्टीवेनसन, मेजर-डेलामेन, डाक्टर हैमिल्टन, 
इत्यादिने गौतमबुद्धको भ० महावीरके प्रशिष्य गौतम इन्द्रभूतिका स्थान.य सममभ्मानेकी भूल की है। यह 
गौतम इन्द्रभूति ) महावीरके मुख्य गणधर भी थे | इस प्रकार जब कि गौतम गणधर महावीरके शिष्य ््ि 
थे तब कहा जाने लगा कि, गौंतमबुद्ध महावीरके शिष्य थे। परन्तु जैनीलोग इस शभ्रान्तिसि बिलकुल... हे 
मुक्त हैं | यह बात ऊपर बतला दी गयी है. कि, बुद्धिकीतिं पिहिताअवका शिष्य था जो कि पाश्वनाथ 


तीथंकरके तीर्थंकालमें हुए हैं । हा कल 
मिल िअनिलिलिधि मिट लज लत सा ाजउं5 5 ७७७७४ 











१. बाबू बनारसीदास द्वारा संपादित “जैन इतिद्दास माल प्र. ३ ९- ९६ हज आए, क्‍ 
२. “सिरि पासणाद तत्ये सरऊतीरेपछास णयरत्ये । 80 88 9 5 9 3 7] द | 
पिहियासवस्स सिंस्तो महास्ुओ बुडिडिकिति मुणी | ६ | हा * के 
तिमि पूरणासणैणय अगणिय पावज्ज जाओ परिभदे | क्‍ ः 


रतंवर' परित्ता पविद्विठ्य तेन एयंत | ज कु ॥ ः 
२३७ 





वर्णो-अभिनम्दन-ग्रम्थ 
साधू आत्मारामने स्वरचित अज्ञानतिमिर भारकर' में पाश्वनाथ स्वामीके समयसे लगाकर 
कबल-गच्छुकी पद्ावली लिखी है, जोकि इस प्रकार है-- 


श्री पार्श्षनाथ, | श्री आये समुद्र, 
श्री शुभदत्त गणघर, श्री स्वामी प्रभासूर्य, 
श्री हरिदतत जी श्री केशिस्वामी 


साधू आत्मारामजीका ऐसा भी कथन है कि पिहिताश्रव; ख्ामी प्रभासूर्यके शिष्य अनेक 
साधुओँमें से एक थे । उत्तराध्ययनसूत्र तथा दूसरे जैनग्रन्थोंसे हमें यह मालूम होता है कि 'केशि' पाश्व॑- 
नाथकी परम्पराका था और भ० महाबीरके समय जीवित था। तब बुद्धिकीतिकी भी-महावीरका समकालीन 


मानना स्वाभाविक,हो जाता है, क्योंकि केशिके समान उस. ( बुद्धिकीति ) के भी शुरू पिहिताश्रव मुनि 


ऐसा मालूम होता है कि उसकी उत्पत्ति भ० महाँवीरसे हुईं थी | 


हमें, श्री अमितिगति आचायकृत “धर्मपरीक्षा' गन्थसें भी जो कि संवत्‌ १०७० में बना 
'वरभाव करके -बोद्धप्र्ग 


का 


था ऐसा मालूम होता है कि पाश्व॑नाथके .शिष्य. मोग्गलायनने महावीर से 


चलाया |. उसने. शुद्धोदनके पुत्र बुदूधको. परमात्मा समझा था.। धर्मपरीक्षा अध्याय १८ -में- इस प्रकार: 


“रुष्ठ; वीरनाथंस्थं तपसवी मोडिलायनः । शिष्यः श्री पारवेनाथस्य विद्धे बुंद्धद्शनम्‌ | ६८ | 
,  शुद्धोदनस॒तं बुद्ध परमात्मानमत्रवीत्‌-) प्राणिनः कुर्वते कि न कोप वैर पराजिता; । ५९ ।” 


यहां प्रथम .शलोकमें जो “शिष्य” .शब्द आया है, उसका अर्थ शिष्य .प्रशिष्य करना: 


चाहिये | महावग्ग' ग्रन्थके द्वारा हमें मालूम होता .है कि, मोग्गलायून और सारिपुत्त.ये दोनों ब्राह्मण 


संजय परिव्राजकके अनुयायी थे, जो संजयके मना करने पर भीदुद्धके पास गये थे और , उसके शिष्य, 
बन गये | इस प्रकार: 'धर्मपरीक्षा! अन्थके अनुशार जब कि मोग्गलायन पाश्व॑नाथके शिष्यका शिष्य 
था, तब उपयु क्त संजय भी जो की मोग्गलायनका उपदेशक था वह मी केशीके समान पाश्व॑नाथकी, 


परम्पराका हो गा.) और तब मोग्गलायन महावीरका .समकालीन: होना चाहिये. श्रेणिक चरित्र अर 


दूसरे जैन ग्रन्थोंमें ऐसी सूचनाएं भरी पड़ी हैं. कि,. महावीरके अरहंतपनेके पहिले ही बदधने अपने नवीन. 


मतका उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया था 


ऊपरके उदाहरणोंसे ऐसा प्रतीत - होता है-कि मोग्गलायन ने: बौद्धधर्म नहीं. चलाया, तब 
धर्मपरीक्षा के श्लोकका ऐसा अर्थ करना चाहिये: कि मोंगलायनने. बुद्धकों अपने धर्मके 
प्रचार में दूसरोंकी अ्पेज्ञा अधिक सहायता दी। बौद्ध ग्रन्थोंसे भी- इस बातकी पुष्टि होती है | क्‍यों 


िनननरलम लत -नकनननन-नतमकूछ. ॥0४0७॥७॥७/एएएोे""़॒रशस्‍""शशान्नाआआआ ना ए्ााणाणमा मा बाण मई > जा जार 
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महावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा 


कि मोग्गलापन:ओर सारिपुत्त ये दोनों बुद्धके अग्रगण्य शिष्य थे .।: इस प्रकार हमें, ज्ञात, होता. है कि, 
ब्राह्मणधर्म, जेनधर्म और बौद्धघर्ग ये तीनों प्राच्चीन भारतके व्यापक सेंद्धांतिक वायुमंडलसे उत्तन्न हुए 
हैं | इस सम्बन्धमें यह कहना अनुचितन होगा कि आधुनिक इतिहासकारोंने भारतकी थाचीनताकों बहुत 
विपरीत समझा है | अर्थात्‌ अधिकांश लोगोंने यह समफक्- रखा है कि, प्राचीन भारतमें ब्राह्मण धर्मके 
सिवाय अन्य किसी भी धर्मका अस्तित्व नहीं था| परन्तु उस ब्राह्मण धर्मका रूप कैसा था, इस बातको 
उन्होंने कभी नहीं समझना चाहा | यदि भारतकी पुरातन सभी बातोंकों वे ब्राह्मणधर्म' नाम देते हैं, 
तो उनकी कल्पना ठीक है| परन्तु त्राक्षणघम' से यदि वे वेदिकधर्म अथवा पैदिक यज्ञादि ही छेते 
हैं, तो में नहीं समझ सकता कि, प्राचीन भारतमें ब्राह्मणधर्म के सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं होना किस 
प्रकार प्रामाणिक युक्तियों द्वारा सिद्ध हो सकता है। भारतकी प्राचीनतम अवस्था जैनशज्त्रोंमे ठीक ठीक 
चित्रित की गयी है |.जेनशाज्नोंमें लिखा है कि जब ऋषभदेव अपना घर्मोपदेश करते थे, उस समय 


' ३६३ पाखण्डों ( मतों ) के नंता भी अपना अपना घर्मोपदेश करते थे | शुक्र अर्थात्‌ बृहस्पति उनमेंसे एक 


थे, जिन्होंने चार्वाक मत निकाला । निःसन्देह प्राचीन भारतकी ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है। प्राचीन: 
समयमें यहां एक ही मतका एक ही उपदेशक नहीं था, किन्तु भिन्न भिन्न धामिक मन्तव्योंके उपदेश 
करने वाले अनेक शिक्षक थे जिन्होंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार जीवन ओर जगतके स्वरूपको 
दर्शाया था । प्राचीन कालमें वैदिक, सांख्या, चार्वाक, जेन, बौद्ध -ओर अन्यान्य अनेक धार्मिक 
सिद्धांतोंकी शाखाएं थीं, जिनमेंसे कई तो सदाके लिए नष्ट हो गयीं | इन धर्मोके उस समय बहुतसे कट्टर 
पत्षपाती थे | परन्तु प्राचीन भारतमें पर-निभरता नहीं थी अथात्‌ सबके मन्तव्य स्वतन्त्र थे | 


प्रोफेसर मैंक्सम्यूलर ने अपनी ७६ वर्षकी अवस्थामें लिखा था कि--“्यों ज्यों मैं अनेक मतों 
का पठन करता गया त्यों तवों विज्ञानभिक्षु, आदिके इस मन्तव्यकी सत्यताका प्रभाव मेरे हृदय पर 


अधिकाधिक पड़ता गयां कि; पट्दर्शनके भिन्ने भिन्न मन्तंब्योंसे परे एंवं पूर्व एक ऐसा सर्वसाधारण 
भण्डारं है जिसे कि राष्ट्रीय € भारंतीय )' सिद्धान्त या व्यापक तथां सबंप्रिय "सिद्धान्त कह सकते हैं । 
यह सिद्धान्त विचार और भांषाका एक बंहुत बड़ा मानंसरोवर है, जो कि बहुत दूर उत्तरमें श्रर्थात्‌ अत्यन्त 
पुरातन समयमें बिंकसित हुआ था! प्रत्येक विचारंककां अंपने अपने मनोंर्थके अनुसार इसंमेंसे 
चारोंको ग्रहण करनेकी 'स्वत्तत्रता थीं।” प्रांचीन भारतमें उधार लेने की प्रणाली नहीं थी अथांत्‌ 
विविध ऋषियोंके जींवनकें सम्बंन्धमें विभिन्न स्वतंत्र विचार थें। और जो दर्शन आज हमारे देखने में 
आते हैं, वे उन्हीं ऋषियोंके अभिप्रायोंके लिपि बदूध रूप॑ हैं | यंद्रपि अनेकानेक संद्धान्तिक पद्धतियों 
आर उनके जन्मंदाताओंका जीवनचरित्र सदाके लिए लुप्त हो गया है।...... 
 “जैन॑शात्रोंके अनुसार जैनंधर्मके प्रवतंक न मद्ावीर हैं और न पाश्वनाथ, किन्तु इस कालचक्र 


में ऋषभदेव जेनधर्मके प्रथम महोपदेशक हुए हैं। शुक्र अथांत्‌ बृहस्पति, ऋषभदेवके समकालीन 
२३५९ 





वर्णी-अभिनन्दन-य्रन्थ 
अनेक व्यक्तियोमें से एक हो सकते हैं | उस समय बुद्धिकी अ्रत्यन्त तीदणता अधिक सुल्लभ.थी | भागवत 
पञ्चम स्कम्घ, अध्याय २०६ में जो ऋषमदेवका कथन आया. हैं वह इस अकार ह+८ 


मनु स्वयंभू 


प्रियत्र त 


अगभीभध 


नाभिमरुदेवी 
गा आग 

भागंवतमें कहा है कि ऋषभदेव दिगम्बर थे और जैनधर्मके चलाने वाले थे | भागवत 
अध्याय ६ श्लोक १-११ में ग्रन्थकर्ता ने कॉंका), वैंका' और 'कुठक', के आहंत्‌ राजाके विषय में लिखा 
है कि, यह राजा अपनी प्रजासे ऋषभदेवका जीवनचरित्र सुनेंगा और कलियुगमें एक धर्म चलावेगा 
जिससे उसके अनुयायी ब्राह्मणोंसे घृणा करेंगे ओर नरकको जावें गे। ईस्वी सनकी पहिली शती 
में होनेवाले--हुविष्क और कनिष्कके समयके जो शिलालेख मथुरामें मिले हैं उनमें भी ऋषभदेंव 
प्रथम तीर्थेकरका वर्णन आया है | वहीं पर कुछ ऋषभदेवकी मूर्तियां भी मिली हैं जिन्हें जैनी पूजते हैं । 
इन शिललेखोंसे स्पष्ट विदित होता हे कि, ईसस्‍्वी सनकी पहिली शतीमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर रूप 
में माने जाते थे | यदि महावीर या पाश्वनाथ ही जेन धर्मके चलानेवाले होते, तो उनकी मूर्ति भी 
जैन धर्मके, प्रवर्तक, इस उल्लेख सहित स्थापितकी जाती ! महावीरका निर्वाण ईस्वी सन से ५२७ वर्ष पहिले 
ओर पाश्वनाथ का निर्वाण डससे २५० वर्ष पहिले श्रर्थात्‌ ईस्वी सन से ७७७ बष पूर्वमें हुआ है । 


किन्तु उस समयसे कुछ ही शतियोंके पश्चात्‌ उत्कीणं शिलालेखोंसे यह बात प्रगट होती है कि इस 
. कालमें ऋपभदेव जनधम के आदि प्रव्॒तक ( प्रचारक ) हुए हैं। इस सबके प्रकाशमें यह कहना सवथा 


श्रान्त है कि, केवल वैदिक धर्म ही प्राचीन भारत में फैला हुआ था। कदाचित्‌ ऐसा होना संभव है 
कि उस सम्रय वैदिक धर्म ओर इतर धर्म प्रायः समान ख्तंत्रता के साथ प्रसारित हो रहे हों ! प्राचीन 
भारत का अ्रधिकांश सैद्धान्तिक ओर धार्मिक साहित्य लुप्त एवं विनष्ट हो गया है| जो? बाहंसत्यसूत्र 
एक समय मिलते थे, अब उनका भी पता नहीं है। इस प्रकार दूसरे बहुत से सिद्धान्त सूत्र अब नहीं 
मिलते | इस कारण से उनके वर्ण्य॑ विषयों से हम अनभिज्ञ हैं। केवल वैदिक साहित्य ही संयोगवश 
नष्ट होते होते बच गया है। लगभग श्रशोक के समय से जैन और बौद्ध साहित्य का भी लिपिबद् 
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महावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा 
होना शुरू हुआ था | अनेक ग्रन्थ इससे भी पीछे बने | 
पाइनाथका इतिहास-- 

उत्तराध्ययनसूत्र और सूत्रकृतांगसूत्रकी भूमिका में आ० जैकोबी लिखते हैं :--“पाली चातु- 
य्याम” जिसे कि संस्कृतमें “चातुर्याम' कहते हैं, प्राकृतमें “चातुज्जाम' बोला जाता है। यह एक प्रसिद्ध जैन 
संशा है जो कि पाश्वनाथके चार ब्रतोंको प्रकट करती हैं जिसके समतक्ष ही महावीरके पंचमहात्रत 
( पंचमहाव्वय ) कहे गये हैं। इस प्रकरणमें में समझता हूं कि, बौद्धोंने एक श्रान्ति की है। अर्थात्‌ 
उन्होंने महावीरको जो ज्ञातृपुत्र उपाधि लगायो है, वह बाघ्तवमें उनसे पूर्व हुए पाश्व॑नाथके पीछे लगनी 
चाहिये थी। यह एक नगण्य भूल है| क्योंकि गौतम-बुद्ध ओर बौद्ध आचार्य उपयुक्त उपाधिकी योजना 
निश्नैथ धर्मके वर्णन॑में तब तक कभी न करते, जब तक कि उन्होंने उसे पारश्बनाथके अनुयायी लोगोंसे न 
सुनी होती। और यदि महावीरका धर्म बुद्धके समयमें भी निम्नंथोंके द्वारा ही. विशेष रूपसे परति- 
पालित होता तो भी वे ऐसी उपाधि कभी नहीं लगाते। इस प्रकार बौद्धोंकी भूलसे ही जेनघर्म सम्बन्धी . 
इस दंतकथाकी सत्यताकी पुष्टि होती है कि मह्दावीरके समयमें  पार्श्वनाथके अनुयायी विद्यमान थे [? 

“पाश्व॑नाथका ऐतिह/सिक महापुरुष होना संभव है | इस बातको सब मानते हैं और उनके 
अनुयायियों तथा मुख्यतया केशौका जो कि भहावीरके समयमें जैनधर्मके नेता थे, जेनशाद्लमें इस प्रकार 
वास्तविक रुूपसे दृत्तान्‍्त पाया जाता है कि उन शाल्लरोंकी सत्यतामें सन्देह उत्पन्न होनेका कोई कारण 
ही नहीं दिखता ।” द 


जैनधर्मके प्राचीन इतिहापकी रचनामें मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि; पाश्वनाथके अनुयायी 
महावीरके समयमें विद्यमान थे, यह दन्‍्तकथा जिसको वर्तमान समयके सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं; अधि- 
कतर स्पष्ट हो जाय । पार्श्वनाथ और महावीरके अन्तरालमें जितना समय व्यतीत हुआ है उसके विषयमें 


_ जैकोबीन एक टिप्पण लिखा है | वह इस प्रकार है--“जन ग्रन्थोंमें जो विवेचन किया है, उससे प्रकट 


होता है कि, पाश्वनाथ और महावीरके बोचके कालमें यतिधर्मका आचरण शिथिल हो गया होगा । यह 
बात तभी संभव हो सकती है, जब कि अन्तिम दो तीौर्थंकरोंके बीचकां समय यथोचित रूपसे निश्चित 


किया जाय | इसके द्वारा पाश्वनाथके २४० वर्ष पीछे महावीर हुए ऐसा जो सब मनुष्यों का अनुमान है, 


उसकी भली भांति पुष्टि होती है ।” 


“इस प्रकार पार्रवनाथ और महावीरके जीवनचरित्रका विस्तारसे पठन करने पर उत्तरीय 
भारतकी राजनैतिक स्थिति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाती है, क्‍योंकि उनके समयका निर्णय हो गया है। 








यहां तक शोधको ले जाना भारतके प्राचीन इतिहासकी सुदृढ़ भूमिकापर पहुंच जाना है। पश्चिमी 


१--लेकरेड बुकुस ओफ ईष्ट भा, ४५ | क्‍ 
३१ द अल 





वर्णो-अमिनन्दन-प्न्थ 

विद्यानोंने भी अन्तिम दोनों तीर्थंकरोंकी ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार क्या है। और ज्यों ज्यों 
जैनियोंके प्राचीन अ्रंथ देखनेमें आवें गे, त्यों त्यों वे इनसे भी पहिले होनेवाले तीर्थंकरोंके अस्तित्वकों भी 
प्रायः स्वीकार कर लेंगे। भारतकी प्राचीन राज-नेतिक और सामाजिक स्थितिप९ जो जैन ओर बौद्ध 
कथाओंसे प्रकाश पड़ता है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इन कथाश्रोंका बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे 
अनुसन्धान किया जाना चाहिये । पौराणिक जैन और बौद्ध कथाओंको एकत्र करने से भारतका लुप्तप्राय 
प्राचीन इतिहास किस प्रकार प्रकाशमें आकर सदा के लिए निश्चित हो सकता है, यह बात मेंने इस ग्रन्थमें 


दरसा दी है।” रा क्‍ 
“जैन और बौद्ध दोनों धर्म एक ही भूमि पर उतन्न हुए हैं, इस कारण उनकी ऐतिहासिक 


कथाएं भी एक सी हैं। विना यथेष्ट कारणके हमें इन दंतकथाश्रोपर अविश्वास नहीं करना चाहिये | 


हमें उनका अनुसन्धान . तुलनात्मक पद्धतिसें और बारीकीसे करना चाहिये। जब्न सब प्रकारकी 
दन्‍्तकथाओं और उनके उल्लेखॉंका पठन तथा ठुलना की जायगी, तभी हमें कुछ ऐतिहासिक रहस्य 


मालूम हो सकते हैं, अन्यथा भारतके प्राचीन इतिहासका कभी निर्णय नहीं हो सकेगा | ” 





भारतीय इतिहास ओर जेन शिलालेख 


श्री डा० ए० गेरीनोट, एम० ए० डी० छिट० 


अकसर विद्वान्‌ कहा करते हैं कि, यद्यपि भारतवर्षीय साहित्य विपुल और विध्ती् है, तथापि 
उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत थोड़े हैं। और जो हैं, उनमें इतिहासके साथ दूसरी मनगढ़ंत बातोंकी 
तथा दन्‍्तकथाओंकी खिचड़ी कर दी गयी है| यह कथन यद्रपि ठीक है, तो भी भारतवष्षमें जो अगशित 
शिलालेख हैं, उनसे भारतवर्षके साहित्यमें जो इतिहासकी कमी है, वह बहुत अंशोंमें पूर्ण हो सकती है । 
इसके लिए जी० मेबल डफका भारतीय कालक्रम ( 76 (॥707#०2ए ० 70 ) का पहला पृष्ठ 
ओर विनसेंट ए० स्मिथ कृत भारतीय इतिहास ( '॥० पा $:%7ए ०६ 004 ) की पहली आइत्तिका 
तेरहवां पृष्ठ पढ़ना चाहिये | 


दक्षिणके जेन शिलालेख-- 


सबसे अधिक शिलालेख दक्षिण भारतमें हैं। मि० ई० हुलश, मि० जे० एफ० फ्लीट और 
लूइस राईस, आदि विद्वानोंने साउंथ इण्डिया इन्स््रिशन इंडियन एन्टीक्वेरी, एपिग्राफिश्न! कर्णाटिका, 
आदि ग्रन्थोंमें वहांके हजारों लेखोंका संग्रह किया है। ये शिलालेख शिलाझओों तथा ताम्रपत्रोंपर संस्क्षत, 
और पुरानी कन्नढ़ आंदि भाषाश्रोंमें खुदे हुए हैं। प्राचीन कन्नड़के लेखोंमें जैनियोंके लेख. बहुत अधिक 
हैं ; क्योंकि उत्तर कर्णांटक और मैसूर राज्यमें जेनियोंका निवास प्राचीन कालसे है । 


उत्तर भारतमें जो संस्कृत और प्राकृत भाषाके लेख मिल्ले हैं, वे प्राचीनता और उपयोगिताकी 
दृष्टिसे बहुत महत्वके हैं| इन लेखोंमें भी जैन लेखोंकी संख्या बहुत अधिक है। सन्‌ १९०८ में जो जैन 
शिलालेखोंकी रिपोर्ट मेरे द्वारा प्रकाशित की गयी है, उसमें मेंने सन्‌ १९०७ के अंत तक प्रकाशित हुए 
समस्त जैन लेखोंके संग्रह करनेका प्रयत्न किया था । उक्त रिपोर्य्में ५५० लेखोंका संज्षित पृथकरण किया 
गया है | जिनमेंसे 2८०९ लेख ऐसे हैं, जिनका समय उनपर लिखा हुआ है, अथवा दूसरे साक्षियोंसे मालूम 
कर लिया गया है। ये लेख ईस्वी सन्‌ से २४२ वर्ष पूर्वसे लेकर ईस्वी सन्‌ १८६६ तकके अर्थात्‌ लगभग . 
२२०० वर्षके हैं ओर जैन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी साधन सामग्री हैं । 

२४९३ 
























































वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


जैनाचार्यों तथा धर्म गुरुओंकी विस्तीय 


इन शिला-शासनों तथा ताम्रलेखाकि प्रारभभ बहुचा 
इावलियां रहती हैं | उदाहरणके लिए शत्रुल्लय तीर्थके आदीश्वर भगवानके मंदिरिका शिलालेख लीजिए, 


जो कि वि० संवत्‌ १६५० ( इस्वी सन्‌ १५९१३ ) का है। उसमें तपागच्छुकी पदटावली इस प्रकार दी 
हुई हैं !--तपागच्छुके स्थापक श्री जगचन्द्र ( वि० सं० १२८५ ) अआनन्‍्द-विमल (वि० सं० १५८२ ), 
विजयदान सूरि, हरिविजय सूरि (वि० सं० १५५० ) और विजयसेन सूरि। इसी श्रकारस वूपरा 
शिलालेख अणहिल्‍्लपाट्णका एपिग्राफिश्रा इंडियाकी पहली जिल्दके ३१९-३२४ पृष्ठ छेंप्ो है| उसमें 
खरतरगच्छुके उद्योतनसू रिसे लेकर जिनसिंद सूरि तकके पहले ४५ अरचायोंकी पटटावली दी है । 


मधुराके लेख-- 
मथुरामें ड० फुदररने कनिष्क और उसके पश्चाद्वती इंडो-सिथियन राजाओ्रोंके अनेक शिला- 
लेखोंका पता लगाया था और प्रो० व्युल्हरने एफिग्राफिआ्ा इं डियाकी पहली दूसरी जिल्दमें उनका बहुत दी 
आश्चर्यजनक बृत्तान्त प्रकाशित किया था | इसी विषयपर सन्‌ १९०४ में इंडियन एण्टीक्वेरीके ३३ भागमे 
प्रोौ० सुडरने एक और लेख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवर्तन प्रगट किया था । 
थुराके लेख जैन धर्मके प्राचीन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्‍योंकि वे कल्पसूजको स्थविरा- 
वलीका समर्थन करते हैं और प्राचीनकालके भिन्‍न-भिन्‍न गणोंका, उनके मुख्य मुख्य विभागों, कुलों 
और शाखाओं सहित परिचय देते हैं। जैसे 'कोटिक गण' स्थानीय कुल और बाज़ीशाखा, बकह्षदासिक 


कुल और उच्चनागरी शाखा, इत्यादिके उल्लेख । 
. जैन शिलालेखों तथा ताम्रपत्नोंसे इस बातका भी पता लगता है कि, एक देशसे जेनी दूसरे देश 
कब फैले तथा उनका अधिकाधिक प्रसार कब हुआ । ईंस्वी सनसे २४२ व्षे पहले महाराजा अशोक 
अपने आठवें आशापत्रमें जो कि स्तम्भपर खुदा हुआ है, उनका ( जनियोंका ) नि्नन्थ! नामसे उल्लेख 
करते हैं | ईस्वी सनसे पहले दूसरी शताब्दिमें उनका उड़ीसाके उदयगिरि नामक गुफाओंम अरहन्त 'के नाम 
परिचय मिलता है और मथुरामैं मी ( कनिष्क हुविष्कके समयमें ) वे बहुत सतृद्धिशाली थे; जहां कि 
दानोंके उल्लेख करने वाले तथा अमुक भवन अमुकको दिया गया यह बतलाने वाले अनेक जेन लेखोंका 


पता लगा है । 


श्रवणबेलगोला-- 


$स्वी सनके प्रारंभके एक शिलालेखमें गिरनार पर्वतका सबसे पहले उल्लेख मिला है, जिससे 
यह मालूम होता है कि, उस समय जैनी भारतके वायब्यमें भी फैल छुके थे। इसी प्रकार आचाय॑ श्री 
भद्गरबाहुके अधिपल्ममें वे दक्षिणमें भी पहुंचे थे ओर वहां श्रवण बेलगोलामें उन्होंने एक प्रसिद्ध मन्दिरकी 


न लकड़ी कै 77 * “7 +क++++-०५+-कन+थ नननननन-मननननक न कक +++ तन कक निनाक "टन नानक 33204 ०+ककलनन-क-क 




















१, देखो एविग्राफिआ इण्डिया भाग २, पृष्ठ ५०-५९ । 
२४४ 








भारतीय इतिहास और जेन शिलालेख 


स्थापना की थो | मि० लूइस राईसके द्वारा संग्रह किये हुए संस्कृत तथा कन्नड़ भाषाके सैकड़ों शिलालेख 
श्रवण बेलगोलाके पविन्नतम ऐतिहासिक बृत्तान्त प्रगट करते हैं। इस पहाड़पर सुप्रसिद्ध मंत्री चामु डरायने 
गोम्मट्ेश्वरकी विशाल प्रतिमा स्थापित की थी | गोमद्ट स्वासीकी दूसरी प्रतिमा कारकलमें शक संवत्‌ १३५३ 
( ६० सन्‌ ० १४३२ ) में ओर तीसरी बेनूरमें शक संवत्‌ १५२५ ( ई० सन्‌ १६०४ ) प्रतिष्ठित हुईं थी । 

... दक्षिण भारतके जुदे जुदे शिलालेख बहुत सी ऐतिहासिक बातोंको विशद्‌ करते हैं। हले- 
बीडके एक शिलालेखसे मालूम होता है कि, वहां गंगराज मंत्रीके पुत्र बोपने पाश्वनाथका मन्दिर बनवाया 
था। और वहां बहुतसे प्रसिद्ध-पसिद्ध आचायोंका देहोल्गं हुआ था। 'हनसोज” देशीयगशकी एक 
. शाखाका स्थान था| हमचा [#म्मच] नामक स्थानमें 'उर्वीतिलक' नामक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था 
ओर उसे गंगराज-कुमारी चत्तलदेवीने अपर किया था | मलेयारका कनक-पबंत कई शताब्दियों तक बहुत 
ही पवित्र समझता जाता था । इन सब बातोंका ज्ञान उक्त स्थानोंमें मिले हुए लेखोंसे होता है । 


स्फुट लेख-- 
द उत्तर भारतके मुख्य शिलालेख आंबू, गिरनार और शनुज्लय प्व॑त सम्बन्धी हैं। आदबू पर्व॑त 
पर सबसे अधिक प्रसिद्ध मन्दिर दो हैं--एक आदिनाथका और दूसरा नेमिनाथका | पहला अ्रणहिल्ल- 
पाट्णके भक्तिवंत व्यापारी विमलशाहने वि० सं० १०८८ ( ईस्वी. सन्‌ १०३१ ) में बनवाया था और 
दूसरा चालुक्य ( सोलंको ) वंशीय वाघेला राजा वीरघवलके सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपलने और उसके भाई 
वत्तुपालने बनवाया था । उसके दोनों भाइयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार पर्वतपर और कई मन्दिर 


शनज्जयपर बनवाये थे । 


एातहासक सहच्च-- क्‍ 
क्‍ . जैनियोंके शिलालेख ओर ताम्रलेख भारतके सामान्य इतिहासके लिए मी बहुत सहायक हैं | 
बहुतसे राजाओ्ंका पता केवल' जैनियोंके ही लेखोंसे लगता है। जेसे कि, कलियस ( उड़ीसा ) का राजा 
खारवेल | निश्चित रूपसे यह राजा जेनधर्मका अनुयायी था | उसके राज्य कालका एक विशाल शिलालेख 
स्वर्गीय पं ० भगवानलाल इन्द्रजीने प्रकाशित किया था ओर उसके विषयमें उन्होंने बहुत विवेचन किया था 
उक्त शिलालेख 'णमो अरहंताणं णमो सब्वसिद्धाणं” इन शब्दोंसे प्रारम्भ होता है | उस पर मौय संवत्‌ 
१६५ लिखा हुआ है। अर्थात्‌ वह ईस्वी उनसे लगभग १५६-५७ वर्ष पहलेका हैं | खारवेलकी पहली 
रानी जैनियोंपर बहुत कृपा रखती थी। उसने जैन मुनियोंके लिए उद्यगिरिमें एक गुफा बनवांयी थी | 
दक्षिण भारतके राजाओमें मैसूरके पश्चिम ओरके गंगवंशीय राजा जैनधर्मके जानकार और 
अनुयायी थे। शिलालेखोंके आधारसे प्रगट हौनेवाली एक कथासे मालूम होता है कि, नन्दिसंघके 


सिंहनन्दि नामक आचार्यने गंगवंशका निर्माण किया था और इस वंशके बहुतसे राजाओंके गुरु जैनाचार्य 
2 































बर्णी अभिनंनदन-प्रन्थ 
थे | जैसे अविनीत ( कोंगणी वर्मन ) राचमल्ल ( ६० स॒० ९७७ ), परमर्दिदेव ओर उसके उत्तराधिकारी । 
( ग्यारहवीं शताब्दिका अंत और बारबींका प्रारंभ ) इत्यादि । सुप्रसिद्ध चामु डराय जिसने श्रवणबेलगोला " 
में गोमइस्वामीकी अदभुत प्रतिमा स्थापित की थी; यह दूसरे मारसिंहका प्रधानमंत्री था । इस मारसिंहने 
गुरू अजितसेनकी उपस्थितिमें जेनधर्मकी क्रियानुसार मरण किया था श्र्थात्‌ समाधिमरण किया था । 
श्री फ्लीव्के कथनानुसार कदम्ब वंशीय राजा भी जन थें। काऊकुत्थ्थव्ष आर देववर्मा 
आदिने जैन सम्प्रदायके भिन्न-भिन्न संघोंको बड़ी-बड़ी मेटे दी थीं । 
पश्चिमके सोलंकी ( चालुक्य ) राजा यद्रपि वैष्णव थे, परन्तु वे निरन्तर दान और भेंटोंके 
द्वारा जैनियोंको संतुष्ट करते रहते थे | दक्षिणके महाराष्ट्र प्रान्तमें जैनधर्म सामान्य प्रजाका धर्म गिना जाता 
था ! मलखेड़के ( मान्य खेट ), राष्ट्रकूट ( राठौर ) राजाश्रोंके श्राश्रयसे जेनधर्मने; विशेषतया दिगम्बर 
सम्प्रदायने बहुत उन्नति की थी । नवमी शताब्दिमें दिगम्बर सम्प्रदायको अनेक राजाओंका आश्रय मिला 
था | राजा अमोघ वर्ष (ई० सं० ८१४-८७७) ने तो अपनी सहायता द्वारा इस सम्थदायका एक बड़े भारी 
रक्तकके समान प्रचार एवं प्रसार किया था, ऋौर सम्भवतः उसीने प्रश्नोत्र रत्नमालाकी रचना की थी | 
सोनदत्तीके रघ्वंशी राजा पहले राष्ट्रकूटोंके करद्‌ सामन्त थें, परन्तु पीछेसे स्वतंत्र हो गये थे । 
जैनधर्मके अनुयायी थे। उनके किये हुए दानोंका उल्लेख ईस्वीसन्‌ ८७५ से १२२९ तकके लेखोंमे 
मिलता है। सानन्‍्तर नामके अधिकारियोंका एक और वंश मंसूरक तर्गत्‌ हुम्मचमें रहता था । ये 
भी जेनी थे ओर उनके धमंगुरु जेनाचाय थे | क्‍ 
द बारहवीं और तेरहवीं शताब्दिमें होयूसल नामक वंशके राजाश्रोंने मेसूर प्रान्तमें अपने 
अधिकारकी अ्रति वृद्धि की थी। पहले ये कलचुरी वंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वंशका पतन 
हुआ, तब उनके उत्तराधिकारी हो गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और प्रमाणभूत राजा विनयादित्य 
और उसका उत्तराधिकारी ओरियंग ये दोनों तीर्थंकरोंके भक्त थे। इस वंशके अख्यात राजा विद्विग 
अथदा विल्ट्देवको रामानुजाचार्यते विषणुका भक्त बनाया था और इससे उसका नाम विष्णुवर्धन 
प्रसिद्ध हुआ था। उसकी राजधानी द्वारसमुद्रमें जिसे कि अब हत्तेबीड़ कहते हैं, थी | इसके सिवाय 
गंगराज, मरीयन, भारत, आदि मंत्रियोंका भी यहां आश्रय मिला था। उन्होंने उन सब मन्दिरोंका फिरसे 
जीणोद्धार कराया था, जिन्हें कि चोल नामके श्राक्रमण कारियोंने नष्ट कर दिया था ओर उन्हें बड़ी बड़ी 
जागीरें लगा दी थीं। जैन शिलालेखोंमें १५४ वों शताब्दिके साल्ववंशीय राजाश्रोंका भी उल्लेख मिलता 
है, ये जेनधर्मक्े अनुयायी थे । 
यह लेख यद्यपि छोग है, परन्तु मेरी समझें यह बतलाने के लिए काफ़ी है कि जेन शिला- 
लेखोंमें कितनी ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख है। इन लेखोंका ओर जेंनियोंके व्यवहारिक साहित्यका 
नियमित अभ्यास भारतवर्षके इतिहासका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उपयोगी होगा । 
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कारकलका भेररस राजवंश 
श्री पं० के० भुजबली शाब्री, विद्याभूषण द 
कारकल मद्रास प्रान्तके दक्षिण कननड जिलेमें स्थित है। आजकल यह विशेष समृद्धिशाली 
नहीं है; सिर्फ ताल्‍्लुकेका प्रधान स्थान मात्र है | यही कारकल ईसाकी ११वीं शशतीसे छेकर १७वीं शती तक 
अर्थात्‌ लगभग ५०० वर्ष पर्यन्त विशेष समृद्धिशाली रहा है। इन शतियोंमें यहांपर जैन धर्मानुयायी 
भेररस नामक एक प्राचीन राजवंश शासन करता रहा है | प्रारंभमें तो यह वंश स्वतंत्र ही था | पर पीछे 
इसे होयसल, विजयनगर आदि कर्णाटकके अन्य बलिए्ठ प्रधान शासकोंकी अ्रधीनतामें रहना पड़ा । 
बल्कि उस जमानेमें इस जिलेमें बंग, चोंट, अजिल, सावंत, मूल, तोलहार, बिन्नाण, कोन्‍्नार, भारस, 
होन्‍नय, कंबलि आदिके वंशज भी छोटे-छोटे राज्य स्थापित करके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें शासन करते रहे 
हैं| इन राजवंशॉमेंसे अजिल, चौट, आदिके वंशजोंने भी जैनधर्मकी पर्यात् सेवा की है | 
भेररस बंश-- 

इसी भैररस वंशमें उत्पन्न पाण्ड्य राजा विरचित “भब्यानन्दशात्त्र! से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 

कारकलके भेररस वेशने “हुंच'में नया राज्य स्थापित किया, जो कि वहां पर दीघकाल तक राज्य 
रने वाले राजा जिनदत्तरायके वंशकी ही एक शाखा थी। “जिनदत्तरायचरितःओर हुंचके कतिपय 
लेखोंसे" इस वंशका परिचय निम्न प्रकार मिल्नता है-- 

“प्राचीन कालमें उत्तरमधुरा [ वर्तम।न मथुरा ] के सुविख्यात उम्रवंशमें वीरनारायण, आदि 
अनेक श।सक हुए हैं। इसी वंशमें राजा 'साकार” हुआ था, जो एक भील लड़कीपर आसक्त होकर अपनी 
सहधर्मिणी रानो श्रीयला एवं पुत्र जिनदत्तरायसे भी उदासोन हो गया था। फलस्वरूप एक रोज उक्त 
भीलकी लड़की पत्चिनीके दरुपदेशसे वह अपने सुयोग्य पुत्र जिनदत्तराय तककों मरवा डालनेके लिए 
उतारू हो गया था ; क्‍योंकि जिनदत्तके जीवित रहते भीलनीके पुत्र मारिदत्तको . राज्य नहीं मिल सकता 
था | पर इस घड़्यंत्रका पता अपने गुरु सिद्धान्तकीर्तिके द्वारा रानी श्रीयलाकों पहले ही लग गया था। 
श्रीयलाने कुलदेवी पद्माबतीकी प्रतिमाके साथ प्रियपुत्र जिनदत्तरायकों तुरंत हो मधुरासे हटा दिया | 


'>०3+०++कक+-५५०3430+५“- नाक परम, 
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वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ॑ 

जिनदत्त घूमता-धूमता कुछ कालके बाद मंसर राज्यक हुच ? स्थानपर पहुंचा। वहां पर भीलोंकी मददसे 
यह एक नया राज्य स्थापित करके उसका शासन करने लगा पीछे इसने दक्षिण मधुराके प्रसिद्ध 
पाण्ड्यवं शी राजा वीरपाण्ड्यकी पुत्री पत्मिनी और अनुराधाके साथ विवाह किया । 


नामकरण--- 

राजा जिनदत्तरायके पार््वचन्र तथा नेमिचद्ध नामक दो पुत्र हुए थे। पाश्व॑चन्द्रन अपने 
नामके अंतमें 'पाण्ड्य भैरबराज! यह नूतन उपाधि जोड़ ले, थी | भेरवी पद्मावतीके द्वारा अपने पिताकी 
रक्षा एवं अपनी माताका पाण्ड्य वंशीया होना ही इस उपनामको अपनानेका कारण बतलाया जाता है 
इस वंशके सभी शासक पाण्ड्य भैरव इस उपनामकों बड़े आदरके साथ अपने नामके आगे जोड़ते रहे । 
पूर्वोक्त कारकलका मैरर इर्सी “भैरवरस! का बिगड़ा हुआ रूप है। भैररसवंशके राजाश्रोंमें निम्नलिखित 
राजा विशेष उल्लेखनीय हैं-- न्‍ 

पाण्डयदेव अथवा पाएड्यचक्रवर्ती [ ६० सन्‌ १२६१ ]--इसने कारकलमें “आनेकेरे' 
नामक एक सुविशाल सुन्दर सरोवर खुदवाया था, जो कि आज जीणावस्थामें है। कहा जाता है कि अपने 
हाथियोंकी पानी पिलाने, आदिके लिए ही राजाके द्वारा यह विशाल सरोवर खुदवाया गया था। सरो- 
बरके नामसे भी इस बातकी पुष्टि होती है | बादमें इस सरोवरके उत्तर पाश्वमें एक सुन्दर जिनालय भी 
बना है, जिसे पावापुरका अनुकरण कहा जा सकता है | कक 


रामनाथ [ इ० सन्‌ १४१६ ]|--इसने भी कारकलकी पूर्वदिशामें एक विशाल जलाशय 


निर्माण कराकर अपने ही नामपर इसका नाम 'रामपसमुद्रर रखा था | वस्तुतः यह जलाशय एक छोटासा 
कृत्रिम समुद्र ही है। इससे कारकल निवासियोंका अ्रसीम उपकार हुआ है । 

वीर पाएडय [ ई० सन १४३१ ]--कारकलकी लोकविश्रुत विशाल मनोहारी गोम्मटेश- 
मूर्तिको इसीने स्थापित किया था। इसकी प्रतिष्ठा महोत्सवमें विजयनगरका तत्कालीन शासक देवराय 


[ द्वितीय | भी सम्मिलित हुआ था । मूर्ति-निर्माणं, प्रतिष्ठा, आदिका विस्तृत वृर्तांत “गोम्मवेश्वरचरिते 
में कवि चन्द्रमने सुन्दर दंगसे दिया है उसीमें से थोड़ासा अंश नीचे उद्ध्रत किया जाता है-- 


श्री बाहुबलि मूति-- 
“मेरे महलके दक्षिण भागमें अवस्थित उन्नत पर्वत ही इस नूतन निर्मित विशालकाय 
जिनब्रिंबकी स्थांपनाके लिए यौग्यं स्थान है, ऐसा सोचकर राजा वीरपाण्ड्यंनें गुर लल्ितकीर्तिके पास 
जाकर अपने मनके शुभ विचारको उनसे निवेदन किया । ललितकीतिजी और वीरपाण्ड्य अपने उच्च 
कर्मचारियोंके साथ तत्तुण ही उक्त पंबंतपर गये। भाग्यवंश गुरु ललितकीतिंजीकी नजर वहांपर एक 


विशाल शिलापर पड़ी और अभीष्ट जिनबिंब-निर्माणके लिए आपने उसी.शिलाको उपयुक्त बताया । 
२४ 
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2 कबरनकाइतपनसे रा 
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कांरकलका भैररस राजवंश 
राजा वीरपाण्ड्यने गुरुकी सम्मतिको सहर्ष स्वीकार किया और जल, गंध, आदि .उत्तम अष्टद्रब्योंको 


मंगाकर उस शिल्लाकी प्रारंभिक पूजा की । बादमें भट्टारकजीको मठपर पहुंचाया एवं मंत्री, पुरोहित, आदिकों 
विदा कर राजा वीरपाण्ड्य अपने महलपर चला आया | 


कुछ समय बाद एक रोज वीरपाण्ड्यने शिल्पशाम्रके सर्मज्, कुशल कई शिल्पियाँकों बुल्लवाकर 
श्री बाहुबलिस्वामोीकी एक विशालकाय भव्य प्रतिमा तैयार कर देनेके लिए सम्मानपूर्वक आज्ञा दी। 
शिल्पियोंसे मूर्तिनि्माण संबन्धी सूछ्म परामर्श तथा विचार-विनिमयके बाद मूर्तिनिर्माणकार्यकी 
देख-रेख राजाने अपने पुत्र युवराज कुमारके हाथमें सांप दी | साथ ही साथ राजाने ज्योतिष शाजत्नके 
मर्मश अपने सभा-पण्डितोंकी बुलवाकर इसके प्रारंभके लिए शु भमुहू्त निकलवाया | वीरपाण्ड्य गुरु 
लल्लितकी्तिजीके साथ जिनालय गया और पूजा, अभिषेकादिके अन॑तर प्रारब्ध मूर्तिनिर्माण कार्य निर्विध्न 
संपन्न हो इसलिए अनेक ब्रत, नियम, आदि स्वीकार किये। ललितकीर्तिनी, मंत्री, पुरोहित, आ्रादि 
राजपरिवारंके साथ वह पर्व॑तपर गया और निर्दिष्ट शुभ म॒हूर्तमें अभिषेक-पूजादि पूर्वक मूर्तिनिर्माणका कार्य 
-आरंभ करवाया । मूर्तिनिर्माणका कार्य राजकुमारकी देख-रेखमें निर्विष्न रूपसे चलता रहा | बीच-बीचमें 
राजा भी जाकर योग्य परामर्श दिया करता था | दीर्घकालीन परिश्रप्त एवं प्रचुर श्रर्थव्ययसे जब मूर्ति 
तयार हुईं तब राजाको उसे पव॑तपर ले जाने की तीत्र चिता हुईं। फलत्वरूप इसके लिए बीस पहियोंकी 
एक मजबूत, एवं विशाल गाड़ी तयार करवायी गयी । गाड़ी तयार होते ही दस हजार मनुष्यों ने इक 
होकर उस प्रतिमाकों गाड़ीपर चढाया। बड़ी-बड़ी मजबूत रस्तसियोंकों बांधकर राजा, मंत्री पुरोहित 
सेनानायक तथा एकत्रित जनसमुदाय मिलकर वाद्य एवं तुमुल॒ जयघोषके साथ गाड़ीको ऊपरकी और 
खींचने लगे | दिनभर खींचते रहने पर भी उस दिन गाड़ी थोड़ी ही दूर चढ़ सकी | 


. सायंकाल होते ही हज़ारों खंभोंको गाड़कर गाड़ी वहीं बांध दो गयी । दूसरे दिन प्रातः काल 
होते ही फिर कार्य शुरू हुआ । उस दिन गाड़ी कुछ अधिक दूर तक ले जायी गयी । इस प्रकार एक मास 
तक क्रमसे अधिक-अधिक खोंच-खींच कर मूर्ति पर्वतके शिखरपर पहुंचायी गयी | राजा आगन्तुकोंका 
अन्न, फल, पान, छ॒ुपारी, आदिसे यथेष्ट सत्कार करता रहा | इस घामिक उदारताकों देख कर जनता 
मुक्तकण्ठसे उसकी प्रशंसा करती रही | पहाड़के ऊपर मूर्ति २२ खंभोंसे बने हुए एक विशाल' एवं सुंदर 
अस्थायी मण्डप में पधारायी गयी । ओर पूर्ववत्‌ राजकुमारके निरीक्षणमें लगातार एक साल तक मूर्ति 
निर्माणका अवशिष्ट कार्य सम्पन्न होता रहां | मूर्तिकी लता, नासाग्र दृष्टि, आदि रचना की पूर्ति पहाड़ पर 
ही हुईं | मूर्ति निर्माण कार्य समाप्त होते ही वीरपाण्ड्यने शिल्पियोंको भर-पूर मेंट दी तथा संतुष्ट 
करके घर भेजा.। इसके बाद पहाड़ पर मण्डप निर्माण करा कर शा० शक १३५३ विरोधिक्षत संवत्सर, 
फाल्गुन शुक्ला द्वादशी [ ई० सन्‌ १४३२, फरवरी ता० १३ |के स्थिर लग्न में श्री १:०८ बाहुबलि 
३२ द .. २४९ 
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वर्णा-अभिनन्दन-प्नन्‍्थ 


मूर्तिकी स्थापना बड़ी धूम घामसे करायी | इस बिंब-पतिष्टीत्तव में विजयनगरका तत्कालीन शासक राजा 
देवराज भी सम्मिलित हुआ था" ।! 

इस्मडि भेरवराय [ ई० सन्‌ १५०५ ] यह बड़ा प्रत्रापी राजा था। अ्रपने राज्यकालमें 
ख्तंत्र होनेके लिए इसने फिर एक बार प्रयत्न किया था| पर इसमें इसे सफलता नहीं मिली | कारकलको 
“चतुमुंख-बसदि” का निर्माण इसी ने कराया था। यह मंदिर दर्शनीय है ओर कला की दृष्टिसे अपना 
वैशिष्टय रखता है। इसे इम्मडि मैरवरायने शा० शक-१५०८, ई० सन्‌ १५८६ में बनवाया था | 
इसका मूल नाम त्रिभुवनतिलक-चैत्यालय' है | यह सारा मंदिर शिलानिर्मित है। इसके चारों तरफ 
एक-एक द्वार है, इसलिए यह चतुमुख-बसदि कहलाता है । पत्येक द्वारमें अर, मल्लि एवं मुनिसुब्रत इन 
तीर्थेंकरों को तीन प्रतिमाए विराजमान हैं । पश्चिम तरफ २४ तीर्थंकरोंकी २४ मूर्तियां भी स्थापित हैं | 
इनके अतिरिक्त दोनों मण्डपॉमें भी कई जिनबिंब हैं | दक्षिण और वाम भागमें वर्तमान ब्रह्म यक्ष और 
पद्मावती यक्षणीकी मूर्तियां बड़ी चित्ताकर्षक हैं | मंदिरके खंभों एवं दीवालोंमें खुदे हुए पुष्प, लताएं और 
भिन्न-भिन्न चित्र इम्मडि मैरवके कला प्रेमको व्यक्त कर रहे हैं | दन्तोक्ति है कि इसे बारह-मंजिला बनवानेकी 
उसकी लालसा थी | पर बृद्धावस्थके कारण अपना संकल्प पूर्ण नहों कर सका इस बातकी पुष्टि मंद्रिकी 
वनावटसे भी होती है |. भैरवरायने मंद्रिके लिए 'तोलारः ग्राम दानमें दे दिया था; जैसा कि पश्चिम 
दिशाके दरवाजेमें स्थित शिलालेखसे प्रमाणित होता हैं | इस मंदिर निर्माणका इतिहास बड़ा ही रोचक है । 


त्रिशुवन तिलक चेत्यालय-- 

सन्‌ १५८४ में एक रोज शडगेरी शंकराचार्य-मठके तत्कालीन पीठाधीश श्री नरसिंह भारती 
कारकलके मार्गेसे कहाँ जा रहे थे | जब यह बात भैरवरायकों मालूम हुईं तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनसे 
भेंट की और नवनिर्मित, श्रप्रतिष्ठित, सुन्द्र जिनमंदिरिमें उन्हें ठहराया तथा- स्वामीजीको अपनी 
राजधानीमें कुछु समय तक ठहरनेके लिए आग्रह किया । इस पर. भारतीजीने उत्तर दिया कि जहां पर 
अपने नित्य कर्मानुड्ानके लिए देवमंदिर नहीं है, वहां पर मैं नहीं ठहर सकता। इस उत्तरसे शाजाकों 
मार्मिक चोट लगी । फलस्वरूप जिस नूतन निर्मित जिन-मंदिरमें भारतीजी ठहराये गये थे उसीमें राजाने 
तत्‌-क्षण 'शेषशायी अनन्तेश्वर विष्णु” मगवानकी एक सुन्दर मूर्ति स्थापित करा दी | यह मंदिर कारकलमें 
आज भी मौजूद है। कलाको दृष्टिसे उक्त मूर्ति बहुत सुन्दर हैं। यह समाचार जब गुरू ललितकीर्तिजीको 
ज्ञात हुआ, तो राजा भैरवरायपर वे बहुत रुष्ट हुए । दूसरे रोज मैरवराय प्रतिदिनकी तरह. जब ललित- 
कीतिजीके द्शनको गये ओर उन्हें नमस्कार करने लगे तब असंतुष्ट भट्टारकजीने खड़ाऊं सहित पैरॉंसे उन्हें 
उकरा दिया । साथ ही साथ कहने लगे कि तुम जैनधघर्मद्रोही हो । राजाने हाथ जोड़कर नम्नतासे प्रार्थना की 





जा +०>>-- 


१--विशेष के लिये जेन-सिद्धान्त-भास्कर, भाग ५, किरण २ देखें । 
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कांरकलका मेररस राजवंश 


कि सभी धर्मोकों एक-दश्टिसे देखना राजाका धर्म है। इसीलिए जैनमंदिर वैदिकोंकों दे दिया; मेरे अप- 
राधोंको क्षमा करें | साथ ही साथ भद्दारकजीके समक्ष राजाने यह प्रतिज्ञा की कि एकही सालके अंदर में 
दूसरा इससे भी अधिक प्रशस्त जिनमंदिर तयार करवा दूंगा, जिससे मुझे श्रम्युद्य एवं निश्ेयसकी प्राप्ति 
हो | इस प्रतिशञासे बद्ध होकर भैेरवरायने एक सालके मीतर इस “त्रिभुवन तिलक! जिनचेत्यालयका निर्माण 
कराया था | यह मंद्रि जेनमठके सामने उत्तर दिशामें है। 

उपयक्त शासकोंके अतिरिक्त अभिनव पाण्ड्यदेव, हिरिय मैरवदेव* आदि राजाओंने भी 
जैनधर्मकी अच्छी प्रभावना की है। शासक ही नहीं, इस वंशमें कई वीर शासिकाएं भी हुई हैं। 

भैररसोंकी सभामें विद्वानोंका भी अच्छा आदर था | इसका सुख्य कारण यह है कि इस वंशके 
कई शासक स्वयं भी अच्छे कवि ये “मव्यानन्द-शासत्र' के रचयिता पाण्ड्य रंमापति, क्रियानिधण्टु? के 
प्रगेता वीरपाण्ड्य, आदि इस बात के साक्षी हैं | भव्यानन्द-शासत्र छोटाता सुभाषित ग्ंथ है | 

उस समयके संस्कृत कवियोंमें ललितकीति, नागचंद्र, देवचन्द्र, कल्याणकीर्ति, आदि तथा 
कन्नड कवियोंमें रत्नाकर, चन्द्रम, आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कवियोंमें नागचम्द्रने 
“विषापहारस्तोत्रटीका', कल्याणकीर्तिने 'जिनयज्ञफलोदय', [सं०]? ध्यानचन्धाम्युदूय', 'कामनकथे! ॒ 
धअनुप्रेत्ते, 'यशोधरचरिते,, 'फशिकुमारचरिते', “जिनस्तुति, त््वभेदाष्टक', सिद्धराशि' और 
“चिन्मयचिन्तामणि” [क० ] रत्नाकरने 'भरतेश्वरवैभव' और “शतकत्रय' [रत्नाकर शतक, अपराजितेश्वर 
शतक ओर तज्रिलोक शतक]४ तथा चन्धमने गोम्मटेश्वरचरिते“” लजैनाचार', आदि की रचना की थी | 


कारकलके शेष जैन स्मारकोंका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 


मठकी पूर्वदिशामें थोड़ी दूर पर एक पाश्वनाथ बसदि हैं, जो 'बोम्मराय-बसदि? नामसे विश्व॒त 
है, बाहबलिपवंत पर चढते हुए बीचमें एक छोटा मंदिर है। इसका भी नाम 'पार्श्वनाथ-बसदि' है| पर्वत 
पर बाहुबली स्वामीके सामने दाहिनी और बायीं तरफ शीतल्लनाथ एवं पार्वनाथ तीर्थकरंकि दो मंदिर हैं | 


हिरियंगड़ि जाते समय मार्गमें क्रमशः श्रमण या चन्द्रनाथ बसदि, आनेकेरे बसदि ओर अरमने बसदि थे 
तीन मन्दिर मिलते हैं। आंनकेरे बसदिमें चन्द्रनाथ, शान्तिनाथ और वर्धमान तीर्थ॑ंकरोंकी प्रतिमाएं तथा 
अरमने बसदिमें आदिनाथ तीर्थंकरकी प्रतिमा विराजमान है। हिरियंगड़िमें वाम पाश्वेकी दक्तिण दिशामें 
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१ ई० सन्‌ १४५७ -में कारकलके हिरियंगडिस्थ नेमीश्वर बसदिकों दत्त दानपत्र । 
२ ई० सन्‌ १४६२ में मूडबिद्रीके होसबसदिको दत्त दानपत्र । 
३ विशेषके लिए दृष्टव्य प्रशस्ति-संग्रह । 
४ रत्नाकरके सब यन्थोंका हिन्दी अनुवाद सोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है | 
५ जैन-सिद्धान्त-भास्करो भाग ५, किरण २ देखें | 
२५१ 
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आदिनाथ एवं पार्शनांथ बसदि और दक्षिण पार्श्वकी उत्तर दिशामें पाश्यनाथ और आदिनाथ देवालय 
हैं| इसी हिरियंगडिके हातेके भीतर बायीं ओर दक्षिण दिशामें आदिनाथ, अनन्तनाथ तथा घरम-शान्ति- 
कुंथु तीर्थेकरोंके तीन मंदिर हैं । इस अन्तिम मंदिर्के बगलमें एक निषीधिका बनी हुई है, जिसमें कमशः 
निम्नलिखित व्यक्तियोंकी मूर्तियां और नाम अंकित हैं--१, कुम्ु॒द्चन्द्र भ० २, हेमचन्द्र भ० ३, चारु- 
कीर्ति पण्डितदेव ४, श्रुतमुनि ३, धर्मभूषण भ० ६, पूज्यपाद स्वामी । नीचेंकी पंक्तिमें क्रमशः १, विम- 
लसूरि भ० २; श्रीकीर्ति भ० ३, सिद्धान्तदेव, ४, चारुकीर्तिदेव ५, महाकीर्ति महेन्द्र कीर्ति | इस प्रकार उक्त 
इन व्यक्तियोंकोी मूर्वियां छुद छुदके हिसाबसे तीन-तीन युगलरूपमें बारह मूर्तियां खुदी हैं । हिरियंगडिका 
विशाल एवं उन्नत मानस्त॑ंभ बहुत ही सुन्दर है। यह मानस्तंभ नेमिनाथ भगवानके विशाल एवं भव्य 
मन्दिरके सामने स्थित है | 





वश मादा ९ अर लमजक 
पर 
>याानि॥७५०..-कि आकि....... 
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ग्वालियरका तोमर वंश और उसकी कला 
श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, एम० ए०, एछएल० बी० 


प्रभातकालीन तारागणोंके सामान मध्यकालमें भारतीय राजवंश मस्लिम-सोभाग्य-सूर्यकी 
किरणोंके प्रवाहमें विलीन होते गये | देशके विभिन्‍न भागोंमें अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होगये थे । 
इनमेंसे अनेक वंशोंका इतिहास उनकी वीरताके कारण तो महत्त्व रखता ही है परन्तु आज भी उनसे निर्माण 
की हुईं कलाइृतियां मिलती हैं जो उनकी ओर हमारी जिज्ञासा जाग्रत कर देती हैं। ग्वालियर-गठपर 
स्थित मध्यकालीन ध्थापत्य कलाके रतल्ट मानमंद्रिकों देखकर तथा विशालकाय एवं प्रशान्त मुख-मुद्रा-मयी 
तीर्थंकरोंकी चरण-चोकियोंपर उल्लिखित अभिलेखोंकों देखकर यह जाननेकी इच्छा प्राकृतिक रूपसे 
उत्पन्न होती है कि इन कृतियोंके निर्माता कौन थे ! 


तोमर राज्यका उदय--- 


 ग्वालियरपर सन्‌ १३७५ से प्रायः सवा सौ वर्षतक तोमरोंका राज्य रहा | इस वंशके वीरसिंह, 
उद्धरणदेव, विक्रमदेव, गणपतिदेव, ड्रगरेन्द्रसिंह,. कीरतिसिंह और मानसिंहके नाम अद्वितीय वीरों एवं 
कलाके आश्रयदाताश्रोंके रूपमें आज भी प्रसिद्ध हैं | तैमूर लंगके आ्रक्रमणके समय भारतकी मुस्लिम सत्ता 
डांवाडोल' हो गयी थी | इसी समय वीरसिंह तोमरने ग्वालियर-गढ़पर अधिकार कर लिया और मानसिंह 
तोमर तक इनका प्रतापी वंश स्वतंत्र राजाके रूपमें राज्य करता रहा | महाराज मानसिंहकी मृत्युके पश्चात्‌ 
तोमरोंकी स्वतंत्र सत्ता तिरोहित हो गयी। मानसिंहके पुत्र विक्रमासिंह लोदियोंके अधीन हो गये ओर वे 
लोदियोंकी ओरसे पानीपतकी युद्ध भूमिमें लड़े भी थे । 


डूंगरेन्द्रदेव-- क्‍ क्‍ + बा. बे 
... तोमरवंशके राज्यकी स्थापना होते ही उसे पड़ोसी सुल्तानोंसे लोहा लेना पड़ा और यह युद्ध 
ग्रनवरत रुपसे चलता ही रहा । उद्धरणदेव,. विक्रमदेव, गणशपतिदेवके राज्यकालकी कोई घटना ज्ञात 
नहीं, परन्तु ड्र'गरेन्द्रदेवको मालवाका हुशंशशाह और दिल्‍्लीका मुबारकशाह सतत कष्ट देते रहे थे । 
हुशंगशशाहसे पीछा छुड़ानेको उसे मुबारिकशाहकी सहायता लेनी पड़ी थी ओर उसे कर भी देना पड़ा 
था । डर गरेन्द्रतिह अपने बाहुबल और राजनीतिक बुद्धिके द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ताको कायम रख सके. 
२५३ 
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थे । इन्होंने नरवरगठकों जीतनेका असफल प्रयास किया था, ओर आगे चलकर नरवरगढ़ तोमरोंके अधीन 
हो भी अवश्य गया था; क्योंकि वहांके जय-स्तंम पर तोमरोंकी वंशावली उत्कीण है । 


डंगरेन्द्रदेवका जनधमको प्रोत्साहन--- 
ड्र'गरेख्रदेव अपनी राजनीतिक चातठुरी एवं वीरताके लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही उनका 
नाप्त ग्वालियर-गढ़की जेनमूर्तियोंके निर्माताके रूपमें भी अमर रहे गा.। उनके राज्यकालमें इन अद्वितीय 
प्रतिमाओ्ोंका निर्माण प्रारंभ हो गया था | इन महाराजके कालमें अनेक समृद्ध भक्तोंने अपनी श्रद्धा एवं 
सामथ्यके अनुरूप विशाल जेन प्रतिमाओंका निर्माण किया ओर इन प्रतिमाश्नरोंकी चरण चौकियोंपर 
अपने साथ अपने नरेशका भरी उल्लेख कर दिया | विक्रम संवत्‌ १४९७ तथा १५१० की कुछ मूर्तियोंकी 
चरण चौकीपर उनके निर्माण संवतके साथ साथ गोपाचल दुर्ग, महाराज ड्रगरेन्द्रसिंहका उल्लेख है । 


पित॒पादानुगामी कीतिसिंह-- 
महाराज ड्र' गरेन्द्रदेवके तीस व्षके शासनंकालके पश्चात्‌ उनके पत्र कीर्तिसिहका राज्य प्रारंभ 
हुआ । उन्हें भी अपने २५ वर्षके लम्बे राज्यकालमें कमी जोनपुर और कभी दिल्लीके सुल्तानोंकों मित्र 
बनाना पड़ा । इन महाराजके कालमें ग्वालियर गढ़की शेष जैन प्रतिमाओंका निर्माण हुआ | 
गोपगिरिकी जेनमू्तियां-- 
ग्वालियर- गढ़की इन प्रतिमाश्रोंकी ५ भागोंमें विभाजित किया जासकता है--(१) उरवाही 
समू ह (२) दक्षिण पश्चिम समूह (३) उत्तर-पश्चिम समूह (४) उत्तर-पूर्व समूह तथा (५) दक्षिण-पूर्वी 
समूह | इनमें से उरवाही द्वारके एवं किंग जाज॑ पाकके पासके समूह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उरवाही 
समूह अपनी विशालतासे एवं दक्षिण-पूर्वका समूह अपनी अलंकृत कला द्वारा ध्यान आकर्षित करता है। 
उरवाही जन प्रतिमाएं-- 
उरवाही समूहमें २२ प्रतिमाएं हैं जिनमें छुह पर संवत्‌ १४९७ से १५४१० के बीचके अभिलेख 
खुदे हैं| इनमें सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा २० नम्बरकी है | इसे बाबरनें २० गजका अनुमान किया था 
परन्तु वास्तवमें यह ५७ फीट ऊंची है। चरणोंके पास यह ९ फीट चौड़ी है। २२ नम्बरकी नेमिनाथजी 
की मूति बेठी हुईं बनी हुई है जो ३० फीट ऊंची है। १७ नम्बरकी प्रतिमा पर तथा आदिनाथकी प्रतिमाकी 
चरण चोकी पर ड्व गरेन्द्रदेवके राज्यकालका संवत्‌ १४६७ का लम्बा अभिलेख खुदा है | 
दक्षिण-पश्चिमके जिनबिम्ब-- 
दूसरा दक्षिण-पश्चिमका समूह एक-खंभा तालके नीचे उरवाही दीवालके बाहरकी शिला पर है | 


इस समूहमें पांच मूर्तियां प्रधान हैं | २ नम्बरकी ज्ली-पतिमा लेंटी हुईं ८ फीट लम्बी है। इस पर औप. किया. 
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हुआ है | यह प्रतिमा त्रिशला माताकी ज्ञात होती है। ३ नम्बरके प्रतिमा-समूहमें एक स््ी-पुरुष तथा 
बालक हैं | यह संभवत: महाराज सिद्धार्थ, माता त्रिशला तथा महाबीर स्वामी की हैं| 


उत्तर पश्चिमकी मू्तियाँ-- 


उत्तर पश्चिम समूहमें केबल आदिनाथकी एक प्रतिमा महत्वपूर्णा है क्योंकि इस पर सं० 
१५२७ का एक अभिलेख खुदा हुआ है | इसी प्रकार उत्तर-पूर्व समूह भी कला की दृश्टिसि महत्त्वहीन है। 
मूर्तियां छोटी छोटी हैं ओर उन पर कोई लेख नहीं है | 


दक्षिण पृवंकी कलामय विश्वाल मूर्तियां-- 


दक्षिण-पूर्वी समूह मूतिकलाकी इष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। यह मूर्ति समूह फरूंलबागके ग्वालियर 
द्रवाजेसे निकलते ही लगभग आधमील' तक चट्टानोंपर खुदी हुई दिखती हैं | इनमें से लगभग २० 
प्रतिमाएं २० फुटसे ३० फुट तक ऊंची हैं ओर इतनी ही ८ से १५ फुट तक ऊंची हैं | इनमें आदिनाथ 
नेमिनाथ, सुपझ ( पद्मप्रभ ); चन्द्रप्रभु, सम्भू ( संभव ) नाथ, नेमिनाथ, महावीर, कुम्भ ( कुन्थ ) नाथ 
की मूर्तियां हैं जिनमें से कुछ पर रुवत्‌ १५२५ से १५३० तकके अभिलेख खुदे हैं । द 


जेसा पहले लिखा जा चुका है ड्र'गरेद्धसिंह तथा कोर्तिसिहके शासनकालमें ईसवी सन १४४० 
तथा १४७३ के बीचमें ग्वालियर गढ़की संपूर्ण प्रतिमाओंका निर्माण हुआ हैं। इस विशाल गढ़की 
प्रायः प्रत्येक चद्दानकों खोदकर उत्कीणंकने अपने अपार बैयंका परिचय दिया है और इन दो नरेशोंके 
राज्यमें जैन-धर्मको जो प्रशय मिला और उसके द्वारा मूर्तिकला का जो विकास हुआ उसकी ये भावभयी 
प्रतिमाएं प्रतीक हैं| तीस वर्षके थोड़े समयमें ही गढ़की प्रत्येक मक एवं बेडोल चट्टान महानता, शांति 
एवं तपस्याकी भावनासे मुखरित हो उठी प्रत्येक निर्माणकर्ता ऐवी प्रतिमाका निर्माण कराना चाहता 
था जो उसकी श्रद्धा एवं भक्तिके अनुपातमें ही विशाल हो और उत्कीणंकने उस विशालतामें सौन्दर्यकी 
पुट देंकर कलाकी अ्रपूर्व कृतियां खड़ी कर दीं | छोटी मूर्तियोंमें जिस बारीकी एवं कौशलकी आवश्यकता 
होती है, वह और अनुपात इन प्रतिमाश्रोंमें अधिकतर दिखायी देता है। 


 मृतिभश्लक बाबर-- 


इन मूर्तियोंके निर्माणके लंगभग ६० वर्ष पश्चात्‌ ही बाबरकी वक्रदृष्टि इनपर पड़ी | सन्‌ १५२७ 
में उसने उरवाही द्वारकी प्रतिमाओंकों ध्वस्त कराया । इस घटनाका बाबरने अपनी श्आत्मकथामें बड़े 
गौरवके साथ उल्लेख किया है. बाबरके साथियोंने उन मूर्तियोंके मुख तोड़ दिये थे जो पीछेसे जैनियों 


द्वारा बनवा दिये गये | अस्तु । 
र्पप 





धर्णो-अभिनन्दन-गन्थ 


महाराज मानसिह-- 
कीर्तिसिंहकें पश्चात्‌ कल्याणमल राजा हुआ । उसके राज्यकालकी कोई उल्लेंखनीय घटना 


ज्ञात नहीं परंतु इनके पुत्र. मानसिंह तोमर अत्यन्त प्रतापशाली तथा कलागप्रिय नरेश थे। इनके राज्यकालमें 
दिललीके बहलोल लोदीने ग्वालियरपर आक्रमण प्रारंभ कर दिये। कूटनीतिसे और कभी धन देकर 
मानसिंहने इस संकट्से पीछा छुंड़ाया | बहलोल' १४८९ में मरा और उसके पश्चात्‌ सिकंदर लोदी गद्दीपर 
बैठा | इसकी ग्वालियरपर दृष्टि थी परन्तु उसने इस प्रबल राजाकी ओर प्रारभमें मैत्रीका ही हाथ बढ़ाया 
और राजाको घोड़ा तथा पोशाक भेजी | मानसिहने भी एक हजार घुड़सवारोंक साथ अपने भतीजेको 
भेंट लेकर सुलतानसे मिलने बयाना भेजा। इस प्रकार महाराज मानसिंह सन्‌ १५०७ तक निष्कंटक् 
राज्य कर सके | १५०१ में तोमरोंके राजदूत निहालसे क्रुद्ध होकर सिकंदर लोदीने ग्वालियरपर आक्रमण 
किया | मानसिंहने धन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको भेजकर सुलह कर ली। सन्‌ १५०५ में 
सिकंदर लोदीने फिर ग्वालियरपर ञक्रमण किया । मानसिंहने घन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको 
भेजकर सुलह कर ली | सन्‌ १५०५ में सिकंदर लोदीने फिर ग्वालियरपर आक्रमण कर दिया | अ्रबको बार 
ग्वालियरने सिकंदरके अच्छी तरह दांत खट्टे किये | उसकी रसद काट दी गयी ओर बड़ी दुर्वस्थाके साथ 
वह भागा | सन १५१७ तक फिर राजा मानसिंहको चेन मिला | परन्तु इस बार सिकंदरने पूर्ण सं कल्पके 
साथ ग्वालियर पर आक्रमण करनेकी तैयारी की । तैयारी कर ही रहा था कि सिकंदर मर गया | 


तोमर वंशका अस्त-- 


सिकंद्रके बाद इब्राहीम लोदी गद्दीपर बैठा । राज्य संभालते ही उसके हृदयमें ग्वालियर गढ़ 
लेनेकी महस्वाकांच्षा जाग्रत हुई | उसे अपने पिता सिकंदर और अ्रपितां बहलोलकी इस महत्वाकांक्षामें 
श्रसफल होनेकी कथा ज्ञात ही थी अतः उसने अपनी संपर्ण शक्तिसे तेयारी की | जब गढ़ घिरा हुआ था 
उसी समय मानसिंहकी मृत्यु हो गयी | मानसिंहके पश्चात्‌ तोमर लोदियोंके अधीन हो गये | विक्रमादित्य 
तोमर अपने नाममें निहित स्वातंत््यकी भावनाकों निभा न सके | 
मानसिंह जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े प्रजा हितैषी तथा कलाप्रेमी थे | आज ग्वालियरके तमर- 
घारमें मानसिंहका नाम वीर विक्रमादित्यके समान ही प्रद्यात है और उनकी कथाएं आज भी सर्व- 
साधारणमें प्रचलित हैं । 


गूजरि मगनयना-- 


मानसिंह ओर गूजरी मृगनयनाकी प्रेम कथा जहां श्राज जन-मन-रंजन करती है बहां उसका 


मूत रूप गूजरीमहल' आज भी उस प्रेम कथाकों अमर कर रहा है । कहते हैं महाराज मानसिंह एक दिन 
२१६५ 
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ग्वालियरका तोमरबंश और उसकी कला 
भृगयाकी गए । उन्होंने एक अपूर्व सुंदरीको जंगली भैंसोंको परास्त करते देखा। अद्भुत रूप और 
अपार बलकी उस मूर्तिको देखकर महाराज उसपर मोहित हो गये और उसको रात्री बनानेका संकल्प 
किया । उस गूजर-कन्याका नाम मृगनयना था । उसके लिए गूजरी-महल पृथक्‌ बनवाया गया ओर 
उसकी इच्छानुसार उसके ग्राम राईसे उसके महल तक पानीका नल लगवाया गया। 


संगीत प्रेम--- 
महाराज मानसिंह संगीतके भी बहुत प्रेमी थे । इनके कालमें मानकुतृ्‌हल” नामक एक संगीत 
ग्रंथवी रचना हुईं। इससे ज्ञात होता है कि अपद' का अविष्कार इन्हीं महाराजने किया | इनके समय 


समस्त भारत देशके प्रसिद्ध गायक इनकी सभामें एकत्रित हुए थे ओर उनकी सलाहसे ही यह अभंथ 
लिखा गया था | 


चित्र मान )महल-- 


मानसिंह द्वारा निर्मित चित्रमहल' जिसे अब 'मानमंदिर' कहते हैं हिन्दू! स्थापत्यकलाका 
ग्वालियरमें ही नहीं, सम्पूर्णा भारतमें अ्रप्रतिम उदाहरण है। मध्यकालके भवनोंमें या तो मन्दिर मठ 
प्रात्त होते हैं या अत्यंत ध्वस्त भवन प्राप्त हुए हैं। राजपूतोंके जो प्रासाद मिलते भी हैं वे मुगलोंके 
समकालोन या उनके पश्चात्‌ के होनेके कारण उन पर मुगल-कलाका प्रभाव स्पष्टतया इृष्टिगोचर होता है| 
यह पूर्थ-मुगलंकालीन राजमहल ही एक ऐसा उदाहरण है जो विशुद्ध भारतीय शेलीमें बना है ओर निरचय 
ही जिसने मुगल स्थापत्य-कलाको प्रभावित किया है।.्रः ः 


इस महलको सजानेके लिए अत्यन्त सुंदर उत्कीर्णन एवं चित्रकारीका उपयोग किया गया है | 
सारा महल कभी सुंदर चित्रोंसे सुशोभित था । ये चित्र अब बिल्कुल नष्ट हो गये हैं परन्तु आज भी इस 
रंगमहलकी नानोत्पल रचित चित्रकारी अपने चट्कीले रंगोंसे चित्तकों आकर्षित करती है | इतनी ही 
शताब्दियोंके पश्चात्‌ भी इनके रंग ज्यों के तों बने हुए हैं | दक्षिणी एवं पूर्वी पार्श्वमें नानोत्पलखचित हंस 
एवं कदलीकी पंक्तियां, इक्च, सिंह, हाथी, आदि अत्यंत मनोरम हैं | 


मानमंदिरके आंगनों एवं मरोखोंमें अत्यंत सुंदर खुदायीका काम है। आंगनोंमें खंभों, भीतों, 
तोड़ों, गोखोंमें सुन्दर पुष्पों, मयूरों, सिंह, मकर, आदिकी खुदायी की गयी है । 


इस महल्लकी नानोत्पलखचित चित्रकारी, इसमें मिलने वाली उत्की्णंक की छेनीका कौशल 
इसे भारतकी महानतम कलाक्ृतियोंमें रखता है। इसके दक्षिणी पाश्वंकी कारीगरीको देखकर कहा जा 
सकता है कि मानसिंह हिन्दू शाहजहां' था, जिसके पास न तो शादजहांका साम्राज्य तथा वैभव था 
बह २५७ 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्य 


और न वह शांति; अन्यथा वह उससे कहीं अच्छे भवन निर्माण कर जाता । इस ग्रासादके निर्माणसे मुगल 


वादशाहोंने पर्यात स्कू्ति प्राप्त की होंगी। बाबरने अपनी जीवनीमें इस महलकी भूरि भूरि प्रशंसा की है । 
५० आप ७ हे कि 
संभवतः आगराकी नानोत्पलखचित कारीगरीमें ग्वालियरके कारीगरॉंका योंग अवश्य होगा ओर आगरा 


तथा सीकरीका स्थापत्य इस महलसे स्पष्ठतः प्रभावित है । 
बाबरकों इस महलका छोटापन अखरा है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि यह निर्माण 


उन महाराजा मानसिंहने कराया है जिनके सिंह-द्वार पर शत्रु सतत प्रहार करता रहता था ओर जिसे 
अपने चित्रमहलको भी यह सोचकर बनाना पड़ा होगा कि अवसर पड़ने पर उसमें राजपूत रमणिणथ्रा 


ग्रपनी रक्षा भी कर सके । 
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प्राचीन सिधप्रान्तमें जेनधर्म--- 
श्री अगरचन्द्र नाहटा है 


भारतके ग्राम, नगर, जनपद, आदिका इतिहास अब भी अन्धकारमें है। जैनधर्मके प्रचारक 
साधुगण सदा पेदल घूमते रहते थे फलतः उन्हें देशके कोने कोनेका सक्षात्‌ परिचय रहता था। फल्तः 
उनकी पद्टावलियां, विविध प्रशस्तियां, आदि प्राचीन भारतके भूगोलको तैयार करनेमें विशेष साधक 
हैं। यही दृष्टि इस लेखकी प्रेरक है”। जेनघर्ममें कई सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक सम्प्रदायमें अनेक गउ॑छ, शाखा, 


आदि हैं | फलतः यहां केवल सिन्धप्रान्त और उसमें भी केवल 'खरतरगच्छुः को लेकर सामग्री 
संकलित की है | 


भ० महावीरका समकालीन सिन्ध-- 


भारंतको प्रसिद्ध नदियाँ गंगा-सिन्धुको जैनशास्त्रोंमें शाशवत कहा है। इनकी इतनी प्रधानता 
थी कि सिन्पुके किनारे बसा प्रान्त ही सिन्धु हो गया था तथा श्रीक आक्रमणकारियोंने तो पूरे भारतकों 
ही इस नदीके नामानुसार पुकारना प्रारम्भ कर दिया था। पम्नवणा सूत्रमें दिये आर्य देशों में “सिन्तर- 
आ्रान्त' का भी नाम है| इसकी राजघानी वीतभयपतन ( भेहरा ) थी । भगवान महावीरके सययमें इसका 
शासक उदयन “था | जिसकी पटरानी पद्मावतीके अ्रतिरिक्त प्रभावती, आदि अनेक रानियां थीं। उसके 
प्रभावतीसे अमीचिकुमार नामका पुत्र उत्पन्त हुआ था | उदयनके राज्यमें सित्खु, सौवीर, आदि सोलह 
जनपद तथा ३६३ नगर थे। महासेन, आदि दश मुकुथ्धारी राजा उसके सामन्त थे | उदयन जैन 
अ्रमणोंके उपासक थे । एकबार पोषधशालामें राजि जागरण करते समय उनके मनमें आया “वह देश 
धन्य है जहां वीर प्रमुका विहार हो रहा है। मेरे वीतभय नगरमें पघारें तो मैं भी वैयाबृत्य करूं । 
चम्पामें विराजमान वीरप्रभुके दिव्यज्ञानमें उक्त अभिलाषा झकलकी और समवशरण सिन्धकी राजघानीमें 
जा पहुंचा। राजा विरक्त हुआ, पुत्रका राज्याभिषेक करना चाहा, विचार आया राज्य पाकर पुत्रभोग 
विलासमें पड़ जायगा इस प्रकार मैं उसके संसार भ्रमणका निमित्त बनू गा। अतः अपने भानजे केशरी- 


गए पिपपप पपपपिपपपपिपपपए/ क्‍्््स्‍भभ3ैल्‍ै॒+- 
१--जन साढित्य विशाल है अतः मेरा वर्णन एक सम्प्रदाय विशेषके साहित्यका आश्रय लेकर है । क्‍ 
२--श्री भगवतीसत्र शतक १३, उद्देश ६। 
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वर्णी-श्रभिनन्दन-पग्रन्थ 
कीशिक' के पास चला गया और 


कुमारको राज्य दे दिया | राजपुत्र अ्रभीचिकुमार भी चम्पाके राजा 
स॒ प्रकार इस युगमें 


पितासे वैरभाव रखता हुआ वहीं सल्लेखना पूर्वक मरा तथा श्रसुरकुमार दव हुआ | 
जैनधर्मका सिन्धमें पुनः प्रचार हुआ था। 

इसके पश्चात भी पंजाबमें अनेक जैनम॒नि आते रहे हैं। इनकी तालिका मुनिदर्शन विजयजीने 
“पंजाबमें जैनधर्म”” शीर्षक लेखमें दी थी, किन्तु श्रान्त तथा संदिग्ध होनेक्रे कारण में उसका उल्लेख 
नहीं करू गा! । उद्योतन सूरी कृत “कुबलय माला+”( वि० सं० ८३४ ) से पता चलता है कि चन्द्रभागा 
के तीरपर पव्वइ्या; वर्तमान चाचर नगरी थी | इस नगरीके राजा तोररायके गुरु हरिभक्त सूरि थे | यदि 
तोरराय तोरमाण ये तो हरिमद्र सूरिका समय वि० ८०० न होकर ५५६-५८९ वि० के आगे पीछे होना 
चाहिये | अर्थात्‌ इस समय चाचरके आसपास (साकलके आसपास नहीं ) जेन आचार्योंका अच्छा 
प्रभाव था । इसी अन्तरालमें उपकेश गच्छ के कुछ आचार्य सिन्ध गये थे ऐसा इस गच्छुके चरित्रसे 
पता लगता है। किन्तु इसका समर्थक कोई समकालीन प्रमाण नहीं है | 


खरतरगच्छ सिन्धमें 


गणधर सा््वशतक ( सं० १२९५ ) तथा बृहद्वृत्ति''में उल्लेख है कि खरतर गच्छुके आचार्य 
वललभसूरि कामरुक्कोट तथा जिनदत्तसूरि* उच्चनगर गये थे। इसके बाद इस गच्छुके मुनियोंके सिन्‍ध 
आवागमनकी धारा अविरलरूपसे बहती रही जैसा कि आगेके विवरणसे स्पष्ट है। इताना ही नहीं इस 


गच्छुका सिन्धसे साज्षात्‌ सम्बन्ध एक दशक पहिले तक रहा है। यति पूनमचन्द्रजी का स्वर्गंवास अभी 


हुआ है इनके पूर्वज गत ३०० वर्षसे वहांके गुरुपदकों सुशोभित करते आये थे | खरतर गच्छुकी रुद्रपल्लीप 


बेगड़, आचार्य, आदि शाखाओंके विषय में न लिखकर यहां पर केवल जिनभद्रसूरि शाखासे सम्बद्ध 
सामग्री का ही संकलन किया है । अंचलगच्छुके यतिचन्द्र द्वारा रचित कर्मग्रम्थकी “बालबोध 
भाषाटीका, तपा गच्छुके आचार्य सोमसुन्दर सूरिका “नव तत्वालोक बोध! लोकां गच्छुकी उत्तर शाखाका 
5त्तराध॑गच्छ' नाम, इन गच्छोंके पाग्चाल-सम्बन्धके सूचक हैं. | इसके अतिरिक्त खरतर गच्छीय आचार्योने 


१ तक्षशिलाके स्तृपका निर्माता संप्रति था | कालिकाचायका पाग्चाल विहार, आदि अआलन्तियों के उदाहरण हें । 

२ सिंन्‍्धी ग्रन्थमालामें मुनि जि्नावजयजी द्वारा सम्पादित। 

३ उपकेशिंगच्छ प्रबन्धमें श्रीकक्‍्कसूरि, पद्मप्रम उपाध्याय, देवदत्त सूरि, आदिके उपाख्यान | 

४ कितने ही स्थान अब सिन्धमें नहीं हैं, पहिले थे फलतः मैंने. आसपासकें सब ही स्थानोंका उब्छेख किया है | 
५ गायकबाड़ ग्रन्थमालछा ( बड़ादा ) में प्रकाशित “अपअंश काव्यत्रयी । द 


६ मुतिदर्शनविजयजीकी इनके विषयकी मान्यताएं पोषक प्रमाण न होनेसे निराधार हैं । 
२६० 


। 
2 
॥ 
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प्राचीन सिंधप्रान्तमें जेनघर्म 


सिन्‍्धी भाषामें भी रचनाएं की थी जैसा कि कविवर समयसुन्दरसूरिके 'मृुगावती चौपाई”', जग्मल तथा 


समरथकी 'बखनी' आदि से स्पष्ट है । क्‍ 
किसी समय सिन्चप्रान्त जैनोंका गढ़ था | यद्यपि आज जेनी वहां बहुत विरल हो गये हैं 
तथापि कितनी ही जगह जेन मन्दिर, उपाश्रय, आदि दुर्दशा ग्रस्त होकर पढ़े हैं। गणधर साद्वशतक 
वृहद्वृत्ति, विज्ञप्ति जिवेणी पदावलियां, वहां रचित ग्रन्थ, वहां पर की गयीं ग्रन्थोंकी विविध प्रतिलिपियां 


तथा आदेशपत्रोंकी बहुलता उक्त अनुमानको स्वयं सिद्ध कर देतो हैं । 


धमंग्रचारके सम्बन्धसे उल्लिखित कतिपय स्थान-- 
.. विस्तृत वर्शनके विना ही निम्नाड्लित स्थानोंकी तालिका इस तथ्यकी साक्षी है कि ११वीं 
शतीके मध्यसे ही सिन्ध प्रान्त धर्म-विहारमें रत जेनाचार्योका कार्यक्षेत्र हो गया था | 


क्रमांक स्थान 
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मरूकोंट ( मारोठ ) 
उच्चनगर 


बीठपहिण्डा ( भटिण्डा ) 


नगरकोट 


देवराजपुर ( देरावर ) 


क्यासपुर 
बहिरामपुर 


म।त्निकपुर 
खोजाव[हन 
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परशुरोरकोट_ 
सरस्वतीपत्तन 
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मम्मणवाहण 
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फरीदपुर 
माबारखपुर 


वि० सम्बत्‌ 


११३० 
११६७ 
११७० 
११७२ 
११७३ 
११७३ 
१३८४ 


2) 


१३८६ 
१० 
१३८४ 
१ रे८० 
१४२२ 
१४६५८ 
९ढ्पटरे 


१४८३ 
१७४८३ 


्रचाये 
श्री जिनवल्_भसूरी 
श्री जिनदत्त सूरी 
9) 
श्री जिनपालोपाध्याय 
श्री जिनचन्द्र सूरी 
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श्री जिनकुशल झूरी 


29 


श्री संघतिलका चार्य 
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श्री जयसागरोपाध्याय 
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विशिष्ट घटना 

भाशुमन्द्रि प्रतिष्ठा, आदि 
भूत-प्रतिबोध, धर्मदीक्ञा, आदि 
श्रविका-सन्देह निवारण, आदि 
शाज्नार्थ विजय, प्रतिष्ठा, आदि 
साधुदीज्षा, प्रतिश, आदि 
दीज्ञोत्सव, आदि क्‍ 
पाश्व॑विधि मन्दिर बन्दना, आदि 


देवराजपुर उत्सवमें योगदान, आदि 


धर्मोपदिश, विहार , आदि 
घर्मप्रभावना, विहवर, आदि 
जिनबिम्ब प्रतिष्ठा, आदि 
जिनकुशल सूरी का विहार... 
सम्यक्तृवेसप्तति,आदि १ «ग्रन्थ रचे 


अचारदिनकर रचना, देवबन्दन, 


चतुर्मांस 
चतुर्मास, ग्रन्थटीका, आदि 
संधयात्रा. ,, आदि 


धर्मप्रभावना, भूतिश्थापना ;, 
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१, श्री धमंप्रमोदने चेत्यबन्दन भाध्यवृत्ति तत्तवार्थ दीपिका (१६४६), कनकसोमने मंगलकलूंश चौो० (१६४८), 
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नवतत्त भगवानी-स्तवन बयाया | 
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देवचन्द्रनें धर्मदीपिका चौ० (१७६६) तथा मायान्यायनें 
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प्राचीन सिंधप्रान्तमें जेनधर्म 
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निष्कप--- 


इसी प्रकार बन्दना, स्तवन, स्वर्गवास, आदिके स्थानोंके उल्लेखॉंकी अत्यधिक प्रचुरता है। 
केन्तु भारतीय धर्मोके लिए समय केंसा धातक होता जा रहा है कि मुलतान, आदि कतिपय स्थानोंके सिवा 
सिन्ध ( वर्तमान पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिन्ध ) में जैनियोंके दर्शन भी दुर्लभ हो गये हैं। और टोरी 
पार्टकि द्वारा प्रारू्ध भारत-कर्तनने तो इन भ्रान्तोंसे समस्त भारतीय धर्मोको ही अर्ढचन्द्र दे दिया है | 
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कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्र 
श्री सत्यप्रकाश 

जी० आई० पी० रेलवेकी बीना-कटनी ब्रांच पर दमोह नामका रेलवे स्टेशन है। दमोहसे 
लगभग चौबीस मील पर कुण्डलपुर एक' छोटा सा गांव है | ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह स्थान 
अद्भुत बातोंका केन्द्र है, इसो लिए जेन इसे अतिशयत्षेत्र कहते हैं | 

दमोहसे कुण्डलपुरकी यात्रा बैलगाड़ी, गांगा या श्राईवेट कारसे की जाती है। सड़क पक्की 
नहीं है। यात्रियोंकी सुविधाके लिए राष्ट्रीय सरकारकी सहातायसे दमोहकी जिला कोंसिल पक्की सड़क 
बनानेका विचार कर रही है| जब उसका यह विचार क्रियात्मक रूप धारण करेगा तो निश्चय ही स्थान 
बाहिरी दनियांमें एक महान आकर्षण उत्पन्न करेगा | 

प्रकृतिका यह सुरम्य प्रदेश घोड़ेके नालके आकारकी सुन्दर पहाड़ियोंसे घिरा हुआ है 


और प्रतिवर्ष चोबीसवें तीर्थक्ल र वर्धभान मह|वीरकी अभ्यर्थना करनेके लिए हजारों जैन यात्रियोंकी आकृष्ट 


करता है | पहाड़ियोंके बीचमें एक सुन्दर तालाब है जिसे धवर्धभान सागर' कहते हैं | इसके चारों ओर तथा 
पहाड़ियों पर बने हुए अंठावन जेन मन्दिरोंका व्यूह इन्द्र धनुषके रूपमें इस तालाबमें प्रतिबिम्बित होता है । 
इन मन्दिरोंका नकशा सुन्दर है ओर इनकी सजावट बहुमूल्य हैं। ये मन्दिर केवल अपनी श्रेष्ठ ता, सुन्दरता 
ओर कलापूर्ण निर्माणके लिए ही स्मरणीय नहीं हैं, किन्तु अ्रपने ऐतिहासिक महत्वके लिए भी स्मरणीय 
हैं। वे अपने अन्दर १४०० वर्ष प्राचीन जैन संस्कृति और सम्यताके इतिहासको' सुरक्षित किये हैं । 


बड़ेबाबा-( महावीर ) मन्दिर-- 


यहांका मुख्य मन्दिर “बड़े बाबाका मन्दिर के नामसे प्रसिद्ध है। यह घोड़ेके नालके आकारकी 
पह्ाड़ियोंके बीचमें समुद्रकी सतहसे तीन हजार फीटकी ऊंचाईपर स्थित है। इस मन्दिरमें वद्ध मान महा- 
वीरकी दीघंकाय मूर्ति स्थापित है, जो सुन्दर पद्मासन आइतिमें एक पत्थरको काटकर बनायी गयी है । यह 
मूर्ति बारह फीट ऊंची है और तीन फीट ऊंचे आसनपर स्थित है। शुद्ध कलामयता,सौन्दर्य और आकारकी 
स्पश्ताकी दृष्टिसे समस्त भारतमें इसको समकत्ष दूसरी मूर्तियां कम हैं। और जैन कला तथा सम्यताके 
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कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्र 


अवशिष्ट बचे बहुमूल्य स्मारकोंमें से है। इस स्थानके प्रशान्त वातावरणसे प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त प्रभावित 
होता है, यहांपर बेठे हुए भगवान महावीर प्रेम, अहिंसा और सत्यके अविनश्वर सिद्धान्तका उपदेश देते 
हुएसे प्रतीत होते हैं | 


शिलालेख--- 


. यहां ऐसे बहुतसे स्थान हैं जिन्हें यदि खोदा जाय तो महत्वके ऐतिहासिक तथ्य प्रकट हो सकते 
हैं ओर इस स्थानके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डाल सकते हैं। यहां मरम्मत और नव-निर्माणकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। दो मन्दिर, जो सम्मवतः छुठी शतीके हैं, दहकर ढेर हो गये हैं उनकी 
मरम्मत होना जरूरी है। 


सातवींसे ग्यारहवीं शती तकके बीचमें इस स्थानकी भाग्यरेखाकों बतलानेवाला कोई ऐतिहासिक 

प्रमाण उपलब्ध नहों है। दमोह प्रदेशके रायपुराके निवासी सिंघई मनसुखभाईने वि० धं० ११८३ में 

महावीरकी उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी | इससे स्पष्ट है कि उस समय तक यह स्थान अच्छी तरह प्रसिद्ध 

हो चुका था | एक शुमठी € लघु-मन्दिर ) में एक शिलालेख सं० १५०१ का तथा दूसरा स० १५३२ का 

पाया गया है। यहां १६वीं शतीकी बहुतसी मूर्तियां हैं जो आज भी अच्छी हालतमें हैं | इस तरह 
ग्यारहवींसे सोलहवीं शतीतक की ऐतिहासिक »छ्ूला अखण्डित रूपमें मिलती है । 


ऐतिहासिक तलघरा-- 


बड़े बाबाके मन्दिरके पीछे एक बरामदा है, जो ऐतिहासिक शहुलाकी अप्राप्य कड़ियोंको 
जोड़नेमें मदद दे सकता हैं;किन्तु यह बन्द है| इस मन्दिरके नीचे एक बड़ा अन्धकारपूर्ण भौंयरा (भूमिघर) 
है | इसका मंह-भी बन्द है । कहा जाता है कि बड़े बाबाकी मूर्तिके जानुओ्ोंके बीचमें एक छेद था । यदि 
इसमें कोई सिक्का डाला जाता था तो वह एक विचित्र शब्द करता हुआ किसी गुप्त स्थानमें चला जाता 
था | उसमें सिंका डालना व्यर्थ समझकर प्रबन्धकोंने लगभग पतन्द्रह वर्ष पूर्व इस छेदको बन्द करा दिया । 
किसीने यह खोज करनेका प्रयत्न नहीं किया कि सिक्का कहां चला जाता हैं | ऐसा विश्वास किया जाता है 


कि सिका अवश्य ही नीचेके भौंयरेमें चला जाता है। यदि उस भोंयरेको खोला जाय तो प्राचीन सिकॉका 
एक ढेर निकल सकता है और तब छुटी शतीसे लेकर आ्राजतकका इतिहास खोज निकालना कठिन 


नहीं होगा | 


फतहपुर-- 


कुण्डलपुरसे लगभग आधे मीलकी दूरी पर फतहपुर नामका एक छोटा सा गांव है। यहां 


पर रुक्‍्मनी मठ? के नामसे प्रसिद्ध जैन मन्दिरके अवशेष पाये जाते हैं । यह मन्दिर छुटी शततीमें बनाया 
२६७ 





वर्णी-अभिनन्दन-पग्रन्थ 
गया था कुण्डलपुरके मन्दिरोंमें छुठी शतीकी जो मूर्तियां पायी जाती हैं वें सब इसी मन्दिरसे लायी 
गयी थी | सड़कके किनारे पीपलके इच्चकी छायामें एक सुन्दर चबूतरा बना हुआ है। रक्‍मणी मठके 
कुछ अवशेषोंको इस पर सजाया हुआ है । ह 

इतिहासश आज भी इस दविधामें हैं कि छुटी शताब्दीसें ऐसी कौनसी घटना हुई थी 
जिसके कारण इस स्थान पर बढ़े बाबाकी ऐसी विशाल मूतिका निर्माण हुआ । फिर भी यह तो 
स्मरण रखना ही चाहिये कि उस समय यह स्थान गुप्त शासकोंके राज्यमं था और वे जनधम्क 
अनुयायी थे | 

कुछ इतिहासशोंका ऐसा मत है कि यह वही कुण्डलपुर है जहांसे महामुनि श्रीधर स्वामीने 
निर्वाए प्राप्त किया था, और तभीसे यह स्थान पूज्य माना जाने लगा है| किन्त॒ जब तक इस विषयका 
समस्त जैन प्रमाण एक मतसे समर्थन न करें 'तबतक निश्चितरूपसें कुछु भी नहीं कहा जा सकता | 


बुन्देलेराजा-- 


यह बात निविंवाद है कि बुन्देले राजाओंमें यह स्थान अ्रति प्रसिद्ध था और वे इसे पूज्य 
मानते थे, क्योंकि इन मन्द्रिंके पुननिर्मांणमें तथा प्रत्नन्धमें उनकी गहरी दिलचस्पीके प्रमाण मिलते 
हैं। बड़े बाबाके मन्दिरके प्रवेश द्वार पर लगे संस्कृत शिलालेखसे इस बातका समर्थन होता है। इसके 
सिवा बहुतसे ऐतिहासिक उल्लेख यह बतलाते हैं कि बुन्देले राजा इस मन्दिरका बड़ा सनन्‍्मान करते थे | 

एक समय धूप, वर्षा ओर तूफानके भयंकर थपेड़ोंने इस विशाल कृतिको जमीन्दोज कर 
दिया था ओर बड़े बाबाका प्रसिद्ध मन्द्रि मलवेका ढेर बन गया था। किन्तु प्रकृतिके इन भयानक 
तूफानोंके बीचमें भी बड़े बाबाकी विशाल, मूर्तिको कोई हानि नहीं पहुंची । धीरे धीरे समय बीतता 
गया ओर यह मूर्ति मिद्दी, घास और भ्राड़ियोंसे ढक गयी । जंगली जानवरोंने इसे अपना आवास 
बना लिया और एक समय ऐसा आ पहुंचा कि कोई मनुष्य इसके दर्शन करनेका साहस भी नहीं कर 
सकता था । जो मनुष्य इस बातसे परिचित थे कि यहां एक मन्दिर था, वह इसे “मन्दिर टीला? कहने 


लगे | इस तरह इस शान्त एवं प्रसन्न स्थानकी भय ओर विस्मयके पर्देने आच्छादित कर लिया और वर्षों 


तक भी यह पर्दा दूर न हो सका। इस तरह लगभग दो सो वे तक यह प्राचीन मन्दिर पथ्वीके गर्भमें 
छिपा रहा। 


राजा छत्रसालद्वारा प्रनर्नि्माण-- 


सं० १७४०के लगभग एक आजन्म ब्रह्मचारी जेन साधु नमिसागरने इस मन्दिर-टीलेकों देखा ! 


भव्य मूतिके दर्शनसे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने दुखी मनुष्य समाजके कल्याणके लिए मंदिरके 
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कुण्डलपुर अतिशयत्षेत्र 
जीणोद्वारका संकल्प किया। एक सर्वविश्रुत किंवदन्तीके अनुसार उसका स्वप्न पूर्ण होनेका समय तब 
आया जब ओऔरंगजेबकी सेनाकी पकड़से भागकर वीर बुन्देला छुत्र॒साल खण्डहरोंमें छिपनेके लिए यहां 
आया । यहां रहते हुए उसे केवल मानसिक शान्ति ही नहीं मिल्ली, किन्तु उसकी अत्मा एक विलक्षुण 
शक्तिसे भरपूर हो गयी | अतः जब वह वहांसे चला तो उसने यह प्रतिज्ञा की कि यदि में मुगल 
साम्राज्यके चंगुलसे अपनी मातृ-भूमिको स्वतंत्र करनेके अपने प्रयत्ममें सफल: हो सका तो में इस विशाल 
मन्दिरका पुनर्निर्माण ही नहीं कराऊंगा; बल्कि इसकी प्राचीन कीति ओर वैभवकों भी पुनः 
स्थापित करू गा । 


कुछ वर्षोके बाद मुगल सपम्राटकों छुत्र॒साललसे पराजित होना पड़ा। छात्रसालने अपने 
खोये हुऐ प्रदेशोंकों पुनः प्राप्त किया । बड़े बाब्ाकी मूर्तिके सामने उसने जो प्रतिज्ञा की थी उसे वह 
भूला नहीं। अतः उसने उस पवित्र कतंव्यको पूरा करनेके लिए राज्यके खजानेकों खोल देनेकी 
आज्ञा दी | द द द 
द जब महाराज छुत्रसाल राजकीय ठाट्बाटके साथ मन्दिरको देखनेके लिए पधारे तो एक बार 
पुनः प्राचीन इतिहासका नवनिर्माण हुआ | मन्दिरका पुनर्निर्माण हो चुकनेपर वि० सं० १७५७ में माघसुदी 
१५ को सोमवारके दिन महाराज छुत्रसालने बड़े बाबाकी विशाल मूर्तिका पूजन किया। और मन्दिरके 
खर्चके लिए बहुत सा द्रव्य तथा सोने चांदीका सामान दिया | उनका दिया हुआ पीतलका एक बड़ा थाल 
(कोपर) मन्दिरके भण्डारमें आज भी सुरक्षित है। छत्रसालकी इच्छाके अनुसार ही इस स्थानका नाम 
बदल कर 'कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्र”' ओर तालाबका नाम वर्धमान-सागरा रक्खा गया। तबसे इस 
मन्दिरकी ख्याति दूर दूर तक फेलती ही गयी है । 


इस ऐतिहासिक घटनाकी स्मृतिमें प्रति वर्ष माघसुदी एकदशी से पूर्रिमा तक एक बड़ा मेला 
भरता है और बड़े बाबाका दर्शन करनेके लिए लाखों लोग सविशेष जैनी एकत्र होते हैं | 
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पौराणिक जेन इतिहास 
श्री श्रा० डाक्टर हरिसत्य भद्टाचाय, एम० ए०, पीएच० डी० 
शलाका पुरुष-- 


आगमोंके अनुसार जैनधर्म अनादि है यद्यपि आधुनिक विद्वानोंने भगवान महावीरको जैनधर्मका 
प्रवर्तक माननेकी भ्रान्ति की है तथापि वे दूरातिदूर अतीत कालसे लेकर समय समय पर हुए जैनधर्मके प्रमुख 
एवं सर्वज्ञ प्रचारक;इस युगके चोबीस तीर्थंकरोंमेंसे भ्रन्तिम ही थे | जेन पुराणोंमें चौबीस तीर्थंकरोंके श्रतिरिक्त 
विविध शलाका ( महा ) पुरुषोंके चरित्र भी भरे पड़े हैं जिनमें देव-योनिमें उत्पन्न इन्द्रादिका समावेश 
नहीं किया गया है | सबसे विलक्ञण और मौलिक मान्यता तो यह है कि जैनधर्म वैदिक धर्मोके समान 
भगवानकों जगतके कत्तके रूपमें नहीं स्वीकार करता। जैन भगवान मानव है; हां कुछु अ्रधिक विवेकी 
एवं विकसित स्थिति में; वह उत्पन्नहोता है, मरता है,अ्रपने पूव॑वर्ती तीर्थंकरोंको अपना आदर्श मानता है और 
मोक्ष जानेके लिए उसे मानव योनिमें आना अनिवाय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन भगवान तथा 
बौद्ध भगवानमें कई दृश्योंसे समानता है।... 

जैन पुराणोंके चौदृह कुलकरों ( शलाका पुरुषों ) तथा वैदिक मान्यताके चौदह मनुओोंमें भी 
बहुत कुछ समता है | क्योंकि ये कुलकर अपने समयके प्रजा वत्सल विशिष्ट पुरुष थे | 


जेन कल्पू--- 


काल अनन्त है तथापि मानव इतिहासकी दृष्टिसे उसमें करोड़ों वर्षोके समय विभागों ( कल्पों ) 


की कल्पना की है । प्रत्येक कल्पमें उत्सर्पिंणी ( वर्भान चारित्र ) तथा अवसर्पिणी (हीयमान चरित्र सुख) 
अध-चक्र होते हैं | वर्तमानमें अवसर्पिणी चल रहा है | इनमें प्रत्येकके १ -सुष्रमा-सुषमा ( सवंथा सुख 
चारित्रमय ), २-सुषरमा, ३--सुष्रमा-दुधमा ( सुख दुख मिश्रित ), ४-दुघमा-सुषमा, ५ दषमा ( वर्तमान ) 
तथा ६-दुधमा-दुषमा भेद होते हैं। वैशिष्टय इतना है कि अवसर्पिणीका पष्ठ ( दुषमा-दुधमा ) युग 
उत्सपिंणीका प्रथम युग होता है । क्‍ क्‍ 


भोगभूमि तथा कुलकर-- 


अवसर्पिणीके आरम्भमें भोगभूमि रहती है अर्थात्‌ मनुष्य बिना श्रमके भवन, वस्त्र, भोजन, 
२७० ' 








. 
रा 
2 
हि 2 2 
टी 
2 
। > 
के रू 
हे 
की 
हि 
पु 
डर 
रे 
&ः 
धः 
शी 
ः 
300 
हट 
2 
। 
छः 
रू ः 
रू 
फः 
हि 
7 














पौराणिक जेन इतिहास 


भाजन, आदि जीवनपयोगी वस्तुएं कल्पवत्षोंसे यथेच्छ मात्रामें प्राप्त करते हैं। तृतीयकाल सुषमा-दुषमाके 
अन्तमें कल्पव्क्ञोंकी वदान्यता घटती है, आकाशमें सूर्य चन्द्र दिखते हैं, क्योंकि कह्पवृत्ञोंका उद्योत कम हो 
जानेके कारण सूय्य-चन्द्रके प्रकाश दिखने लगते हैं। इन दोनों प्रकाश पुश्लोंको देखते ही उस युगके लोग 
सहज ही भीत हो जाते हैं । तब एक 'प्रतिश्रुत! महापुरुष भीत लोगोंको उक्त ज्योतिष्क देवोंका रहस्य 
सममाते हैं | फलतः जनका भय विलुप्त हो जाता है ओर इस प्रकार प्रतिश्रुत प्रथम कुलकर होते हैं । 
कल्पबृत्षञोंका तेज क्ञोयमाण था अतः आकाशमें तारे भी दिखने लगे तब द्वितीय कुलकर सम्मतिने समस्त 
ज्योतिष्कोंके विषयमें आश्रयं-चकित जनकों समक्राया | यही सम्मति ज्योतिष विज्ञानके प्रतिष्ठापक थे | 
तृतीय कुलकर क्षेमंकरने उस समयके जनको पशुओं तथा हिंख जन्तुओंसे दूर रहने तथा उनका विश्वास 
न करनेका उपदेश दिया। कल्पबृत्षोंके क्रमिक विलयके कारण पशुओ्रों तथा जन्तुओओंकी घातक वृत्ति 
अधिकतर स्पष्ट होती जाती थी । आपाततः इनसे अपनी रक्षा करनेके लिए चतुर्थ कुलकर क्षेमंघरकों लाठी, 
आदि अख्र धारण करनेकी सम्मति देनी पड़ी । कल्पब्क्ञोंकी दातू शक्ति वेगसे घट रही थी फलतः जीवनो- 
पयोगी वस्तुओ्रोंकों प्राप्त करनेके लिए लोगोंमें कलह होने लगी अतः पद्मम कुलकर सीमंकरने कल्पवृत्ञोंको 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा सीमा निश्चित कर दी | अब कल्पबृत्ञोंकी शक्ति नष्टप्रायथ थी अतः षष्ठ कु० सीमंघरने 
वृत्नोंकी सीमा सुनिश्चित कर दी ताकि जीवनोपयोगी वस्तुओ्रोंके लिए पारस्परिक कलह न दो। सप्तम कु० 
विमलभानुने जनको हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदि पालकर अपने काममें. लानेको शिक्षा दी। भोगभूमिके 
नियमानुसार अबतक सन्‍्तान उत्पन्न होते ही पितर मर जाते थे किन्तु अष्टम कु० चह्षुष्मानके समयसे वे 
सन्तानोत्पत्तिके बाद कुछ समय तक जीवित रहने लगे | इससे लोग घत्रड़ाये फलतः कुलकरने सन्‍्तान रहस्य 
समझाया | नवम कु० यशस्वानने सनन्‍्तानकों श्राशिष देना, दशम कु० अमिचन्द्रने शिशुपालन तथा 
ग्यारहवें कु० चन्द्राभने शिशुपालन विधिका पूर्ण विकास किया | नदी) समुद्र, आदि पार करनेके लिए 
नौका तथा ऊंचे पर्वतादि पर चदनेके लिए सीढियां बनानेकी शिक्षा मरुदेव बारहवें कु० ने दी थी | 
तेरहवेँ कु० प्रसेनजितने विवाह प्रथाका-सूत्रपात किया तथा अ्रन्तिम कु० नाभिरायके समयसें कल्पवृक्ष 
संव॑था लुप्त हो गये | भोगभूमि कर्मभूमि हो गयी थी। जीवनकी श्रावश्यकता पूर्तिको लेकर भीषण समस्याएं 
खड़ी हो गयी थीं लोग श्रम करना नहीं जानते थे फलतः नाभिरायने उन्हें धान, आदिका उपयोग बताया 
आर अन्य कामोंकी शिक्षा दी | यह भी बताया कि सद्रःजात शिशुओंका नाभ केसे काटना | धस्तुओ्रोंके 
गुण दोष बताये | मिद्टीके बर्तन बनाकर उन्हें पकाना सिखाया | इनकी धर्मपत्नी मरुदेवी थीं जिनके गर्भसे 
ऋषभद्‌व उत्पन्न हुए थ | 
दाशनिक विवेचन-- 
क्या कुलकरोंके उक्त वणनसे कुछ सेद्धान्तिक निष्कष निकाले जा सकते हैं ! सवप्रथम सामाजिक 


परिणाम तो यह हो सकता है कि जैन शात्न आधुनिक चिन्ता-कष्ट बहुल संसारके पहिले मोलिक सुखमय _ 
२७१ 
















धर्णोी-अभिनन्दन-गन्ध 
युगकी कल्पना करता है | इस वर्णानको देखते ही वैदिक कृतयुगका स्मरण हो आता है जिसमें न्यूनाधिक 
रुपमें ऐसा ही सुखैकान्त था। यहूदी शास््रोंके 'इडन उद्यान” का जीवन भी कुछ ऐसा ही शुद्ध भोगमय 
जीवन बिताना था, जब कि यहूदी मान्यतामें केवल एक युगलाका ही वेसा सुखमय जीवन था। तथा यही 
युगल सृष्टिके आदि पितर थे | इतना स्पष्ट है कि दुःखमय वर्तमान युगसे बहुत पहिले शुद्ध सुखमय युगकी 
कल्पना सर्व सम्मत है | 

पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि ईडन उद्यान का जीवन एकान्त पूर्ण अज्ञानावस्थाका 
परिचायक है, अर्थात्‌ उस समय विवेक, विचार तथा समन्वयकी यौग्यताका सर्वथा अभाव था | सामाजिक 
इृष्टिसे मानवकी यह वह अवस्था थी जब इसे पशु समुदायसे अलग करना कठिन था तथा मस्तिष्क 
सद्य:प्रसूत शिशुके समान था । निषिद्ध ज्ञान-फलका आस्वादन विवेक अथवा पुरुषत्वकी जाग्रतिका रूपक 
है तथा वहीं वर्शित मानव अ्रधःपातकी युक्तियुक्तता सिद्ध करनेके लिए “जहां अज्ञान ही सुख है वहां 
विवेकी होना पाप है ।” कहावतकी शरण लेने को चरिताथ करना हो जाता. है । 

इस प्रकारसे भोगभूमिकी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि जहां यहूदी बृचत्चका फल चखते 
ही सुखमय संसारसे पतन हो गया वहीं कल्पदक्ष जैनभोगभूमिके मूलाघार हैं | तब कल्पवृत्षके रहस्यकी 
क्या व्याख्या की जाय १ 'मानवकी कल्पनानुसार वस्तु दाता” शाब्दिक अर्थ है। जैन मान्यतामें ऐसे वृक्ष 
भोगभूमिमें होते हैं| वैदिक धर्मानुसार सत्कर्म करके स्वर्गमें उत्पन्न होने वाले लोगोंकी समस्त इच्छाएं 
ये वृक्ष पूर्ण करते है, अस्त कल्पवृक्ष पूवकृत सुकरमोंके फलस्वरूप यथेच्छु सुखभोग देते हैं | मण्ड्रकोपनिषद्के 
“दो सवर्ण घनिष्ट मित्र पक्षी एक ही बृच्ष पर बड़े होते हैं उसमेंसे एक मधुर फल खाता है दूसरा उन 
फल्नोंको केवल देखता है? इस कथनमें मधुर फलों तथा भोक्तासे क्रमशः सत्कर्म तथा आत्मा इष्ट हैं । 
फलतः कल्पवृत्षके उत्तम फलोंसे मी'जीबके सत्कर्मोंके परिणाम ही अ्भीश हो सकते हैं। इसी प्रकार उनके 
लयसे पुण्य समाप्ति तथा पुनः अम-शान्तिमय जीवनका संकेत है। गीताके “क्षीणे पुण्ये मत्यल्ोक॑ 
विशन्ति” से भी यही संकेत है। जेन भोगभूमि कल्पनाका भी इतना ही सार है कि पुण्यकर्मोंके फल 
सुखमय जीवन वितानेके बाद श्रम-चिन्तामथ जीवनका प्रारम्म होता है । द 


ज्ञानसाधनका फल भोगभूमि-- 
स्पष्ट है कि जेन भोगभूमि विवेक तथा साधनाका फल है, जब कि यहूदी सुखमय जीव॑न 
अज्ञान जन्य था| यहूदी शाझ्नानुसार ज्ञान पतनका कारण था। तब क्या मूखता सुख है तथा विवेकी 
होना लण्ठता है ? यह शंका सर्वधा उचित प्रतीत- होती है। भारतीय दृष्टि यहां भी स्पष्ट है विवेक 
तथा संयम द्वारा सत्कर्म बंधते हैं जिनका फल सुखभोग होता है तथा इनकी समाप्ति पर जीव सुखमय 
जीवनसे प्रष्ट हो कर श्रममय जीवन प्रारम्भ करता है। फलतः कर्म-नियम तथा इसीका अंग पुनर्जन्म 


नियम भारतीय भोगभूमिका व्यवस्थापक है | | यह विवेचन यहूदी 'सुखमय जीवन” की निम्न नैतिक 
२७२ 




















पौराणिक जैन इतिहास 
व्याख्या करनेको प्रलुब्ध करता है---सुखमय जीवनसे आत्माकी शुद्धावस्थाका संकेत है, जब आत्मा ही 
सब कुछ अथवा समस्त पदार्थ आत्माश्वरूप होते हैं। फिर रागद्वेष रूपी कुफलका आत्माआस्वादन 
करता है ओर जन्म, जरा, मृत्युमय संसारमें आ पड़ता है। आत्म-आनन्‍्द समाप्त हो जाता है। यही. 
शुद्धात्मा रूपी कल्पवृत्षका विलय अथवा ईडमन-उद्यानसे पतन है। फिर ईश्वरके अभिशापकों लिये 
जीवका अनस्त संसार प्रारम्भ हो जाता है," क्‍या यह मनुष्यका महा पतन नहीं है १ 
कुलकर तथा मानवसमाजका विकास--- 


दूसरी महत्वकी बात यह है कि कुलकरद्त्ततें हम मानव सम्राजके क्रम विकासकों स्पष्ट 
देखते हैं । प्रत्येक प्राचीन राष्ट्रके प्रारम्भिक कालमें हम आदर्श युगकी कथा तो पाते हैं, साधारण स्थितिसे 
सम्राजके क्रमिक विकासका इतिबृत्त नहीं मिलता। किन्तु जैन साहित्यमें व्यक्तियॉँके चरित्रके समान 
ही समाज-पुरुषका प्रारम्भसे वर्णन मिलता है जिसमें समाजके जीवन प्षग्राम तथा परिस्थितियोंके अनुकूल 
बननेका इतिहास निहित है। आधुनिक विचारक कौमटीका भी मत है कि भनुष्यके शारीरिक एवं 
मानसिक अध्ययनके पहिले मानव समाजका अध्ययन होना ही चाहिये। आधुनिक विद्वान मानते हैं 
कि प्राणि-विज्ञानकी प्रणालीसे मानव्रसमाजके विकासका अध्ययन करके कौमटीने बड़ा उपकार किया है, 
तथापि उत्तरकालीन विकासवादों विद्वानोंका मत उनके उक्त विचारके विपरीत है। अ्रर्थात्‌ व्यक्तिकी 
उन्नति विकासमान साम्ताजिक प्रगतिकी किसी सीमा तक सहचारिणी हैं। समाजके विकासका मानव- 
विकासके समान होना अनिवार्य नहीं है। उत्तरोत्तर अधिक तृप्ति करने वाले कार्योंने मनुष्यका विकास 
किया है | किन्तु सामाजिक गठनकी अधारशिला तो वह ज्ञमता है जो प्रकृतिकी गम्भीरतम परिस्थितियों 
में भी मनुष्यकों निर्वाचन और अनुगमन द्वारा बनाये रखती है; अधिकतम तृप्ति! नहीं। जेन कुलकरोंका 
वर्णन उक्त सामाजिक विकासका सजीव चित्र है। पहलेसे चले आये सुखतम्पत्तिकी अ्भिवृद्धि जेन 
कर्ममूमि ( आधुनिक युग ) का स्वरूप नहीं है अपितु कल्पवृक्षोंके लयके कारण आकुल तथा तरस्त 
लोगोंके आतंक एवं अनिष्टकी आशंकाओंको शान्त करते हुए वर्तमान मानव सम्राज को आगे बढ़ाना है । 
कमभूमिके आदिमें सबसे पहिलेः ज्योतिष्क देंव दिखते हैं। अर्थात्‌ प्रारम्भ ज्योतिष-विज्ञानसे होता है। 
इसके बाद मनुष्य अपने तथा पशुओरोंमें भेद करता है, इससे आत्मरक्ञाके लिए समस्त साधन जुटाता है | 
अपने हिंस साथियोंसे निपट लेनेके बाद मानव जीवनोपयोगी सामग्रीके जुगनेमें लग जाता है ओर इस 
प्रकार अपने वर्गके योग-क्षेमकी व्यवस्था करता है। इस अकार घरू व्यवस्थाके पश्चात्‌ वह पशुओंको 
अपने कार्यमें साधक बनाता है तथा पहलेके इन शन्नुओंकोी सेवक बना लेता है। इसके उपरान्त वह 
अपने वर्गके शरीरकी चिन्ता करता है; जन्मसे ही बालककी पूरी परिचर्या प्रारम्भ होती है फलत्वरूप मनुष्य 
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१--यथरविं जेन मान्यतानुसार न मुक्तका पुनः संसार प्रवेश संभव है आर न ईप्लरके अभिशाप पतन अथवा 
वरदान द्वारा अभ्युत्थान ही हो सकता हैं। 
३५ २७३: 
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वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ द 
पूर्ण स्वस्थ, सुन्दर ओर बलिष्ट होता है। फिर कथा है समुद्र पार करना, पहाड़ पर चढना, आदि 
साहसिक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। साहसका उदय सामाजिक स्थितिकों जटिल बनाता है, व्यवस्था एवं 
शान्तिके नियम अनिवार्य होते हैं । विवाह-प्रथा प्रारम्म होती है। पशुपालन अथवा प्रमणका स्थान 
कृषि एवं वाणिज्य ले लेते है फलतः घर भोजन-भाजन पूर्ण हो जाते हैं | 

जैन शाज्रोंके अनुसार आधुनिक प्राग-इतिह।स युगके बहुत पहिले उक्त प्रकारसे मानव समाजका 
विकास हुआ था | उस समय शासन अथवा वर्ग-तंत्र भी न था। यद्यपि उक्त समस्त वर्णन को 
सरलतासे वस्तुस्थिति नहीं कहा जा सकता तथापि इतना निश्चित है कि सूर्य चन्द्रादि दशनसे 
युगारम्भ हुआ तथा भारतीय, बेबलोनियन, मिश्री, श्रीक, चाइनी, आदि विद्वानोंने इस विज्ञानकों 
आगे बढ़ाया | फलतः जैन पुराण “ज्योतिष प्राचीनतम विज्ञान है?” कथनकी पुष्टि करता है। यह संसार 
पानी और आगसे अवश्य नष्ट होगा यह जानकार ही प्राक्‌-प्रलयकालिक यहूदी 'अदम' आ।दि ऋषियोंने 
इंट तथा संगमसरमरके स्तम्भ बनवाये थे। तथा उनपर ज्योतिषके मूल तत्त्व उत्कीण किये थे” कथा भी 
उक्त मान्यताकी पोषक है | 

मानवका विकास १-- क्‍ 

यदि भोगभूमिसे कर्मसूमिका सिद्धान्त सत्य है तो कहना होगा कि मनुष्य प्रारम्भमें जंगली 
जन्तुओ्रोंके साथ रहता था | यह तथ्य मानव और पशुके बीचमें दृष्ट वर्तमान महान अन्तरके कारण भी 
उपेक्षित नहीं हो सकता । अवाचीन पर्यवेज्ञकोंकाभी मत है कि आज भी सांस्कृतिक प्रथम श्रैणीमें पड़े 
लोगों श्रोर पशुश्रोंमें अत्यधिक समता होती है। उनमें वैसा अन्तर नहीं होता जैसा पूज्य गांधीजी और 
व्याप्तमें होता है । यह अन्तर महान विकासका फल है। डाक्टर पिकार्डका “अनन्त संसारका रचयिता 
जगन्नियन्ता भी उन्हीं द्रव्योंसे बना है जिनसे वह पशु बना है जिसे पालतू बनाकर वह अपने काम लाता है 
अथवा मारकर भाग जाता है |” कथन भी उक्त समताका समर्थक है। श्री सी० ब्राईटका “ओ्रात्मबोधकी 
जाग्रति” शीषक निबन्ध स्पष्ट बताता है कि मानवकी उच्चतम बौद्धिक वृत्तियोंका प्रारम्भ उस साधारण 
बुद्धिसे हुआ है जो निम्नतम पशु तथा साधारंण व्यक्तिमें समान रूपसे पायी जाती है। मनुष्यने दर्शन तथा 
अभ्यास द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाया ओर संभवतः इसी कारण पश्ुसे वह विलक्षण हो गया | पहिलेके 
साथी अब एक साथ न रह सकते थे । ज्ञान इद्धिके साथ, साथ मनुष्यकी वृत्ति कोमल हो गयी थी फलतः 
वह हिंख पशुसे दूर रहने लगा, आत्मरक्ञाके लिए अ्रश्न बनाये, पशुओंको पराजित किया और पालतू 


बना लिया। यह वर्णन अक्षुरशः सत्य न भी हो किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि सुदूर प्राग-ऐतिहासिक 
कालमें मानव समाजके विकासका क्रम ऐसा ही रहा हो गा । 





१--इनसाइक्लोपीडिया ब्रिदेनिका भा० २ पू० ७४४ (९ म संस्करण ) । 


रछछ . 





पौराणिक जेन इतिहास 


यह भी स्वाभाविक है कि मानवके उत्तरोत्तर विकासकी गति बढ़ने पर सबसे पहिले उसे 
जीवनोपयोगी वस्तुओं ओर विशेषकर भोज्य पदार्थोंके प्रभाव ज्षेत्रोंकी सीमा निधोरित करनी पड़ी हो गी | 
क्षेत्र विभाजनने वर्ग तथा कुलोंकी सृष्टि की हो गी। जनबल ही समाज या कुलकी शक्ति होती है अतः 
संस्कृत न होने पर भी मानवने शिशुपालनकी चिन्ता की हो गी | बरद्मान जनबलने मानवकों साहसिक 
बनाकर समुद्रके उस पार तथा परव॑तशिखरपर पहुंचा दिया | जीवन जटिल हुआ, सामाजिक व्यवस्थाएं बनीं, 
विवाह आबा, कृषि तथा शिल्पोंका आविभाव हुआ | तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक समाजका अन्त तथा 
संस्कृत समाज ( कर्मभूमि ) का उदय हुआ | 

आधुनिक अनुमान-- 

ग्रादिम समाजके संस्कृत होनेकी ग्रक्रियाकी अनेक श्रेणियां आधुनिक अन्वेषकोंने निश्चित की 
हैं। इन्हें श्री निलससन तथा थोमसनने पाब्राण, तांबा तथा लोह-युग नाम दिये हैं| यह वर्गीकरण 
एशिया तथा यूरपके विकासक्रममें तो ठीक बैठता है किन्तु पोलीनेशिया, मध्य-दक्षिण अ्क्रिका, पेरू तथा 
मैक्सिकोके अतिरिक्त अमरीकाके लिए उपयुक्त नहीं है। इन देशोंमें पाषाणसे लौह-युग आया है, ताम्रयुग 
नहीं हुआ है | अतः यह वर्गीकरण सार्वभीम नहीं है । 

असंस्कृत ( आष्ट्रेलिया तथा ब्राजीलके आ्रादिम निवासी ), वन्य ( रोमन साहित्यमें वर्णित 
जर्मनिक लोग ) तथा संस्कृत ( ईसासे पूर्वके ग्रीक तथा रोमन लोग ) के भेदसे किया गया वर्गौकरण 
अधिक संगत है | इसमें वृद्धिकी धारा भी स्वाभाविक है कयों कि मूल मूढ़ मानवसे पुरुष शिकारी तथा 
फलफूल संचयकर्ता होता है, इसके बाद निश्चित कृषक बन जाता है | 


जन वर्गीकरण सबसे आगे-- 
किन्तु यह सब अनुमान मांनवके इतिहासको वर्ग-युग तक ही के जाते हैं। उससे आगे नहीं 
सोच सकते । किन्तु जैन मान्यता मानवताके इतिहासको दूरातिदूर उस प्रारम्भिक युगमें ले जाती है जिसकी 
कल्पना करना भी कठिन है| संभवतः यह उस युगसे प्रारम्भ करती है जब मानव पश्लु समूहके साथ 
रहता था अ्रत: समाज विज्ञानके पंडितोंका कर्तव्य हो जाता है कि वे इस वर्णानकों व्यर्थ और काल्पनिक 
कहनेके पहले इसका उचित तथा पूर्ण विचार करें । द 


थड्ढ कक 
तीथेड्ूर-- 

अन्तिम कुलकर श्री नाभिरायको अपनी रानी मरूदेवीसे श्रीऋूषभदेव नामका पुत्र हुआ 

था । वासस्‍्तवमें यही पुत्र इस कर्मभूमिका आदि व्यवस्थापक था। फलतः इनका पुरुदेव, आदिनाथ, 


आदीश्वर, आदि नामों द्वारा पुराणोंने उल्लेख किया है। यह इतने महान एवं साधु शासक थे कि 
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है बैदिक धर्मप्रंथोने भी इनको अवतार रूपसे पूज्य पुरुष माना है। घोरातिघोर तप करके इन्होंने केंवल्य | 
| क्‍ प्राप्ति की थी तथा सर्वज्ञ होकर जैन घर्मका उपदेश दिया था | 
श्री ऋषभदवक को्य--- 
मुनि दीक्षा ग्रहण करनेके पहिले उन्होंने अपने आचरण तथा शिक्षा द्वारा देश विश्वकों 
व्याकरण, तर्क, छुन्द, गणित, साहित्य, संगीत, हत्या चित्रण, निर्माण, वास्तु, ग्रोषधि, प्राणिशास्त्र, 6 
आदिका प्रामाशिक उपदेश दिया था | कृषि तथा वाणिज्य उन्होंने सिखाया, भूमिकों देश, जनपद, ' 
आदि विभागोंमें विभक्त किया, नगर तथा पुरोंकों बसाया, समस्त ललित कलाश्रोंका उपदेश दिया । 
ईखका रस निकालना सिखानेके कारण ये इच्वाकुः कदलाये । मानव समाजकों इन्होंने कर्मानुसार 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन तीन वर्णो्में विभक्त किया था | इनके पुत्र भरत चक्रवर्तोने अ्रनिर्छापूर्वक 
: ब्राह्मण वर्णकी आगे चलकर व्यवस्था की थी | 
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हर जैन मान्यतानुसार ऋषमदेव अरबों ( ८२९ हजार वर्ष कम लगभग एक सागर ) वष पहिले 

हे हुये थे । ऐतिहासिक विद्वान्‌ इनके समय तथा ऐतिहासिकताका निर्णय करनेके लिए प्रयत्नशील हैं | 
इतना निश्चित है कि ऋषभदेवकी पूज्यता अति प्राचीन है बोद्ध भ्रन्थों 'ने मी उनका इस रूपसे उल्लेख 
किया है | फलतः इसका विगत बार विचार करना यहां शक्य नहीं है | 


क्‍ शेष तेईस तोथडर-- 
रा. द भगवान ऋषभदेवके बाद उर्वश्री अजित, शंभव, श्रभिनन्‍्दन, सुमति, पद्म, सुपाषटव॑, 
पक. चन्द्र, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयान्स, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थ, अर, मल्लि, मुनि- 
सुत्रत, नमि, नेमि, पाश्व॑ तथा वरद्धमान ये तेईंस तीर्थंकर और हुए हैं। जिन्होंने तहमय समय पर 
जेनधर्मरूपी मसालकों उठाकर जगको आ्रलोकित किया है। इनके जीवन चरित्र समान हैं । सबही 
अनेक पूर्व जन्मोंमें साधना द्वारा आत्मविकास करते हैं अ्रन्तमें उत्तम स्वर्गका जीवन व्यतीत करके 
तीर्थड्भर रूपसे गर्भमें आते हैं। इन्द्रादि देव उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोक्ष कल्याणोंकों 
मनाते हैं | वे अपने अन्तिम भवमें तीनों ज्ञानोंके साथ उच्चकुलमें उत्पन्न होते हैं, निरपवाद सदाचारी, 
_ दयालु तथा विचारक होते हैं | विशेष वय आते ही संसारसे विरक्त हो कर तप करते हैं, केवली होकर 
संसार दावानलमें पड़ी मानवताकों कर्तव्य तथा नेतिकताका उपदेश देते हैं। तथा अन्‍्तमें विनश्वर 
शरीरको त्यागकर सिद्धशिला पर चले जाते हैं जहां पर अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख एवं वीर्य हैं | 

अश्शिनेमि-- क्‍ क्‍ 
यादवकुमार नेमिनाथका जीवन करुणरससे आप्लावित है, इंसी कारण उसने अधिकतम 





१--न्याय बिन्दु, आदि ग्रन्थ । 
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पौराणिक जेन इतिहास 


लोगोंको आकष्ठ किया है। महाभारतके सूत्रधार महान राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण इनके ककेरे भाई थे | 
फलतः आपत्मवत्‌ सर्वंगुण सम्पन्न भाईकी औओरसे इनका आशंकित हो उठना सर्वथा स्वाभाविक था। 
दोनों भाईयोंमें इन्द्रका अवसर आया पर अहिसक नेमि किसी सशक्लन प्रतियोगिताक्े लिए तेयार न 
हुए भार-उठानेकी प्रतियोगिता हुईं जिसमें दशक जनताने नेमिनाथकों विजयी घोषित किया । बलभद्रने 
कृष्णजी को समझाया अतएव क्ृष्णजी मी होनहार ऋषि छोटेभाईका आदर करने लगे। श्रीक्ृषष्णजी 
तथा रुक्मिणीके आग्रह पर नेमिनाथ राजपुत्री राजीमतीके साथ विवाह करनेको .सम्मत हुए | बारात 
जिस समय कन्याके पिताके द्वार पर जा रही थी, नेमिनाथने घिरे हुए पशुओंकी दीन ध्वनि सुनी | 
कारण पूछुने पर जाना कि विवाहमें आये विविध राजाश्रोंके भोजनके लिए कन्याके पिताने उन निरप्राध 
पशुओंको बांध रखा है। उनका हृदय भय तथा उदासीसे व्याप्त हो गया, पशुश्रोंकी तुरन्त मुक्त करवा 
दिया | “और विवाह १ जिसका प्रारम्भ ही इतना घातक है उसका परिणाम ? कल्पना करते ही अपने आप 
सब वल्थाभूषण उतार कर फ्रेंक दिये, ऊर्जयन्त (गिरनार) पर चढ़ गये और तपलीन हो गये | कुमारी राजी- 
मतीने यह सब सुना “मनसे मैं उनकी ही धर्मपत्नी हूं” कहकर उनके ही पीछे पीछे गिरनार पर चली 
गयीं । राजुलके वियोग, विल्ाप, आदिका चित्रण इतना कारुणिक है कि पत्थरकों भी आंसू आ जाते हैं । 
तथा उनकी दइृढता तथा साधना ऐसी थी कि सचमुच ही 'नीलकमलकी पंखुड़ीने विजलीको काट दिया' था | 
नेमिनाथ सर्वज्ञ हो जानेपर जब धर्मोपदेश दे रहे थे तब यादवोंके विषयमें प्रश्न किये जाने पर उन्होंने 
यादवकुलका नाश, द्वारका जलना और अपने कुटुम्बी द्वारा श्रीकृष्णणीको मृत्युकी भविष्यवाणी की थी 
जो कि अक्वषुरशः सत्य हुईं थी | ः 

श्री नेमिनाथ कृष्णजीके भाई थे। कृष्णजीके समयके विषयमें विविध सान्यताएं हैं, सबसे 
अधिक प्रचलित मान्यता यही है कि कृष्णणी ३०००-१४०० ई० पूर्वके लगभग हुए हों गे | इसी आधार 
पर नेमिनाथका समय निर्णय करना अनुचित न हो गा । तथापि जैन मान्यताके अनुसार नेमिके 
८५००० वर्ष बाद पार्श्वनाथ हुए हैं। यतः भारतीय कालक्रमका अन्तिम निर्ण॑य नहीं हुआ है अतएव 
जैन काल गणनासे लाभ उठाया ही जा सकता है | 


श्री पाइवनाथ-- 
तेईसवें तीर्थंकर पाश्व॑नाथ अधिक ख्यात हैं जेसा कि कलकत्ता, आदि नगरोंमें श्रतिवर्ष निकलने 
वाले विशाल स्थोत्सबों, सर्वत्र प्राप्त मूर्तियों, आदिसे सुस्पष्ट है। जैन पुराणोंके अनुसार ये भ० महावीरसे 
२७६ वर्ष पूर्व मुक्तिको गये हैं। जैन मान्यतानुसार ही वे पूरे १०० वर्ष जीवित थे अरथात्‌ वे ८७२ ई० पू० 
में उत्पन्न हुए ८४३ में ३० वर्षकी अवस्था होनेपर दीक्षा ली और ७७२ ई० पूर्वमें सम्मेद शिखर अथवा 
पार्श्वनाथ पर्व॑तः से मुक्ति पधारे | यह स्थान पु० भा"रे० के प्रधान शाखा ( ई०'ई० रे० ग्राण्ड कोर्ड ) 


मार्गपर स्थित है | यहां प्रतिवर्ष हजारों जैनी ही नहीं अपितु विचारक एवं शान्त पुरुष भी जाते हैं | 
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श्री महावीर--- 


श्रन्तिम अहंत तीर्थव्वामी महाबीरकी ऐतिहासिकताके विषयमें अरब शंका नहीं की जाती है । 
उनके जीवनसे सम्बद्ध अधिकांश स्थानोंका भी निश्चय हो गया है। बौद्ध साहित्यमें उनके उल्लेख भरे 
पड़े हैं| इनके पिता यद्रपि सम्राट नहीं थे तथापि वैशालीके निकव्स्थ कुण्डनपुर जनतंत्रके प्रधान थे । 
विदेहके जनतंत्रके प्रधान राजा चेट्क उनकी माता त्रिशलाके पिता थे। इनकी मौसी चेलना सम्राट 
बिम्बसार ( मगध ) की रानी थी | दूसरी मौसी कोशलाधिप प्रसेनजितसे ब्याही थी | अतः भगवान 
महावीर उस समयके प्रधान राजवंशोंके निकट्तम सम्बन्धी थे। जैन वर्षका आरम्भ कार्त्तिक शुक्ला 
प्रतिपदाके उषाकालसे होता है। हरिवंश (जैन ) पुराण तथा अन्य साक्षियोंके बलपर स्पष्ट है कि 
दीपावलिका प्रारम्भ भगवान वीरके निर्वाणसे हुआ है | गुजरात, आदि कितने ही भारतके प्रान्तोंमें नूतन 
वर्षका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ला प्रतिपदासे होता है। यह जैनधर्मके प्रसार एवं प्रभावके ब्ोतक हैं | नेमिचन्द्‌ 
सिद्धान्त चक्रवर्तीके 'त्रिलोकसार के अनुसार वीर-निर्वाणके ६०५ वर्ष बाद शक राजाने शासन किया | अब 
शक सं० १८७० है अर्थात्‌ भ० वीरने १८७०+६०५८२४७५ वर्ष पूर्व निर्वाण प्रात्त किया अथवा वे 
२४७०५-१९४८-५४२७ ई० पूर्व मोक्ष गये थे । “आयविद्या सुधाकरके मतसे वीर प्रभु वि० सं० से ४७७ 
वर्ष पूर्व मुक्त हुए । अब वि० सं० २००५ है अतः वीर निर्वाणका वर्ष २००५-४७०-२५७५-१९४८८ 
५२७ ई० पू० ही हो गा। दिगम्बर सरस्वती गच्छुकी पद्टावलियोंसे भी इसकी पुष्टि होती है! यतः 
वर्धमान प्रभु ७२ वर्ष जीवित रहे अतः वे ५९९ ई० पू० में उत्पन्न हुए, ५६९ ई० पू० में दीक्षा ली, 
प५७ ई० पू० में सर्व्ष हुए और ५२७ ई० पू० में मुक्त हुए । 

जेनदशन तथा तीथंकर-- 

तीथेंकरोंके जीवनके अनुसंगसे जैनदर्शनका रुचिकर अध्ययन हो सकता है। प्रत्येक तीर्थकर 
साधारण जीवसे उन्नति करते करते पूर्णा पुरुष ( केवली ) बनता है। जेनधर्ममें उसका वही स्थान है जो 
श्रन्य धर्मोंमें ईश्वरका हैं। किन्तु वह जगत्करतता नहीं है केवल आ्रादर्श है। जगत्कतृत्वका निषेध यदि 
नात्तिकता है तो जेनधर्म अवश्य नास्तिक कहा जा सकता हैं, किन्तु पुनर्जन्म, कर्म तथा लोकान्तरकों 
माननेके कारण न वह (जेनघर्म) नास्तिक है ओर न शून्यवादी अथवा भोगवादी ही है| ईश्वरके जगत्क- 
: तृत्वका उसमें किया गया खण्डन" अत्यन्त वैज्ञानिक है। यह कठोर आचरणके भामण्डलसे दैदीप्यमान 
विधायक भारतीय मानवता-वाद है। भारतके समस्त दर्शन आत्म साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषाके 








१--नव्य न्याय और वेशेषिककोी छोड़कर समस्त मारतोय दर्शनोंने भी ईश्वरके कर्तृत्वका निषेध किया है | 
ये दोनों भी उसे केवल निर्माता मानते हैं । प्राचीन न्यायने कर्म और फलूमें सम्बन्ध बनाये रखनेंके लिए उसे माना है, प्राण 
अथवा पन्‍्च भूतोंका कर्ता नहीं । इसके अतिरिक्त शेष वैदिक दर्शनों तथा बौद्ध दर्शाननें भी ईरघरका स्पष् निषेध कया है (. 
श्ष्प् 
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पोराशिक जेन ईतिहास 


प्रतिफल हैं तथापि मानवताकी स्पष्ट छाया जितनी जेनभर्ममें है उतनी अ्न्यत्र सुलभ नहीं। 
यह सत्य है कि वैदिक धर्ममें भी राम, कृष्ण, आदि विशिष्ट मानव पूज्य हैं, तथापि इन धर्मोमें दैवी 
पूज्य पुरुषोंको भी कमी नहीं है| इतना ही नहीं राम, कृष्ण, आदि भी परमात्माके अवतार होनेके ही 
कारण पूज्य हैं | बौद्धधर्म मी यद्यपि जगत्कर्ता नहीं मानता और मनुष्य-बुद्धकी ही पूजा करता है 
तथापि बौद्धोंका विश्वास था कि निर्वाण प्राप्त बुद्ध अथवा वोधिसत्त्व भक्तोंकी निर्वाण यात्रामें अथवा तदर्थ 
साधना में सहायक होते हैं | ऐसी मान्यताकों विशुद्ध 'दृष्टवाद' नहीं कहा जा सकता | निर्दोष एवं सबल दृष्ट 
( कर्म ) बाद किसी भी रहस्यमय अद्ृष्ट कारणको नहीं मानता । शत्तियों पहिले हुए व्यक्तिको अपने अनुया- 
यियोंके आत्मिक विकासमें सहायक मानना जैन साधक ख्मेव जेनघर्म-विद्रोह है क्‍योंकि यह 
स्वभाव ( प्रकृति ) विरुद्ध है। विवेकी साधक स्वयमेव जैनधर्मकी अशरण-अनुप्रेज्ञा पर शआआकृष्ट हो 
जाता है और आत्मसिद्धिके मार्ग पर बढ़ता जाता है। “हे आत्मन ! संसारमें ठुम दुःख परम्परा हो, 
कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, सम्यगज्ञान प्राप्त करके तुम ही अ्रपनी रक्षा कर सकते हो, सन्मागंपर 
किन [ # ३... ०] 
आते ही पाप-शोक स्वयं नष्ट हो जांयगे” आश्सोमदेवकी यह मानसी वृत्ति शुद्ध साधक (जनी ) की 
है ( बा 
हो जाती है | वह तीर्थड्लरकी भी दया या कृपा स्वीकार नहीं कर सकता । यही शुद्ध जेनदृष्टि है | 


ञ पूजा द 0 
जनपूजाका आदश-- 


तब तीर्थंकर आदर्श क्यों ? और उनकी मूर्तिकी पूजा आत्मसिद्धिमें साधक क्यों १ क्यों कि 
तीर्थंकर संसारसे परे हैं, न वे किसीके भलतेमें और न बुरेमें तब उनकी पूजासे प्रयोजन ! सत्य है,साधक-वाधक, 
रूपसे उनकी पूजा नहीं है | जैनमूर्ति पूजाका उद्देश्य तो मानवके चर्म तथा ज्ञान-नेत्रोंके सामने सांसारिक 
त्यागके विशुद्ध एवं महानतम आदर्शको रखना है। जिसके द्वारा आत्माका आत्यन्तिक विशुद्ध विकास 
होता है | अर्थात्‌ ठुम भी मेरे समान तीर्थेकर हो सकते हो यही जैनपूजाका सार है। जैन मूर्तिपूजा 
अवश्य हैं पर यह 'मूर्तिमान्‌ ( आदर्श ) की पूजा! है ।फलतः जैनी अपने पूजन-ध्यान पुरुषार्थ द्वारा 
आत्मसिद्धि करता है पूज्य ( आदर्श ) तीर्थैकरॉंकी कृपासे नहीं | “जब चित्त बहिधु ख एवं चंचल हो 
तब मनुष्यकों पंचपरमेड़ीका ध्यान करना चाहिये। इससे मोह तथा भोगेच्छा समातत होती हैं और 
चित्त शान्त हो जाता है | पर्याप्त अभ्यास द्वारा जब चित्त शान्त खल्थ हो जाय तब छुड, ज्ञानी एवं 
शाश्वत आत्म स्वरूपका ध्यान करे ।” श्री ब्रह्मदेवका यह आदर्श ही जैन पूजन-ध्यानका आदरश है । 
चक्रवर्ती--- 
जैनदृष्टिमें मनुष्यगति सर्वश्रेष्ठ है। यदि जैनघर्म 'सेश्वर' है तो मानव तीर्थक्ृर ही उसके ईश्वर 
हैं, वे मनुष्य रूपमें ईैइवर नहीं; अपितु ईश्वर होने वाले मनुष्य हैं। अर्थात्‌ जैनधर्म मानवधर्म है । उसके 


कुलकर बैदिक.मनुओंके समान परमब्रह्मकी सन्‍्तात न होकर साधारणमनुष्य थे, जैनदेव भी वे मन॒त्य और 
२७९ 


रवडः 








वर्णी-अभिनन्दन-अन्ध 
मनुष्यसे हीन जीव हैं जो मरकर स्वर्गमें जन्म लेते हैं। समस्त जन महापुरुष मनुष्य ही थे। यही मानव- 
तामय दृष्टि जैनधर्म तथा विश्वके समस्त धर्म और सविशेष वैदिक धर्ममें महान भेद कर देती है। फल्तः 
जैन चक्रवर्ती मी नर थे, नारायणके अवतार नहीं । ये विश्व विजयी सम्राट नर थे जिन्होंने विश्वके छुहों 
खण्डों पर शासन किया तथा अन्‍्तमें जेनी दीक्षा लेकर आत्म सिद्धि भी की | भरत, सगर, मधवा, सनत्कु- 
मार, शान्तिनाथ, कुंथनाथ , अरनाथ, सभूम, पद्म, महापद्म, दरिषेण, जय तथा ब्रह्मदृत्त ये बारह चक्रवर्ती 
हुए हैं | इनमें भरत तथा सगर प्रधान हैं। वैदिक साहित्यने भी भरतकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। ऋषि 
वाल्मीकिने दाशरथि भरतको आदर्श भाई बताया है। पाण्डवों तथा कौरबोंके पूर्व पुरुष भरतकी कीर्ति 
बेदव्यासने गायी है। तीसरे जड़ भरतकी यशोगाथा भी विशाल है। हमारे देशको भारतवर्ष नाम 
देनेवाले भरतभी सुविदित हैं | कवियोंके कुलगुरु नाद्यशाल्कके रचयिता भरतकों कौन नहीं जानता । जैन 
पुराणोंके भरतमी आचार, राजनीति तथा दृत्यशाश्नक्ते पण्डित थे। उनके नामानुतार ही हमारा देश 
भरतखण्ड कहलाया | ये भ० ऋषमभदेवके ज्येष्ठ पुत्र थे, पिताके मुनिदहो जाने पर राज्य सिंहासन पर 
बैंठे थे । इन्हे 'चक्र-रत्न' की प्राप्ति हुई थी जो चक्रवर्तीके सिवा नारायण पतिनारायणकों भी सिद्ध होता 
है। इस वृत्ताकार सुन्दर (सुदर्शन ) चक्रपर सहख देवता पहरा देते हैं। चलानेवालेके सम्बन्धियोंके 
सिवा यह शुद्न सबको निश्चित मार देता है । इसके द्वारा नारायण, प्रति-नारायणकों मारता है | किन्तु 
नारायण पर चलाये जानेपर वह उसकी परिक्रमा करके उनके हाथमें चला जाता है| 


भरत तथा बाहुबलि-- 


भरत चक्रवर्तने इस चक्रद्वारा पूरे विश्वको विजय किया था। विजय यात्रासे लौटनेपर चक्र 
राजधानीके द्वार पर रुक गया । नैमित्तिकोंने बताया आपके वेमातुर भाई बाहुबलिने आपको सम्राट नहीं 
माना है। इसपर दोनों भाश्योंकी सेनाएं लड़नेको प्रस्तुत हो गयों। मंत्रियोंने नरसंहार बचानेके लिए 
'दून्द्र! की सम्मति दी | बाहुबलिन भरतकों इष्ठि, जल तथा मल्लयुद्धमें परास्त किया | कृपित भरतने चक्र 
चला दिया जो बन्धु बाहुचलिका कुछ भी न कर सका | बाहुबलिकों वेराग्य हुआ ओर वे दीक्षा लेकर 
मुनि हो गये । दशमी शतीमें चामुण्डराय द्वारा निर्मित श्रवशबेलगोला की ५७ फी० उन्नत विशाल 


वीरता, वेराग्य तथा करुणा बरसाने वाली गोम्मटेश बांहुबलि मूर्ति आजमी इस समष्त कथानककों मानस 
चक्षुओं पर अंकित कर देती है । 


इसके बाद भरतका चक्रवर्ती-अभिषेक हुआ | यह सुयोग्य परम धार्मिक शासक थे । इन्होंने 
मानव-समाजकी व्यवस्थाकों सुहढ़ .बनाया था। पठन-पाठन, पूजन-ध्यान को प्रोत्साहन देने के लिए 


इन्होंने चौथा ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया था | अपने पूज्य पिताकी निर्वाणभूमि कैलाश पर्व॑तपर बहत्तर 


जिनमन्दिर बनवाये थे । अन्तमें इन्होंने दीज्ञा ली और अन्तमु हूर्तमें कैबल्य प्राप्त किया था । 
२८७० 
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चक्रवर्तों संगर-- 

रामायणके अश्वमेध यज्ञकर्ता सगर, उनके यज्ञ-श्रश्वकी इन्द्र द्वारा चोरी, अधोलौोकसमें 
कपिल ऋषिके निकट बांधना, सगरके पुत्रोंका भूमि खोदकर सागर (समुद्र ) बनाते हुए धोड़े 
को खोजना, ऋषिकी चोर समझ कर अवज्ञा करना, उनकी कोपाभिमें भस्म होना, इनके उद्धारके 
लिए, सगरसे भगीरथ तककी साधना तथा गंगावतरण भारतकी सुविदित क्थायें हैं। जेन 
पुराणोंके सगर चक्रवर्ती थे तथा इनके साठ सहस््र प्रतापी पुत्र थे । पुत्रोने पितासे कयादेश चाहा 
फलतः उन्होंने केलाश पर्वतपर व्थित उक्त बहत्तर जिन मन्दिरोंको सुरक्षित बनानेके लिए उसके 
चारों ओर खायी खोदकर गंगानदीके पानीसे भर देनेकी आज्ञा दी जिसे उन्होंने पूर्णा किया। 
मणिकेतु नामका विद्याधर सम्राट सगरका मित्र था जो इन्हें संसारसे विरक्त करना चाहता था पर सगरका 
मोह शान्त न होता था अतः उसने एक युक्ति निकाली--उसने सर्परूप धारण करके केलाशपर काम करने 
वाले सगर पुत्रोंकों विष ज्वालासे मृतबत्‌ मूच्छित कर दिया | फिर ब्राह्मणका रूप धारण करके अपने 
पुत्रके शवको लेकर सगरके पास गया और पुत्रको जीवित करनेकी प्रार्थना की । सगरने संसारकी 
अनित्यताका पाठ पढ़ाकर दीक्षा लेनेकी सम्मति दी। इसपर ब्राह्मणने सगरकों पुत्रोंकी केलाशपर हुई 
तथौक्त मृत्युका समाचार देकर मुनि होनेका काकु (व्यड्रय) किया । सगरने रानी विद्भाके पत्र भगीरथको 
राज्य देकर दीक्षा ली | इसके बाद मणिकेत॒ने केलाशके निकट गंगा तग्पर सब पुत्रोंको चेतन कर दिया ! 
वे सब भी मुनि हो गये । पिताके निर्वाणकें बाद भागीरथने भी और घोर तप किया। देवोंने आकर गंगा 
जलसे उनका अभिषेक्र किया, अभिषेक जल उनके पेरोंके नीचेसे फिर गंगामें गया | उसी दिनसे गंगा 
भागीरथी कहलायी ओर पृण्य मानी जाने लगी | इसके बाद भगीरथका निर्वाण हो गया | 

सगरके वर्शनोंकी विशेष छान बीनके विना ही इतना कहा जा सकता है कि गंगा; जैन दृष्धिमें 
स्वर्गंसे आने, ब्ह्माके कमण्डलुसे निकलने अथवा शिवजीके मस्तकपर गिरनेसे पवित्र नहीं है, अ्रपितु 
मानव ऋषि भगीरेथके पृण्य चरणोदकके प्रवाहके कारण पवित्र हो गयी है। ग्र्थात्‌ यह वर्णन भी 
जैनधर्ममें प्रधान मानवताका पोषक है | 
 नारायण-- | 

ब्रह्मवैवर्त पुराण” तथा विष्णुपुराण*के लोकोत्तर देव पुरुष नारायण भी जैनधर्ममें मनुष्य 
थे । वे विश्व नियन्ता परमत्रह्म नहीं थे जो कि पृथ्वी पर आये हों ! 





१ नर शब्दका अर्थ मुक्ति हैं, जिसमें मुक्त आत्मा परमत्रह्म तुब्य हो जाता है अतः ईरवर नारायण है। 
अथवा नर-पापी, उसका अयन-मार्ग॑ (मोक्ष ) अतरव नारायण परमत्रझ् है। अथवा नए तथा अयनके अर्थ मुक्ति तथा 
ज्ञान भी है । द ए है द क्‍ 
...._३२ नर अर्थात्‌ आप ( जल ) अथवा मनुष्य सन्तान अतव क्षीर समुद्र निवास अथत्रा अवनारकें कारण परमत्रह्म 
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वर्णो-अभिननन्‍्द्न-पग्रन्थ 


जैन नारायण महाशक्ति शाली मानव है जो प्॒थ्वीके तीन खंडोंपर ही शासन करता है तथा 
मुनि दीज्ञा बिना लिये ही राज्य करता, करता मर जाता हैं तथा उत्तर भवोंमें मक्त होता है। जैन मान्य- 
तानुसार त्रिपष्ट, दविपष्ठ, स्वयंभू , पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुण्डरीक, दत्त, लक्ष्मण तथा कृष्ण ये नो नारायण 
हुए है इनमें लक्ष्मण और कृष्ण वैदिक मान्यताके प्रधान पुरुष हैं अतः उनका ही यहां विवेचन करें गे | 

जेन दृष्टिसे नारायण मनुष्य है, वेदिक दृष्टिमें वह परम ब्रह्म है तथा पापरत मानव जातिका 
उद्धारक है। 'नारः तथा नारायण” दोनों शब्दोंका अथी 'मनुष्य-पुत्र' है। इस इृश्सि हम “जीससकी 
अनुष्य पुत्रता' के निष्कर्षपर पहुंचते हैं “किसी मन्वन्तरमें नारायण नर ऋषिके पुत्र होते हैं |?” यह 
मान्यता भी जीससके आख्यानकी समकक्ष है क्‍योंकि मनुष्य पुत्र होकर भी वह पतित _मानवताका 
उद्घारक ईदइवर था | फलतः नारायणके शब्दार्थके विषयमें जेन, वैदिक तथा ईसाई एकमतसे ही हू | 

प्रतिनारायण-- 

नारायणोंके शबुओंको प्रतिनारायण नाम दिया गया है। शत्येक प्रति-नारायण, नारायणके 
चक्रसे मरता है, मरकर नरक जाता है ओर अनेक भव बाद मुक्ति प्राप्त करता है। अ्रश्वग्रीव, तारक, मेरक, 
मधु, निशुंभ, बलो, प्रह लाद, रावण तथा जरासंघ नो जेन प्रतिनारायण हैं| इनमेंसे कुछुके कुकर्मोंके 
आपख्यानसे वैदिक शात्र भरे पड़े हैं | अश्वग्रीव, मधुकेटभ, तारक, निशुंभ, बलि आदिके विषयमें जहां 
वैदिक तथा जैन कथाग्रन्थ सहमत हैं वहीं वे प्रहलादके विषयमें भिन्न हैं | वैदिक मान्यतामें प्रहलाद भक्ति 
और आराधनाकी मूर्ति एवं प्रधान नाययणभक्त हैं| रावण और जरासंघ तो प्रमुख प्रतिनारायण हैं ही । 

बलभद्र-- द 

जैन बलभद्र नारायणोंके बड़े वैमातुर भाई होते हैं। इनका नारायणों पर अपार स्नेह होता 
है। ये दीक्षा धारण करते हैं और मरकर उच्चतम स्वर्ग या मोक्ष पाते हैं | अचल, विजय, भद्ग, सुप्रभ, 
सुदर्शन, आनन्द, नन्‍्दन, पद्म, ( राम ) तथा राम ( बलभद्र ) जैन मान्यताके नव-बलभद्र हैं | नव-बल- 
भद्रोंमेंसे पद्म ( श्रीराम ) तथा बलदेव प्रमुख हैं। वैदिक पुराणोंके तो ये प्रधान नायक ही हैं । 

ऊपरके संक्षित वर्शनसे ऐसी आशंका हो सकतो है कि जैन नारायण, प्रतिनारायणादि 
चरित्र रामायण महाभारतक्रे रूपान्तर मात्र हों गे | किन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वैदिक साहित्यमें 
राम-कृष्ण, नारायण तथा लक्ष्मण-बलदेव श्रनन्त हैं। जयदेव, आंदिने बलदेवजीको मी नारायण 
लिखा है, इस आधारसे जेंन बलभद्र-नारायण, अदिके क्रमकी पुष्टि होती है। इस प्रकार पर्यात समता 
होते हुए भी दोनों वर्णनोंमें बहुत वेलक्षण्य भी है जैसा कि निम्न वर्णुनसे स्पष्ट होगा । 
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ही नारायण कहलाता हैं । अथवा नर प्रकृतिसें परे पच्चीसवां तत्व है, नरकी कृति 'सार कहलाता हैं अतण्व सारी 


सृष्टिका आधार होनेके कारण भगवान्‌ नारायण है । 


र्षर 














पौराशिक जैन इतिहास 
पत्न चरित-- 


पद्म ( राम )-चरित और वाल्मीकि रामायणमें बहुत समता है । पद्म जन्म, शिक्षा-दीक्षा, 
विवाह, अभिषेक तथा वनवासके वर्णनोंमें विशेष अन्तर नहों है| सूर्पएणखाकों चन््रनखा कहा है। इसकी 
आसक्तिको लेकर खरदूषणसे युद्ध होता है | रावण वनमें आता है और सीताके रक्षक भाईकीो दूसरे भाईकी 
विपत्तिका समाचार देकर छुल करता है। सीतापहरण, अशोक दक्षुके नीचे रखना, सुग्रीवका उद्धार, सुग्री- 
वका भोगरत होना, लद्टमभणका क्रोध, हनुमानद्वारा सीताका चूडामणि लाना, हनुमान राक्षस युद्ध, इन्द्रजीत 
की नागपाशमें बंधना, भारी हानि करके वापस आना, विभीषणका रावणको उपदेश, विभीषण-रामसन्षि, 
युद्ध, लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार तथा अन्तमें लक्ष्मण द्वारा रावशका मारा जाना; विभीषणको लंकाका राज, 
तीनोंका अयोध्या वापत आना, रामका सुराज्य, जनतामें सीताका प्रच्छुन्न अपवाद, ध्षीतात्याग, लवकुश 
जन्म, पुत्रों द्वारा राम-लक्षमण पराजय, माताकी पवित्रताका ख्यापन, सीताकी अग्निपरीक्षा, आदि 
समान बातें हैं | द 

वैलक्षण्य-- 

जैन वर्णनानुसार दशरथ-पुत्र तथा जनक-पुत्रीको रावणके पतनका कारण किसी मुनिने बताया 
था। फलतः उसके भीत होनेपर विभीषणने दोनों राजाश्रोंकी निःसन्तान मार देनेका वचन, देकर उसे 
साहस दिलाया था | नारदसे यह सम्राचार पाकर दोनों राजा जंगलमें चले गये थे | राजा अत्यन्त अस्वस्थ 


हैं कहकर शय्या पर उनकी मूर्तियां लिया दी गयी थीं जिनके शिर विभीषण द्वारा भेजे गये हत्यारोंने 
काट कर रावणके सामने उपस्थित कर दिये थे | 


राजा जनकके युगल सन्तान हुई थी। इनमेंसे लड़केका पूर्वभवका वैरी उसे चुरा ले गया था । 
अपने कुकर्मका ध्यान आते ही उसने लड़केको रथनूपुरके राजा चन्द्रगतिके यहां छोड़ दिया | ओर इन्होंने 
भाभण्डल नाम रखकर अपनी सन्तानके समान उसे पाला था | सीताके सोन्दयकी च्चासे यह आकृष्ट था 
अतः स्वयंवरमें रामको सफल सुनकर उनसे लड़ने आया, किन्तु अपना वास्तविक सम्बन्ध स्मरण करके 
बहिनके विवाह में सानन्द सम्मिलित हुआ था | 

लक्ष्मणशजीने वनवासमें सिंहोदरकों हराकर उसके राज्यका आधा भाग जिनभक्त वजन्रकर्णकों 
दिया था | नलकूबर नरेश बालखिल्यकी भीलोंसे रक्ञा की थी। बालखिल्यकी पुत्री वनमाला उनसे 
प्रेम करने लगी थी। राजा पृथ्बीदेवकी पुत्री कल्याणमालाकों आत्महत्यासे बचाया तथा अनेक 
विवाह किये | द द 

हनूमानजीका श्रीशैल नामसे उल्लेख है। तथा इन्हें कामदेव अर्थात्‌ सुन्दर एवं सब॒ल' पुरुष 


बताया है। दशरथके वरदानोंकी कथा भी रोचक है | रावणके भयसे वनवासमें घूमते हुए दशरथ केकय 
द र्फ्र 








वर्णी-अभिननद्न-ग्रन्थ 
देश पहुंचे और राजपुत्रीके स्वयंवर मण्डपमें जा पहुंचे | कैकयीने इन्हें ही वरण किया फल्तः शेष राजाश्रों 
से घोर संग्राम हुआ जिसमें केकयीने सारथिका काम किया और पतिकी विजयका कारण हुईं। राजाने 
दो वर मांगनैको कहां जिन्हें केकयीने उचित सम्यपर लेनेकी बात कह कर छोड़ दिया। ओर रामके 
अभिषेकके समय रामको वनवास तथा भरतको राज्य मांगा | 


रामसीता विवाह प्रसंग भी भिन्‍न है । मयुरमतिक्रे म्लेच्छ राजा अंशरइंलने जनकके ऊपर 
आक्रमण किया | भीत विदेहराजने दशरथसे सहायता मांगी। राम और लक्ष्मण सहायताकों गये तथा 
5, .. ब्लेच्छोंको अकेले ही मार भगाया । कृतश्ञतामें जनकने सीता रामसे व्याहनेका वचन दिया। नारद सीता 
हा के सौन्दर्य पर आक्ृष्ट थे अतः उसे देखने गये | दर्पणके सामने खड़ी सीता दठियल विरूप प्रतिबिम्ब देखते 
ही डराकर भाग गयी । नारदने भामण्डलको सीतासे विवाह करनेके लिए उकसाया, चन्द्रगतिने सीताको 
हि पुत्रवधू रूपसे मांगा किन्तु पूर्व प्रतिज्ञावश जनक उसे स्वीकार न कर सके | फल्लतः सीताके स्वयंवरमें बज्रावत॑ 
कप तथा सागरावर्त घनुषों के चढाने की समस्या उत्पन्न की गयी ओर राम-लक्ष्मण ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए । 


जटायु कथा भी भिन्न है। दण्डकारण्यमें रहते समय राम्र .मुनियोंकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
उसी समय गुप्ति और सुगुप्ति सनि एक मासके उपवासके बाद वहांसे निकले | रामने उन्हें आहारदान दिया | 
वृक्षुपर बैठा गिद्ध इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह मुनियोंके चरणमें गिर पड़ा | दया करके मुनियोंने 
उसे श्रावकाचारका उपदेश दिया, जिसे उसने ग्रहण भी किया | 





सीतापहरणकी कथा भी दूसरे रूपमें है। वनमें लक्ष्मणको सूर्यह्रास्य खड़की गंध आयी जिसे 
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लेकर उन्होंने एक वं।सोंके कुण्डपर परखा | छूते ही वह कट गया और उसमें सूर्यहास्यक्रे लिए तप लीन । 
 खरदूषणका पुत्र शम्बूक भी कट गया | प्रतिदिनकी भांति मोजन लेकर आनेपर माता चन्द्रनखाने अपने । 
कक न ला ं कि " 

पुत्रकों मरा पाया | घातकका पता लगाने को निकलने पर उसने दोनों भाइयोंको देखा और उनपर प्रोहित ' 


हो गयी । अपमानित हुई फलतः युद्ध हुआ । जैन मान्यतामें खरदूषण एक व्यक्ति हैं। रामायणकी शूद्ग 

| । म्बू रु रु जे गा ५ | ह 

शम्बूककी हत्याके अनुचित कार्यसे जनपुराणोंने रामंको खूब बचाया है। जब रावण अपने बहनोईकी 
सहायतार्थ आरहा था तो उसने विमानमें से सीताको देखा, मोहित होकर लक्ष्मणका आर्तनाद किया जिसे 
सुनते ही राम सहायतार्थ दोड़ गये और वह सीताकों ले भागा | 













विराघ नामके दैत्यको वनमें भाइयोंने मारा था किन्तु जैन कथानुसार पटललंकाके राजा 
विराधितने लक्ष्मणकी खरदूषणके विरुद्ध सहायता की थी श्रौर सीताहरणके बाद शोक संतप्त माइयोंका 
मार्ग प्रदर्शन किया था | 


सबसे बड़ा वेल्नक्षण्य तो यह है कि जैन कथामें किष्कन्धाके सुग्रीव, आदि वानर रावणके 
स्प््ड 
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पैराणिक जैन इतिहास 
वंशज एवं मित्र थे | हनूमानजी रावणके दामाद थे। रावण तथा राक्लुस दैत्य नहीं थे अपित॒ ये जैनी 
सद्ण्हस्थ थे तथा इन्ही वानरवंशी हनूमानादिकी सहायतासे सीताका उद्धार हुआ था | 

साहसगति नामके व्यक्तिने मायारूप घारण करके सुग्रीवकी पत्नीकों छुलना चाहा था। 
फलतः वापस श्रानिपर जब द्वारपालादिने उस महलके भीतर न जाने दिया, तब राम-लक्षमणकी सहायतासे 
उसने साहसगति को मार कर अन्तःपुर तथा राज्य बचाया इस प्रकार जेन पुराण बालिकों भ्रातृबधू. गमन 
तथा रामको छुल-वधके पापसे बचाता है | लक्ष्मणने कोटिशिला उठाकर वानर वंशियोंको यह विश्वास 
दिला दिया था कि उनका जन्म रावणको मारनेके लिए ही हुआ था । जैन पुराणोंमें सेतु बनानेकी कथा 
नहीं है, मेघनाद, इन्द्रजीत दो भाई थे रावणके पुत्र नहीं। लक्ष्मणकी शक्तिका उपचार ब्रणमेघकी पुत्री 
विशल्याका स्नान जल बताया है | हनूमान उसे विमानमें लाये थे तथा उसके स्नान जलको लगाने 
से सब सेनिक भी स्वस्थ हो गये थे | अन्तमें वह लक्ष्मणकों व्याही गयी थी | 

इसी प्रकार लद्ष्मशपर रावणने चक्र चलाया जो उनके हाथमें आगया फिर वही चक्र 
लक्ष्मणने रावशपर चल।या और मार डाला। यह जैन वर्णन वैदिक 'मृत्युवाण' कथाके सहश है । कुम्भकर्ण, 
इन्द्रजीत मेघनाद युद्धमें बन्दी बनाये गये थे मुक्त होते ही साधु होगये ओर तप करके आत्मसिद्धि की | युद्ध 
समाप्ति पर जब तीनों अयोध्या आ्राये तो लक्ष्मणकों राजा बनानेका प्रत्ताव हुआ पर उन्होंने स्वीकार 
नहीं किया राम राजा हुये | केकयी, मन्दोदरी, अदिने दीक्षा धारण की | मथुराके राजा: मधुको दुराचरणके 
कारण हटा दिया गया था उसके स्थान पर शुत्ुत्नकी राजा बनाया गया था । 

सीताके पुनः बनवासकी कथा समान होनेपर भी वे वाल्मीकिन्आश्रममें नहीं गयी थीं । 
पुण्डरीकपुरके राजा वज्जजंघने उन्हें अपने यहां आनेको निमन्त्रण दिया था। उनके पुत्रोंके नाम अनडू- 
लवण और मदनाकुंश थे । पिता काकासे युद्ध, इनकी विजय, सीताकी अ्रभिपरीक्षा आदिका उल्लेख 
पहले हो चुका है | अन्तमें सीता पृथ्वीमती आयिकासे दीक्षा लेती हैं | 

राम लक्ष्मणकी मृत्यु कथा भी विचित्र है। भाइयोंके स्नेहकी परीक्षा करनेके लिए देवोंने 
रामको मूच्छित करके लक्ष्मणकों उनके मरणका समाचार दिया | सुनते ही लक्ष्मणके प्राण पखेरू उड़ 
जाते हैं | चेतन होनेपर राम पूरे छुह मास तक लक्ष्मणका शरीर लेकर घूमे अन्तमें अपने कार्यकी व्यर्थता 
को जानकर उन्होंने संसार छोड़कर तप करना प्रारम्भ किया और मोक्ष गये | 


कुकल्पना परिहार-- ः 
..... जैंसाकि पहले उल्लेख हो चुका है राक्षस, वानर, आदि न देत्य थे और न बन्द्र | जेन पुराण 
इन्हें विद्याधर कहते हैं श्र्थात्‌ ये रामचन्द्रज़ीके समानही संस्कृत थे। महाभारत तथा पुराणोंके आर्य॑- 


अनाय विवेचनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह जैन मान्यता सर्वथा उचित एवं मानवता पूर्ण 
तय, द २८५ 
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है । इतना ही नहीं ये सच्चे जैनी थे । इसी कारण कतिपय विद्वानोंका मत है कि वाल्मीकि आदि आचार्यों 
ने दक्षिण देश वासियों को राक्षस आदि लिखा हो गा। किन्तु यह तक निस्तार श्रतीत होता है क्योंकि छुठी 
सातबीं शतीके पहिले धर्ममेद ऐसा उत्कट न था | एक व्यापक भारतीय घर्म था जिसमें जेन, बौद्ध तथा 
बैदिक धर्मके समस्त सिद्धान्त निहित थे | घामिक आस्थाके विषयमें लोग पूर्ण स्वतन्त्र तथा सहिष्णु थे | 


बे के 


यही कारण दे कि जेन, वैदिक तथा बोद्ध पुराण अ्रन्थोंमें दूसरे धर्मोका खण्डन मण्डन निनन्‍्दा, तो बहुत 


बढ़ी बात है उल्लेख भी नहीं मिलता । सब अपने पूज्य पुरुषोंका वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं वैदिक _ 


तथा जैन मान्यताके राम, आदि शलाका पुरुष एक ही हैं। यदि वाल्मीकिकों राक्षस कह कर दाक्ष॒णात्य 
जैनोंका अपमान ही करना होता तो वे जनोंके पद्म ( राम ) को अपना नायक क्यों बताते अतः स्पष्ट 
है कि रावणादिके वंशोंके नाम ही राक्षस, आदि थे | वे संस्कृत प्रतिभाशाली पुरुष थे | 


धार्मिक देष अभारतीय-- 


यद्यपि शशंक द्वारा बोधिवृक्षका काटना,बोद्धाचार्यों द्वारा शंकराचार्यकोी तेलकी उबलती कड़ाई 
में डाल देना,तथा शंकराचार्य द्वारा जैन मन्दिर मूतियोंका अनवरत विनाश ऐसी घटनाओंके उल्लेख इधरके 


भारतीय इतिहासमें मिलते हैं तथापि यह निश्चित हैं' कि ऐसी घटनाएं स्थानीय एवं व्यक्ति विशेष कृत थीं | . 


भारतीय जनमत इतना संकुचित एवं पतित कभी नहीं हुआ है । कर्म, पनर्जन्म, आदि सिद्धान्त सर्वमान्य 
रहे हैं | जनमें घामिक सहिष्णुता तथा सौहाद ही रहा है। छठी शती ई० पू० के बाद भी श्रेणिक अथवा 
बिम्बसार, चद्धगुप्त मौथं, अशोक, शक विजेता चन्द्रगुत का सब धर्मोंके ग्रन्थोंमें आत्मरूपसे वर्णन तथा 
हपका सब धर्म समानत्वम' आदि उक्त जनमतके ही पोषक हैं । 


क्या पश्चचरित रूपक मात्र है [-- 


यद्यपि प्मचरितकों भूता्थ माननेवाले मनीषियोंका बाहुल्य है तथापि कतिपय ऐसे विद्वान भी 
हैं जो पूरी कथाकों सीता भूमिजा अ्रथवा जुता खेत” अ्रथवा शक्ति तथा राम (शुद्ध पूर्ण पुरुष) का रूपक 
ही मानते हैं। किन्तु वस्तु स्थिति इसके स्बथा प्रतिकूल हैं | रामके वंशजों की उपस्थितिके अतिरिक्त भोगो 
लिक, वास्तुविद्या सम्बन्धी तथा अन्य साक्षी इतने अधिक हैं कि राम-सीताकों कल्पना प्रसूत मानना 
बुद्धिके साथ बलात्कार ही हो गा | जैन पुराणों का रामवर्णुन तो निर्णायक प्रमाण है कि रामादि ऐति- 
हासिक पुरुष थे क्योंकि माया ( सीता ) का परमत्रह्म (राम ) से मिलन ऐसे वेदान्तकी माम्यताका 
समर्थन करनेके लिए वैज्ञानिक जैनाचाय कभी इतना श्रम न करते । उनके लिए यह मिथ्यात्वका पोषण 
होता जिसे वे कदापि स्वीकार न करते । यही निष्कर्ष बौद्ध रामकथासे निकाला जा सकता है, यद्यपि 
उसमें सीताका रामकी बहिन रूपसे चित्रण है। 


२5३ - 











पोराशिक जैन इतिहास 


इसीप्रकार श्री २०च०दत्तका अनुमान रामायण वैदिक घटनाका रूपक है, अर्थात्‌ इसमें इन्द्र 
( राम 9 के द्वारा इत्तसे मेघों ( सीता ) के उद्धारकी कथा है, भी उक्त युक्तियोंके कारण ही नहीं टिकता | 
वेदबाह्य घ॒र्म जेन अथवा बौद्ध त्रिकालमें भी वैदिक मान्यताके पोषक वर्णन को इतना महत्व न देते 
साथ ही साथ कल्पनाकी नूतनताके लिए लिखित प्रमाणोंकी उपेक्षा भी वाज्छुनीय नहीं है। जेसे कि जैन 
पुराण भी रामकों कौरव पाण्डबोंका पूर्ववर्ती लिखते हैं. तथापि कतिपय विद्वान इन सब्र साहित्यिक प्रमाणों 


की उपेक्षा करके महाभारतकों रामायणसे पहिले ले जाना चाहते हैं, अ्रस्तु। जेनपराणोंका मानवतापर्णा 
सयक्तिक वर्णन आजभी शोघकोंके मार्ग का आलोक हो सकता है । 


कृष्णचरित-- 


वेदिक मान्यतामें वृन्दावनकी रासल्लीलका नायक युवक, कुरुक्षेत्रका महाशिक्षुक वीराग्रणी 
तथा राजनीतिशोंके कुलगुरु श्रीकृष्णकी कथाका जेनरूप भी बड़ा आकर्षक है। इसके अनुसार ये अ्रन्तिम 
नारायण थे | यादववबंशी महाराज वासुदेवके देवकीकी कुछ्तिसे कृष्ण तथा रोहिणीसे राम ( बलदेव ) 
उत्पन्न हुए थे | मधुराधिप उमग्रसेन, उनका पुत्र॒कंस, मगधाधिप जरासंघ, रुक्मिणी, आदि रानियां तथा बहुत 
कुछ वर्णन समान है। अन्‍्तमें दीपायन मुनिकी विराधनाके कारण द्वारका जलकर भस्म होती है ओर 
घोखेमें एक आखेटकके बाणसे इष्णजीका देहावसान होता 


वेलक्षण्य-- 


यदुबंश-- का प्रारम्भ ययातिसे न हो कर मथुराके प्राचीनतम राजा ही से होता है जिसके 
वंशमें यद नामका राजा हुआ था। इसके उत्तराधिकारी अपनेको यादव कहने लगे थे | यदका पुत्र 
शुर था जिसके पुत्र शोरि तथा सुवीर थे। मथुरा राज्य सुवीरको देकर शौरिने कुशात देशमें राज्य 
स्थापित किया था जहां उसके अन्धक बृष्णि, आदि पृत्र हुए तथा सुवीरके पुत्र भोजक दृष्ण कहलाये | 
पुत्नकों राज्य देकर सुवीर अपने सिन्धुदेशके नगर सौवीरपरमें रहने लगा था उसके ही पुत्र पौच्र उग्रसेन 
तथा कंस थे | रा 

समुद्रविजय, अन्लोभ्य, स्तमित, सागर, हिमवान, ऐहल, घरण, पूर्ण, अभिचसच्ध्र तथा 
बासुदेव ये दश अन्धकबृष्णिके पुत्र थे। इनको दोनों पत्रियां कुन्ती तथा माद्री पाण्ड तथा दमघोषसे 
विवाही थीं । कुन्तीके पुत्र पाण्डव थे तथा दमघोषका पुत्र शिशुपाल था । वासुदेवजीका जैन वर्णुन बड़ा ही 
रोचक है। ये इतने सुन्द्र थे कि ब्लियां देखते ही इनपर मुग्ध हो जाती थीं। फलतः नागरिक ललनाश्रोंके 
शीलको सुरक्षित रखनेके लिए ही स्नेही .बढ़े भाई समुद्रविजयने इन्हें घरमें रह कर ललित कलाओं 


के अभ्यास करनेकी प्रेरणा की थी | किन्तु एक कुटिल दासीने उनसे इस स्नेह कारागारके विषयमें कह दिया | 


फलतः* नगरके बाहर अपनी आत्महत्याकी सूचनाके साथ एक मुर्देकी जलाकर ये भाग निकत्ते | तथा 
द .. ए८७छ 
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बषों घूमते तथा सैकड़ों विवाह करते हुए एक दिन रुधिर राजाके नगरमें पहुंच कर मृदंगवादकके वेशमें 
उनकी पुत्री रोहिणीकी स्वयंबर सभामें जा खड़े हुए । रोहिणीने इन्हें ही वरण किया फलतः समुद्रविजयके 
नेतृत्वमें अ्र्मत कुलशील नीच युवकसे युद्ध छिड़ा किन्ठ॒ तुरन्त ही समुद्रविजयने इन्हें पहिचान लिया 
और युद्ध भ्रातृमिलनमें परिवर्तित हो गया | 


कंस--की कथा बड़ी रोचक है | जब वह अपनी माता घरिणीके गर्भमें था तब उसे अपने 
पति उम्रसेनका मांस खानेकी इच्छा हुईं। फलतः बालककी घातकता स्पष्ट हो गयी। इसी लिए उसके 
उत्पन्न होते ही उसे मृतक कह कर नदीमें बह्य दिया गंया। इस पेटीकों एक सेठने उठाया ओर 
निःसन्तान होनेके कारण बालककों बड़ा किया; जो कि अत्यन्त उद॒ण्ड एवं दुष्ट था अतः वह कुमार 
वासुदेवकी सेवामें रख दिया गया जहां उसकी कुमारसे बड़ी प्रीति हो गयी तथा कुमारके साथ उसने 
अख्लविद्या एवं रणकला सीखी | 


जरासडब--अपने समयका प्रधानतम राजा था उसका प्रत्येक शासन सत्र मान्य था । 
एक दिन उसने राजा समुद्रविजयकों सिंहपुराधीश सिंहरथके हाथ पैर बांधकर अपनी सभामें उपस्थित करनेकी 
आजा दी और यह भी घोषित किया कि जो सिंहरथकों बन्दी बनाकर लाये गा उसे अपनी पुत्री जीवच्शा 
तथा यथेच्छ राज्य दूंगा । ध्मुद्रविजयने युद्धकी तेयारी की किन्तु इस युद्धको वासुदेवने करना चाहा अतएव 
कंसको साथ लेकर उन्होंने आक्रमणा किया ओर घोर संग्रामके बाद सिंहरथकों बन्दी बनाकर जरासंघको 
राजसभामें भेज दिया । किन्ठु उसकी मातृ-पितृकुल विधातिनी जीवद्यशासे विवाह करनेको तैयार न हुए । 
यतः कंसने सिंहरथके हाथ पैर बांधे थे अतः उससे विवाह हो सकता था । किन्ठ॒ श्रष्ठिपु् कंससे विवाहको 
बात सुनते ही जरासंघ जल उठता । इस द्विविधाके समय ही सेठने कंसके वास्तविक माता पिताका 
परिचय दे दिया | फल्चतः जीवद्यशा उससे व्याह दो गयी। किन्तु कंस अपने माता पिता पर अत्यन्त 
कुपित हुआ और मगधकी सेनाकी सहायतासे उन्हें हरा कर तथा बन्दी बनाकर स्वयं मथुराका राजा 
बन बेठा | वह अपने मित्र वासुदेवको कभी न भूल सका। उसके श्राग्रह तथा बिनयसे उन्होंने उसकी 
ककेरी बह्धिन देवकीसे विवाह किया था | कंसने विवाहोत्सव बड़ी साज सब्जाके साथ मनाया था। भौजमें 
मदि्रिकी नदियां बह रही थीं | यथेच्छु मदि्रिपान करके सब उन्मत्त थे ऐसी अ्रवस्थामें ही जीवद्यशाने अपने 
मुनि देवरका हाथ पकड़कर कामाचारके लिए कहा। क्रोधावेशमें मुनिके मुखसे निकल गया कि 


इस भ्रष्ट विवाहकी सम्तान हो कंसको मारे गी | इसी कारण चेतन होने पर कंसने वसुदेवजोसे अपने - 


बालक उसे देनेकी प्रार्थना की थी जिसे संरल' वासुदेवने स्वीकार कर लिया था 


देवकी सन्‍्तति-- 


देवकीके लगातार छुह पुत्र हुए | तथा महितपरकी सेठानी सुलताके भी देवकीके साथ मृत 


र्प्८ 
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द पौराणिक जैन इतिहास 
पुत्र होते थे । फलतः शीघ्रतासे बच्चे बदल दिये जाते थे जिन्हे निर्दय कंस मसल कर फेंक देता था | 
सातवीं सन्‍्तान इष्णजी थे जिन्हे नन्दकी धर्मपत्नी यशोदाकी लड़कीके साथ बदला गया था। तथा 
कंसने भविष्य वाणीको मिथ्या मानकर लड़कीको नहीं मारा था। गोपाल बालिकाश्रोंके साथ क्रीडा, 
पूतना तथा कंसके लोगोंको मारना तथा कंसकों मारकर उम्रसेनकी पुनः राजा बनानेकी कथा समान 
है। उग्रसेनकी पुनः राज्यप्रासिके अवसरपर श्रीकृष्णजीका प्रथम विवाह कंसकी बहिन सत्यभामाके साथ 
हुआ था । समस्त विशेषताओंका वर्णन न करके इतना लिखना पर्याप्त है कि जैन कृष्णचरितकी सबसे 
बड़ी विशेषता अरिष्नेमिका चरित्र है जिसका ऊपर उल्लेख कर आये हैं | 

कोरव-पाण्डव युद्ध--का जैन वर्णन वैदिक महाभारत कथासे बहुत विलक्षुण है | जैन कथा- 
नुसार यह युद्ध प्रधानतया कौरव-पाण्डव प्रतियोगिता ही न थी | क्‍यों कि कंसकी विधवा जीवद्यशाने अपने 
 पिताके सामने जाकर अपनी दःख कथा कही । फलतः,प्रबल' प्रतापी जरासंघने द्वारका साम्राज्यके स्वामी 
कृष्ण तथा यादबोंके प्रतिकूल युद्धकी तथारी की | इस युद्धमें शिशुपाल, कोरव, आदि जरासंघके पक्तमें गये 
तथा पाण्डव आदि श्रीकृषष्णके पक्षसे लड़े | फलतः यह युद्ध जरासंध-कष्ण युद्ध था तथा कृष्णजीके हाथ ही 
जरासंध मरा था | 

द्वारका दहन तथा कृष्णम्ृतध्यु--जब अरिष्रनेमिकों केवल्य प्राप्ति हो चुकी तथा दिव्यध्वनि 
( उपदेश ) खिर रही थी तब द्वीपायन म॒नि द्वारकाको नष्ट करेंगे तथा श्रीकृष्णणी अपने वेमातुर भाई 
'जराकुमारके हाथसे मरें गे” यइ सुनते ही सब स्तब्ध रह गये। शायद मदिरिपान द्वारकाके नाशका 
कारण हो अतः कृष्णजीने मद्रिा पान निषेध करा दिया था, छीपायन मुनि भी दूर वनमें जाकर तप द 
करने लगे थे । “में अपने भाईको मारू गा । कदापि नहीं, मेरे जीते जी कोई भैयाका बाल भी नहछू 
सकेगा |” ऐसा निर्णय करके सशज्र जराकुमार द्वारकाके चारों ओर वनोंमें पहरा देने लगे थे | 
द वैशाखके तापसे त्रस्त शाम्बकरा सहचर कादम्बरी ( जहां द्वारकाकी मद्रा भरकर फेंक दी 
गयी थी ) के पास पहुंचा और उसने पानीके स्थान-पर खूब मदिरा पी ली | तथा अपने स्वामीके लिए, 
भो ले गया । मदिरि पीते ही शाम्ब इतना लोलुप हुआ कि दोनों गुफामें गये ओर इतनी 
अधिक पियी कि मूर्छित हो गये । वहीं द्वीपायन तप॑ कर रहे थे शाम्ब ने इन्हें देखा ओर बोला 
यही हमारी द्वारका का नाश करेगा ! यह सुनते ही. यादव कुमारोंने उनपर आधात 
किये और वे मृतवत मूछित हो गये। यादव कुमारोंसे यह दुःखद समाचार सुनते ही कृष्ण तथा 
द बलभद्र मुनिराजके पास गये, क्षमा याचना की, किन्तु मृत्युकी पीड़ामें मुनि शान्त न हो सके मुखसे निकल 
पड़ा “तुम दोनोंके अतिरिक्त कोई नहीं बचे गा, द्वारका जलेगी, सब नष्ट, हो जांयगे |” उदास मनसे ऋृष्णजी 
लौटे घोषणा कर दी कि सब्र पवित्र जीवन व्यतीत करें । स्वयं भी रैदतकपर जाकर भ० नेमिनाथका प्रवचन 
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ब्र्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


परण बिगड़ जानेके कारण द्वीपायन मरकर यक्ष हुए तथा प्रतिशोध लेनेके लिए दारका पहुंचे 


किन्तु वहांका धार्मिक जीवन देखकर विवश हो गया । वह ग्यारह वर्ष तक प्रतीज्ञा करता रहा । तथा 


मिराश हो ही रहा था कि द्वारकावासी कठोर धार्मिक जीवनसे ऊबने लगे । लोगोंकां यह भाव देखकर 
उसका साहस बढ़ा और जब फिर द्वारकामें मद्रा बही तथा मं भ्नणादि अनाचार फेला वह 
टूट पड़ा | भीषण बवण्डर आया तथा द्वारका भभक उठी । यक्ष शक्तिसें कीलित यादव इतने निशक्त 
होगये ये कि कुछु भी न कर सके । सबसे दुःखद मरुण तो वासुदेव, रोहिणी ओर देवकी का था जिन्हें 
बचानेके लिए राम ( बलदेव ) तथा ऋष्णने कोई प्रयत्न न छोड़ा था | तथापि अपनी आंखोंके आगे माता 
पिताको जलते देखना पड़ा था । इसके बाद दोनों भाई निकल गये और द्वीपायनक्े उत्पातमें दारका छुद 


मास तक जलती रही । 


कृष्ण मरण--इसके बाद दोनों भाइयोंने पाण्डवोंके यहां जानेका निश्चय किया । जब वे कोशम्ब 
वनसे जा रहे ये तो दुःखी, शोकसंतस्त, आन्त श्रीक्षष्णजीको जोरकी प्यास लगी | वे थककर बेंठ गये ओर 
चिन्तित तथा अनिष्ट आशंकासे पूर्ण राम जलकी खोजमें गये। श्रान्त कृष्ण कपड़ा ओोढ़्कर पड़ गये 
ओर सो गये । उनका उघडा रक्त पादतल दूरसें दिख रहा था। बारह वर्षसे वनमें घूमते हुए जराकुमारने 
दूरसे हिरण समझ कर बाण मारा । तीव वेदनासे कृष्णजी जाग पड़े और मारकको पुकारा उसने अपनी 
कथा कही । भावीकी सत्यतापर विश्वास करके कृष्णजीने जराकुमारकों गले लगाया जो उन्हें देखते. ही 
मूर्ल्छित हो गया था, चेतन्य आनेपर रोने लगा, कृष्णजीने कहा “जाओ, जो होना था हो गया, राम यदि 


तुम्हें देखें गे तो मार डाले गे |” मरते भाईका आदेश मानकर वह चला गया | 


... जब कमलपन्रोंमें पानी लेकर बलदेव लौटे ओर भाईको चुप पाया तो पहिले सोता समझता | 
फिर मृत समझकर उनका विवेक ही नष्ट हो गया | इनके विलाप तथा छुह मास तक भट्कनेकी कथा 
इतनी करुणाद्र है कि पत्थरकों भी आंसू आ जांय । अन्तमें उन्होंने दाह संस्कार किया तथा मुनि हो गये | 
जब वे मरकर ब्रह्मलोक स्वर्ग गये तो वहां उत्पाद शय्यासे उठते ही उन्हें भाईकी स्पृति आयी किन्तु स्वर्ग 
तथा मनुष्य लोकमें उनके जीवको न पा सके तब अधोलोकों ( नरकों ) में दृष्टि डाली-ओर वालुका प्रभामें 
भाईको देखा । वहीं पहुंचे, लानेका मोहमय प्रयत्न किया किन्तु असफल रहे | विवेकी कृष्णजीने बतलाया 
कि मरते समय मैं अत्यन्त अशान्त, कुद्ध तथा द्वीपायनके प्रति प्रतिशोध पूर्ण था श्रतः मेरा यह पतन 
हुआ । अरब तो यह सहना ही है | इधके बाद में मरकर मध्यलोक, फिर अ्रधोलोक, फिर वैमानिकदेव, 


तथा अन्‍्तमें जितशुत्रके अमान नामका तीथथड्ूर पुत्र होऊ गा । इसके बाद किस प्रकार रामकृष्णकों ईदवर 
का रूप आप्त हुआ, आदिका वर्णन है । 


जेन कृष्णकथा भी यही सिद्ध करती है कि वे काल्पनिक पुरुष नहीं थे अपितु ऐतिहासि 
व्यक्ति ये | हुएनसांगका वर्णन भी इस निष्कर्षका समर्थक है। उसने लिखा है "धर्म अथवा कुरुक्षेत्र 
२९१ | हे कह 
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पों 


राणशिक जैन इतिहास 


थानेश्वरके पास था | प्राचीन भारतमें दो राजा थे. उनमें सतत युद्ध हुआ था। पहिले यह निश्चय 


हुआ कि कुछ विशिष्ट पुरुष लड़ें ओर उसपरसे जय-पराजयका निश्चय हो किन्तु जनता नहीं मानी । 
दो में से एक राजाने युक्ति निकाली ओर एक ब्राह्मणसे धार्मिक पुस्तक लिखाकर गुफामें रख दी । फिर 


घोषित किया कि उसे स्वप्नमें एक पुस्तक दिखी है। इसपर सब लोग गुफामें गये और एक पुस्तक वहां 
पायी । पुस्तक पढ़कर लोगोंकों विश्वास हो गया कि युद्धमें मरनेसे स्वर्ग मिलता है। लोग लड़नेके 
लिए प्रस्तुत हुए | भीषण युद्ध हुआ और भूमि शवोंसे पट गयी | तभीसे उस स्थान पर अस्थिपंजरोंकी 

हुलता है ।” इस प्रकार स्पष्ट है कि जेन कथा साहित्य प्राचीन इतिहाससे भरा पड़ा है। केवल एक पार्जी- 


टर' की पतीक्षा है । 





; हि श्‌ ३ 














साडंद्रिहलाबन्दिक-वीर-शासन 


"- श्री कामताग्रसाद जेन, डी० एछ०, एस० आर० ए० एस० 


'जैनं जयतु शासनम' वाक्यसे लक्षित वीर ( जिन ) शासनकी पताकाकों फहराते हुए ढाई 
हजार वर्ष पूर्ण हो गये हैं । जैन शासन आज भी भारत भूमिमें प्रकाशमान है, यह कम गौरवकी बात 
नहीं है | यह गौरव जैन शासनकी अर्हिसा मूलकताका सुपरिणाम है | अहिंसा-संस्कृति जेन शासनका जीवन 
है और इसीसे उसका अस्तित्व सत्य, शिव तथा सुन्दर है । “आज जैन शासन सर्वाड्रीण एवं सर्वतोभद्र नहीं 
रहा है ! ठीक है | बाह्यविकार्से कोई भी संसारी बचा नहीं है--जीवन परिवतंनशील हें-स्वभावपर 
_ विभावकी विजय होती देखी जाती है | अतः आज यदि वीर प्रभुका जिन शासन सारे लोकमें स्थूल दृष्टिसे 
विजयी नहीं दिखता तो इसमें अठपटापन क्या है ? उन्नति और अवनति स्थूल जगतके दो सहज रूप हैं । 
वीर शासन इन दोनों रूपोंके भूलेमें कूलता आया है | सूद्म दृश्सि देखिये जिन शासन भाव-रूपेण सारे 


व 


लोकमें सदा जयशील' रहा है और रहे गा ! “वत्थु सहावो धम्मों? के वैशानिक सिद्धान्त के कारण ही सदा _ 


सब स्थानोंपर प्रधानपद पाता रहे गा । 


जेनधरम भारतसे वाहर नहीं गया (-- रे 
. ढाई हजार वर्षोंके इस लम्बे अन्तरालमें वीरशासनकी कतिपय मुख्य घटनाओ्रोंका उल्लेख करना 
ही यहां अभीष्ट है | जेन शासन घर्मप्रधान रहा है । हां, यह बात अवश्य है कि उसका धर्मक्षेत्र केवल कर्म- 
काण्डमें सीमित नहीं रहा ! फलतः उसकी मर्यादाकों मानने वाले केवल घार्मिक गरहस्थ ही नहीं, बड़े-बड़े 


शासक और योद्धा व्यक्ति एवं जन समूह रहे हैं | इस लिए जैनशासन धर्म, समाज और राजनीतिको हमेशा 


अनुप्राशित करता आया है। अजैन और पाश्चात्य विद्वानोंने जो अन्वेषण किये हैं वे श्लाघनीय हैं, 


परंतु निश्रान्त नहीं कहे जा सकते | उनकी यह घारणा है कि जैनधर्म भारतके बाहर गया ही नहीं | जैन एवं 


बौद्ध मूर्तियोंके सूच्रम अन्तरकों समझ लेना आसान नहीं है । कुछ विद्वान तो सर विलियम जोन्सके 
जमानेकी तरह आज भी जैन और बौद्धको एक समभनेकी अआरान्ति कर रहे हैं। इसीलिए हाथी गुंफाका 


शिलालेख-मथुराका जैनस्तूप, आदि बौद्ध अनुमान किये जाते रहे। आज यह आन्ति दूर हो गयी है. 
और विद्वन्मंडली जैन और बौद्ध दो खतंत्र मतोंकी मानने लगी है; परन्तु यह श्रान्ति अबभी 


२९२ 








सादद्विसह शाब्दिक-वीर-शासंन 


तद्वल्‍्थ है कि जैनधर्मका अस्तित्व भारतके बाहर नहीं रहा है इस अ्रान्तिको पनपने देनेका दायित्व स्वयं 
जैनियों पर है| यदि वे जागरुक होते और अज्ञान तिमिरकों मेंट्नेकी भावनासे अनुप्राणित होते तो 
आज विद्वब्जगतकी जैनधर्मके विषयमें कुछु और ही घारणा होती ! 

 जैनधर्मका प्रचार तीर्थंकर मगवानने समस्त आरयखंडमें किया था | भरत्त्ेत्रके श्रन्तर्गत 
अ्रर्यलंडका जो विस्तारं शात्नरोमें बतलाया गया है, उसको देंखते हुए वर्तमानमें उपलब्ध जगत उसीके 
अन्तर्गत सिद्ध होता हैं। कविवर वृन्‍्दावनदास, स्व० पं० गोपालदासजी वरैया प्रस्ृति विद्वानोंने भी इस 
मतका पोषण किया है! | स्व० पं डिताचार्यजीका कहना था कि करीब डेट हजार व पहले दक्षिण 
भारतमें बहुतसे जेंनी अरब देशसे आकर बसे थे*। तिरुमलय पर्वतके शिलालेखमें एलिनीया यवनिका 
राजराजपावगत और विदगदलगिय पेरूमल नामक जेनधर्मानुयायी राजाओंका उल्लेख हैं, जिन्होंने उस 
पर्वत पर मूर्तियां आदि स्थापित की थीं? । इनमें पहले राजा एलिनयंबनिकाके नामसे ऐसा लगंतां है 
कि वह विदेशी थे | साथही अन्तिम राजा पेरूमलके विषयमें कहा गयां है कि सन्‌ ८२५ ई० में वह 
मका गये थे४ | अतः इन राजाओंका सम्बन्ध श्रर्बदेशसे स्पष्ट है। मौर्यसम्राट्‌ सम्प्रतिने अरब और 
ईरानमें जैनसुनियोंका विहार कराया था। श्री जिनसेनाचार्यने भ० महावीरके विहारसे पवित्र हुए 
देशोंमें यवनश्रुति, क्राथतोय, सरुभीरु, तार्ण-कार्ण, आदि देश भी गिने हैं;” जो निस्सन्देह भारतबाह्म 
देश हैं। यवनश्रुति पारस्य अथवा यूनानका बोधक है। क्राथतोय देश लाल सागर' का तव्वती 
देश अबीसीनिया, अरब, इश्यूपिया, आदि हो सकते हैं, जहां एक समय श्रमण साधुऑँका विहार होता 
था ! सूरुभीरु संभवँतः सुरभि नामक देशका बोधक है, जो मध्यएशियामें क्कीरसागर 
के निकट अक्षुस ( ०5४०७ ) नदीसे उत्तरकी ओर स्थित था*। तार्ण व्रानं और कारण काफिर- 
स्तान हो सकते हैं | भरत द्विग्विजय अथवा प्रद्युम्नकुमारके श्रमणवर्ती देशोंका यदि अन्वेषण करके पता 
लगाया जाय, तो उपलब्ध सारे लोकमें जेनधंमंका अ्रस्तित्त सिद्ध होगा | इस विषयमें एक ठ॒च्छु प्रयास 
हमने किया है। कोई कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ भी श्रव इंस दिशामें अन्वेषणं करनेके लिए अग्रसर हुए 
_ह। शी टिल्वॉलेवीने जैनधर्मका प्रभाव माना आदि प्रदेशों बवावा था“ । दालमें संभवतः 'वामराइच 


जननी न त-++क्‍ नीली लत 





२ “भगवान पारवनाथ ४० १५६ | 

२ ऐशियाटिक रिसर्चेज, भा० ९ पू० २८३-२८४ )। 

३ मद्रास-मैंसरकें प्राचीन जैन स्मारक, ए० ७९-९० व ११९ | 

४ हरिंवंशपुराण ( पं० गजाधरलालछ ) टीका ४० १८ | 

५ “भ० पाइवनाथी पृ० १७३-२०२ | 

६ इंडियन हिस्टोरीकल क्वारटली, भा० २५० २९ | 

७ “भ० पार्वनाथ में नागवंशर्जोंका परिचयादि | 

८ विद्वभारती पंत्रिका, बेशाख-आसाढ़, २००१ प्‌ृ० ११७ 
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वंणौ-अभिनन्दनं-पन्थ॑ द 


कहा' के आधारसे डा० वासुदेवशरण अग्रवालने भारतसे बांहरके कहूँ अ।दि कुछ ऐसे द्वीपोंका पतां 
लगाया है, जहां जैनी आते जाते ये! | तात्पयय यह कि जेनशासनका क्षेत्र केवल भारतवर्षकों समझना 
निर्श्रान्त नहीं है ! जैनेद्ध धर्मचक्र भारतसे बाहरके देशोमें भी प्रवृत्त हुआ था । 
भ० महावीरकी प्रथम धर्मदेशनाद्वारा ही मगधसाम्राज्यकी राजधानी राजण्हके निकट स्थित 
विपलाचल पर्वत पर जिन शासनका उदय हुआ था | तत्कालीन वैदिक पंडित इन्द्रभूति गीतम और उनके 
भाइयोंकी जेनधर्म दीक्षक्रे साथ आगे बढ़ा था,यह अहिंसा संस्क्ृतिकी जय थी क्योंकि बाह्य क्रियाश्रों और 
पशुबलिमें धर्मकी आस्थाका श्रन्त हुआ था। समाजमें स्लियों और शूद्रोंकी समुचित स्थान मिला । धर्म ओर 
समाज जैन मुद्रासे अज्लित हुए फलतः राजनीति पर भी उसकी छाप लगी । मेरे मतसे साम्राज्यवादीश्रेणिक 
( बिम्बसार ) श्रोर कुशिक ( अजात शजच्तनु ) जिनशासनके अनन्य संरक्षक और प्रसारक हुए | गणतंत्रवादी 
पंध-पतियोंमें अ्रग्रणो चेटक महाराज भी महावीरके अन्यतम उपासक थे। उनके अहिंसा आदर्शने 
भारतशासनमें एक नवीन धारा बहा दी, निरामिष भोजन और संयमका महत्व स्पष्ट हुआ, परस्पर सहयोग 
आर संगठनसे रहकर जीवन वितानेका परिणाम भारतका प्रथम मगध साम्राज्य हुआ | 
संघ घमं-- क्‍ क्‍ 
क्‍ जन शासनकी यह विजय संघ-धर्म व्यवस्थाकी देन थी। वीर मार्गमें शासन-सूत्र सर्वज्ञ 
आचार्योंके हाथोंमें रहता था। उसमें मुनि, आओयिका, श्रावक और शभ्राविका संघ थे। मुनिसंघको श्रतज्ञान 
भी गुरु परम्परासे कंठस्थ रूपमें मिलता था | साधुओंका सारा ही संघ “निम्नन्थ' नामंसे प्रसिद्ध था। 
जनके स्थानपर निम्नन्थ शब्द प्रयुक्त होता था। स्वयं भ० महावीर निम्नैन्थ ज्ञातृपत्र नामसे प्रसिद्ध थे। 


. निम्नन्थ साधु ( श्रमण ) अचेलक ( नग्न ) रहते थे ।* 


आर्यिका संघका जीवन भी निश्चित था | सती चन्दनबालाके नेतृत्वमें जैन आर्थिकाएं स्वपर- 
कल्याणमय जीवन विताती थीं । पद्मपुराण' में ( पृु० ८८३ ) तथा 'थेरीगाथा! ( १०७) से यह भी 


स्पष्ट है कि आर्थिकाएं केशलुञ्चन करतीं , धूल धूसरित शरीर रहतीं और एक वज्नर पहना करती थीं।२ 
मुनि ओर आर्मिकाश्रोंका लक्ष्य मोक्ष था| 








चिन्ता +ज+++++5 


१ भारतकी सीमाकी बाहरी प्रदेशोंमें भी जेन उपदेशकॉने धर्मप्रचारके प्रयत्न किये थे | चीन। यात्री हुण्नसांगके 
किलापिशीमें आँखों देखे उब्लेखसे, हरिभद्रजीके शिष्योंकी कथासे एवं कुच विषयकी हृकीकतके 
जमन अनुवाद से सिद्ध ई कि वीर-धर्मके उपदेशकों कों तमुद्रका कोई बाधा न थी ।”--औ० 
भोसनाथ । कक 





स्‌ इनबेडलके 
हेल्मुथ फान 
१ दिव्यनिकाय ( पाटिक सुत्त ) महावर्ग ८१५, ३-६-३८-१६; जातकमाला 7० १४५, दिव्यावद।न पृ० १८५, 
ऋगेद संहिता १०-१३५; वेदान्तसूत्र २२।३३, वराहमिहिंर संहिता १९-६१ तथा ४५-५० दशकुमार चरित 
२; महाभारत ३(२६--२७; विष्णु पुराण ३१८; दाठावंसो इत्यादि । 
३ ?50/778 0 (१८ ४780८/5, [0. 63 व्‌ 'भ० महावीर औरं कई बुद्ध वो न कल |] 
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तांड द्विसहस्ताब्दिक-वीर-शार्सन 

मुनि संघके साथ आंशिक व॒ते (अशुज्ञत) घांरक भी रहते थे | उनकी ग्यारह श्रेणियां (प्रतिमाएं) 

आत्मोन्नति अनुसार थों। ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावक ( १) ऐलक ओर (२ ) क्षुल्ल॒क निग्न॑न्थ कहे 
गये हँ--ये 'एकशाटक! एक या दो बच्चन रखनेके कारण कहलाते थे ?” 


उत्तर कालमें श्वेताम्बर समुदायन संघको “जिनकल्पी! और 'स्थविरकल्पी? भागोंमें विभक्त 
करके सवज्न मुनिपदका भी विधान किया है। श्वेताम्बर आगम ग्रंथों में कहीं भी जिनकल्प-स्थविरकल्प 
विभाग नहीं मिलते हैं। यह भेदकल्पना उत्तरकालीन है । संभवतः बारह वर्षोके दष्कालके पश्चात्‌ निग्नन्थ 


संघके दो भाग हुए । मुनिचर्या दोनोंकी समान है श्वे० “आचाराड्ड सूतमें दिगम्बर मुद्राका ही सर्वोत्कृष्ट धर्म 
रूपसे अ्रतिपादन किया है* 


जेकोबीने लिखा है कि मुस॒क्षुको मुनिषद्‌ धारण करने पर नग्न द्ोनेका विधान है। नग्न 
मुनिको तरह तरहके परीषह सहन करने पड़ते हैं? । “उत्तराध्ययनसूत्र! में भी अनगारधर्मका निरूपण 
करते हुए उसे अचेलपरीषद सहन करने वाला लिखा है | “ठाणांग सूत्र! में भ० महावीर कहते हुए 
बताये गये हैं कि 'अमणनिग्नन्थकों नग्नभाव, मुंड़भाव, स्नान नहीं करना, आदि उपादेय हैं" ।' निर्वाण 
पानेके लिए मुमुक्षु नग्न ( दिगम्बर ) मुनि होते थे* | 


आचारांग सूत्र' में हीनशक्ति मुम॒क्षुको क्रमशः तीन, दो ओर एक वस्ञ धारण करनेका 
विधान है | उत्तराध्ययन सूजमें पहले पांच अध्ययनोंमें अनगारधर्म? का निरूपण करके--पांचर्वेमें 
अचेलक अनगारकों अ्रकाममरण ( सल्लेंखना ) करनेका उपदेश देकर, छुठवें अध्ययनमें स्पष्टतः 
क्षुल्‍्लक निम्न न्थ” ( खुड़|गनियंठ ) को उपदेश दिया है और सातवें अध्ययनका शीर्षक 'ऐलक' 
( एलयं ) रखकर चरित्र नियमोंका निरूपण भेड़की उपमा देकर किया है यह सब अचेलकताका 
समर्थक है | 


प्राचीन बौद्ध ग्रस्थोंमें निर्नन्थ भ्रमण अचेलक (नग्न ) ही लिखें हैं। उनमें शहत्यागी 
उदासीन श्रावकोंका उल्लेख 'गिही ओदातू वसना/--मुण्डसावक' और एकशाटक नियंठ” नामसे 


व्िकिमल लि लिन 





नकल जज भी, आए 








न्त्डि 


आदिपुराण ३८।१५८ । 

२ 5प्राए98, 20, । 7?, 7, 58-6 

जें अचेले परिवुसिण तस्सणं भिक्‍्खुस्स णो एवं भव्‌ई३--- 

४ “अदुबवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेल तणफासा फुसंति द 

५ समणाणं निःगंवाणं नग्गभावें, मुंडभावें, अण्ह|णण | ठणाहसत्र | ९३।९८ 

६ समय स जये भुजे जयं अपरिसा्डियं ॥ ३५ ॥ िकेओ 
७ “जस्सद्वाए कीरट नग्गभाव्रो ज्ाव तम्द्ट आरोहेइ । भगवती सूत्र ९| ३३ हा 
७७78 5प्र7'88४ ( 8, 33. 77, ) 78, त. 20।7, 67-78 . 
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वेणी-अंभिनन्दन॑-ग्रन्थ॑ 
मिलता है" | भारतीय पुरातखम प्राचीन मौयकालीन और अन्य मूर्तियां नग्न ही मिली हैं -सबवल्ल 
श्रमणत्वकी ज्ञापक कोई मूर्ति नहीं मिलती है । द 





केवली काल--- रा .. ॥ 
भ० महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ जिनशासनकी प्रभावना केवली श्रोर श्रुतकेवलियों द्वारा को 
गयी है। शिशुनाग वंशके राजाओंके अतिरिक्त अन्य भारतीय शासक भी उसके पोषक रहे हैं। नन्द्वढधन; 
आदि कई नन्दवंशी नरेश भी जिनेन्द्रभक्त थे। इसके उपरान्त चन्द्रगुत मौ्य मगधके राज्यसिहासनपर 
आरूद हुए और भारतके सार्वभौम सम्राट हुए। श्रुतकेवली भद्रबाहु उनके गुरु थे। .चन्द्रगुत मौय॑ 
आर उनके पत्र विन्दसारने धर्मप्रचारका उद्योग किया था। जैसा कि सम्राट अशोकके लेखोंसे स्पष्ट है ।* 
चन्द्रगुप्त मौर्य श्रुतकेवली भद्रबाहुसे दीक्षा लेकर मुनि हो गये थे ओर संघके साथ धर्मोद्रोत करते हुए दक्षिण- 
भारत गये थे” | शक सं० ५७२ ल० के शिलालेखमें इन गुरु-शिष्यके विषयमें कहा गया है “जेनधर्म 
भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रके तेजसे भारी समृद्धिकों ग्रात्त हुआ था| हरिषेण 'कथाकोष॑! में सम्राट 
 चन्द्रगुप्तको सम्यर्दर्शन सम्पन्न महान्‌ श्रावक लिखा है” | श्रीयतिद्ृषभाचायने उन को अन्तिम मुकुट्बद्ध 
राजा लिखा है जिसने मुनि दीज्षा ली थी* । इनके बाद सम्प्रति और सालिसकने देश-विदेशमें जिनशासन 
का ध्वज फहराया था" | सम्प्रतिने भी अशोककी तरह धर्म लेख खुदवाये थे | 





























मौयकालमें ही जिनशासन सूर्य सम्प्रदायगत संघर्षके राहुसे ग्रसित हुआ । उस समयकी 
उल्लेखनीय घटना जैन संघका दक्षिण मारतम पहुंचना है। कहा जाता है वहां इससे पहले जेनधर्म 
्ज; नहीं था, किन्तु वस्तुस्थिति कुछु और ही है। कारण इस समय तक जेनघर्म दक्षिण भारतसे भी आगे 
पा ... सिंहलद्वीपतक जा चुका था< । जैन शाखत्रोंके अनुसार भ० महावीरके बहुत पहलेसे जैनधर्म दक्षिण भारतमें 





१ महांवर्ग 4,१५ ३-१, ३८, चुब्लवग्ग ८२८,३, संयुत्तनिकाथ २,३,१०,७ दीघंनिकाय. पारटिकसुत्त, कस्स 
पसीहनादसुत्त अंगुत्तरनिकाय पृ० ३,७०-३ 


२ सप्तम स्तम्भलेख--अशोकर्क धमलेख पुूं० ३७१ ' 

३ म०म० नरसिंदाचाय कृत 'आ्रावणबेलगोर” नामक पुस्तक । 

४ अ्रीमद्रबाहु स चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रयुभदिनोप्पेवछ |. 
भद्वमार्गिद धर्म्ममन्दु बलिक्केबन्दिनिसब्कलो ||/--जैनशिलालेखराग्रह (स|० १७ ) १० ६ । 
श्रवणबेलगोल के शिलालेख नं० ४०, ५४ व १०८ देखो | 








पु 


बम 


६ 'तत्काले तत्पुरि श्रीमांश्वन्द्रयुप्तो नराधिपः । सम्यस्दशत सम्पन्तों बभूव आवको महान || २६ || 
भद्रबाहुवच: थ्रुत्वा चन्द्रयुप्तो नरेशवर: | अस्यैक योगिनः पाश्व॑ दधी जैनोइवरतपः || १६ ॥ इत्यादि । 

७, शंक्षिप्त जेन इतिहास, भा० २ खंड १ पृ० २१८-२९८ | 

<. महावंश-स्ट्डीज इन साउथ इंडियन जेनिज्म, भ[० १ ५० ३३ 

२६६ 


सादर द्विसहलाब्दिक-वीर-शासने 


था; । श्रीभद्रबाहु-संघके दक्षिण भारतमें पहुंचनेसे धर्ममें नूतन जाणति अवश्य आयी थी। किन्तु इस 
घटनाका कुपरिणाम जेनसंघकी एकताका विनाश था | श्रतकेवली भद्गबाहु तक दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनी 
प्रायः एक थे ओर उनके गुरु भी प्रायः एक थे, परंतु भद्रबाहुके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी अपनी अपनी 
मान्यताए तथा गुरु-परम्पराएं हो गयीं। उसके पश्चात्‌ लगभग ईसाकी छुठी शतीतक मूल मार्ग निग्नन्थ नामसे 
प्रसिदूध रहा ओर उनका संघ “निर्भन्थनसंघ” कहलाता रहा | किन्तु स्थूलभद्रादिके साथ जो आचार्य व 
मुनि उत्तर भारतमें रह गये थे, उन्होंने दुष्कालके प्रभावानुसार बच्चन, पात्रादि अहणा कर लिये थे। उन्होंने 
जिनागमकी वाचना और परम्परा निर्धारित करनेके लिए एक संघ भी बुलाया था; परन्तु उसमें भद्रबाहु 
स्वामी सम्मिलित नहीं हुए थे | उस समय जिनकल्प ओर (स्थविरकल्प रूप अश्रमण लिझ्की कल्पना की 
गयी | श्रीहरिधेणने लिखा है कि “जिन मुनियोंने गुर के वचमोंको इष्ट नहीं माना, उन्होंने जिनकल्प 
और स्थिविर कल्प ये दो भेद ही कर डाले | अशक्त, कातर और परमार्थकों नहीं जाननेवाले उन 
साधुओंने अर्धपालक ( आधा वस्ध ) रखनेवाला मत चालू किया ।” बादंमें इसी अर्द्धफालक मतसे 
श्वेतपट ( श्वेताम्बर ) सम्प्रदायकी उत्पत्ति वल्भी नगरमें राजाज्ञासे हुई । राजाने स्पष्ट कह्य कि या तो 
आप लोग अद्र्धफालक त्यागकर पूर्ण निर्भरन्थ हो जाइये और यदि निग्नन्थता धारण करनेकी शक्ति नहीं 
है तो अ्रधफालकी विडम्बनाको त्यागकर सीधे सादे वस्नोंकों पहन लीजिये? | तभीसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
उत्पत्ति हुईं | इसी प्रकारका कथन भ० रत्ननन्दिक्ृृत 'भद्रबाहुचरित्र' में भी मिलता है | 

प्राचीन नि्नन्थवेशके प्रतिपालक आचारयोने चाहा कि जेनसंघर्म फूट न पढ़े--स्थूलभद्राचार्यने 
प्रायश्वित ल्लेकर दिगम्बर वेशको धारण किया; परन्तु उनके शिष्यगण न माने । प्रारम्भमें नग्नताके 
प्रति एकदम बगावत न हो सकी फलतः मध्यममार्ग अ्रहण किया | वे नग्न रहे; परन्तु शीतनिवारण 
ओर चर्याके समय लज्जानिवारणके लिए खंड-वल्न पासमें रखने लगे अर्थात्‌ वस्र रखते हुए भी 
नग्न रहे | आचेलक्य मूलगुणकी सर्वथा विराधना उन्होंने नहीं की। जैसा कि कंकालीटीला मुरासे 
प्रात तथा ई० प्रथम द्वितीय शती तकके बिल्कुल नग्न अ्रमणोंके चित्रणसे सिद्ध है; परन्तु लज्जा 





निवारणके लिए उनके हाथकी कलायीपर वस्नका टुकड़ा पड़ा हुआ है” | कण्ह श्रमणका पह्ट एवं 


१, संक्षिप्त जेन इतिहास, भा० ३ खंड १ पूृ० ६०--६६ 

२. “जैन सिद्धांत सास्कर”-सा० १० किं० तथा सा. ११ कि० १। | 

३, यदि निम्न न्थतारूप गरहतुं नैव शक्न॒ुथ | ततोषर्धफलक॑ हित्वा खर्विडम्बनकारणंम्‌ । 

_ ऋजुवस्त्रेण चाउछाच स्वशरीर तपसिनः । तिडत प्रतिचेतरका मद्बाक्येन महीतले ॥? 

४. बौद्ध स्तूप (४०१७७ $0प०9) में वह्लघारी व नग्न श्रसण चित्रित हैं । (. . . 8 74:60 850९४४2, ज्ञ0 
88 प४79), 98 & 0९26 रण ८67 #क्ाह्रा8 0ए७' की एै8्ठाई छापा 07, 8प्ाथ) 
प्लेट नं० १७ में कण्ह श्रंमण इसी रूपमें चित्रित हैं, जिनका उद्लेख शवेंताम्बर साहित्यमें है। प्लेट नं० ४ 
में नैगमेषकी मूर्तिकें पास एक ऐसे ही अद्धफालकीय श्रमण चित्रित हैं। डा० अग्रवालनें एक अन्य पाषाण 
पाथ्में ऐसे ही. एक श्रामणका अस्तित्वं बताया है। ( जैन ऐेटीक्वेरी, भा० १० पूं० ३ | ) 

३८ २६७ 











धर्यो-अभिनन्दन-ग्रम्थ 


अन्य पद्ट इसी प्रकारके हैं | उनपर कोध्टिय, आदि ख्वेताम्बरीय गणों विषयक लेख भी श्रह्लित हैं; स्पष्ट 
है कि उनको श्वेताम्बर संघके पूर्वाचायोंने प्रतिष्ठापित कराया था। सारांश यह कि मुनिवेष, 
ज्रीमक्ति, आदि बातोंकों लेकर निर्ग्नन्थसंघ दो भागर्मि विभक्त हों गया । तथा यापनीयसंघकी 
स्थापना इन दोलनां संघोके एकीकरणके लिए की गयी थी । कलिज्जञ सम्राद ऐल खा रवेलने 
इससे बहत पहले सब ही प्रकारके नि्नन्थ श्रमणोंका सम्मेलन कुमारी पर्वतपर बल्लाया और उसमें 
दादशाड़ वाणीके उद्धार द्वारा संधर्में ऐक्य स्थापनाका उद्योग किया, दुर्भाग्यवश वह भी श्रसफल रहे | 


मोर्योत्तर काल 


मौयौंके पश्चात्‌ शुड़बंश और आन्प्रवंशके ब्राह्मण धर्मान॒ुयायी शासकान भारतक सावभोम 
सम्राट बननेका उद्योग किया । उनके द्वारा वैदिक धमकी विशेष उन्नति हुईं। जेनशासन-सत यहँसे 
अवनतिरूपी राहुसे अस्त होने लगा । फिर भी जनाचार्योने भ० महावीरके ग्रादशको जीवित रखनेमे 
कुछ उठा न रखा | उस समय भारतमें जेनोंके मुख्य केन्द्र कलिड्, उज्जेनी, मथुरा गिरिनगर और 
दक्षिणभारतके कई नगर थे | कलिड़ और दक्षिण मारतमें प्राचीन निर्ग्रन्थ ( दिगग्बर ) संघका एकाधि- 
पत्य था । उज्जैन, मथरा और गिरिनगरमें दिगम्बरोंक साथ श्वेतपट संघका भी पर्याप्त प्रभाव था। 
बौद्धग्न्थ “दाठावंश' से प्रगट है कि ईसाकी ४ थी-५ वीं शर्तियोंमें द्गिम्बर जेनोी राजमान्य थे। स्वयं 
कलिड् नरेश जिनके उपासक थे । चीनी याज्री हुएनसांगके समय जेनधम यद्यपि राजधर्म नहीं रहा परतु 
अंग-बंग और कलिंगकी जनता उसकी अनन्य उपासक थी। उज्जेनमें जेनाचार्योनि सम्राद विक्रमा- 


दित्यकों जैनधर्ममें दीक्षित किया था। उसके उपरांत उज्जेनका शासकवर्ग मध्यकालतक किसी न 
किसी रुपसे जैनधर्मसे प्रभावित रहा। दिग० जैन परम्पराके आचारयोंका केन्द्र होनेका सौभाग्य 
उज्जैंनकी मस्लिम कालतक ग्रास रहा । मथुरा जब विदेशी-शक ओर हूण-शासकोंके अधिकारमें था तब 
शकवंशके राजा मनेद्धर, अजय, रुद्रसिंह ओर नाहपान भी जेनधर्मसे विशेष प्रभावित हुए निग्नन्थ 
_ ( दिगम्बर ) और श्वेतपट संघके आचायौंने इन विदेशियोंसे घृणा नहीं की; कंकाली टीलासे उपलब्ध 


पुरातत्व इस बातका साक्षी है कि उस समय अनेक यवन ( (०7८८८ ) पार्थीय ( ?2/0908 ) एवं 
शकलोग जनधममें दीक्षित हुए थे | गंधी, माली, गणिका, नठ; आदि साधारण स्थितिके लोगोंके लिए 
भी जैनसंघके द्वार खुले हुए थे-वे मुनियोंकों दान देते थे, और जिनपूजाके लिए जिनेन्द्र प्रतिमएं और 
मंदिर निर्माण कराते थे। मथुरा वैष्णव सम्प्रदायका मुख्य केन्द्र था | सन्‍्तान प्रदायक देवता नैगमेष देवकी 
पूजा करते थे । जब ये वैष्णव जेनी हुए, तो नेगमेषकी मान्यता भी जेनसंघमें प्रचलित हो गयी--श्वेत/म्बर 
सम्प्रदायने इसको विशेष महत्त्व दिया। दिगम्बरोंमें इसका एक उल्लेख 'हरिवंशपुराण' में मिलता है। 
गिरिनगर निग्नन्थ संघका मुख्य केन्द्र रहा--प्राचीन कालमें श्रोताम्बर संध यहां सफल न हुआ | अतः 


अपना केन्द्र वल्लभीको बनाया और वल्लभी राजवंशके आश्रयसे उसका आधिपत्य सारे गुजरातपर 

















साद्वद्विसहसाब्दिक-वीर-शासन 


6 गा 55 ट जप |] ह 2 
ही गया । निम्नन्थ ( दि० ) आँग्रमकां उद्धार भी गिरिनगरके पास चद्दगुफामें विराजमान श्री घरसेनाचार्य 
द्वारा हुआ था । 


सधघृभद--- 


नि्नन्थ संघकी दोनों धाराए' भी अन्तर भेदोंमें बंट गयी थीं | स्वेताग्बर सम्प्रंदायमें चौरासी 
गच्छोंके उत्पन्न होनेकी बात कही जाती है। दिगम्बर सम्प्रदायमें भी आचार्य अरहंद्वलिके समयसे 
निर्भम्थ संघ, जो श्वेताम्बरोंसे अपनेको अधिक प्राचीन माननेके कारण “मूलसंघ' नामसे प्रसिद्ध था, 
निम्नलिखित चार संधोंमें बंटगया था -- 

१ नन्दिसंघ--नन्दिवृक्षके नीचे चौमासा मादढने वाले श्राचा्य माघनन्दि के नेतृत्वमें | 

२ सेनसंघ--आ्राचाय जिनसेनके नेतृत्वमें | 

३ सिंहसंघ--सिंह गुफा!में चातुर्मास विताने वाले श्राचार्यके नेतृत्वमें । 

४ देवसंघ--देवदत्ता नर्तकीके आवासमें चौमासा वितानेवाले आचायके नेतृत्वमें |... 

ईसाकी प्रारम्भिक शतियोंमें जैन संघमें आ्रान्तरिक आपत्तिका प्राबल्‍्य रहा--उसका कारण 
केवलियोंके ग्रभावके साथ वीर-बाढमयका अभाव भी था। ऋषियोंकों भिन्न परम्पराएं और मान्यताए' 
याद थीं और वे अ्रपनी अपनी बात कहते थे | अ्तएव प्रमाणिक शाज्लोंको लिपि बद्ध करानेके लिए ही 
चन्द्रगुफामें स्थित श्रीधरसेनाचाय ने कर्ाटिक देशसे भूतबलि ओर पुष्पदन्त मुनियोंको बुलाकर उनको 
वीर वाणी सुनायी थी किन्तु यह सिद्धांत अन्थ दिगम्बर जेनोंकों ही मान्य रहे | श्वेताम्बरोंने इसके 
बहुत बाद बल्‍्लभीमें देवद्धिंगरि क्षमाश्रमण (६० ५ वीं श० ) की अध्यक्षतामें अपने अ्रद्भोपाडु-श्रुतका 
संकलन किया और तभी वह लिपिबद्ध किया गया । संघ छिल्न-मिन्न हुआ । प्रत्येक विभक्तसंघका आचार्य 
अपनी मानमयांदा ओर अपने भक्त बढ़ानेकी धुनमें संघके एक रूपको भूल गया था । कालकसूरि 
शकदेश गये ओर शक शाही राजाश्रोंकोी प्रबोधकर श्रावक बनाया | उन्हें गुजरातमें लिवा लाये और 
गदभिल्लके श्रत्याचारका अ्रन्त किया। आध्रवंशके शातवाहन नरेश भी जेनधमसे प्रभावित हुए थे। 
मूलसंघाग्रणी आचार्यप्रवर श्री कोण्डुकुन्द पद्मनन्दि स्वामीने पल्लवनरेश कुमार शिव स्कन्धवर्मांको 
जैनधर्मका अनुयायी बनाया । पल्लवनरेशोंके दानपतन्र प्राकृतभाषामें हैं । कॉड्कुन्दस्वामीके महान्‌ 
व्यक्तित्वका प्रभाव सारे भारतमें व्याप्त हुआ । उनका 'कुरल” काब्य तामिलदेशमें वेद-तुल्य मान्य 
हुआ ! । निर्ग्रन्थ ( दिगम्बर ) खवेतपट, यापनीय, कृचक, आदि संघोंके आचायोंने कद॒म्ब सम्रा्टोंको 
भी जिनेन्द्रका भक्त बनाया, तथा जनताकों भी । कदम्ब सम्राट श्री रविवर्माका शासनलेख आजके संसारके 
लिए भी हितकर है-- 


३, “प्रतुचन सार” की श्री उपाध्ये द्वारा छिखित भूमिका । हे 
२, संक्षिप्त जन इतिहास, ठृतीय भाग द्वितीय खंड प० २५-३२। 'जनहित॑षी' भा० १४ ६० २२७ ! 
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वर्णा-अ्रभिनन्दन-प्रन्थै 


'प्हाराज रविने यह अनुशासन पत्र महानगर पलासिकर्मे स्थापित किया कि श्री जिनेम्द्रदेव- 
की प्रभावनाके लिए उस ग्रामकी आमदनीमेंसे प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्शिमाकों श्री अ्रशान्हिकोत्सव, जो 
लगातार श्राठ दिनों तक होता है, मनाया जाया करे; चाठर्मासके दिनोंमें साथुओंका . वैयाबृत्य किया 
जाया करे और विद्वलन उस महानताका उपभोग न्यायानुमोदित रूपमें किया करें ।...धर्मामा 


» आमवासियों और नागरिकोंकों निरन्तर जिनेन्द्रभगवानकी पूजा करनी चाहिये। जहां जिनेन्द्रकी सदेव 


पूजा की जाती है, वहां उस देशकी समृद्धि होती है, नगर आधि-व्याधिके भयसे मुक्त रहते हैं श्रीर 
शासकगण शक्तिशाली होते हैं |” ( हल्सी जिला बेलगांवका दानपत्र ) | 


गंगवंश-स्थापना--- 


श्री सिंहनन्धाचार्यने दक्षिणभारतमें गड़ः साम्राज्यकी स्थापना की थी। उत्तर भारत शुड्ज, 
कण्वादि राजवंश वैदिक धर्मको प्रोत्साहन दे रहे थे। मौयोंके साथ ही भारतकी अ्रखंड राष्ट्रीयता खगईमें 
पड़ गयी । महाभारत-कालीन स्पर्दा वैदिक शासकोंके हृदयोंमें अंडा जमा चुकी थी | प्रत्येक शासक भरत 
चक्रवर्ती बननेकी घुनमें अकारण खून बहता था। इस राजनेतिक परिस्थितिमं उत्तरके बहुत-से 
राजवंश भ्रष्ट होकर दक्षिणकी ओर चले गये । गड़वंशके संस्थापक ददिग ओर माधव भी उत्तर भारतसे 
ही दक्षिणमें पहुंचे थे | ददिंग और माधव राजपुत्रोने श्री सिंहनन्याचार्यसे जेनधर्मकी दीक्षा ली और 
प्रतिज्ञा की कि वे ओर उनकी सनन्‍्तति सदा ही जिनेन्द्रभक्ति और अहिसाधमंके प्रभावक रहेंगे। अपने 
वचनको उन्होंने खूब निभाया | उनके शासनकालमें जैनधर्म का विशेष अ्रभ्युद्य हुआ । श्रवण बेलगोलको 


विश्वविर्यात्‌ बाहुबलि गोम्मट्देवकी विशालकाय सुन्दर प्रतिमाका निर्माण गड़ सेनापति वीरबर 


चामुण्डरायन किया था | 


यापनीयसंघ-- 


यापनीय सघके आचार्योने जेन संघोंमें पारस्परिक समुदार भावनाकों बढ़ाया । श्रावक पार- 
स्परिक श्रनेक्यसे परे थे | एक ही श्रावक उदारता पूर्वक सब ही सम्प्रदायोंके साधुओंकी दान देता था। 
दक्षिण भारतमें शिल्पियोने एक “वीर पंचल? संस्था स्थापित की थी, जिसमें सुनार, लुह्दार, भरिया, 
बटई और राज ( मैमार ) सम्मिलित थे | यह शिल्पी अ्रपनेको शूद्र नहीं मानते थे, बल्कि विश्वकर्मा 
ब्राह्यण कहलाते थे। इनके नामके साथ ओमका”' ओर अचारी? शब्दोंका प्रयोग होता था। प्रसिद्ध 


गोम्मय्मूतिके एक शिल्पीका नाम “विदिंग ओज्का” था। व्यापारियोंने संघोंकी स्थापना की थी। 








१ कंदम्बनरेश मगेशवर्मोका दानपत्र छपा है | उससे निग्नन्थ ( द्गिम्बर ) और खवेंतपट ( र्वताम्बर ) 
संघोंका अस्तित्व स्पष्ट है | 


६३०० 
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आजीविकाके अनुसार उनका वर्ण नियत होता था | सबकी वैदेशिक वंशपरम्पंरा भी उनके नामके साथ 
जीवित रहती थी। इस प्रकार जैनाचार्योने अपनी समुदार संघव्यवस्थामें सामाजिक वैषम्यकों मेट्नेका 
प्रयत्न किया था | सम्यक्त्व और जैनाचार ही आरवकृत्व पानेके लिए मुख्य योग्यताएं थीं । 

पांचवीं शर्तीमें श्री वद्ननन्दि आचार्यके तत्वावधानमें मदुरामें एक “जैनसंघ” की स्थापना 
की गयी, जिसका उद्देश्य जैन विद्वानों और साहित्यकारोंकी कृतियोंका आदर और प्रचार 
करना था। ः कक डर द 

सातवीं-अ।ठवीं शतीसे दक्षिण भारतमें भी जैनोंकी अवनति प्रारंभ हुई । इस समय तक 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, पलछव, पाण्डय और कलचुरिवंशके नरेश जेनधर्मके भक्त थे | राष्ट्रकूढ सम्राद अमोधवर्ष 
के गुरू प्रसिद्ध जेनाचाय॑ श्री जिनसेन थे । कहते हैं, उनके उपदेशसे सम्राट अमोघवर्ष ऐसे प्रभावित 
हुए कि दिगम्बर मुनि हो गये । उनका रचा हुआ नीतिग्रंथ सुभाषित 'रत्नमाला' विश्वसाहित्यका एक 
अमूल्य रत्न हैं। अप्परने पछव नरेश महेन्द्रवर्म्माको शैव बनाया । पाण्ड्य नरेश सुन्दर भी शैव हुए। 
इन दोनों नरेशोंके जैनसे शेव होनेपर शैवधर्म प्रबल हुआ । चोलनरेश तो पहलेसे ही जैन विरुद्ध थे 
परिणामतः जैन मंदिर ओर मूर्तियां नष्ट की गयीं और अनेक जैनी बलात्‌ शैवधर्ममें दीक्षित किये गये । 
सुन्दरने बहुत ही जुल्म ठाया--जिन आठ हजार जैनोंने अपना धर्म नहीं छोड़ा उनको उसने द शूलीपर 
चढ़ा दिया । इन भाग्यशाली धर्मवीरोंकी मूर्तियां, अर्काटके लिवलूर देवालयकी दीवालॉपर अद्डित हैं । 
इस समयमें भी जनताके सहयोगसे आचार्य सुदत्तने “होयसल' राजवंशकी स्थापना की थी। राजा, 
विष्णुवर्दन तक सब ही होय्सल नरेश जैनधर्मानुयायी रहे और उनके धर्मगुरू एवं राजगुरु होनेका सौभाग्य 
भी जैनाचार्योंको प्राप्त रहा | विष्णुवद्धनंके सेनापतियोंमें दण्डाधिप अमृत” शूद्र थे। गंगराज आदि 
सेनापति जैन ही थे | जैनाचारकी मान्यता प्रत्येक वर्ग और जातिमें थी | जेन मंद्रिंकी दान परिपाटीको 
चलानेके लिए दातारोंने प्रत्येक मंद्िरिको दो-चार गावोंकी आमदनी दे रक्खी थी, जिसका उपभोग उस 
_मंदिर्के आचार्य करते थे । वैष्णवाचार्य श्री रामानुजने द्वारसमुद्रमें प्रवेश किया और अपनी विद्यासे 
वि शुवर्द्वनकों प्रभावित किया । विष्णुभूप वैष्णव घर्ममक्त हो गये ओर बेलूरमें उन्होंने नयनामिराम- 
केशव मंदिर बनवाया । अपने घर्मको जनप्रिय बनानेके लिए रामानुजने भी अहिंसाको अपनाया ओर 
वैष्णव मठोंमें जेन मंद्रिंकी भांति चारों प्रकारके दान देनेकी व्यवस्था की । जन प्रणालीको अपनाकर ही 
वह वेष्णव मतको फलानेम सफल हुए। 


यद्यपि सम्राट विष्णुवरद्धन वैष्णव हो गये; फिर भी वह चोल और काकतीय नरेशोंके समान जैनोंको 
कष्ट नहीं पहुंचा सके | प्रत्युत जैनधर्मके प्रति उनको नीति उदार रही । उन्होंने जेन मंद्रिंको भी दान 


दिये और जैन उत्सवॉमें भाग लिया । सम्राट्की इस नीतिका कारण सम्राज्ञी सान्तल देवी और सेनापति 
३०१ 
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३2 ३ ़ 4 का रु है | 
गड़ुराज थे । सम्राशी ओर प्रधान सेनापति जीवनके अ्रन्ततक जिनेन्द्रभक्त थे । इनके बाद जैन मुद्रांकित 
वेष्णव सम्प्रदाय ही बढ़ता गयां |. | 


विजयनगर काल क्‍ 
विजयनगर साम्राज्यने विदेशी यवनों ( मुसलमानों ) से मोर्चा ल्ेनेके लिए साम्प्रदायिक 
संघर्षका अन्त किया । जैन, शैंव और वैष्णव-सबही कंधासे कंधा लगाकर विदेशियोंके आक्रमणको व्यर्थ 
करनेके लिए टूट पढ़े । इस ऐक्यने वेदिक राज्यकी जड़ एक शतीके लिए ओर मजबूत बना दी । वैष्णव 
जोरदार थे | एकदफा वह जेनियॉसे उल्लक गये। सम्राट बुकरायने समझौता कराया | वेष्णवोंकों जेनोंका 
सम्मान करनेके लिए वध्य किया | यत्रपि विजयनगर साम्राज्यमें धर्म स्वातन्त्य था; तो भी जेनेतर घर्मोंको 


अधिक सुविधा थी | सोलहवीं शतीमें पुनः जेन शासनकों उन्नत होता हुआ पाते हैं। श्री विद्यानन्द द 


आचार्य एक मह/वादी रूपमें प्रगट हुए थे। उन्होंने राजदरबारोंमें जाकर परवादियोंसे शात्रार्थ किये और 
उन्हे निम्नह स्थानकों पहुंचाया। श्रीरंगपट्टम्‌ के राजदरबारमें श्री विद्यानन्दजीने ईसाई पादरियोंसे 
वाद किया और विजय पायी । फलतः वह राजवंश जैनी हो गया | ऐसे ही उन्होंने कई राजवंशोंको 
जैनधर्ममें दीक्षित किया था | किन्तु लिंगायत और वैष्णवोंके आक्रमणोंको जैन सहन नहीं कर सके । 
अनेक राजवंश जेनघर्म विमुख श्रथवा राजच्युत कर दिये गये । उधर मुसलमानोंके श्राक्रमणोंने 
जनोंके संगठनको छिलन्न भिन्न कर दिया | इसका परिणाम जेनोंका हास हुआ | 


दक्षिणमें मुसलमानोंके पेर जम जाने पर जेनोंने मुसलमान शासकोंकों भी प्रभावित किया । 
न हैदरअलीसे भी उन्होंने श्रवशबेलगोलके लिए पुराने गांव प्राप्त किये थे* । 
 उत्तरभारत-- । 
उत्तर भारतमें जैनधर्मकी स्थिति विचित्र रही है | ग्रामीण जनतामें भी जैनधमंकी श्रद्धा 
गुप्तकाल तक गहरी थी । जन मन्दिर भारतियोंके लिए शिक्षा और संस्कृतिके केन्र थे। सम्राट हर्षने 
जिस समय भ्रयागमें विद्वत्सम्मेलन बुलाया था तो उसमें भाग लेनेके लिए कई सौ जैन विद्वान भी पहुंचे 
ये?। गुप्तराजवंशके कई सम्राट भी जेनधर्मसे प्रभाविंत थे। चीनी यात्री फाह्यान और हुएनसांगके 


यात्रा वर्णनसे स्पष्ट है कि मध्यभारतमें जेनधर्मकी अहिंसाका काफी प्रभाव था। बंगाल, बिहार और 
उड़ीसामें एकमात्र दिगम्बर जेनधर्म ही काफी समय तक था। गुप्तवंशके राजपुरुषोंमें श्री हरिगुप्त एवं 
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क्‍ सार्दद्विसहराव्दिक-बीर- शासन 
देवगुप्तके विषयमें कहा जातां है कि उन्होंने श्वेताम्बर जेनाचा्य से साधुपदकी दीक्ञा ली थी । गुप्तसम्रा टोंके 
सेनापति भी जैन थे। भेलसाके निकट उदयगमिरिमें गुप्त सेनापतिने जैन गुफामंद्रि बनवाकर बड़ा 
उत्सव किया था। जेनघर्मके साथ ही जेनकलाकी भी पर्यात उन्नति हुई थी। गुप्तकालीन जैनकलाके 
नमूने सारे उत्तर भारतमें फैले पड़े हैं | गुत्कालमें ही देवगढ़के अधिकांश दिव्य मंदिरों और मूर्तियोंका 
निर्माण हुआ था। द क्‍ द हे 

डगल और कलिंगमें मी इस समय तक दिगम्बर जनघधमंका प्रचार था | पहाड़पुरमें 
प्रसिद्ध निग्नन्थ ( दि० जेन ) संघ विद्यमान था । उसके अ्रध्यक्ष आचार गुहनन्दि संभवतः नन्दिसंघके 
गुरू थे* | उस सयय पुड्वर्धन नगरमें ( ४७८ ई० ) ब्राह्मगनाथशर्मा और उसकी भागा रामी रहते थे | 
वे पुडबद्धनके अयुक्तक ( जिलाधीश ) ओर नगर सभा ( (7 (०पण्णं! ) अध्यक्ष _ ( नगरश्रेष्ठी ) 
के पास पहुँचे शोर तब प्रचलित रीतिके अनुसार उन्होंने कुछ भूमि प्राप्त करनेके लिए तीन दीनार 
राजकोषमें जमा करा दिये | उस भूमिकों इस प्रकार मोल लेकर उन्होंने वट्जोहालिके जैन विद्ारमें, 
जिसके अध्यक्ष आचार्य गुहनन्दि थे, एक विश्रामग्रह बनानेके लिए एवं जिनपूजाके लिए चन्दन, धूप; गंध, 
दीप, पुष्प, आदि चढ़ानेके लिए मेँट कर दी? | उस समय ब्राह्मणादि चारों ही वर्णोंके लोग थे.। कलिडूमें 
तो जेनधर्म राष्ट्रध्म बना. हुआ था। कलिंग-ठप गुहशिव दिगम्बर जेनधर्मका अमुयायी था | उसीके समयसें 
कलिंगमें जैनधर्मके विरुद्ध पड़यन्न्र होने लगा था | फलतः कुछ जेनी कलिंग छोड़कर पटनामें जा रहे थे । 
कामरूपके दक्षिणमें समतट ओर पूर्वी बंगालमें भी दि० जेन असंख्य थे | कुमारीपर्वत ( खंडगिरि-उदय- 
गिरि ) पर बारहवीं शती तकके जैन लेख. मिलते हैं और बंगाल-बिहारमें इससे भी बादकी निर्मित हुई 
जिनमूर्तियां यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती हैं, जो इस बात की साक्षो है. कि मुसलमानों के आगमन-समय 
तक वहां जैनधर्म प्रचलित था। जिनके वंशधर सराकों ( आवकों ) की अब भी बड़ी संख्या है । 
मध्यभारतमें हैहथ और कलचूरि वंशके राजा भी जैनधर्मसे प्रभावित थे ।  राजपूताना, गुजरात 
ओर कर्णाटकमें शांसनाधिकांरी चालुक्य, राष्ट्रकूट ( राठौर ), सोलंकी आदि राजवंश भी ज॑नधर्मके 
पंसक्ञक थे | उनमेंसे कई राजाओंने जैनाचारका पालन भी किया था| सम्राद कुमारपालने अपने शो 
क्रोर दानका सिक्का चारों दिशाओंमें जमा रखा था| इन राजाओंके अधिकांश राजकमचारी जन ही थे । 
सिंध प्रान्तमें भी जैन भ्रमण अपने मतका प्रचार कर रहे थे। मुसलमानोंकों पहले पहले 
श्रमणोपासक शासकोंसे ही मोर्चा लेना पड़ा था मुसलमानोंके पेर भारतमें मुहम्मद गोरीके आक्रमणके 
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बाद ही जमे थे | इस समय तक दोनों ही जेन सम्प्रदायोंमें. नाना गच्छ आर संघ हो गये थे | श्रमण लोग 
मठों और उपाश्रयोंमें रहने लगे थे । जैन जनता में ब्राह्मणोंकी रूढ़िवादता घर कर गयी थी। फलतः 


जैनियोने भी मुसलमानोंको अपने घर्ममें दीक्षित करना बन्द कर दिया। उन्हें अपने घर्मायतनों ओर 
साधर्मियोंकी रक्षा करनेकी ही फिक्र थी । इसलिए मुसलमानोंकों >्लेच्छे! कहकर उनके सम्पर्क 


हिन्दुओं को नहीं आने दिया गया । किन्तु ज्योही मुसलमान यहांके शासनाधिकारी हुए. ओर 


शान्ति स्थापित हुई, त्योंही जैनाचार्यो, और साधुओंने उनपर अपना प्रभाव डालनेका 


प्रयत्न किया | 


. मुसलिम युग-- 


सुल्तान मुहम्मद गोरीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगमके आग्रहसे एक क्‍ 


दिगम्बर जैन साधुको बुलाकर अपने दरबारमें सम्मानित किया था!। कर्णाव्क देशसे श्री महासेन 


5 कर. कर के ० दर! ७ | जा चफ शे 
आचाये बुलाये गये थे जिन्होंने अलाउद्दीनके दरबारमें परवादियोंका मद चूर करके जननधर्मका सिक्का 
जमाया था* | दिल्लीके सेठ पूर्णाचन्द्र सुलतान अलाउद्दीनके झपापात्रोंमें थे। वह दिछीसे एक जेनसंघ 


श्री गिरिनार तीर्थकी वन्दनाकों ले जानेमें समर्थ हुये थे? | गुजरात विजयके समय सुलतानका समागम 
दि० जैन साधु श्रुतवीर स्वामीसे हुआ था । उन्होंने श्वेताम्बर जैन आचार्य रामचन् सूरिका भी 
सम्मान किया था” । गुजरातके शासक अलपखांके द्वारा ओसवाल जैनी समरसिह सम्मानित हुये थे* | 
इस समय वैयक्तिक प्रभावों द्वारा ही जेनधर्मकी प्रतिष्ठा थी | जैनियोंकी संख्या करोड़ोंमें थी वे अपने ज्ञान, 
सदाचार और सम्पत्तिके कारण सर्वत्र सम्माननीय थे | गयासुद्दीन ठुगलकके मन्त्री होनेका गोरव प्राग्माट 
कुलके दो जैनी भाइयों सूर और वीरको प्राप्त था” | बादशाह मुहम्मद ठुगलककों कर्णाटक देशके 


दिगम्बर जैनाचार्य सिंहकीत्तिने प्रभावित किया था | तुगलक वंशके सम्रांट्‌ फीरोजशाहने भी एक 


दिगम्बर जैन आचार्यको निमंत्रित किया था । यह आचार्य एक खंडवत्न धारण करके राजमहलमें भी 


गये थे और बेगमको धर्मोपदेश दिया था | राजमहलसे वापस आकर उन्होंने वद्ध उतार दिया था श्रौर 
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साढंद्विधहखाब्दिक-बीर-शासन 
प्रायश्चित लिया था! | दि० जैन गुरु विशालकीर्ति भी दिल्‍ली आये थे और यवन दरबारमें जैन 
ध्वजको ऊंचा किया था।* मार्कोपोलो, द्रावरनियर, बरनियर, आदि विदेशी यात्रियोंने भारतमें 
दिगम्बर साधुओ्रोंकों धर्म प्रचार करते हुए पाया था| 
<त्त कालीन मुसलिम राज्यकालमें मुगल-सम्राटोंका शासनकाल विशेष प्रख्यात्‌ रहा है। 
मुगल शासकोंको भी जैनाचर्योने प्रभावित किया था, जिसके कारण जैनोंको अपने घर्मको पालनेकी पूर्श 
सुविधा मिली थी। सम्राट अकबरके दरबारी और राजकर्मचारी होनेका गौरव सरदार कमंसिंह, साहुटोडर, 
राजा भारामल्ल आदि जैन महानुभावोंकों प्राप्त थाई | हरिविजयसूरि, विजयसेन, जिनचन्द्र, भानुचन्द्र 
प्रदमति श्वेताम्बर जैनाचायोंने अकबर और जहांगीरको जैनधर्मकी शिक्षा दी थी” । ईसाई पादरी पिनहेरो 
( 777 6४० ) ने तो यहां तक लिखा कि अकबर जेनियोंके नियमोंकों पालते थे*--मानो वह जेनी 
हो गये थे । अरहिंसाधर्मकों प्रकाशमें अनेका अवसर एक बार फिर अकबरके शासनमें प्राप्त हुआ था" । 
अपने धर्मका प्रचार करने की प्रत्येक घर्मावलम्बीकों स्वाधीनता पुनः प्राप्त हुई थी। वे मुसलमानोंकी 
शुद्धि भी कर सके थे | राजनियमानुसार हिन्दू भी एक मुसक्षमान कन्यासे व्याह कर सकता था, बशर्ते 
कि वह हिन्दू होनेके लिए तैयार हो । बलात्‌ धर्मंपरिवर्तन निषिद्ध था<। जहांगीरके शासनकालमें 
रजोरी नामक स्थानके हिन्दुओंने अनेक मुसलमान कन्याओंकों हिन्दू बनाकर व्याहा था। सम्रादको 
यह सामूहिक धर्म परिवर्तन असह्य हुआ और उन्होंने इसपर कानूनी बन्दिश लगा दी' । जैनियोंमें 
भी सामाजिक संकी्णंता आगयी थी--इसलिए वह भी इस दिशामें आगे नहीं बढ़ सके | किन्तु इतना 
तो स्पष्ट है कि अकबरके शासनकालमें जैनियोंकी संख्या कई करोड़ थी*" | कविवर बनारसीदासजी 
शाहजहांके कृपापात्र थे | सम्राट औरंगजेबने दिगम्बर जैनाचार्यका सम्मान किया था । द 


भंद्ारक अथाका जन्म--- 


फीरोजशाहके समयमें दिगग्बर जैन आचार्यने धर्म प्रभावनाके लिए वस्नरधारण किया था, उसका 


>-ननननतननन भी नीला भा. धंधा चणए 


१ संद्ररकर्मोमांसा ( सूरत ) पू० २। 
२. कर्णाटक हिस्टा० रिव्यू , भा० ४ पूंछ ७८-८२ । 
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बर्णो-अंभिनन्दन-गन्य 


परिणाम भयंकर हुआ | दि० जैनाचार्य मठों और मन्दिरोंमें तो पहलेसे ही रहने लगे थे मन्दिरों को 
जागीरें लगी हुईं थीं | वह दिगम्बरी दीक्षा लेते थे, केशलॉच करते थे, और वस्त्र ग्रहण कर लेते थे । 
आहारके समय नग्न हो जाते थे । ओसवाल, खंडेलवाल, आदि भद्दारकों द्वारा जेनधममें दीक्षित की हुई 
जातियां हैं। इन भद्दारक -लोगोंने एक धर्म-शासन व्यवस्था बना ली थी प्रत्येकका शासनत्षेत्र मण्डल 
कहलाता था । उस मण्डलके जैनियों घर्म-शासनाधिकारी भद्दारक मंडलाचार्य, कहा जाता था । मंडला- 
चार्यकी आ्ज्ञानुतार ही विवाह, आदि सामांजिक कार्य होते थे, जिनके लिए वे भद्दारक श्रावकोंसे 
कर बसूल करते थे | प्रत्येक आवक अपनेकी किसी न किसी भट्टारकंके अन्वय' से सम्बन्धित बताता था। 
इस प्रथासे यह लाभ तो अवश्य हुआ कि प्रत्येक मंडलके जैनी संगठित और घमरत रहे | बाहरके 
-आक्रमणका भय उनको नहीं रहा । भद्दारक म० उनको येनकेन प्रकारेण घर्ममें इंढ़ रखते थे | किन्तु सबसे 
महान्‌ क्षति यह हुईं कि जेन संघ लुप्त हो गया । 


उपजातियोंकी सृष्टिके कारण-- 


गुरू-परम्परा--अत्येक मंडलके गुरू (भट्दारक) अलग थे | इसलिए इस आधारसे कोई कोई 
। उपजाति श्रस्तित्वमें आयी । भद्दारकोंने उन भक्तोंमें अनेक गुणोंका विधान करके उनका नामकरण किया | 
_ जैसे पंचम, चतुर्थ जातियां! | २. शआजी.बका के आधारसे भी उपजातियां बन गयीं, क्योंकि उस 
_जातिमें वही आजीविका प्रचलित थी; जेसे कासार, सेतवाल जातियां? । .३. आवास क्षेत्रकी 
 अपेज्ञासे अधिकांश जातियां अरस्तित्वमें आयीं। अर्थात्‌ जिस देश, अथवा जिस ग्राममें उनके 
पूर्व॑जोंका आवास था, उसकी अपेक्षा उनका नामकरण हुआ; जैसे गोल्लदेशके गोलालारे, लम्बकां- 
चन देशके लम्बकंचुक; खंडेला नगरके खंडेलवाल; ओसियाके ओसवाल; श्रीमालके श्रीमाली 
इत्यादि | ४. प्राचीन कुलों और गुणों के वंशज होनेकी - श्रपेज्ञासे भी कुछ उपजातियां अस्तित्वमें 
आयी हैं। कोटिल्यने गणतंत्रोंकों वार्ताशत्रोपजीवी' लिखा है | अर्थात्‌ वे वार्ता ( कृषि, पशुपालन या 
वणिज ) ओर अस्त्र ( सेनिक वृत्ति ) से अपनी आजीविका श्रजित करते थे। उदाहरणाथ अग्रेय गणतंत्र 
के वार्ता-उपजीवी वंशज आ्राजकलके अग्रवाल हैं | 


कुछ लोगोंका ख्याल है कि खंडेलवाल आदि उपजातियां अनादि हैं, परंतु वस्त॒ुतः बात ऐसी 
नहीं है । शास्त्रोंमें इनका उल्लेख नहीं मिलता | सिद्धान्त द्वारा अनादिता सिद्ध नहीं होती। अनादि 








१. मूर्ति भर यंत्रलेखोंमें ऐसे अनेक उदाहरण भरे पढ़े हैं ।. 


२. कुंडनगर कृत ऐ टीक्वटीज़ ऑफ कोब्हापुर स्टेंट । एक शिलालेखमें पंचम ज्ातिके अआ्रवकोंकी पंचब्रतादि 


संयुक्त होनेकारण पंचम लिखा है | 
२. कासार वर्तन बनानेका काम करते हैं ( #म्बईके प्राचीन ज़ेनस्मारक 03 
२ है० ६ 
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साइ द्विसहसाब्दिक-वीर-शासन 


तो मानव जाति है | उस एक मानव जातिको टुकड़ोंमें बांट्नेका काम तो मानवका है। ऋषभदेवने 
समष्टिका ध्यान रखकर मानवॉोके वर्ग किये किन्तु मुस्लिम कालमें ( १३ वीं, १४वीं शतीमें ) 
मानवके व्यक्तिगत स्वार्थने उसको छोटी छोटी उपजातियोंमें बांद दिया । तदपरान्त उनमें जड़ता आ 
गयी ओर अपनी ही उपजातिमें विवाह करनेके लिए लोग बाध्य हुए। भद्यरकगण शिथिलाचारमें फंस 
गये; उन्होंने श्राद्ध, तर्पण, आदि वैदिक क्रियायोंकों जैनियोंमें प्रचलित किया और ब्राह्मण-पुरोहितोंकी 
तरह ही आावकोंसे खूब रुपया वसूल किया | श्री टोडरमल्ल आदिने भद्गाकीय शिथिलताका भंडाफोड़ 
किया और शास्त्रोंकी भाषाटीका करके घर्मशानका प्रचार स्व साधारणमें किया | फलतः जैनी अपने विवेक 
से काम लेनेके योग्य बन सके | 


. इस समय सुधारकी एक जबरदस्त लहर भारतमें आयी । प्रत्येक सम्प्रदायमें जड़ मूतिपूजा और 
जाति-पांतकी कंट्वरताका विरोध किया गया। नये-नये रुम्प्रदाय बने, तारणपंथ और. स्थानकवासी पंथ 
मूर्तिपूजाका अंत और सामाजिक उदारताकों लेकर अवतरित हुए। अध्यवर्ती सुधारकॉने मूर्तिपूजाके 
समर्थनमें युक्ति ओर विवेकसे काम लिया | दीवान अ्रमरचंद्‌ और मुनि ब्रह्मगुलालकी कृतियां यही 
बताती हैं। जयपुर, आगरा, आदि स्थान सुधारकोंके केन्द्र थे। इन सुधारकोंने अंधविश्वास ओर 
धर्ममूढ़ताको जैनोंमें पनपने नहीं दिया । भद्दारकीय-प्रथाकों गदरा धक्का लगा, जिससे वह मरणासन्न 

हो गयी | किन्तु ये सब संगठित संस्थाके रूपमें नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे पंडित-ग्रहस्थोंका 
अभाव होता गया और पंचायतोंमें पक्षणात और अविवेक घुसता गया पैसे वैसे यह दोनों ही निष्मभ हो 
गये । आज पंचायतें हैं ही नहीं श्रौर हैं भी तो शक्तिहीन । ्ि का 
इस कालमें पुरोहितोंने जैनोंके प्रति घोर विष उगला । क्योंकि जैनी ब्राह्मण-पुरोहितोंकों अपने 
मांगलिक कार्योमें नहीं बुलाते थे और न दान-दत्षिणा देते थे, वे दयनीय स्थितिमें थे । प्रान्त-प्रान्त जेनोंका 
यदि अध्ययन किया जाय तो प्रायः इसी तरह की स्थिति दीख पड़ेगी । मुस्लिम कालके प्रारंभमें जहां 
जैनी इतने उदार थे कि एक वेश्या तक को भ्राविका बना सकते थे, वहां इस कालमें वह इतने संकुचित हुए 
कि सन्माग्से उन्मुख हुए अपने जैनी भाई या बहनकों भी संभालकर घरमें न ला सके | उनमें जातिगत 
पारस्परिक स्पृद्धा भी हो चली थी; जिसने जातिवाचक जैन मंदिरोंको जन्म दिया | मन्दिर और भगवान्‌ भी 
अग्रवाल, खंडेलवाल, पद्मावतीपुरवाल, आदि हो गये | इस मिथ्या धारणाका जहर अभी तक जेनोंमें 


से गया नहीं है | इस दयनीय स्थिति से विधमीं प्रचारकों ने मनमाना लाभ उठाया । अनेक जैनी ईसाई 
बनाये गये तो बहुत-से मुसलमान हो गये । . 


आधानिक युग-- 


जैन ही नहीं, जैनेतर वैदिक सम्पदायों पर भी ऐसे ही आक्रमण हो रहे थे पर किसी में 





वर्णो-अभिननन्‍्दन-पग्रन्थ 


प्रतिक्रिया नहीं थी | इस विषम समयमें स्वामी दयानन्द आगे थ्राये | वह गुजरातमें रहते थे ओर स्थानक- 
वासी जैन साधुओंका प्रभाव उन पर पड़ा था” । उन्होंने सभी सम्प्रदायों पर बुरी तरह आक्रमण किया । 
सब लोग तिलमिला उठे, सबको अपना घर सम्हालनेका होश आया । जेनियोंने यद्यपि दयानंद्जीसे सफल 
मोर्चा लिया; परन्तु उतना पर्यात नहीं था । जैनियों में धर्मश्ञान फैलानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई | जैनोंमें 
दिग्गज विद्वान भी तैयार करना आवश्यक प्रतीत हुआ । फल्तः मथुराके वार्षिक मेलापर श्री “जेनधर्म 
संरक्षिणी महासभा” की स्थापना दिंगम्बर जैनियोने की । सब ही दिगम्बर जैन उसके सदस्य हो सकते थे । 
“जैनसंघ” की पुनराइत्ति करना ही मानों उसके संस्थापकोंका ध्येय था | उपजातियोंकोीं भुलाकर सब ही 
जैनी उसमें सम्मिलित हुए ओर उन्होंने भ्रादृभावका अनुभव किया | उस समय जैनोंमें इतनी कट्ट रता थी 
कि सब जैनी खुले आम सबके यहां 'रोटी? भी नहीं खा सकते थे। श्रवकाचार दोनों पालते थे; परंतु उप 
जातिका अभिमान उसमें बाधक था | महासभामें सम्मिलित होनेसे जैनियों की यह कट्दरता मिट गयी 
सब ही जैनी एक दूसरे के सम्पर्कमें ञ्राये और वात्सल्य भावको प्राप्त हुए | महासभाने ' जैन महाविद्यालय 
की भो स्थापना की, जिसका उद्देश्य उच्चकोटिके संस्कृतश्ञ विद्वान्‌ उत्तन्न करना था | समाज सुधारके 


लिए महासभाने बाल वृद्ध-विवाह, वेश्याद॒त्य, बखेर, आतिशबाजी, आदि कुरीतियोंके विरुद्ध आवाज 
उठायी थी। ता | द 


कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगोंके हृदयोमें संगठनके भावका उदय अवश्य हुआ और 

उन्होंने “जैन यंग मेनस ऐसोसियेशन” को जन्म दिया। वही “आल इंडिया जैन एसोसियेशन” 
( “भारत जेन महामंडल” ) के रूपमें परिवर्तित हो गया है; किन्तु वह भी जैनसंघको पुनः 
संगठित बनानेमें असफल रहा । इसके बाद दो दल हो गये। एक दल स्थितिपालनकों ही पर्यात 
समझता था ओर दूसरा निरन्तर सुधार करना चाहता था। महासभाके महाविद्यालयकों कोलिज 

. बनानेपर संघर्ष प्रारम्भ हुआ | उपरान्त वह संघर्ष धर्म ग्रन्थ छुपाने, कोलिज-स्कूल खोलने, दस्साश्रोंको 


पूजा करने देने, आदि बातोंकों लेकर बढ़ता ही गया । समाजमें जाशतिकी लहर दौड़ गयी विद्यालय 


ओर पाठशालाएं खोली गयीं | श्राविकाश्रम भी खोले गये | इस कालमें जेन शिक्षाकों विशेष प्रोत्साहन 
पूज्य पं० स्व० गोपालदासजी वरेया द्वारा मिल्रा। उन्होंने दस्साओंकी पूजा करने देनेका पक्ष 
लिया था । खतौलीके मुकद्मेमें दस्ताओंकी तरफसे गवाही भी दी । (१) अजेनोंकोी जेनी बनाने ओर उनसे 
रोटी बेटी व्यवहार करने, (२ ) चारित्रश्नष्टोंकी शुद्धि करने, ( ३ ) दस्साओंकी दर्शन पूजन करने देने, 
( ४) अन्तरजातीय विवाह करने और ( ५ ) पुरुष-छ्लीको समान रूपमें धर्म शिक्षा देनेपर वरैयाजीने जोर 
दिया था । इन उपायों द्वारा ही पुनः एक अखंड जैन-संघका जन्म संभव था । दिल्‍लीके पूजा-महोत्सवके 


किक अर 


अन्‍रव्कनमनटरर कली 
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साद द्विसहखाब्दिक-बीर-शासन 


समय उत्साही युवकों ओर नेताओंने “अ० भारतीय दिगम्बर जैन परिषद” की स्थापना की। १९२३ 
में परिषदका जन्म हुआ और तबसे वह कतिपय उन्हीं सुधारोंका प्रचार करनेका प्रयत्न कर रहा है, जिनका 
प्रतिपादन पंडित-प्रवर स्व० गोप।लदासजी वरेयाने सबसे पहले किया था | 


महासभाकी सुसुप्ति तथा परिषद्के आधुनिक जौशकों देख कर ही दि० जैनोंमें 'भा० दि० जैन- 
संघ का उदय हुआ | ग्रारंभमें संघ द्वारा विधमियोंसे सफल शाज्रार्थ किये गये | जिनसे काफी धर्म प्रभावना 
हुईं | अब कुछ वर्षोंसे समयके साथ संघने अपनी नीति बदल दी है। श्रब उसके द्वारा समाजमें 
सबंदा एवं विशेष उत्सवों पर धर्मोपदेशक भेजकर प्रचार कार्य होता है। जेनधर्मके कुछ ग्न्थ भी 
संघने प्रकाशन किये हैं | किन्तु इतनेसे लुप्त दि० जैनसंघको पुनः अ्रस्तित्वमें नहीं लाया जा सकता । 

पुरुषोके साथ महिलाओंमें आविकाश्रमों द्वारा जो जाग्रति हुई, उसका श्रेय स्व॒० श्री 
मगनबाईजी, श्री कंकुबाईजी और श्री ललिता बाईजीके साथ विदुषीरत्न पं» चन्दाबाईजीको भी श्रास॒ है । 
उनके उद्योगसे ही 'भ[० दि० जैन महिला परिषद्‌! का जन्म हुआ; जिसके द्वारा जेनमहिलाश्रोंमें कुछ 
जागति फैलायी जा रही है | महिलोद्धारके लिए भी बहुत कुछ करना शेष है । 

सांह्कतिक उद्धार और इतिहासान्वेषणके लिए जैनियोंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है | 
एकमात्र पत्र 'जैनसिद्धान्तभास्करः द आरासे प्रगग हो रहा है। यद्यपि प्रस्थोद्धारके लिए 'श्री माशिकर्चंद्र 
ग्रन्थमाला', श्री लक्ष्मीचंद्र अन्थमाला, श्री चपरेसीरीज', प्रश्नति अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हें, 
किन्तु प्रकाशनके साथ उनके द्वारा जैनसाहित्यके लोकव्यापी अ्रसारका उद्योग नहीं हो रहा हैं । श्वेताम्बर 
समाज लोकमें अपने साहित्यका प्रसार करनेमें अग्रसर है| स्वेताम्बरीय संस्थाओं “सिंधी जैन ग्रन्थ-माला' 
आदि का रूप सार्वजनिक है । काशीकी भारतीय ज्ञानपीठने अपना दृष्टिकोण उक्त संस्था परसे विशाल तौ 
बनाया है; परन्तु अभी तक उसके द्वारा कोई ठौस कार्य नहीं हुआ है। लोकमें अहिंसा-संस्कृतिका 
प्रसार करनेके लिए जैनियोंको मिलकर कोई कदम उठाना चाहिये। अन्यथा जैन युवक ही जैनत्वसे 
बहक रहे हैं | 

श्वेताम्बर और स्थानकवासी जैनसमाजोंसें भी अपनी अपनी संभाएं सामाजिक व्यवस्थाके 
लिए हैं| किन्तु उनके समाजका नेतृत्व उनके आचार्यों और साधुझ्रोंके हाथमें है। .साधुसंधमें यद्यपि 
जाति-पांतिका ध्यान नहीं रक्खा जाता है, प्रत्येक जातिका मुम॒क्षु साधु हो जाता है; परन्तु श्रावक-संघ 
तो दि० जैनोंकी भांति ब्वेतास्बरोंमें भी बंध हुआ है और जेनसंघकी एकताकों मिटाये हुए हैं । इस प्रकार 
गत ढाई हजार वर्षों की यह रूप रेखा इस कल्पके अवसर्पिणीत्वको ही सिद्ध करती है। 
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स॑स्कत साहित्यके विकासमें जेनविद्वानोंका सहयोग 


श्री डा० मंगलदेव, शाब्री, एम, ए०, पीएच० डी० 
भारतीय विचारधाराकी समुन्नति ओर विकासमें अन्य आचार्योके समान जन आचार्यों 
तथा ग्रन्थकारोंका जो बढ़ा हाथ रहा है उससे आजकलकी विद्वन्मण्डली साधारणतया परिचित नहीं 


है | इस लेखका उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधाराकी समृद्धिमें जो जेन .विद्वानोंने सहयोग दिया 
उसका कुछ दिग्दर्शन कराया जाय। जैन विद्वानोंने प्राकृत, अपभ्र श, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, 


'तेल्गु, तामिल्न, आदि भाषाओ्रोंके साहित्यकी तरह संस्कृत भाषाके साहित्यकी समृद्धिमें बड़ा भाग 


लिया है | सिद्धान्त, आगम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चम्पू; ज्तोतिष, आ्रायुवेंद, कोष, अलक्लार, 
छुन्द, गणित, राजनीति, सुभाषित आदिके ज्षेत्रमें जैन लेखकोंकी मूल्यवान संध्कृत रचनाएं उपलब्ध 


है | इस प्रकार खोज करने पर जैन संस्कृत सांहित्य विशाल रुूपमें हमारे सामने उपस्थित होता है। 
उस विशाल साहित्यका पूर्ण परिचय कराना इस अल्पकाय लेखमें सम्भव नहीं है | यहां हम केवल 
'उन जैन रचनाओंकी सूचना देना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण हैं | जैन सैद्धान्तिक तथा आ्आरम्मिक ग्रन्थोंकी 
चर्चा हम जान बूमकर छोड़ रहे हैं | 


जनन्याय-- 


जैन न्‍्यायके मौलिक तत्वॉकों सरल ओर. सुबोध रीतिसे प्रतिपादन करने वाले मुख्यतया 
दो अन्य हैं | प्रथम, अभिनव धर्मभूषणयति-विरचित न्यायदीपिका, दूसरा माशिक्युनन्दिका परीक्षामुख 


न्यायदीपिकामें प्रमाण और नयका बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किया गया है| यह एक 


प्रकरणांत्मक संत्षित रचना है जो तीन प्रकाशोंमें समाप्त हुईं है । 


गौतमके 'न्यायसूत्र' और दिडनागके ,न्यायप्रवेश' की तरह माणिक्यनन्दिका 'परीक्षामुखाँ 


जैनन्यायका सर्व प्रथम सूजग्रन्थ है। यह छह परिच्छेदोंमें विभक्त है और समस्त सूत्र संख्या २०७ है। 


यह नवमी शतीकी रचना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती अन्थकारोंने इस पर अनेक 




















इस लेखकी प्रायः समग्र सामग्री पं० राजकुमारजी साहित्याचाय द्वारा प्राप्त हुई है। इसके लिए उनको 
धन्यवाद है। 
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संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानका सहयोग 


विशांल टीकाएं. लिखी हैं | आचार्य प्रभाचन्द्र [७८०-१०६५ ई०] ने इस पर बारह हजार इलोक परिमाणः 
प्रमेयंकमलमार्तण्ड' नामक विस्तृत टींका लिखी है। बारहवीं शर्तीके लघु अनन्तवीरयने इसी ग्रन्थ 
पर एक. प्रमेय रत्नमाला' नामकी टीका लिखी है। इसकी रचना-शैली इतनी विशद ओर ग्राञ्जल है 
ओर इसमें चर्चित किया गया प्रमेय इतने महत्वका है कि आचार्य हेमचद्धने अ्रवेक स्थलों पर अपनी: 
प्रमाण-मीमांसामें इसका शब्दशः झोर अरथशः अनुकरण किया है। लघु अनन्तवीर्यने तो माणिक्य- 
नन्दिके परीक्षामुखकों अकलड्डके वचनरूपी समुद्रके मन्थनसे उद्भूत 'न्यायविद्यामृत'” बतलाया है | 

उपयु क्त दो मोलिकग्रन्थोंके अ्रतिरिक्त अ्रन्य प्रमुख न्यायग्रन्थोंका परिचय देना भी यहां 
अप्रासंगिक न होगा । अनेकान्त वादको व्यवस्थित करनेका सर्व प्रथम श्रेय स्वामी समनन्‍्तभद्र, (द्वि० या तू० 
शती ई०) ओर सिद्धसेन दिवाकर (छुटों शती ई० ) को प्राप्त है स्वामी समन्तभद्गकी आप्तमी- 
मांता ओर युकत्यनुशासन महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आप्तमीमांसामें एकान्त वादियोंके मन्तव्योंकी गम्भीर 
आलोचना करते हुए आप्तकी मीमांसा की गयी है ओर युक्तियोंके साथ स्थाद्वाद सिद्धान्त की व्यवस्था की 
गयी है। इसके ऊपर भट्टाकलझ्छू ( ७२०-७८० ई० ) का अष्टशती विवरण उपलब्ध है तथा आचार्य 
विद्यानन्दि ( ९ बीं० श० ई० ) का “अश्टसहस्ती” नामक विस्तृत भाष्य और वसुनन्दिकी ( देवागभबृत्ति ) 
नामक टीका प्राप्य हैं | युकत्यनुशासनमें जैन शासनकी निर्दोषता सयुक्तिक सिद्ध की गयी है। इसी प्रकार 
सिद्धसेन द्वाकर द्वारा अपनी स्तुति प्रधान बत्तीसियोंमें और महत्वपूर्ण सन्‍्मतितर्क भाष्य में बहुत ही स्पष्ट 
रीतिसे तत्कालीन प्रचलित एकान्तवादोंका स्याद्वाद सिद्धान्तके साथ किया गया समन्वय दिखलायी देता है। 


भट्दाकलड्डुदेव जैनन्यायके प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चाद्धावी समस्त जेन तार्किक 
इनके द्वारा व्यवस्थित न्याय मार्गका अनुकरण करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं। इनको अष्ठशती, 
न्‍्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लधीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं हैं| 
इनकी समस्त रचनाएं जटिल और दुर्वोध हैं | परन्तु वे इतनी गम्भीर हैं कि उनमें 'गागर में खागर' 
की तरह पदे पदे जैन दाशनिक तत्वज्ञान भरा पड़ां है।' 


आठवीं शृतीके विद्वान आचार्य हरिभद्रकी अनेकान्तजयपताका तथा षद्दरशनसमुच्चय मूल्यवान 
ओर सारपूर्ण कृतियां हैं। ईसाकी नवीं शतीके अकाण्ड आचार्य विद्यानन्दि के अध्सहस्खी, आंप्तपरीक्षों 
ओर तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, आदि रचनाओ्रोंमें भी एक विशाल किन्तु आलोचना पूर्ण अद्भुत-विचार-राशि' 
बिखरी हुईं दिखलायी देती है। इनकी प्रमाणपरीक्षा नामक रचनामें विभिन्न प्रामाणिक मान्यताश्रोंकी 
आलोचना की गयी है और अकलइझ्ड-सम्मत प्रमाणोंका सयुक्तिक समर्थन किया गया है सुप्रसिद्ध 








१, अकलडूवचो5म्मोघेरुदद्वें येन धीमता । द 
न्याय विद्यासृत॑ तस्म नमो "माणिक्यनम्दिने | अभेयरत्नमाला १० २. 
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वर्णा-अ्भिनन्दन-ग्रन्थ 
तार्किक प्रभाचन्द्र आचार्यने अपने दीर्घकाय प्रमेयकमलमात॑ण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र में जेन प्रमाण शांख्रसे 
सम्बन्धित समस्त विषयॉकी विस्तृत और व्यवस्थित विवेचना की है। तथा ग्यारवीं शतीके विद्वान अभ- 
यदेवने सिद्सेन दिवाकरकृत सन्मतितर्ककी टीकाके व्याजसे समस्त दार्शनिक वादोंका संग्रह किया है। 
बारहवीं शत्तीके विद्वान वादी देवराजसूरिका स्वाद्रादरत्नाकर भी एक महत्वपूर्ण प्रन्थ है तथा कलिकाल' 
सर्वज्ष आचारय॑ हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसा भी जेन न्‍्यायकी एक अनूठी रचना है | 

उक्त रचनाएं नव्यन्यायकी शैलीसे एक दम अध्पृष्ट हैं | हां, विमलदासकी सत्तभंगतरड्डिणी और 
वाचक यशोविजयजी द्वारा लिखित अनेकान्तव्यवस्था, शाज्नवार्तासमुच्चय तथा अष्टतहस्सलीकी टीका 
अवश्य ही नव्यन्यायकी शेलीसे लिखित प्रतीत होती हैं । 


व्याकरण 
आचार्य पूज्यपाद ( वि० छुटीं श० ) का जैननेन्द्र व्याकरण” सर्व प्रथम जेन व्याकरण प्रन्थ 
कमाना जाता है | महाकवि घनझ्ञय ( ८वीं श० ) ने इसे 'अपश्चिम रत्न” बतलाया है १ इस ग्रन्थ पर 
निम्न लिखित चार टीकाए उपलब्ध हैं :--- 


( १ ) श्रभयनन्दिक्ृत महावृत्ति, ( २) प्रभाचन्धकृत शब्दाम्भोजमास्कर, ( ३) आचार्य श्रुत- 
कीतिकृत पञ्चवस्तु-प्रक्रिय॒ तथा (४ ) पं० महाचन्द्रकतत लघुजैनेन्द्र | 


प्रस्तुत जनेद्धव्याकरणके दो प्रकारके सूत्रपाठ पाये जाते हैं। प्रथम सूत्र-पाठके दर्शन उपरि 
लिखित चार गीका-प्रन्थोंमें होते हैं और दूसरे सूत्रपाठके शब्दाणंव-चन्द्रिका' तथा शब्दा्॑वप्रक्रिया 
पहले पाठमें, ३००० सूत्र हैं। यह सूत्रपाठ पाशिनीयकी सूतर-पद्धतिके समान हैं | इसे सवाज् सम्पन्न बनाने 
की दृष्टिसे महादइत्तिमें अनेक वातिक और उपसंख्याओ्रोंका निवेश किया गया है। दूसरे सूत्र-पाठमें ३७०० 
सूत्र हैं। पहले सूत्र पाठकी अपेक्षा इसमें ७०० सूत्र अधिक हैं और इसी कारण इसमें एक भी वातिक 
आदिका उपयोग नहीं हुआ है| इस संशोधित और परिबरद्धित संस्करणका नाम शाब्दार्णब" है। इसके 
कर्ता गुशनन्दि ( वि० १० श० ) आचार्य हैं| शब्दाणंव पर भी दो टीकाए' उपलब्ध हैं :--( १) 
शब्दार्णव चन्द्रिका ओर ( २) शब्दाण॑वप्रक्रिया | शब्दाणंवचन्द्रिका सोमदेव मुनिने वि० सं० १२६२ 


में लिखकर समास की है और शब्दाण॑वप्रक्रियाकार भी बारहवीं* शतीके चारूकीर्ति पण्डिता चार्य 
अनुमानित किये गये हैं। 


एण्ड जा ननननत+त___ततततह....त.त0तत 





१. “प्रमाणमकलड्डस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ | ः 
धनञ्जयकव : काव्य र॒त्नत्रयमपश्चिम ॥” घनण्जय नाममाला, 


२. जन साहित्य जीर इतिहास (पं० नाथूराम प्रेमी ) का 'देवलन्दि और उनका जैनैन्द्र व्याकरण! 
शीषक निबन्ध । 
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संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग 


महाराज अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समकालीन शाकटायन या पाल्यकीर्तिका शाकटशाथन- 
( शब्दानुशासन ) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत व्याकरण पर निम्नाह्लित सात टीकाए' 
उपलब्ध हैं--- 

द (१) अमोघबृत्ति--शाकटागनके शब्दानुशासन पर स्वयं सूत्रकार द्वारा लिखी गयी यह 
सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश अमोधवर्षको लक्ष्यमें रखते हुए ही इसका 
उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) शाकटयन न्यासत--श्रमोधवृत्ति पर प्रभाचद्धाचाय द्वारा 
विरचित यह न्यास है। इसके केवल दो अध्याय ही उपलब्ध हैं | ( ३) चिन्तामरि। टीका ( लघीयसी 
बृत्ति )--इसके रचयिता यक्ञुवर्मा हैं। और अ्मोधवृत्तिको संज्षित करके ही इसकी रचना की गयी है | 
(४ ) मणि प्रकाशिका--इसके कर्त्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रक्रियासंग्रह--भद्दोजीदीक्षितकी 
सिद्धान्तकौमुदीकी पद्धतिपर लिखी गयी यह एक प्रक्तिया टीका है, इसके कर्ता अभयचर् आचार्य हैं। 
( ६ ) शाकटायन-टीका--भावसेन “त्रेविद्यदेवने इसकी रचना की है। यह कातन्त्रकी रूपमाला थीकाके 
भी रचयिता हैं। (७) रूप-सिद्धि--लघुकौमुदीके समान यह एक अल्पकाय टीका है। इसके कर्ता 
दयापाल ( वि० ११ वीं श० ) मुनि हैं । 


आचार्य हेमचन्द्रका सिद्धहेम शब्दानुशासन भी महत्वपूर्ण रचना है। यह इतनी आकर्षक 
रचना रही है कि इसके आधारपर तैयार किये गये अनेक व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त अन्य अनेक जैन व्याकरण ग्रन्थ जेनाचायोंने लिखे हैं और अनेक जैनेतर 
व्याकरण ग्रन्थोंपर महत्वपूर्ण टीकाएं भी लिखी हैं। पृज्यपादने पाशिनीय व्याकरणपर “शब्दाबतार' 
नामक एक न्यास लिखा था जो सम्पति अप्राप्प है और जेनाचार्यों द्वारा सारस्वत व्याकरणपर 
लिखित विभिन्न बीस टीकाएं आज भी उपलब्ध हैं' | 


५ 


शव॑बर्मका कातंत्र व्याकरण भी एक सुबोध ओर संत्तित्त व्याकरण है तथा इसपर भी विभिन्न 
चोदह टीकाएं प्राप्य हैं । 


 अलड्डार-- न्‍ 
अलंकार विषयमें भी जेनाचार्योकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं | हेमचन्द्र और वाग्मटके 


काव्यानुशासन तथा वाग्मटका वाग्मटालंकार महत्वकी रचनाएं हैं। अजितसेन आचार्यकी अ्रल्ल॑कार- 
चिन्तामणि और अमरचन्द्रकी काव्यकल्पलता बहुत ही सफल रचनाएं हैं । 


जैनेतर अलंकार शाख्रोंपर भी जैनाचार्यौकी कतिपय टीकाएं पायी जाती हैं। काव्यप्रकाशके 
ऊपर भानुचन्द्रगरि, माणिक्यचन्द्र, जयनन्दिसूरि और यशोविजयगरि (तपागच्छु ) की टीकाएं 


१. जिनरत्नकोश ( म० ऑं० रिं० इ०, पूना ) | 
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वेणो-अभिनन्दन॑-ग्न्थ 

ह . | “ बम <.. 
उपलब्ध हैं। इसके सिवा दण्डीके काव्यादर्शपर त्रिभुवनचन्द्रक्त टीका पायी जाती. है ओर रुद्रटके 
काव्यालंकार पर नेमिसाधु ( ११२५ वि० सं० ) के टिप्पण भी सारपूण हैं । 


नाटक. 


नाटकीय साहित्यक्के सूजनमें भी जैन. साहित्यकारोंने अपनी प्रतिभाका उपयोग किया है । 
उमयभाषा-कविचक्रवर्ती हस्तिमल्छठ (१३ वीं श०) के विक्रान्तकौरव ( जयकुमार-सुलोचना ), 
सुभद्राहरण, मेंथिलीकल्याण, और अज्जनापवनज्जय उल्लेखनीय नाटक हैं । आदिके दो नाटक 
महाभारतीय कथाके आधार पर रखे गयें हैं और उत्तरके दो रामकथाके आधार पर । हेमचम्द्र आचार्यके 
शिष्य रामचन्द्रसूरिके अनेक नाटक उपलब्ध हैं। जिसमें नलविवाह, सत्य हरिश्वद्ध, कोसुदीमिन्रानन्द, 
घवाम्युद्य, निर्भयभीमव्यायोग, आदि नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ः 


श्रीकृष्णमिश्रके 'प्रंबोधचन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकात्मक ( )02070॥| ) शैलीमें लिखा 
गया यशपाल ( १३ वीं सदी ) का मोहराजपराजय एक सुप्रसिद्ध नाटक है। इसी शैलीमें लिखे गये 


वादिचद्धसू रिक्त ज्ञानसूर्योद्य तथा यशश्चन्द्रकृत मुदित-कुसुदचन्द्र असाम्प्रदायिक नाटक हैं। इनके 
अतिरिक्त जयसिंहका हम्मीरमदमरदन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है। 


काव्य-- 


. जैन काव्य-साहित्य भी अपने ढंगका निराला है| काव्य-साहितयसे हमारा आशय गद्यकाव्य 
महाकाव्य, चरितकाव्य, चम्पूकाव्य, चित्र॒काव्य और दृतकाव्योंसे हैं । गद्यकाव्यमें धघनगालकी तिलकमज्जरी 
( ९७० ई०) और ओयडदेव ( वादीभसिंह ११ वीं सदी ) की गद्यचिन्तामणि महाकवि बाणकृत 
. कादम्बरीके जोड़की रचनाएं हैं । 


महाकाव्यमें हरिचन्द्रका ध्मशमाम्युद्य, वीरनन्दि का चन्द्रप्रभचरित,- श्रभयदेवका - जयन्त- 
विजय, अहदासका मुनिसुब्रतकाव्य, वादिशाजका पाश्वनाथचरित, वाग्भटका नेमिनिवाणकाब्य 
मुनिचद्धका शान्तिनाथचरित और महासेनका प्रश्मम्नचरित, आदि उत्कृष्ट कोश्कि महाकांव्य तथा 
काव्य हैं। चरितकाव्यमें जदासिहनन्दिका वंराष्चरित, रायमल्लका जम्बूस्वॉमीचरित, असंग कविका 
महावीरचरित, आदि उत्तम चरितकाव्य माने जाते हैं। 


चम्पूकाव्यमें आचार्य सोमदेवका यशस्तिलकचम्पू (वि० १०१६-) बहुत ही ख्यातिप्रा 


रचना है। अनेक विद्वानोंके विचारमें, उपलब्ध संस्कृत साहित्यमें इसके जोड़का एक मी चम्पूकाव्य नहीं 


है। दरिश्रद्ध महाकविका जीवन्धरचम्पू तथा अहद्ासका पुरुदेवचम्पू ( १३ वीं शती ) भी उच्च कोटिकी 


३१४ 
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हे $ हें ' हक लय. (५ 

रचनाएं हैं। चित्रकाव्यमें महाकवि घनझ्ञय (८ वीं० श० ) का हविसम्धान, शान्तिराजका पड्चसन्धान, 
हेमचन्द्र तथा मेंधविजयगणीके सप्तसन्धान, जगन्नाथ ( १६६६ बि० सं० ) का चतुर्विशति सन्धान 
तथा जिनसेनाचार्यका पाश्वॉम्युद्य उत्तमकोटिके चित्रकाव्य हैं । 


दूतकाव्यमें मेघदूतकी पद्धति पर लिखें गये वादिचन्द्रका पवनदूत, चरितसुन्दरका शीलदूत, 
विनयप्रभका चन्द्रदूत, विक्रमका नेमिदूत और जयतिलकसूरिका घर्मदृत उल्लेखनीय दूत-काव्य हैं। 

इनके अतिरिक्त चन्द्रप्रभसूरिका प्रभावकचरित, मेरुतुड्रकृत प्रबन्धचिन्तामणि। ( १६३०६ ६० ) 
राजशेखरका प्रबन्धकोष ( १३४२ ई० ) आदि प्रबन्धकाव्य ऐतिहासिक दृष्लिसे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं । 


छनन्‍्दशाख्र- - 


छुन्दशासत्र पर भी जैन. विद्वानोंकी मूल्यवान, रचनाएं उपलब्ध हैं | जयकीर्ति ( ११६२ ) 
का स्वोपज्ञ छुन्दोड्नुशासन तथा आचार्य हेसचन्द्रका स्वोपज्ञ छुन्दोइड्नुशासन महत्वकी रचनाएं हैं। 
जयकीतिने अपने छुन्दोडनुशासनके अन्तमें लिखा है कि उन्होंने माण्डब्य, पिड़ल, जनाश्रय, सैतव 
शपूल्यपाद्‌ ओर जयदेव आदिके छुन्दशाह्लोंके ग्राधारपर अपने छुन्दोडनुशासनकी रचना की है? | 
वाग्भय्का छुन्दोड्नुशासन भी इसी कोटिकी रचना है ओर इसपर इनकी स्वोपश्ञ टीका भी है। 
राजशेखरसूरि (११७९ वि० ) का छुन्दःशेखर ओर रत्नमंजूबा भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं | 


इसके अतिरिक्त जेनेतर छुन्दशात्रों पर भो जैनाचार्योंकी टीकाएं पायी जाती हैं। केदारभइके 
वृत्तरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणी, क्षेमहंसगणी, समयसुन्दर उपाध्याय, आउसड और मेरुसुंदर, आदिकी 
टीकाएं उपलब्ध हैं | इसी प्रकार कालिदासके श्र॒त॒बोध पर भी हषकीतति, हंसराज, ओर कान्तिविजयगणीकी 
टीकाएं प्राप्य हैं। संस्कृत भाषाके छुन्दशात्नोंके सिवा प्राकृत ओर अ्पश्रंश भाषाके छुन्द शास्रोपर 
भी जैनाचय्योंकी महत्वपूर्ण टीकाएं उपलब्ध हैं। हु द 


कोशके क्षेत्रमें भी जेन साहित्यकारोंने- अपनी .लेखनीका यथेष्ट कौशल प्रदर्शित किया-है.। 
अमरसिंहगणीकृत अमरकोष संस्कृतक्ञ समाजमें सर्वोपयोगी और सर्वोत्तम कोष माना जाता है.। उसका 
प्रडन-पाठन भी अन्य कोषोंकी अपेक्षा सर्वाधिक रूपमें प्रचलित है। धनज्जयकृत धनज्जय नाममाला 
दो सौ 'इलोकोंकी अल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही . उपयोगी है। प्राथमिक कन्नाके विद्यार्थियोंके 
लिए जैनसमाजमें इसका खूब ही प्रचलन है | 














अल -ल तन चकि क लतण कि ता सकती चटनी नल न वन न ह+ वििनननीलि कत्ल नल सन्त 


१ मांडव्य-पिज्लल-जनाश्रय-सैतवाख्य, श्रीपूज्यपाद-जयदेव बुधादिकानाम्‌ । 
उन्दांसि बीक्ष्य जिविंधानपि संञ्रयोगान्‌, छनन्‍्दोष्लुशासनमिद जयकीरतिनोक्तम्‌ ॥ 
३२१५: 
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कल लिननशि लए भा पतन 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ॑ 


अमरकोषकी टीका ( व्याख्यासुधाख्या ) की तरह इसपर भी अमरकीतिका एक भाध्य उपलेब्ध॑ 


है | इस प्रसड्में थ्राचाय॑ हेमचन्द्र विरचित अभिधानचिन्तामणि नाममाला एक उल्लेखनीय कोशकृति 


हैं। श्रीपरसेनका विश्वलोचनकोंष, जिसका अपरनाम मुक्तावली है एक विशिष्ट ओर अपने ढंगकी 
अनूठी रचना है। इसमें ककारान्तादि व्यक्ञनोंके क्रमसे शब्दोंकी संकलना की गयी है जो एकदम नवीन हे । 


सच्त्र शास्त-+ 

द मन्त्र शासत्रपर भी जैन रचनाएं उपलब्ध हैं | विक्रमको ग्यारहवीं सदीके अ्रन्त और बारहवीके 
आदिके विद्वान मलह्लिषेणका भैरवपद्मावतीकल्प, सरस्वती-मन्त्रकल्प और ज्वालामालिनीकल्प महत्वपूर्ण 
रचनाएं हैं। भैरव१-पद्मावती-कल्पमें, मन्त्री-लक्षण, सकली-करणा, देव्यचन, द्वादशरज्ञिकामन्त्रोद्धार, 
क्रोधादिस्तम्भन, अड्रनाकर्षण, वशीकरण यन्त्र, निमित्त, वशीकरण तन्त्र ओर गारुड़मन्त्र नामक दस 
ग्रधिकार हैं तथा इसपर बन्धुषेणका एक संस्कृत विवरण भी उपलब्ध है। ज्वाला-मालिनीकल्प नामक 
एक श्रन्य रचना इन्द्रनन्दिकी भी उपलब्ध है जो शक सं० ८६१ में मान्यखे८में रची गयी थी | विद्यानुवाद 
या विद्यानुशासन नामक एक ओर भी महत्त्वपूर्ण रचना है जो २४ अरध्यायोंमें विभक्त है। यह 
मल्लिषेशाच।यंकी कृति बतलायी जाती है; परन्तु अन्तःपरीक्षणसे प्रतीत होता है कि इसे मल्लिषेणके 
किसी उत्तरव्ती विद्वानने ग्रथित किया है? | इनके अतिरिक्त हस्तिमल्‍लका विद्यानुवादाड़ तथा भक्तामर- 
स्‍्तोन्न मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं | 
_ सुभाषित और राजनीति-- 

...सुभाषित ओर राजनीतिसे सम्बन्धित साहित्यके सुजनमें भी जेन लेखकॉने पर्यात योगदान 
दिया है | इस प्रसहमें आचार्य अमितगतिका सभाषित रलसन्दोह ( १०५० वि० ) एक सुन्दर रचना 
है| इसमें सांसारिक विष्रय-निराकरण, मायाहंकार-निराकरण, इर्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष विचार 
देवनिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण बीस बीस, पत्चीस पन्चीस पद्मोंमें समाप्त हुआ 
है । सोमप्रभकी सूक्तमुक्तावली, सकलकीर्तिकी सुभाषितावली, आचार्य शुभचन्धका ज्ञानार्णव, हेमचन्द्रा- 
चार्यका योगशास्त्र, आदि उच्चकोटिके सुभाषित ग्रन्थ हैं। इनमें से अन्तिम दोनों ग्रन्थोंमें यौगशास्त्रका 
महत्त्वपूर्ण निरूपण है | द क्‍ 

राजनीतिमें सोमदेवसूरिका नीतिवाक्याधुत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है । सोमदेवसूरिने 
अपने समयसें उपलब्ध होने वाले समस्त राजनैतिक और अथशाश्लीय साहित्यका मनन्‍्थन करके इस 
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१, इस- ग्रन्थकों श्रीसाराभाई मणिलार नवाब अहमदाबादने सरखतीकब्प तथा अनेक परिशिष्टोंके साथ गुजराती 


अनुवाद सहित प्रकाशित किया 
२. जैन साहिस्य ओर इतिहास ( श्री पं० नाथूराम प्रेमी ) पृ० ४१५। 
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संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग 


० साखतू नीतिवाक्यामृतका सुजन किया है, अतः यह रचना अपने दंगकी मलिक और मूल्यवान्‌ है । 
आयुर्वेद"... क्‍ क्‍ 
आयुवेदके सम्बन्ध भी कुछ बेन रचनाएं उपलब्ध हैं। उमग्रादित्यका कल्याराकारक, पृज्य- 
पादका वेद्यसार अच्छी रचनाएं हैं। पंडितप्रवर आशाधर ( १३ वीं सदी ) ने वाग्थट या चरकसंहितापर 


एक अष्टाड़ हृदयोत्रोतिनी नामक टोका लिखी थी, परन्तु सम्प्रति वह अप्राप्य है। चामुण्डरायक्ृत 
नरचिकित्सा, मल्िषेणकृत बालग्रहचिकित्सा तथा सोमप्रभाचारयका रस-प्रयोग भी उपयोगी रचनाएं हैं | 


कला और विज्ञान-- 


जेनाचार्योने वैज्ञानिक साहित्यके ऊपर भी अपनी लेखनी चलायी। हंसदेव ( १३ वी सदी ) 
का मृगपक्ञीशख एक उत्कृष्ट कोंटिको रचना मालूम देती है। इसमें १७१२ पद्च हैं और इसकी एक 
पाण्डुलिपि त्रिवेन्दमकी राजकोय पुस्तकागारमें सुरक्षित हैं । इसके अतिरिक्त चाम॒ुण्डराय कृत कृपजलज्ञान, 
वनस्पतिध््वरूप, निधानादिपरीक्षाशात्र, धातुसार, धनुवेद, रत्नपरीक्षा, विज्ञानाणंव आदि ग्रन्थ भी 
उल्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं । 


ज्योतिष, सामुद्रिक तथा स्वभशाख-- 


ज्योतिषशासत्रके सम्बन्धमें जेनाचायोंकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं, गणित और फल्नित 
दोनों भागोंके ऊपर ज्योतिरग्रन्थ पाये जाते हैं | जैनाचार्योने गणित ज्योतिष्‌ सम्बन्धी विषयका प्रतिपादन 
करनेके लिए पाटीगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, गोलीय रेखागणित, चापीय एवं वक्रीय 
जिकोणमिति, प्रतिभागणित, »ज्ोन्नतिगणित, पश्चाडु निर्माणणणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, ग्रहयुति- 
उदयाध्त्त सम्बन्धी गणित एवं यन्त्रादिसाधन सम्बन्धित गणितका प्रतिपादन किया है । 

जैनगणितके विकासका स्वर्ण॑युग छुठवींसे बारहवीं शती तक है। इस बीच अनेक महत्वपूरा 

गणित ग्रन्थोंका ग्रथन हुआ है | इसके पहलेकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय आगमिक 
ग्रन्थोंमें ग्रवश्य गणित सम्बन्धी कुछ बीजस्‌त्र पाये जाते हैं। 

सूर्यप्रशत्ति तथा चन्द्रप्रश्षप्ति ग्राकृतकी रचनाएं होने पर भी जैनगणितकी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तथा प्राचीन रचनाएं हैं। इनमें सूर्य और चन्द्रसे तथा इनके ग्रह, तारा, मण्डल, आदिसे सम्बन्धित 
गणित तथा अनेक विद्वानोंका उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचार्य ( ९वीं 
सदी ) का गशितसाससंग्रह; श्रीधरदेवका गणितशास्त्र, हेमप्रभसूरिका त्रैल्ोक्यप्रकाश और सिंहतिलक- 
सूरिका गशिततिलक, आदि ग्रन्थ भों सारगर्भित आर उपयोगी ह्े। 


फलित ज्योतिषसे सम्बन्धित होराशाख्र, संहिताशासत्र, महूर्तशास्न, सामुद्रिकशासत्र, श्श्नशाज् 
३१७ द 











संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग 


० साखत्‌ नीतिवाक्यामृतका सजन किया है, अतः यह रचना अपने दंगकी मौलिक और मूल्यवान है। 
आयुर्वेद--.... क्‍ 
आयुवेदके सम्बन्ध भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध हैं। उम्रादित्यका कल््याणकारक, पृज्य- 
पादका वैद्यसार अच्छी रचनाएं हैं। पंडितप्रवर आशाधर ( १३ वीं सदी ) ने वाग्भट या चरकसंहितापर 
एक अष्टाड़ हृदयोद्योतिनी नामक टोका लिखी थी, परन्तु सम्प्रति वह अप्राप्य है। चामुण्डरायक्ृत 
नरचिकित्सा, महलिषेणक्षत बालग्रहचिकित्सा तथा सोमप्रभाचार्यका रस-प्रयोग भी उपयोगी रचनाएं हैं। 


कला और विज्ञान-- 


जैनाचार्योने वैज्ञानिक साहित्यके ऊपर भी अपनी लेखनी चलायी। हंसदेव ( १३ वी सदी ) 
का मृगपतक्तीशख एक उत्कृष्ट कोटिको रचना मालूम देती है। इसमें १७१२ पद्च हैं और इसकी एक 
पाण्डुलिपि त्रिवेन्दमकी राजकोय पुस्तकाभारमें सुरक्षित हैं| इसके अतिरिक्त चामुण्डराय कृत कृपजलज्ञान, 
वनस्पतित्वरूप, निधानादिपरीज्षाशात्र, धाठुसार, धनुवेद, रत्नपरीक्षा, विज्ञानाणंव आदि ग्रन्थ भी 
उल्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं । 


ज्योतिष, सामुद्रिक तथा स्वमशाख-- ः 
ज्योतिषशास्त्रके सम्बन्धमें जेनाचायोंकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं, गणित ओर फलित 
दोनों भागोंके ऊपर ज्योतिर्ग्नन्थ पाये जाते हैं | जेनाच।योनि गणित ज्योतिष्‌ सम्बन्धी विषयका ग्रतिपादन 
करनेके लिए पाटीगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोशमिति, गोलीय रेखागणित, चापीय एवं वक्रीय 
त्रिकोणमिति, प्रतिभागणित, शख्भभौज्नतिगणित, पश्चाड़ निर्माणणणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, अहयुति- 
उदयाध्ष्त सम्बन्धी गणित एवं यन्त्रादिसाघन सम्बन्धित गशितका अतिपादन किया है । 
जैनगणितके विकासका स्वर्णयुग छुठवींसे बारहवीं शती तक है। इस बीच अनेक महत्वपूर्ण 
गणित ग्रन्थोंका ग्रथन हुआ है | इसके पहलेकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय आगमिक 
प्रन्थोंमें अवश्य गणित सम्बन्धी कुछ बीजसत्र पाये जाते हैं। 
सूर्यप्रशप्ति तथा चन्द्रप्रश्षप्ति श्राकतकी रचनाएं होने पर भी जैनगणितकी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तथा प्राचीन रचनाएं हैं। इनमें सूर्थ और चन्द्रसे तथा इनके ग्रह, तारा, मण्डल, आदिसे सम्बन्धित 
गणित तथा अनेक विद्वानोंका उल्लेख दृश्गोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचार्य ( ९ वीं 
सदी ) का गणितसारसंग्रह; श्रीधरदेवका गणितशात््र, हेमप्रभसूरिका त्रेलोक्यप्रकाश और सिंहतिलक- 
सत्‌रिका गणिततिलक, आदि ग्रन्थ भों सारगर्मित और उपयोगी है ] 





फलित ज्योतिषसे सम्बन्धित होराशाख्र, संहिताशासत्र, महूतंशासत्र, सामुद्रिकशास्र, प्रश्नशात््र 
३१७ 








वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 


तह के 


और स्वप्नशास्र आदि पर भी जैनाचार्योने अपनी रचनाओंमें पर्यात प्रकाश डाला है और अनेक ५ 
मौलिक ग्रन्थ भी लिखे हैं। इस प्रसड़ुमें चन्द्रसेन मुनिका केवलशान होरा, दामन-िदिके शिष्य भट्ववासरका 
आपयज्ञानतिलक, चन्दोन्मीलन अश्न, भद्रबाहु-निमित्तशात्र, अ्रधेकाण्ड, मुह॒तंद्पण, जिनपाल गणीका 
स्वप्नविचार तथा दुर्लभराजकी स्वप्वचिन्तामणि, आदि उपयोगी ग्रन्थ हैं। 










जेसा ऊपर कहा गया है, इस लेखमें संस्कृत साहित्यके विषयमें जेन विद्वानोंके मूल्यवान्‌ 
सहयोगका केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है | संस्कृत साहित्यके प्रेमियॉँको उन आदरंणीय जैनविद्वानोंका 
कुतज्ञ ही होना चाहिए | हमारा यह कर्तव्य है कि हम हृदयसे इस महान्‌ साहित्यसे परिचय प्राप्त करें 
ओर यथासम्भव उसका संस्कृत समाजमें प्रचार करे । द 


पफकपपकाम-- अंभापथसपसथ किक पक २००० जाप 
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ल्‍ 


स्वामी समन्‍्तभद्र तथा पा्लिपुत्र कर 


श्री डी० जी० सहाजन 


5] 


पूर्व पाटलिपुत्र मध्यनगरे भेरी मया ताडिता, क्‍ ४ ४ 
पदचान्मालव सिन्धु ठक्क विषये काज्चीपुरे वेदिशे। 
प्राप्तो5हं करहाटंक बहुभ्ं विद्योत्कर्ट संघर्ट, 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादलविक्रीडितम्‌" ॥? थ 

द श्रवण बेलगोलाके शिल्ालेखका यह श्लोक आचाये स्वामी समन्तभद्रके नामको पाटलिपुत्रसे 
सम्बद्ध करता है | कतिपय विद्वानोंका मत है कि स्वामीने मगधके पाटलिपुत्रकी यात्राकी थी | श्री पं० 
जुगलकिशोर मुख्तार भी श्रवणवेलगोलकी ऐतिह।सिकताक्ते कारण उक्त विचारसे सहमत हैं* | किन्तु 


ऊ 


न ४०५--४६ की भा० इतिहास परिषद्के निमितसे दक्षिण जाते समय कडलोर जानेका अवसंर 
मिला | किसी समय यह स्थान 'पाठलिंपुत्र” नामसे ख्यात था यह सुनते ही विचार आया कि उक्त 
शिलालेखका पाटलिपुत्र मगधकी राजधानी थी अथवा दक्षिण भारतका यह प्राचीन स्थान 


5 


द विचारना यह है कि स्वामी पाटलिपुत्र क्यों गये हों गे ? क्या उस समय यह नगर शिक्षा 
तथा संस्क्ृतिका केन्धर था ? क्या मगधकी राजधानी होनेके कारण यह नगर सुसमृद्ध था! चन्द्रगुप्त मौय 
तंथा उसके प्रधान वंशधरोंके कालमें पाटलिपुत्र राजनगरीके वेभव तथा गुणोंसे समलंकृत था । ई० पू० 
दूसरी शर्तीमें ( १८४ ई० पू० ) मौर्य साम्राज्यकों समाप्त करके शुगवंशके संस्थापक पुष्यमित्र तथा उंसंके 
पुत्न अग्निमित्रके हाथों आते ही युद्धमें ध्वस्त पाटलिपुत्र राजझइपासे भी वड्चित कर दिया गया था| 
शुंगोंकी राजधानी विदिशा ( भेलसा ) चली गयी थी जिसके खण्डहर वेसनगरमें आज भी विद्यमान हैं । 
शुंगोंकी दूसरी राजधानी उज्जैनी थी* 

हस्तिगुम्फा शिलालेख द्वारा सुविख्यात कलिंगराज एल खारबेलने ई० १० प्रथम शतीमें मगध 
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१. शि. सं. ५४ ( प्राचीन ) ६७ ( नवीन ) पू. सं. १०६० में लिखित 'मब्लिषेण प्रशरिति 


२. आप्तमीमांसा पृ. ४ तथा स्वामी समन्तमद्र ( पं. जुगल किशोर मुख्तार ) 
३. दी, एल शाहका प्र/चीन भारत भा. ४ ५. ११३--४ । 


है १६ 





१र्णी अभिनन्दन-पग्रन्थ 


पर आक्रमण किया था | इस युद्धमें अग्निमित्रकों दास राजा" (सामन्त ) ही नहीं बनना पड़ा अपितु 
खारवेलने पाटलिपुत्र पर ऐसा प्रहर किया कि वह ध्वस्त हो गयी और अतीत वैभव तथा महत्ताकों पुनः 
प्राप्त न कर सकी | अबतक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर यह कल्पनाकी जा सके कि 
स्वामीके समयमें पाटलिपुत्रके गये दिन वापस आगये हों गे | स्वामीका बहु-मान्य समय शक सं० ६० या 
१३८ ई० है फंलतः उपयुक्त घटना क्रके आधारसे तो यही कहा जा सकता है कि इन दिनों मगधका 
पाइलिपुत्र अवनति पथपर ही श्रग्मसर रहा होगा | फलतः शिक्षा संस्कृतिके विकासकी वहां कल्पना करना 
दुःसाहस होगा । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि अपनी पड़ोसके तामिलनाडु 
प्रदेशमें ही स्थित प्रमुख शिक्षा-संस्कृति केन्द्र काज्लीवरम ( काश्चीपुरम ) मद॒रा, आदिको 
छोड़कर वे सुदूरवर्ती पाटलिपुत्र क्‍यों जाते ! उरयूर, काशी, मदुरा, भादल्वपुर, आदियें 
जैनमठों, वसतियों तथा पहल्लियोंकी भरमार थी*। यह भी अनुमान है कि स्वामीने काझ्ली या 
निकट्स्थ प्रदेशमें दीक्षा ली हो गीः । इसके बाद उन्हें भस्मक रोग “भस्मक व्याधि' हो गया था। तब 
अपने जीवनको खतरेमें डालकर इतनी लम्बी तथा व्यर्थ यात्रा क्‍यों की हो गी ! शिलालेखपर विचार 
करनेसे इतना तो कलकता है कि जन्म तथा दीक्षा स्थानसे निकट दक्षिण पाटलिपुत्रकों स्वामीने 
अविजित नहीं छोड़ा हो गाए । क्योंकि उपरिलिखित दक्षिण भारतीय सम्षन्नत नगरोंमें भादलपुर 


( पाटलिपुत्र ) भी था। इन शिक्षा-संस्क्ृति केन्द्रोंमे वैदिक, जेन तथा बौद्धोंके बीच अनेक शाज्लार्थ 
भी हुए थे। श्राचीन युगमें इसका तामिल' नाम “तिरुपाद्रीपुलियूर! अ्रथवा तिरुप्यापुलियूर था, तथा 
जो मद्रास प्रेसीडंसीके अकोट जिल्लेका मुख्य स्थ!न वर्तमान कडल्लोर है” । 


इसकी प्राचीन वस्ती 'पेट्टा' है जो वर्तमान नगरसे दो मील दूर है। यहांपर साढे चार फुट 


ऊंचा जिनबिम्ब मिला था जिसे मंडम ग्रामके व्यक्तिने विष्णुमूर्ति समक कर अपने आममें बृक्षके नीचे 


विराज कर पूजना प्रारम्भ कर दिया था। तैलादि चढ़ानेसे मूर्तिपर काले धब्बे पड़ गये हैं। यहांसे 
एक सड़क सो फुट ऊंचे पहाड़को पार करती हुई गेडीलम नदीके तीरपर स्थित “त्रिकहिन्द्रपुर को 
जाती है। यहीं पर भूमिगर्भस्‍््य मन्दिर, मठ, श्रादि प्राचीन पाटलिपुत्रके भग्नावशेष हैं | ये १३ से १५ 
मील तकके घेरेमें फेले हैं | तथा इनके अ्रस्तित्वकी सूचना यत्र तत्र ऊपर खड़ें या पड़े स्तम्भ आदि देते 
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स्वामी सन्तभद्र तथा पाटलिपुत्र 


हैं| पल्‍लव राजकालमें निर्मित विषुमन्दिर इनमें प्रधान तथा प्राचीनतम है। गैडिलम नदीके प्रवाह 
परिवर्तनने भी बहुतसे अवशेषोंको भूगर्तमें सुला दिया है। मंडम ग्राममें विराजमान मूर्ति पहिले 
यहीं पड़ी थी! | द 

तामिल ग्रन्थोंकेः आधारपर सिद्ध है कि ई० सनके प्रारम्भसे राजा महेन्द्रवर्भन ( प्रथम ) के 
शेव होने तक दक्षिण पाटलिपुत्र एक समुन्नत नगर था जो कि वर्तमान “'तिस्वेदीपुरर हो सकता है| 
स्वयं शेव हुए अप्पर जैन साधुके सम्पर्कसे महेन्द्रवर्मन शैव हुए थे। तथा मुनि व्याधपादने पदरि ( पाटलि ) 
वृक्षुके नीचे यहांपर शिवपूजा की थी फलतः इसका नाम पादरी ( पाटलि ) पुत्र पड़ गया था | कडलोरसे 
पन्द्रह मील दूर पनरुती नगरसे डेढ़ मीलकी दुरीपर (तिरुवदीकरी स्थान है जो प्राचीन पाटलिपुत्रका उपनगर 
था | यहां गुणधर-इच्चरम' नामका एक मन्दिर है जो प्रारम्भमें जैनमन्दिर रहा होगा। यद्यपि इस समय 
गर्भगहमें विशाल शिवलिंग शालु'का ( योनिपीठ ) में विराजमान है तथापि मन्दिरके बाहर नीमके 
बक्षके नीचे रख दी गयी जेनमूर्ति मन्दिरके इतिहासकी और संकेत करती है। मूर्तिके खण्डित मुख, शिर 
तथा आसन बतलाते हैं कि मन्दिर किसका था | यद्यपि साढ़े तीन फीट ऊंची प्मासन इस मूर्तिमें चिन्द 
तथा प्रशस्ति लेख नहीं हैं तथापि कलाकी इष्ठिसे यह पल्‍्छवकालीन प्रतीत होती है । 


उक्त मन्दिरसे कुछ फर्लांगकी दूरी पर “विरतेश्वर' मन्दिर है। स्थूल उन्नत दीवालों तथा गोपुर 
युक्त इस मन्दिरके मध्यमें एक सरोवर है तथा इसके भीतरी चक्रमें एक जैन पश्मासन अखण्डित मूर्ति रखी 
है | यह मूर्ति आकार प्रकारसे उक्त मूर्तिके समान है| यह वही मन्दिर है जहां अप्परने जिन धर्म छोड़कर 
शिवधर्म स्वीकार किया था? । ये जन्मसे जैन थे धर्मसेन नामसे मुनि होकर अपने संघके आचार्य हुए 
थे | एक दिन “तिरुनरुन कुण्ड” की यात्रार्थ जाते समय संघसे रुष्ट होकर लौटे और अपने परिवर्तन के 
साथ साथ महावीर-मन्दिरको भी विरतेश्वर शेव मन्दिर बना दिया | 

इन जैन भग्मावशेषों तथा तामिल साहित्य से समृद्ध दक्षिण पाटलिपुत्रका अस्तित्व सिद्ध 
होता है जेसा कि टोण्डामण्डल, पोन्नारके विवेचन तथा वहां उत्पन्न वीर, विद्वान, आदिके वर्णनसे 
स्पष्ट है? | तथा यह आदिसम्राट चन्द्रगु्मौर्यकी राजधानीके समान ही सम्पन्न बताथी गयी है। 
देखना यह है कि क्‍या तिरुपादरीपुलीयूरका पाटलीपुत्र हो सकता है ! पादरी” वृक्षके अनुसार इसका नाम 
पड़ा था | तथा पुली >यव्याध और युर-स्थान शुद्ध तामिल हैं | फलतः उक्त घटनाओंसे मुनि व्याप्र- 











१. एपी० इ० भा० ६ पृ० ३४१ । 

२. तामिल पेरिय, स्थल तथा तेवारम पुराण। 

३. प्रा० ए० चक्रव॒र्तीकी तिरुवब्छुवर कुरलको भूमिका | 

४. तामिल्‍ 'पाटलियुर पुराण! ह० लि० ग० सं० ११३६।५। 


५. पारिजातकाचल महात्म्य, कान्‍्चीपुराण, तिरुपादिपुल्युर कालाबम्ब, आदि 
0 अर द २२१ 








वर्णो-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


दका नाम जोड़ देनेसे संपष्ट (तिरुपादुलिपुलीयुर' बनता है। तामिल पुराणोंमें ' पादलि, पाट्लि वन 
आदिकें वर्णन भी नगरके अ्रस्तित्वके ही समर्थक हैं | खण्डरॉम मिले शिलालेख भी '“तल्लेत्यप तिरुपादलि 


पुलीयुर” इसके समर्थक हैं। अप्पर तथा महेन्द्रवर्मनका धर्म परिवर्तन, फलतः जनधमंका भीषण दमन 

तथा जैन संस्कृति केन्द्रका विनाश आदि सिद्ध करते हैं कि दक्षिण प।टलिपुत्र किसी समय “जेनं जयतु 

शासनम' की जय घोषसे अप्लाबित था । इसकी पुष्टि आस-पासके ग्रामर्म प्रात्त जनधसायतन तथा 
_निषरिधकाओं? से भी होती है । 

फलतः यदि उक्त श्लोकका पाटरलिंपुत्र दक्षिण भारतका था तो संभवतः तोण्डामण्डलस्थ 

तिरू -- श्री पादली -- प/टली पुलि >-व्याप्रपाद युर--स्थान हो सकता है | फलतः उक्त विवेचन मनीषियों के 


लिए साधक ही होगा । 
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२, दन्‍्तोक्ति है कि दक्षिण आर्काटके तिरुवस्नमर्त तथा तिरुक्कोरलरमें छः हजार सुनियोंकी निषिधिकाएं बनी थीं। 
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६. क्‍ क्‍ 2१. द _ल्< 
तिलोयपण्णत्ती और यतिवृषभ 

श्री पं> जुगकिशोर मुख्तार, अधिष्ठाता वीरसेवामन्द्र 
ग्रंथका सामान्य परिचय और महत्व-- 


तिलोयपण्णत्तोी ( त्रिलोकप्रज्ञप्ति)_ तीन लोकके स्वरूपादिका निरूपक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध 
प्राचीन ग्रंथ है--प्रसंगोपात्त जैनसिद्धान्त, पुराण और भारतीय इतिहासकी भी कितनी ही सामग्री 
इसमें है । इसके सामान्यजगत्स्वरूप, नरकलोक,. भवनवासिलोक, मनुष्यलोक, तियकलोंक,' 
व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, - सुरलोक, और सिद्ध्लोक नामके नौ महा अ्रधिकार हैं । अ्वान्तर 
अधिकारोंकी संख्या १८० के लगभग है; क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके अवान्तर श्रधिकार क्रमशः 
(५५ २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ ऐसे १३१ हैं और चौथे महाघिकारके जम्बूद्वीप, धातकी- 
खण्डद्वीप और पुष्करद्वीप नामके अवान्तर अधिकारोंमें से प्रत्येकके फिर सोलह, सोलह (४८ ) अन्तर- 
अधिकार हैं | इस तरह यह ग्रंथ अपने विषयका विस्तारसे प्ररूपणः करता है। इसका प्रारम्भ-सिद्धि 
कामनाके लिए सिद्धत्मरणमय निम्न गाथासे होता है--- क्‍ क्‍ 
“अट्टांवह-कम्म-वियला णिट्टिय-कज्ञा पणइ्-संसारा । 
दटु-सयलइ्ू-सारा [सद्धा सिद्धि मम्र दिसंतु॥ १॥” 
अन्तिम भाग इस प्रकार है-- द 5 
“पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुण [हर] बसहं | 
दट्हरण परिसवसहं [?] जद्बिसहं धस्म-सुत्त-पाढग-वसहं ॥ ६-७८॥ 
चुरिणलरूवं अत्थं करण्ससरूव पमाण द्ोदि कि [?] जं त॑। 
अट्ट-सहस्स-पमाण तिलोयपराणत्ति णामाण ॥ ७६ ॥ 
एवं आईरिय-पपरागए तिलोयपरणत्तीण सिद्धलोयस्वरूवणिरूवणपरणत्ती णाम 
णवमो महाहियरो सस्मत्तों॥ 
मग्गप्पभावणईं पवयण-भत्तिप्पचो द्दिण मया | 
भणिदं गंथप्पवरं सोहंतु बहु सुदाइरिया ॥ ८०॥ 
...._ तिलोयपराणत्ती समात्ता ॥? 
३२३ 
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वर्णी -अभिनन्दन-ग्रन्थ 


इन तीन गाथाश्रॉमें पहली ग्रंथका अन्त-मंगल है। इसमें प्रंथकार यतिवृषभाचारय ने, 'जदि- 
वसहं' पदके द्वारा इलेपरूपसे अपना नाम भी सूचित किया है। | इसके द्वितीय और तृतीय चरण कुछ 
अशुद्ध जान पढ़ते हैं ! दूसरे चरणमें 'गुण' के अनन्तर हर और होना चाहिये । देहलीकी प्रतिमें भी 
त्रुटित अंशके संकेत पूर्वक उसे दशियेपर दिया है, जिससे वह उन गुणधराचार्यका भी वाचक हो जाता 
हैं जिनके 'कसायपाहुड' सिद्धान्तग्रंथपर यतिदृषभने चूर्णिसूत्रोंकी रचना की है ओर आ।या गीति' 
के लक्षणानुरूप चौथे चरणके समान दूसरेमें २० मात्राएं हो जाती हैं” तीसरे चरणका पाठ पहले 
'दट्टूरा परिसवसहं' प्रकट किया गया था* जे देहलीकी प्रतिमें भी पाया जाता है, और उसका 
संस्कृत रूप हृष्ठा परिषद्‌ वृषभ दिया था, जिसका अर्थ होता है-परिषदोमें श्रेष्ट परिषद्‌ | सभा ] को 
देखकर । परंतु परिसिका अ्र्थ कोषमें परिषद्‌ नहीं मिलता किंतु स्पर्श उपलब्ध होता है, परिषद्का 
वाचक परिसा शब्द ज्रीलिंग है? शायद यह देखकर अथवा किसी दूसरे अज्ञात कारणवश हालमें 'दट॒हूण- 
ये रिसिवसहं” पाठ दिया है४ जिसका अर्थ होता है--ऋषियोंमें श्रेष्ठ ऋषिको देखकर परन्तु 
'जद्विसह” की मौजूदगीमें रिसिवसह यह कोई विशेषता नहीं रखता मुनि, यति, ऋषि शब्द प्रायः 
समान अर्थके वाचक हैं इसलिए वह व्यर्थ पड़ता है। पिछले पाठकों लेकर उसके स्थान पर दट॒ठूण 
अरिस वसहं' पाठ भी सुझाया गया है" और उसका अर्थ आर्ष ग्रथोंमें श्रेढ्को देखकर किया है। 
परंतु अरिसिका अर्थ कोशमें आर्ष उपलब्ध नहीं होता; किंतु श्रश [ बवासीर | नामका रोग विशेष 
पाया जाता है, आर्षके लिए आरिस शब्दका प्रयोग होता है* । यदि आरिसका अर्थ आर भी 
मान लिया जाय अथवा 'प' के स्थानपर कल्पना किये गये अ'” के लोप पूर्वक इस चरणको सर्वत्र 
अनुपलब्ध 'दट्हूणारिसवसहं' ऐसा रूप देकर संधिके विश्लेषण द्वारा इसमेंसे आधषंका वाचक 


आरिस शब्द निकाल लिया जावे तो भी दद्‌ ठूंएा पद सबसे श्रधिक खटकता है इस पदकी मौजूदगीमें 


गाथाके अ्र्थंकी ठीक संगति नहीं बेठती-उसमें प्रयुक्त हुआ पणमह' [ प्रणाम करो ] क्रियापद्‌ 


कुछ वाधा उत्पन्न करता है और अर्थ सुसंगत नहीं हो पाता । प्रंथकारने यदि द्दूय [ हृष्ठा ] पदको 


अपने विषयमें प्रयुक्त किया है तो दूसरा क्रियापद्‌ भी अपने ही विषयका होना चाहिये था अर्थात्‌ 
आपंबृषभ या ऋषभ, आदि को देखकर मेंने यह कार्य किया या में प्रणामादि अमुक कार्य करता हूँ 
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१. इल्षेष रूपसे नाम-सूच्ननकी यह पद्धति अनेक अम्थोंमें पायी जाती हैं; यधा-गोम्मव्सार, नीतिवा क्याम्रृत और 
प्रभा-चन्द्रादिके गन्ध । द ५ अप द 

२ जैनहितैबी भाग १३, अंक १२, १० ५२८ पर सुहदरं पं० साथूराम प्रेमीका लेख |. 

३ पाइय-सइमहण्णव कोश | ४ जैनसाहित्य और इतिहास ५० ६ । द 


१ जेनसिद्धांतमास्कर भाग ११ कि० ३ प्ृ० ८०। ६ पाश्य-सइमहण्णव कोश | 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृषभ 


ऐसा कुछ बतलाना चाहिये था, जिसकी गाथा परसे उपलब्धि नहीं होती और यदि यह पद दूसरोंसे 
सम्बन्ध रखता है--उन्हींकी प्रेरणाके लिए प्रयुक्त हुआ है--तो दट्हूण और 'पणमह' दोनों 
क्रियापदोंके लिए गाथामें अलग अलग कर्मपदोंकी संगति बेठानी चाहिये, जो कि नहीं बेठती। गाथाके 
वसहान्त पदोंमेंसे एकका वाच्य तो दृष्ठव्य और दूसरेका प्रणम्य वस्तु हो यह बात संदर्भसे संगत 
मालूम नहीं होती । इसलिए दद्ठूण' पदका अस्तित्व यहां बहुत ही आपत्तिके योग्य जान पड़ता है । 
मेरी रायमें यह तीसरा चरण “दद्धृशा परिसवसहं' के स्थान पर “दुद्यपरीसह-विसहं” होना 
चाहिये | इससे गाथाके अर्थदी सब संगति ठीक बैठ जाती है। यह गाथा जयघवलाके दरशरवें 
अधिकारमें बतौर मंगलाचरणके अपनायी गपी है, वहां इसका तीसरा चरण दुसह-परीसह-वितहं' 
दिया है। परीषहके साथ दुसह (दुःसह ) और दुदठु (दुष्ठ ) दोनों शब्द एक हो अर्थके वाचक 
हैं--दोनोंका आशय परीषहको बहुत बुरी तथा असहाय बतलानेका है। लेखकोंकी कृपासे “दुसह! को 
अपेक्षा 'दुट ठ' के 'दटठूण” हो जानेकी अधिक सम्भावना है, इसीसे यहां दुटढ़' पाठ सुझाया गया 


है वैसे 'दुसह” पाठ भी ठीक है । यहां इतना और भी जान लेना चाहिये कि जयघवलामें इस गाथाके 
दूसरे चरणमें 'गुणवसहं' के स्थानपर 'गुशहरवसहं” पाठ ही दिया है ओर इस तरह गाथाके दोनों चरणॉमें 


जो गलती और शुद्धि सुझायी गयी है उसकी पुष्टि भले प्रकार हो जाती है | 

वूसरी गाथामें इस तिलोयपण्णत्तोका परिमाण आठ हजार श्लोक-जितना बतलाया है। 
साथ ही, एक महत्वकी बात और सूचित की है; वह यह कि यह, आठ हजारका परिमाण चूर्णिस्वरूप 
अंर्थका और करण-स्वरूपका जितना परिमाण है उसके बराबर है। इससे दो बातें फलित होती हैं-- 
एक तो यह कि गुणधराचार्यके कसायपाहुड प्रंथपर यतिहृषभने जो चूरिसूत्र रवे हैं वे इस ग्रंथसे पहले 
स्वे जा चुके थे, दूसरी यह कि 'करणस्वरूप' नामका भी कोई ग्रंथ यतिवृषभके द्वारा रचा गया था जो 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वह भी इस अंथसे पहले बन चुका था | बहुत संभव है कि वह ग्रंथ 
उन करणसूजोंका ही समूह हो जो गणितसूत्र कहछाते हैं और जिनका कितना ही उल्लेख त्रिलोक- 
प्रशप्ति, गौम्मट्सार, जिलोकसार और घबला जेसे ग्रंथोंमें पाया जाता -है.। चूर्णिसूत्रों अथवा दृत्ति- 
सूत्रोंकी संख्या छुह हजार श्लोक परिमाण है, अतः करणस्वरूप ग्रन्थकी संख्या दो हजार इल्लोक-परिमाण 
समभनी चाहिये; तभी दोनोंकी संख्या मिलकर आठ हजारका परिमाण इस अन्थका षेठता है। 
तीसरी गाथामें प्यह ग्रन्थ प्रबचनभक्तिसे प्रेरित होकर मर्गकी प्रभावनाके लिए रचा गया है, इसमें 
कहीं कोई भूल हुई हो तो बहुश्रुत आ्राचार्य उसका संशोधन करें" ऐसा निवेदन किया गया है। 


ग्रन्थकार यांतवृषभ और उनका समय--- 
ग्रम्थमें न रचना-काल दिया है और न अन्थकारने अपना कोई परिचय ही दिया हैं--उक्त 


दूसरी गाथासे इतना ही ध्वनित होता है कि वे धममसूजके पाठकोंमें श्रेष्ठ थे! इसालए ग्रन्थकार, 
३२५ ह 








बर्णी-अभिनन्देन-प्रन्थे 

प्रन्थके समय, सम्बन्धादिमें निश्चित रूपसे कुछ कहना सहज नहीं है। चूरिसत्रोंसे मालूम होता है 
कि यतिद्ृप्रभ प्रौढ सूत्रकार थे। प्रस्तुत ग्रन्थ भी उनके जैनशास्त्रोंके विज्तुत अध्ययनकों व्यक्त 
करता है। उनके सामने लोकविनिश्चय', 'संगाइणी ( संग्रहणी ) आर लोकविभाग [ प्राकृत | 
जैसे कितने ही ऐसे प्राचीन प्रन्थ भी मौजूद थे, जो आज उपलब्ध नहीं है और जिनका उन्होंने अपने 
इस ग्रन्थमें उल्लेख किया है। उनका यह अन्‍य प्रायः प्राचीन ग्रन्थोंके आधारपर ही लिखा गया है 
इसीसे उन्होंने अन्थकी पीठिकाके अन्तमें, ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा. करते हुए, उसके विषयकों आइरिय 
अगुक्कमायाद! (गा० ८६) बतलाया है और मदह्ाधिकारोंके संधिवाक्यॉर्म प्रयुक्त हुए अआइरिय 
परंपरागए' पदके द्वारा भी इसी बातको पुष्ट किया है, इस तरह यह घोषित किया है कि इस ग्न्थका 
मूल विषय उनका स्वरुचि-विरचित नहीं है, किन्तु आचार्यपरम्परके आधारपर है। रही उपलब्ध 
करणसूत्रोंकी बात; वे यदि इनके उस करणस्वरूप अंथके ही अंग हैं, जिलकी अधिक संभावना है, तब तो 
कहना ही क्‍या है १ वे सब्र इनके उस विषयके पाण्डित्य, तथा बुद्धिकी प्रखरताके प्रबल परिचायक हैं | 


जयधवलाके श्रादिमें मंगलाचरण करते हुए श्रीवीरसेनाचार्यने यतिद्ृषरभका जो स्मरण किया 
है वह इस प्रकार है-- कर 


“ज्ञो अज्ल्मखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिसस । 
सो वित्ति-सुत्त-कत्ता जइबसहो में वर देऊ ॥ ८5॥” 

क्‍ इसमें कसायपाहुडकी जयघवला टीकाके मूलाधार वृत्ति ( चूर्णि ,-सजोंके कर्ता यतिदृषभको 
शआर्यमंक्षुका शिष्य और नागहस्तिका अन्तेवासी बतलाया है। इससे यतिदृषभके दो गुरुओंके नाम 
सामने आते हैं, जिनके विषयमें जयधवला परसे इतना और जाना जाता है कि श्री गुणधराचार्यन कसाय- 
पाहुड अपरनाम पेजदोसपाहुडका उपसंदार ( संक्षेप ) करके जो सूजगाथाएं रची थीं वे इन दोनोंको 
थ्राचार्य-परम्परासे प्राप्त हुई थीं और ये उनके सर्वाड़ अर्थके ज्ञाता थे, इनसे समीचीन अर्थकीं सुनकर ही 
यतिवषभने, प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन सूत्र गाथाओं पर चूर्िसज्रोंकी रचना की ' | ये दोनों जैन- 
परम्पराके प्राचीन आचार्योमें हैं और इन्हें दिगम्बर तथा श्वेतांम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने माना है---श्वेत।म्बर 
धम्प्रदायमें आयमंक्षुका आर्यमंगु नामसे उल्लेख किया हैं, मंगु ओर मंक्षु एकाथक हैं। घवला, जयघवलाम 
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१ “पुणों लेण गुणहरभडारएण णाणपवाद-पंचमपुव्य दसमवत्थु-तदियकसाययाहुड-महण्णव-पारणण गंथवोच्छे 
दमएण बच्छलपरवसि-कय-हियएण एवं पेज्जदोसपाहुड सोलसपदसहस्रपरिमाएं होंत॑ असीदि सदमेत्तगाहा हि 
उबसंहारिद । पुणो ताओ चेयघुत्तगाथाओ आइरिय परंपराए आगच्छमाणाओ अज्जमंखु-णागहत्थीणं पत्ताओ । 
'पुणो तेसिं दोण्हंपिं पादमूले असीदिसदगाह्मणं गुगहरसुहकमलूविणिदयाणमंत्य सम्म सोऊण जयिवसह- 
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भडारणएण पंवयणवच्छेलेण चुण्णिशुत्त कय ।7---जयघवला 
३२६ 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृषम 


इन दोनों आचार्योंको 'ह्षमाअमण” ओर 'महावाचक' भी लिखा है" जो उनकी महत्ताके द्योतक हैं । 
इन दोनों आचायकि सिद्धान्त-विषयक उपदेशॉमें कहीं कहीं कुछ सूदम मतभेद भी रहा है, जो वीरसेनकों 
उनके ग्रन्थों अथवा गुरुपरम्परासे ज्ञात था इसलिए उन्होंने घवला तथा जयघवला टीकाश्रोंमें उसका 
उल्लेख किया है | ऐसे जिस उपदेशको उन्होंने सर्वांचार्य सम्मत, अव्युछ्िन्न सम्प्रदायक्रसे चिरकालागत 
अर शिष्य परम्परामें प्रचलित तथा प्रश्ञापित समझा है उसे 'पवाइज्जंत' परवाइजमाण” उपदेश बतलाया 
है और जो ऐसा नहीं उसे 'अपवाइज्जंतः अथवा “अपवाइजमांण' नाम दिया है | उल्लिखित मतमेदोंमें 
आयनागहस्तिके अधिकांश उपदेश 'पवाइज्जंत'! ओर आयमंक्षुके अपवाइयज्जंत' बतलाये गये हैं। 
इस तरह यतिवृषभ दोनोंका शिष्यत्व प्राप्त करनेके कारण उन सूक्ष्म मतभेदकी बातोंसे भी अवगत ये 
यह सहज ही जाना जाता है। वीरसेनने यतिबृषभका महाप्रामाणिक आचार्य रूपसे उल्लेख किया 
है। एक प्रसंग पर राग-देष-मोहके अभावकों उनकी वचनप्रमाणतामें कारण बतलाया है और उनके 
चूर्णिसूत्रोंकोी असत्यका विरोधी ठहराया है!। इन सब बातोंसे आचार्य यतिवृषभका महत्व स्वतः 
ख्यापित हो जाता है। 


क्‍ अब देखना यह है कि यतिबृषभ कब हुए हैं ओर कब उनकी यह तिलोयपण्णत्ती बनी 
है, जिसके वाक्योंकों धवलादिकमें उद्धृत करते हुए अनेक स्थानों पर श्रीवीरसेनने उसे 'तिलोयपण्णत्तिसुत्त” 
कहा है | यतिवृषभके गुरुओंमेंसे यदि किसीका भी संमय सुनिश्चित होता तो इस विषयका कितना 
ही काम निकल जाता, परन्तु उनका भी समय सुनिश्चित नहीं है। श्वेताम्बर पद्वलियोंमेंसे 'कल्पसूज्र 
स्थविरावली! ओर ५पद्टावलीसारोद्घधार' जेंसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पटटवल्ियोंमें तो 
आरयमंगु और नागहस्तीका नाम ही नहीं है, किसी किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो दूसरेका 
नहीं और जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचायका और कोई एकसे अधिक 
आचार्योका नामोल्लेख करती हैं। कोई कोई पटटावली समयका निर्देश ही नहीं करती और जो 
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३ “कम्मनद्विंद त्ति अणियोगद्वरिह्दे मण्णमाणे वे उबदेसा होति। जहण्णमुक्कस्सद्विदीणं पर्माणपरूवणा कम्मद्विदि 
परूवणंत्ति णागहत्थि-खमासमणा भणंति । अज्जमंखु खमासमणा पुण कम्पद्धिदि परुवणेत्ति भर्ति। एवं दोहि 
उबदेसेहिं कम्मद्विदि परूवणा कायव्वा ।? “एत्य दुर्वे उबण्सा... - -महात्राचयाणमज्जमंखुखवणाणसुवदेसेण छोग 
पूरिदे आउगसमाणं णामा-गोद-वेंदणीयाणं दि संतकर्म॑ ववेंदि ;।  महावाचयाणं णागहत्थिख्वणाण 
मुवण्सेण छोगें पूरिंदे णामा-गोद-बेंदणीयाण ढिदि संतकम्मं अंतोमुहुत्त पमाणं होईि ।7--घट्‌ खं० प्र० १.४० ५७) 

२ “सब्बाइरियसम्मदोीं चिरकालमवोच्छिण्णसंपदाय-कमेणागच्छप्ताणों जो सिस्स-परंपराए पवाश्ज्जदे सो 
पवाइज्जंतोव एसोत्ति मण्णदे, अथवा अज्जमंखु-भयवंताणघुवण्सों एत्थाउपव्वाइज्जमाणों णाम्।| णागहत्थि 
खमगणाणमुत्रण्सो पवाश्ज्जंतोत्ति वेत्तव्यो ( . जयघन १० ४३ 

३"कुद्दो णब्बदे १ एदम्हादोचेव जश्वसहाइरिय-सुहकमल-विणि्गय चुण्णिसुत्तादो | चुण्णितुत्तमण्णहा कि ण द्वोदि १ 


ण, रागदोतमोहामावेण पमाणत्तमुवगय-जइवसह-वयणस्स असच्चत्तविरोहादो ।” जयधवछा प्र० १, १० ४६ । 
३२७ 











वर्णी-अभिनन्द्न -ग्रन्थ 
करती हैं उनमें इन दोनोंके समयोंमें परस्पर अन्तर भी पाया जाता है--जैसे आर्यमंगुका समयारं॑भ 
तपागच्छ पटटावलीमें वीरनिवाणसे ४६७ वर्ष पर और “िरिदुसमाकाल-समणसंघ-थर्य” की अवचूरीमें 
४५० पर बतलाया है! । दोनोंका एक समय तो किसो भी श्वे० पद्टावलीसे उपलब्ध नहीं होता 
बल्कि दोनोंमें लगभग १५० या १३० वर्षका अन्तराल पाया जाता है। दिगम्बर परम्पराका उल्लेख 
दोनोंकों स्पष्ट ही यतिद्रषभके गुरूरूपमें प्रायः समकालीन बतलाता है। ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टावलियोंकों 
दोनों आचारयोंके समयादिके विषयमें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता | इसलिए इनके समयका 
तिलोयपण्णत्तीके उल्लेखों परसे ही अथवा उसके अन्तःपरीक्षण द्वारा अनुसन्धान करना उचित है।. 

(१ ) तिलोयपण्णत्तीके अनेक पद्योंमें 'संगाइणी' तथा 'लोकविनिश्चय' ग्रन्थके साथ “लोक- 
विभाग? नामके ग्रन्थका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। यथा-- 


. जलसिहरे विक्खंभो जलणिह्ििणो जोयणा द्ससहस्सा | 
एडव॑ं संगाइणिए लोयविभाण विणिद्िट्ठ ॥ (आ० ४) 
लोयबिणिच्छयगंथे लोयबिभागस्मि सब्वसिद्धाणं । 
ओगाहणपरिमाणं भणिदं किचूण चरिमदेहसभो ॥ (आ० ९) 
यह 'लोकविभाग? ग्रंथ उस प्राकृत लोकविभाग ग्रन्थसे भिन्‍न मालूम नहों होता, जिसे 'सब- 


नन्‍्दी आचार्यने कांचीके राजा सिंहवमकि राज्यके २२ वे वर्षमें उत्तराषाठ नक्षत्रमें शनिश्वर, वृषराशिमें 


बृहस्पति, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें चन््रमा तथा शुक्ल पक्ष रहते हुए---शक संबत्‌ ३८० में लिखकर 
पाणराष्ट्रके पाटलिक ग्राममें पूरा किया था |” जिसका उल्लेख सिंहसूर* के उस संस्कृत 'लोकविभाग' के 
तीसरे-चोथे पद्योंमें है, जिसे उन्होंने सर्वनन्दीके लोकविभागकों सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तन द्वारा? 
रचा होगा | द क्‍ 
लोकविभाग” आदि ग्रन्थोंके आधारसे तिलोयपण्णत्ती की वक्त दोंनों गाथाश्रोंमें जिन विशेष 


वर्णुनोंका उल्लेख किया गया है वे सब संस्कृत लोकविभागमें भी पाये जाते हैं४ । और इससे यह बात 


पट्टवरलीं समुच्चय । द क्‍ 
२, “सिंहसूरषिणा ५पदसे “सिंहसूर” नामकी उपलब्धि, होतो है--सिंहसूरिकी नहीं जिसके सूरिपदको आचाये 
पदका वाचक समझकर जैन साहित्य और इतिहास प० ५ पर नामके अधरेपनकी कव्पना की है और 
पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो! ऐसा सुझाया गया दे । छंदकी कठिनाईका हेतु उसमें कुछ भी समीचीन 
मालूम नहीं होता; क्योंकि सिंहनन्दि और सिंहसेन जैसे नामोंका वहां सहज ही समावेश किया जा सकता था । 
३. आचायावलिकागतं विरचितं तत्सिहसर्‌पिणा । भाषायाः परिवर्तनेन निपुणः सम्मानितं साधमि: ॥ 
दशवंष सहस्षाणि मूलेद्म पि पृथुमेतः” । प्रकरण २ 
“अन्त्यकायप्रमाणात्तु किल्चित्संकुचितात्मकाः || प्रक० ११ 
श्र्प 
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ओर भी स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृतता उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागकों सामने 
रख कर ही लिखा गया है। 


इस सम्बन्धसें एक बात श्रोर विचारणीय है कि संस्कृत लोकविभागके अन्‍्तमें उक्त दोनों 
पद्मोंके बाद निम्न पद्म दिया है--. द 
'पंचद्शशतान्याहुः षद्चिशद्धिकानि वे। शाखस्य संगहस्त्वेद छंद्साजुश्मेन च ॥४५॥ 
इसमें ग्रंथकी संख्या १५३६ श्लोक-परिमाण बतलायी है, जब कि उपलब्ध" छंस्कृत लोक- 
विभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है | मालूम होता है कि यह १५३६ की श्लोक संख्या पुराने 
प्राकृत लोकविभाग की है ओर उसके संख्या सूचचक पद्मयका भी यहां अनुवाद कर दिया है| तंस्कृत प्न्थमें 
जो ५०० इलोक परिमाण-अधिक है वह प्रायः 'उक्तं च' पद्मोंका परिमाण है जो इस अन्थमें दूसरे ग्रन्थोंसि 
उद्धृत किये गये हैं--१०० से अधिक गाथाएं तो तिलोयपण्णत्ती की ही हैं, २०० के करीब श्लोक 
भगवजिनसेनके आदिपुराणसे लिये गये हैं ओर शेष उद्घृत पद्म तिलोयसार ( त्रिलोकसार ) और 
जम्बूद्वीप पण्णत्ती (जंबूद्वीपप्रशति) आदि ग्रन्थोंके हैं। इस तरह इस अन्थके भाषाके परिवर्तन और दूसरे 
ग्रन्थोंसे कुछ पद्मोंके 'उक्त च' रुपसे उद्धरणके सिवाय सिंहसूरकी प्रायः और कुछ भी कृति मालूम नहीं 
होती । बहुत संभव है कि 'उक्तं चच' रूपसे जो पद्मोंका संग्रह पाया जाता है वह स्वयं सिंहसूर मुनिके द्वारा 
न किया गया हो बल्कि बादके किसी दूसरे ही विद्वानने अपने तथा दूसरोंके विशेष उपयोगके लिए किया 
हो क्योंकि ऋषि सिंहसूर जब प्राकृत ग्रन्थका केवल संस्कृत अनुवाद करने बेठे--व्याख्यान नहीं तो यह 
बना बहुत ही कम रह जाती है कि वे दूसरे प्राकृतादि ग्रंथोंसे तुलनादिके लिए कुछ वाक्योंको 
स्वयं उद्धृत करके उन्हें प्रन्थका अंग बनायें | यदि किसी तरह यह उद्धरण-कार्य उनका ही सिद्ध किया 
जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११ बॉ श॒तीके अन्तमें अथवा उसके बाद हुए हैं; क्योंकि इसमें 
ग्राचार्य नेमिचन्द्रके त्रिलोकसारकी गाथाएं भी “उक्त च जेलोक्यसारे' सूचक वाक्यके साथ पायी 
जाती हैं | इसलिए इस सारी परित्यिति परसे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि तिलोयपण्णत्तीमें 
जिस लोकविभागका उल्लेख है वह सर्वनन्दीका प्राकृत ल्ोकविभाग है जिसका उल्लेख ही नहीं 
किन्तु अनुवादित रूप संस्कृत लोकविभागमें पाया जाता है। चूंकि उस लोकविभागका रचनाकाल 
शक संबत्‌ ३८० ( वि० सं० ४१५ ) है अ्रतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिबृषभ शक सं० ३८० के 
बाद हुए हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । अब देखना यह है कि कितने बाद हुए हैं ! _ 


तिलोयपण्णत्तीमें अनेक काल गंणनाओं के आरधारपर “चतुमु खा नामके कल्कि की मृत्यु 


१ आरा दि० जन सिद्धान्तभव॒नकी प्रति और उसकी प्रतिलिपि वीर॑सेंवामन्दिरकी प्रति | 


२. कब्कि निःसंदेह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातको इतिहासशोने भी मान्य किया है. डा० के० बी० 
४२ द ३२९ द 








_ धर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ॑ 


वीर-निर्वाणसे एक हजार वर्ष बाद बतलायी है, उसका राज्य काल ४२ वर्ष दिया है, उसके श्रत्याचारों 
तथा मारे जानेकी प्रत्नाओंका उल्लेख किया है ओर मृत्युपर उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष स्थायी 
धर्मराज्य लिखा है। साथ ही, बादकों धर्मकी क्रमशः हानि बतलाकर ओर किसी राजाका उल्लेख 
नहीं किया हैं। इस प्रकरणकी कुछ गाथांए निम्न प्रकार हैं, जो कि पालकादि राज्यकाल ९५८ का 
उल्लेख करने के बाद दी गयी हैं--.._ क्‍ कक 
“तत्तो ककी जादो इंद्सुदो तस्स चडमुहो णामो। 
सत्तरिवरिसा आऊ विशुणिय इगवीस रज्जत्तो ॥६६॥ 
आचारागंधरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवालेखु । 
 बोलीणेखुं बद्धो पद्लो कककी स णखइणो ॥१००॥ 
अह कोधि अखुर देओ ओहीदो मुणिगेणाण उबसग्ग | 
णादूर् त कक्की मेरेदि हु धम्मदोहि त्ति॥ह०्श। 
ककिसुदो अजिदंजय णामोरक्खदि णमदि तच्चरणे । 
त॑ रक्‍्खदि असुरदेओ धम्मे रज्जं करेज्जंति ॥१०७॥ 
तत्तो दोवेबासो सम्म॑ धस्मों पयट्टिद्‌ जणाणं। 
कमसो दिवसे दिवसे कात्रमह्पेण हाएदे ॥१०५ा 
इस घथ्नाचक्र से यह साफ मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तीकी रचना कल्किराजाकी 
मृत्युसे १०-१२ वर्षसे अधिक बादकी नहों है। यदि अधिक बादकी होती तो पंथ पद्धतिकों देखते हुए यह 
संभव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य श्रथवा राजाका उल्लेख न किया जाता | वीरनिर्वाण 
शक राजा अथवा शक संवत्‌ से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिंसका उल्लेख तिलोयपण्णत्तीमें 
भी पाया जाता है” । एक हजार वर्षमें से इंस संख्याको घटाने पर ३९४ वर्ष ७ महीने अवशिष्ट रहते 








पाठक उसे मिहिरकुल नामका राजा बतलाते हैं और जेन कारूगगनाके साथ उसकी संगति बठाते हैँ यह बहुत 
अत्याचारी था। श्सका वर्णन चौनीयात्री हुए नसाह्ञ के यात्रा वर्णनमें विस्तारके साथ मिलती है तथा राज- 
तरगिणीमें भी इसकी दुष्टताकां हाल दिया हैं। परन्तु डा० कांशीप्रसाद जायसव्रारू इसे मिहिरकुक को 
पराजित करनेवाले माल्वाधिपति विष्णु यशोधर्माकी ही, 'करिक बतछाते हैं, जिसका व्रिजयस्तम्स मग्दसौरमें 
स्थित हैं और वह ई० सन्‌ ५३२३-३४ में स्थापित हुआ था। जैनहितैषी भाग १३ अंक १२ में जायसवालजी 
का 'कश्कि अवतारकी ऐतिहासिकता' जीर पाठकर्ीं का “गुप्त राजाओं का काल, मिहिरकुल और कड्किं नामक 
लेख पृ० ५१६ --+ ५२५ | क्‍ ः । कु की 
१ णिव्वाणे वीरजिण छव्बस्ससदेस पंचवरसेस | पणमासेसु गदेसु संजादों सग-णिओ अहबा ॥-- तिलोयपण्णत्ती 
पण छस्सयवस्सं॑ पणमासजुदं गमिय वीरणिब्युददों सगराजों तो कक्‍्की चदुणतिय महिय सगमासं ॥ 
द .. --बिलोक्सार 





३३० 











तिलोयपण्णत्ती और यतिदृषरभ॑ 
हैं। यही ( शक संवत ३९५ ) कल्किकी मृत्यका समय है। श्र इसलिए तिलोयपण्णत्तीका रचमाकाल 


शक सं० ४०५ ( वि० सं० ५४० ) के करीब का जान पड़ता हैं जब कि लोौकविभागकों बने हुए २५ 


पके करीब हो चुके थे, ओर यह अन्तराल लोकविभागकी प्रसिद्धि तथा यतिबृषभतक उसकी पहुंचके 
लिए पर्यात है | 


 यतिव्षभ और कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी प्रथम मतकी आलोचना-- 


यतः यतिबृषभ कुन्दकुनदाचार्यसे २०० वर्षसे भी अधिक समय बाद हुए हैं, अतः मैंने और 
कुन्दकुन्द और यतिद्वषभमें पूर्ववर्ती कोन ! नामक लेख". लिखकर इन्द्रनन्दि-अ्रतावतारके कुछ गलत 
तथा श्रान्त उल्लेखोंसे प्रसृूत और विद्रुध श्रीघर-श्रुतावतारके उससे भी अधिक गलत एवं आपत्तिके 
योग्य उल्लेखों द्वारा पुष्ट विद्वानोंकी गलत धारणाओ्रोंका विचार किया था | तथा उन प्रधान 
युक्तियोंका विवेचन किया था जिनके आधारपर कुन्दकुन्दको यतिदृषभके बादका विद्वान्‌ बतलाया गया है। 
उनमंस्ते एक युक्तिका तो इन्द्रनन्दि-अश्ुतावतार ही आधार है; दूसरी प्रवचनसारकी एस सुरासर 
नामकी आद्रमंगल गाथासे सम्बन्धित है, जो तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारमें भी पायी जाती है 
श्रोर जिसे तिलोयपण्णत्तीसे ही प्रबचनसारमें ली गयी समझ लिया गया था और तीपरी कुन्दकुन्दके 
नियमासारकी * गाथासे सन्बन्ध रखती है, जिसमें प्रयुक्त लोयविभागेसु' पदसे सर्वनन्दीके 'लोकविभाग 
प्रन्थकों समझा गया है| यतः उसकी रचना शक सं० ३८० में हुई है श्रतः कुन्दकुन्दाचार्यको शक 
सं० ३८० (वि० सं० ५१५) के बादका विद्वान ठहराया गया है। 


... एस सुराखुर नामको गाथाकों कुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिए मैंने जो युक्तियां दी थी 
उनसे दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो धारणा बदल गयी है? । फलतः उक गाथाकी स्थितिकौ श्रवचनसास्में 
सुदृढ़ स्वीकार किया गया है, क्योंकि उसके अ्रभावमें प्रवचनसारकी दूसरी गाथा 'सेसे पुण तित्थयरे' 
को लटकती हुई माना गया है | और तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारके अन्तमें पायी जाने वाली 
कुन्थनाथसे वर्द्धमानतक स्वुति-विषयक आ्राठ गाथाओ्रोंके सम्बन्धमें जिनमें उक्त गाथा भी है, लिखा 


अिनननत3 कलम ननननत 
अनीनननना»+५49५3वझ+१००+-+अनी न 


बोरनिर्वांण और शकसंवत्‌ की विशेष जानकारीके लिए, लेखककी भगवान महावीर और उनका समय नामकी 
पुरतक देखनी चाहिये । द ्््ि 

३ अनिकान्त वर्ष २ (नवम्बर सन्‌ १९३८) किरण संं० १ । 

२ “चडदसंगेदा भणिदा तेरिंच्छा सुरगणा चउब्मेदा | एंदेसि वित्थारं लोयविभागेश्तु णादव्बं ॥ १७ | 

३ गाथा-चूप्यु्चारणसत्रिरुपरांहत॑ कषायाख्य--आभृतमेव गुणधर-यतिवृषभोच्चारणाचार्ये: | १५९ ॥ 
एवं दिविधो द्रव्य-मावपुस्तक्गतः समागच्छन्‌ | गुरुपारपाव्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुन्द५रे || १६० ॥ 
श्रीपश्चनन्दि-मुनिना, सो5पिं द्दशसहस्रपरिमाणः । ग्रन्य-परिकम-कतों पट्खण्ड|55थ्त्रि खण्डस्य ॥ १६१ ॥ 

३३९१ 
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गया है कि--“बहुत सम्भव है कि ये सब गाथाएं मूलप्ंथकी न हों, पीछेसे किसीने जोड़ दी हों आर 
उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गेंयी हो |” 

प्रथम युक्तिके सम्बन्धमें मैंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि श्रुतावतारके जिस उल्लेख ' 
परसे कुन्दकुन्द॒( पद्मनन्दी ) को यतिद्ृषभके बादका विद्वान समझा जाता है उसका अंगभ्िप्राय 
'द्विविध सिद्धान्त के उल्लेख-द्वारा यदि समस्त टीकाश्रों सहित कस्तायपाहुड ( कषायप्राभत ) को 
कुन्दकुन्दतक पहुंचाना है तो वह जरूर गलत है ओर किसी गलत सूचना अथवा गलतफहमीका 
परिणाम है। क्यों कि कुन्दकुन्द यंतिवृषभसे बहुत पहले हुए हैं जिसके कुछ प्रमाण भी दिये थे । साथ 
हों, यह भी बतलाया था कि यद्र॒पि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि वंशकथन करने वाले शास्त्रों तथा 
मुनिजनोंका उस समय अभाव होने से गुणघर ओर धरसेन आचायोंकी गुरु-परम्पराका पूर्वांउपर क्रम उन्हें 
मालूम नहीं है"; परन्तु दोनों सिद्धान्तग्रन्थोंके अंवतारका जो कथन दिया है वह भी उन प्रंथों तथा 
उनकी टीकाओँको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता--सुना-सुनाया जान पड़ता है । यही 
वजह है जो उन्होंने आर्यमंक्षु और नागहस्तिको गुणघराचार्यका साज्षात्‌ शिष्य घोषित कर दिया ओर 
लिख दिया है कि 'गुणघराचायने कसायपाहुडकी सूंत्रगाथाओं को रचकर स्वयं ही उनकी 
व्याख्या करके आर्यमंक्षु ओर न|गहस्तिको पढ़ाया था), जब कि उनकी टीका जयधवलामें स्पष्ट लिखा 
है कि 'गुणधराचार्यकी उक्त सूत्र गाथाएं आचार्य परम्परासे आर्यमंक्ष ओर नागहस्तिको प्राप्त हुई थौं-- 
गुणधराचार्य तथा उनमें उक्त गाथाओं का साक्षात्‌ आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जैसा कि 
“पुणो ताश्रो सुत्तमहओं आइरियपरंपराए अंगच्छमाणाओं अ्रजमंखुणागहत्थीणं पत्ताओो ।! से स्पष्ट है 
इसलिए इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके उक्त कथनकोी सत्यता पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । परंतु मेरी 
इन सब बातों पर कोई खास ध्यान दिया गया मालूम नहीं होता इसीलिए अ्रर्यमंक्षु ओर नागहस्तिको 
गुणघराचार्यका साज्ञात्‌ शिष्य मानकर हो विचार किया गया है। जबकि ऐसा मानकर चंलनेमें यह 
ख्याल रखनेकी बात थी कि इन्द्रनन्दि के गुणघराचार्यक्ते पूर्वाउपर-अ्रन्वयं, गुरुओंके विषयमें एक जगह 
अपनी श्रनभिज्ञता व्यक्त करने तथा दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके अपर गुरुओ्रोंके 
विषयमें अपनी श्रमिशता बतानेमें परस्पर विरोध है |” चूंकि यतिवृषभ आर्यमंक्षु ओर नग्गहस्तिके 
शिष्य थे इसलिए उन्हें गुशघराचायंका समकालीन अथवा २०, २५ व बादका ही विद्वान सूचित 
किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया. है कि “कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) को दोनों सिद्धान्तोंका जो 
ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें यतिद्वप्रभकी चूर्णिका अन्तर्भाव भले ही न हो, फ़िर भी जिस द्वितीय सिद्धान्त 
कप्रायप्राभरतको कुन्दकुन्दने प्राप्त किया है-उसके कर्ता गुणघर . जब यतिबृषभक्े समकालीन अ्रथवा २०- 


कजज->७७-+ क३+क ३०3 ९०3०, | के हे कक का न्‍क ७ 


१. गुणंवर-धर धनान्वय गुर्वोः पूर्वापरक्रमो उस्म।मिन ज्ञायते तदन्‍्वय कथकागम मुनि जनाभावात्‌ ॥१५०॥ 
१. एवं गाथासूजाणि पंचदशमहातिकाराणि | प्रतिरच्य व्याचर्य। स नाग्गहस्त्यायमंशक्षुभ्य|म्‌ ॥ १५४ | 
३३२ 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृषभ 
२५ वर्ष पहले हुए थे तब कुन्दकुच्द भी यतिवृषभके सम-सामयिक बल्कि कुछ पीछे के ही होंगे, क्योंकि 
उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे प्राप्त हुआ था। श्रर्थात्‌ एक दो गुरू उनसे पहले और 
मानने हों गे ।! अन्तमें कुछ शिथिल श्रद्धाके साथ इन्नद्रन्दि श्रुतावतारकों मूलाधार मानते हुए 
लिखा गया है--“गरज यह कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार पद्यनन्दि (कुन्दकुंद) का तमय यतिवृषभसे 
बहुत पहले नहीं जा सकता । अब यह बात दूसरी है कि इन्द्रनन्दिने जो इतिहास दिया है, वही गलत हो 
आऔर या ये पद्मनन्दि कुंदकुंदके बादके दूसरे ही आचार्य हों ओर जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्ड- 
पुरके थे उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों |? | 
बादमें जब जयघवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक अंश 'पुणो ताओ” 
आरंभ करके मैंने उक्त लेखमें दिया था ओर जिसका अधिकांश ऊपर उद्धृत किया गया है. तब ग्रन्थ 
छुप चुकनेपर उसके परिशिष्टमें उस कथनको देते हुए यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि “नागहस्ति और 
आयमंक्षु गुणधरके साज्षात्‌ शिष्य नहों थे |?” इस सत्यको स्वीकार करनेपर उस दूसरी युक्तिकी क्या स्थिति 
रहेगी, इस विषयमें कोई सूचना नहीं की गयी है यद्यपि करनी चाहिये थी | स्पष्ट है कि वह सारहीन 
हो जाती है । ओर कुन्दकुन्द द्विविधसिद्धान्तमें चूर्णिका श्रन्तर्भाव न होनेके कारण यतिवृषभसे 
बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं | 
ह अब रही तीसरी युक्ति उसके विषयमें मेंने अपने उक्त लेखमें यह बतलाया था क्रि 'नियमसारकी 
उस गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेसु! पदका अभिप्राय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभाग अन्थसे नहीं है और 
न हो सकता है; बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह “लोकविभाग' नामके किसी एक ग्रन्थ विशेष का 
वाचक नहीं हैं। वह तो लोकविभाग-विषयक कथन वाले अनेक ग्रन्थों श्रथवा प्रकरणोंके संकेतको लिये हुए 
जान पड़ता है और उसमें खुद कुन्दकुन्दके 'लोय पाहुड'-'संठाण पाहुड' जैसे ग्रन्थ तथा दूसरे लोकानुयोग 
अथवा लोकालोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बन्धी अन्थ भी शामिल किये जा सकते हैं इसलिए 
लोयविभागेस' इस पदका जो ञ्रथ कई शताब्दियों पीछेके टीकाकार पद्मप्रभने 'लोकविभागाभिधान 
परमागमें” ऐसा एक वचनान्त किया है वह ठीक नहीं है? | साथ ही उपलब्ध लोकविभागमें, जो कि 
(उक्त च वाक्योंकी छोड़कर ) स्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका ही “अनुवादित संस्कृत रूप है 
तिर्यश्ञोंके उन 'चोदह भेदों? के विस्तार कथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख नियमसार की उक्त 
गाथा में किया गया है | इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण और भी ज्यादा पुष्ट होता है। इसके 
सिवाय, दो प्रमाण ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में कुन्दकुन्दका समय शक संवत्‌ ३८० ( वि० सं ० ५१५ ) 


१. मेरे इस विवेचनसे, जों 'जेनजगत' वष < अड्ू ९ के एक पू्ववर्ती लेखमें प्रथमतः प्रकट हुआ था, डा० ए० 
एन० उपाध्ये एम० ए० ने प्रवचनसारकी प्रस्तावना ( ५० २२, २३ ) में अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की हे । 
३२३ 
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के बादकां किसी तरह भी नहीं हो सकता । उनमें एक प्रमाण मकराके ताम्रपत्रका था जो शक सं० रे८८ 
का उत्कीर्ण है और जिसमें देशी गणान्तर्गत कुन्दकुन्दके अ्न्वय ( वंश ) में होने वाले गुणचंद्रादि छु् 
आचार्योका गुरु शिष्य क्रमसे उल्लेब है | दूसरा प्रमाण स्वयं कुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी 'सदृवियारोहुओ' 
नामकी गाथा है जिसमें कुन्दकुन्द ने अपने को भद्रबाहुका शिष्य सूचित किया है। 


प्रथम प्रणामको उपस्थित करते हुए मैने बतलाया था कि 'यदि मोटे रूपसे गुणचन्द्रादि छह 
आचार्योका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय; जो कि उस समयकी आयु-कायादिकको स्थितिकों 
देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकता, तो कुन्दकुन्दके वंशमें होनेवाले गुशचन्द्रका समय शक संवंत्‌ 
२३८ (वि० सं० ३७३ ) के लगंभग ठहरता है। और चूंकि गुणचन्द्राचार्य कुन्दकुन्दके 
साक्षात्‌ शिष्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्दके अन्वय ( वंश ) में हुए हैं ओर अन्वयके श्रतिष्ठित 
होने के लिए कम से कम ५० वर्षका समय मान लेना कोई बड़ी बात नहों है। ऐसी हालत में 
कुन्दकुन्दंको पिछुला समय उक्त ताम्रपत्र परसे २०० ( १४०१-४० ) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो 
जाता है | इसलिए कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचार्य यतिवृषभसे २०० वर्षसे भी अधिक पहले हुए हैं । 
दूसरे प्रमाणमें गांथाको” उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है कि “जिनेन्द्रने-भगवान 
महावीरने-अर्थरूपसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोमें शब्द विकारंकों आ्राप्त हुआ। है-अनेक प्रकारके 


शब्दोंमें उसे गूंथा गया है,--भद्गबाहुके कुछ शिष्योंने उन भाषा सूत्रों परसें उसको उसी रूपमें जाना है ओर 


(जानकर) कथन किया है | इससे बोधपाहुडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्गबाहुके शिष्य मालूम होते हैं। और 
ये भद्रबाहुशुतकेवलीसे भिन्न द्वितीय भद्रबाहु जान पड़ते हैं, जिन्हे प्राचीन भन्थकारोंने आचाराज्ू? नामक 
प्रथम अंगके धारियोंमें तृतीय विद्वान सूचित किया है ओर जिनको समय जेनकाले गणनाश्रोंके' अनुसार 
वबीर-निर्वाण-संवत्‌ ६१२ अर्थात्‌ वि० सं० १४२ से (भद्रबाहु द्वितीयके समासि कालसे) पहले भल्ले ही हो, 
परन्तु पीछेका मालूंम नहीं होता। क्योंकि । श्र॒तकेवली _ भद्रबाहुकें समरयमें जिनकथित अ्रतमें ऐसा 
कोई विंकार उपस्थित नहीं हुआ थां, जिसे गाथामें 'सह वियारो हुओ भासासुत्तेसु जजिणे कहिय इन 

शब्दों द्वारा सूचित किया गया है-वह अविच्छिन्न चला ञ्राया था । परन्तु दूसरे भद्रबाहुके संमयमें वह 
स्थिति नहीं रही थी--कितना हीं श्रुतज्ञान लुप हो चुका था ओर जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषासूत्रों 
में परिवर्तित हो गया था। इसलिए कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शती तो हो सकता है परन्तु 
तीसरी या तीसरी शती के बादका वह किसी तरह भी नहीं बनता।... 


१ सदृविय्ारों हुओ भासाउत्तेसु जंजिणे कहिय॑ । सो तह कहियंणायं सीसेणय भद्दबाहुस्स ।| ६१ ॥ 
२ जन कालगणनाओंका विस्तार जाननेके लिए -देखो लेखक द्वारा. लिखित 'स्वामी समन्तभद्रों इतिहास ) का 
समय निर्णय! प्रकरण १० १८३ रो तथा 'भ० महावीर और उनका समं५! नामक पुस्तक | 
३३४ द 
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तिलोयपण्णत्ती और यतिवृषभ 


. परन्तु यह विवेचन किसी बद्धमूल धारणके कारण ग्राह्म नहीं हुआ इसीलिए मकराके ताम्रपत्रको 
कुन्दकुन्दके स्व-निर्धारित समय ( शक सं० ३८० के बाद ) के मानने में सबसे बड़ी बाधा” स्वीकार 
करते हुए और यह बतलाते हुए भी कि “तब कुन्दकुन्दका यतिवृषभके बाद मानना असंगंत हो जाता है” 
लिखा गया है “पर इसका समाधान एक तरह हो सकता है ओर वह यह कि कोण्डकुन्दान्बयका शअ्र्थ हमें 
कुन्दकुन्दकी बंशपरम्परा न करके कोण्डकुन्दपुर नामक स्थानसे निकली हुईं परम्परा करना चाहिये | 
जेसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, असरुड़लकी श्ररुढ्लानलय, कित्तरकी कित्तरान्वय, मथुराकी 
माथुरानवय, आदि |” द 
परन्तु इस संभावित समाधानकी कल्पनाके समर्थनमें एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया 
है, जिससे 'कुन्दकुन्दपुरान्वय” का कोई स्वतंत्र अस्तित्व जाना जाता अर्थाद्‌ एक भी ऐसा उदाहरण नहीं 
दिया है जिससे यह मालूम होता कि श्रीपुरान्वयकी तरह कुन्दकुन्दपुरान्‍्वय का भी कहीं उल्लेख श्राया है 
अथवा यह मालूम होता कि जहां पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्दका उल्लेख आया है वहां उसके पूर्व 
_कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख आया है ओर उसी कुन्दकुन्दान्वयमें उन पद्मनन्दि कुन्दकुन्दकों बतलाया 
' है, जिससे ताम्रपत्रके “कुन्दकुन्दान्यव' का अर्थ (कुन्दकुन्द पुरान्वय' कर लिया जाता। विना समर्थनके 
केवल कल्पना से काम नहीं चज्ञ सकता | बास्तवमें कुन्दकुन्द्पुरके नामसे किसी अन्वयके प्रतिष्ठित अथवा 
प्रचलित होनेका जैन साहित्यमें कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता । प्रत्युत इसके कुन्दकुन्दाचायके अन्वय 
के प्रतिष्ठित ओर प्रचलित होनेके सेकड़ों उदाहरण शिलालेखों तथा ग्रन्थ प्रशस्तियोंमें उपलब्ध होते हैं 
आर वह देशादिके भेद 'इड्शल्तेश्वर'' आदि अनेक शाखाओं (-बलियों ) में विभक्त रहा है। और जहां 
कहीं कुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुछ उल्लेख देखने में आता है वहां उन्हें गोतमगणधरकी सन्तति 
में श्रथवा श्रतकेवली भद्रबाहुके शिष्य चन्द्रगुतके अन्वय ( वंश ) में बतलाया है? । जिनका कौण्डकुन्द- 
पुरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं हैं। श्रीकुन्दकुन्द मूलसंघके ( नन्दिसंघ भी जिसका नामान्तर है) 
ग्रणी गणी थे और देशीगणका उनके अ्रन्वयसे सम्बन्ध रहा है, ऐसा श्रवणबेलगोलके ५५ (६९ ) 
संख्याके शिालालेखके निम्न वाक्योंसे जाना जाता है-- 
श्रीमतो वद्धमानस्य वद्धमानस्य शासने । श्री कोग्डकुन्दनामाउभून्मूलसड्डाग्मणी गणी ॥३॥ 
तस्याउन्वयेषजनि ख्याते...... देशिके गणे। गशुणो देवेन्द्रसेद्धान्तदेवो देवेन्द्रवन्दितः ॥४॥ 
इसलिए मर्कराक्े ताम्र पत्रमें देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख है वह कुन्दकुन्दा- 
'य॑के अन्वयका ही उल्लेख है कुन्दकुन्दपुरान्वयका नहीं | इससे उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम 


लाला ाा॥७ाएएएएएाा 


१. सिरि मूलसंघ देसियगण पुत्थयंगच्छ-कों डकुदाणं । परमण्ण-इगलेसर-बलिम्मि जादस्स मुणियद्वाणस्स ॥ 
“भाव त्रिभंगी ११८, परमागमसार “२२६ | 


२, श्रवृणबेलगोल शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०८ 
३3३५ 








अनिल नल एप: 





वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


नहीं होता | इसके सिवाय, बोधपाहुड की गराथा-सम्बन्धी दूसरे प्रमाणका कोई विरशेध नहीं किया जाना 


ही सूचित करता है कि उसका विरोध शक्य नहीं -है। दोनों ही अवस्थाश्रोंमें कोण्डकुन्दपुरानवयकी 


'उक्त कल्पनासे कोई परिणाम नहीं निकलतर तथा प्रबलतर. बाधाकी उपस्थिति होनेके कारण कुन्दकुन्दके 
समय सम्बन्धी उक्त घारणा टिकती ही नहीं है । 

नियमसारकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेस' पदकों लेकर जो उपयक्त दो 
आपत्तियां की थीं उनका भी कोई समुचित समाधान अब तक नहीं मिला है। मूल लेखमें तो प्राय: 
इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि “बहुवचनका प्रयोग इसलिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके 
अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्तमेद देखने चाहिए |” परन्तु श्रन्थकार कुन्दकुन्दाचार्यका यदि ऐसा 
अभिप्राय होता तो वे 'लोयविभाग विभागेसु” ऐसा पद्‌ रखते, तभी उक्त आशय घटित हो सकता था, 
परन्तु ऐसा नहीं है, इसलिए प्रस्तुत पदके विभागेसु' पदका आशय यदि ग्रम्थके विभागों या अध्यायोंका 
लिया जाता है तो अन्थका नाम लोक' रह जाता है--लोकविभ।ग” नहीं--इससे तो सारी युक्ति ही 

ल८ जाती है, जो 'लोकविभाग' ग्रंथके उल्लेखकों माने कर दी गयी है | यद्यपि इसपर उस समय ध्यान 
नहीं दिया गया तथापि बादमें इसकी निःसारताका भान अवश्य हुआ है जेसा कि परिशिष्टके निम्न 
भागसे सिद्ध है-- 

'लोयबिभागेसु णादव्वं' पाठ पर जो यह आपत्ति की गयी है कि वह बहुबचनान्त पद है, 
इसलिए किसी लोकविभाग नामक एक ग्रंथके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सो इसका एक-समाधान 
यह हो सकता है कि पाठकों लोयविभागेसु णादव्बं” इस प्रकार पढ़ना चाहिये । 'सु! को “णादब्बं' के 
साथ मिला देनेसे एक वचनान्त लोयविभागे? ही रह .जायगा और अगली क्रिया 'सुणादव्वं 
( सुज्ञातव्यं ) हो जायगी । पद्मप्रभने भी शायद इसीलिए उसका श्रर्थ 'लोकविभागामिधान 
द परमागमे' किया है | ः डक 

इस पर इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो मूलका पाठ जब 'लोयविभागेसु णादव्वं! रूपमें स्पष्ट 
मिल रहा है, टीकामें संस्कृत छाया 'लोक विभागेसु ज्ञातव्य:'? से पुष्ट हो रहा है तथा टीकांकार पद्मप्रभने 
क्रिया पदके साथ 'सु! का सम्यक आदि कोई अर्थ व्यक्त भी नहीं किया मात्र विशलेषण रहित “दृष्टब्यः' पदके 
द्वारा उसका अर्थ व्यक्त किया है, तब मूल पाठकी अपने किसी प्रयोजनके लिए अन्यथा कल्पना करना 
ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मकराके ताम्रपत्र और 
बोधपाहुड-गाथासन्बन्धी उन दोनों प्रमाणोंका निरसन कर दिया जाय जिनका उपर उल्लेख हुआ है 








मूलमें 'एंदेसिं वित्थारं! पर्दोके अनन्तर 'छोयविभागेसु णादव्बँ परदोंका प्रयोग हैं । चू'कि प्राकृतमें 'वित्थार 
शब्द नपुंसकलिंगमें भी प्रथुक्त होता है, श्सीसे “विस्तार! पदके साथ 'णादव्ब” क्रिया का अंयोग हुआ है । परन्तु 
द ३३६ 
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/धमातप/ तब 





तिलोयपण्णती ओर यतिवृषभ 


क्योंकि उनका निरसन अथवा घतिवाद न हो सकने की हालतमें जब कुन्दकुन्दका समय उन प्रमाणों 
द्वारा विक्रमकी दूसरी शती अथवा उससे पहल्लेका निश्चित होता है तब 'लोयविभागे” पदकी कल्पना 
करके उसमें. शक सं० ३८० श्र्थात्‌ विक्रमकी छठी श्तीमें बने हुए लोकविभाग ग्रन्थके उल्लेखकी कल्पना 
करना कुछ भी अर्थ नहीं रखता | इसके सिवाय मैंने जो यह आपत्ति की थी. कि नियमसारकी उक्त 
गाथाके अनुसार प्रत्तुत लोकविसागमें तियेचोंके चौदह भेदोंका विघ्तारके साथ कोई वर्णान उपलब्ध नहीं 
है, उसका भले प्रकार प्रतिवाद होना चाहिये अर्थात्‌ लोकविभागमें उस कथनके अस्तित्वकों स्पष्ट करके 
बतलाना चाहिये, जिससे 'लोयविभागे' पदका वाच्य अस्तुत लोकविभाग ग्रन्थ समझता जा-सके.। परन्तु 
इस बातका कोई ठीक समाधान न करके उसे टला गया है। इसीसे परिशिष्टमें यह लिखा: है कि 
“लोकविभागमें चतुर्गत-जीव-भेदोंका या तिय॑चों और देवोंके चौदह और चार भेदोंका वित्तार नहीं है, 
यह कहना भी विचारणीय हैं | उसके छुठे श्रध्यायका नामही 'तिर्यक्‌ लोकविभाग' है श्रौर चतुर्विध देवोंका 
वर्णन भी है |” परन्तु “यह कहना” शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यको मेरा वाक्य बतलाया गंया उसे मैंने कब 
ओर कहां कह्म है ! मैरी आपत्ति तो तिय॑श्वोंके चौंदह भेदोंके विस्तार-कथन तक हो सीमित है, और.-वह 
ग्रन्थको देखकर ही की गयी है, फिर उतने अंशॉमें ही मेरे कथनको न रखकर अतिरिक्त. कथनके साथ 
उसे 'विचारणीय' प्रकट करना, आदि टालना नहीं तो कया है?! जान पड़ता है कि लेखककों उक्त 
समाधानकी गहरायी का ज्ञान था--इसलिए उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कदम आगे, समाधानका एक 
दूसरा रूप श्रख्तियार किया है | जैस। कि “ऐसा मालूम होता है कि ,सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा 
हो गा ।. सिंहसूरिने उसका संक्षेप किया है| व्याख्यास्यामि समासेन्न' पदसे वे इस बातको स्पष्ट करते 
हैं। इसके सिवाय आगे “शात्रस्य संग्रहस्त्विदं' से भी यही ध्वनित होता है--संग्रहका भी एक अर्थ संक्षेप 
होता है । जैसे 'गोंम्मट संगह सुत्त' आदि | इसलिए यदि संस्कृत लोकविभागमें तिय॑चोंके चोदह भेदोंका 
विस्तार नृद्दीं, तो इससे यह भी तो कद्दा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थमें रहा होगा, संध्कृतमें संक्षेप 
करनेके कारण नहीं लिखा गया ।” इस अंशसे स्पष्ट है | 


३6 आन चर. 


यह समाधान संस्कृत लोकविभागमें तिय॑चॉँके चोदह भेदोंका विस्तार कथन न होनेकी हालतमें 
अपने बचाव की ओर नियमासारकी उक्त गाथांमें सर्वनन्दिकि लोकविंभाग-विषयक उल्लेखकी धारणाकों 
बनाये रखने की युक्ति मात्र है। परन्तु “उपलब्ध लोकविभाग” जो कि संस्क्ृतमें है बहुत प्राचीन नहीं 
है | प्रांचीनतासे उसंका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवंत्‌ ३८० के बने हुए अंथसे 
अनुवाद किया गया हैं?” अंश द्वारा संस्कृत लोकविभागकों स्नन्दीके प्राकृत लोकविभागका अनुवादित 





 --संस्कृंत में “विस्तार” शब्द पुलिंग माना गया है अतः टीका में संस्क्ृतछाया 'ऐतेषां विस्तार: छोकविभागेपु 
जञातव्य: दी गयी है, इसंलि< 'ज्ञातब्यं:” क्रियापद ठीक है । ऊपर जो 'सुझातब्य” रूप दिया है उसके कारण 
उसे गलत न समझ लेना चाहिये।... द 
रा ३३७ 
४३ द 














वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ . 


रूप स्वीकार किया जाता है तब किस आधार पर उक्त प्राकृत लोकविभागकों 'बड़ा' सोचा जा सकता है? 


किस आधार पर यह कल्पना की जाय कि “्याख्यात्यामि समासेत ' इस वाक्य द्वारा सिंहसूरि स्वयं अपने 
ग्रन्थ निर्माण की उतिज्ञा करते हैं और वह सर्वनन्दीकी ग्रन्थ निर्माण प्रतिशाका अनुवादित रूप नहीं है ! 


इसी तरह 'शाज्चस्य संग्रहस्त्विदं' यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका अनुवादितरूप नहीं है। जब सिंहसूरि 
_ ख्तंत्ररूपस किसी ग्ंथका निर्माण अथवा संग्रह नहीं कर रहे हैं ओर न किसी अन्थकी व्याख्या ही कर रहे 
हैं' बल्कि एक प्राचीन ग्रन्थका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषायाः परिवर्तेनेन) अनुवाद मात्र कर रहे हैं तब 
उनके द्वारा व्याख्यास्यामि समासेन' जैसा प्रतिज्ञावाक्य नहीं बन सकता ओर न श्लोक संख्याकोी साथ 
में देता हुआ 'शास्त्रस्य संग्रहस्त्विदं! वाक्य ही बन. सकता है| इससे ये दोनों वाक्य मूलकोर सर्वनन्दिके 
ही वाक्योंके अ्रनुवादित रूप जान पड़ते हैं। सिंहसूरिका इस अन्थकी रचनासे केवल इतना ही सम्बन्ध है कि 
बे भाषाके परिवर्तन द्वारा इसके रचयिता हैं--विष्यके संकलनादि द्वारा नहीं--जैसा कि उन्होंने अन्तके चार 
पद्मोंमें से प्रथम पद्ममें सूचित किया है और ऐसा ही उनकी अन्थ-प्रकृति से ज.ना जाता है। मालूम 


होता है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर ही किसी धारणके पीछे युक्तियोंको तोड़न्मरोड़ कर समाधान 


किया गया है। क्‍ कम क्‍ ः 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दको यतिवृषभके बादका अथवा सम-सामयिक माननेमें 
कोई बल नहीं है । “आरयमंत्षु ओर नागहस्तिका गुणघराचार्यका साक्षात्‌ शिष्य होना” स्वयं स्थिर नहीं है 
जिसको मूलाधार मानकर ओर नियमसारकी उक्त गाथामें सर्वनन्दीके लोकविभागकी आशा लगाकर ही 
दूसरे प्रमाणोंका ताना-बाना किया गया था ; जो कि नहीं हो सका । प्रत्युत ऊपर जो प्रमण दिये गये है 
उनसे यह भत्ते प्रकार फलित होता है कि कुंदकुंद का समय विक्रमकी दूसरी शती तक तो .हो सकता है-- 
उसके बादका नहीं, इसलिए छुठी शतीमें होनेवाले यतिद्ृषरभ उनसे कई शती बाद हुए हैं । 


नयी विचास्धारा---........यआयआयआऑआऑय7यञ्ऑ३$्ञ<्ऑ़' 


आर यतिवृषभके समयके विषयमें “वतंमान तिलोयपण्णज्ि ओर उसके रचनाकाल आदिका 
विचार” नामक लेख द्वारा नयी मान्यता प्रस्तुत की गयी है, इसके अनुसार वर्तमान तिलोयपण्णत्ती 


विक्रमकी ९ वो शी श्रथवा शक सं० ७३८ (वि० सं० ८७३ ) से पहलेकी बनी हुई नहीं है और 
उसके कर्ता भी यतिवृषभ . नहीं हैं । इस विचारके समर्थनमें पाँच प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जो लेखकके 


ही शब्दोंमें निम्न प्रकार हैं-- 


(१) वर्तमानमें लोककों उत्तर ओर दल्षिणमें जो सत्र सात राजु मानते हैं उसकी 


स्थापना धवलादिके कर्ता वीरसेन स्वामीने की हैं--वीरसेन स्वामीसे पहले वैसी मान्यता नहीं थी। 
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१--जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ११, किरण १ में प॑० फूलचन्द्र शाल्लीका छेख।.. 
. ओेरेद | 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृषभ 


वीरसेन स्वामीके समय तक जैन आचार्य उपमालोकसे पांच द्रव्योके आधारभूतलोकको भिन्न मानते थे । 
जैसा कि राजवार्तिकके दो उल्लेखों से प्रक८ है। कं. 3.88. के 
..... इममेंसे प्रथम उल्लेख परसे लोक आठों दिशाओ्रोंमें समान परिमाणकों लिये हुए होनेसे 
गोल हुआ और उसका परिमाण भी उपमालोकके प्रमाणानुसार ३४३ घनराजु नहीं बेठता, जब कि 
वीरसेनका इष्ट लोक चौकोर है, वह पूर्व पश्चिमदिशामें ही उक्त क्रमसे .घट्ता है, दक्षिण-उत्तरदिशामें 
नहीं--इन दोनों दिशाश्रोंमे वह सर्वत्र सातराजु बना रहता है। इसलिए उसका परिमाण उपमालोकके 
अनुसार ही ३४३ घनराजु घेठता है और वह प्रमाणमें पेश की हुई दो गाथाओं' पर उसे उक्त आकारके 
साथ भले प्रकार फलित होता है । राजवार्तिकक्े दूसरे उल्लेखसें उपमालोकका परिमाण ३४३ घनराजु तो 
फलित होता है, क्योंकि जगश्नेणीका प्रमाण ७ राजु है और ७ का घन ३४३ होता है। यह उपमालोक 
है परन्तु इससे पांच द्रव्योंके आधारभूत लोकका श्राकार आठों दिशाओंमें उक्त उक्त क्रमसे घटता-बढ़ता 
“हुआ गोल' फल्लित नहीं होता | पे 
'वीरसेन स्वामीके सामने राजवार्तिक आदिमें बतलाये गये श्राकारके विरुद्ध लोकके 
आकारको सिद्ध करनेके लिए केवल उपयंक्त दो गथाएं ही थीं । इन्हीके आधारसे वे लोकके 
आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हो सके कि “जिन? प्रन्थोंमें लोकका 
प्रमाण अधोलोकके मूलमें सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, बद्मस्वर्गके पास पांच राजु और लोकाग्रमें 
एक राजु बतलाया है वह वहां पूर्व और पश्चिम दिशाकी अपेक्ञासे बतलाया है | उत्तर और दक्षिण 
दिशाकी ओर से नहीं। इन दोनों दिशाश्रोंकी अ्पेज्ञा तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राजु है। यद्यपि 
इसका विधान” करणानुयोगके प्रंथोंमें नहीं है तो भी वहां निषेध भी नहीं है अ्रतः लोकको उत्तर 
और दक्षिणमें सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये । विन म 


वर्तमान तिलोयपण्णत्ती की ९१, १३६ तया १४६ गाथाएं वीरसेन स्वामीके उस मतका 
अनुसरण करती हैं जिसे उन्होंने मुहतल समास' इत्यादि दो गाथाओं ओर युक्तिसे स्थिर किया है। 
इन गाथाश्रोंमें पांच द्रव्योंसे व्यात लोकाकाशकों जगश्नेणीके घन प्रमाण बतलाया है | साथ 


१ “अधो्लोंक मूले , .. . . - षट सप्तमागाः ।” ( अ० १ सू० १० टीका ) 
“ततोंइसंख्यान्‌ , . . -- घनलोकः ।? ( अ० ३, सू० १८ टीका ) 
२ “मुहतलूसमास . . . . . खेतते ।” तथा “मूल मज्झेण . . .. . . खेत्तम्मि ।? (धवला क्षेत्रानुयोगद्धार ए० २० ) 


३, 'णच तश्याए गाहाएसह विरोहो, एत्थविं दोसुं दिल्तासु चउब्विहविक्खंभदंसणादों ।-धवछा क्षेत्रा- 
: नुयोगद्वार ४. २१ | 
४. 'गच सत्तरज्जुबाहब्ल॑ करणाणिओगसुत्त-विरुद्पं, तत्थ विधिषडिसेघामावादों /-धवला क्षेत्रानु- 


योगद्वार ९. २२। 
३३९ . 








वर्णा-अभिनन्दन-अन्थ 


ही, लौक-प्रमाण दक्षिण उत्तर दिशामें सत्र जगश्नेंणी जितना अश्रथात्‌ सात राजु ओर पूर्व-पश्चिम दिशामें 


अ्रधोलोकके पास सात राजु, मध्य लोकके पास एक राजु, ब्रह्मलोकके पास पांच राजु और लोकाम्रमें 
एक राजु है, ऐसा सूचित किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्णत्तीका पहला महाधिकार सामान्य लोक, 


अधोलोक व ऊर्ध्ध॑ लोकके विविध प्रकारसे निकाले गये घनफलों"से भरा पड़ा है जिससे वीरसेन ल्वामी . 


की मान्यताकी ही पुष्टि होती दै।? तिलोयपण्णत्तीका यह अंश यदि वीस्सेनस्वामीके सामने मौजूद 


होता तो “वे इसका प्रमाण रूपसे उल्लेख नहीं करते यह कभी संभव नहीं था।” चूंकि वीरसेनने 


तिलोयपण्णत्ती की उक्त गाथाएं अथवा दूसरा अंश घबलामें अपने विचारके अवसर पर प्रमाण रूपसे 
उपस्थित नहीं किया श्रतः उनके सामने जो तिलोयपण्णत्ती थी और जिसके अनेक प्रमाण उन्होंने घवलामें 


उद्धृत किये हैं वह वर्तमान तिलोयपण्णत्ती नहीं थी-इससे भिन्‍न दूसरी ही तिलोयपण्णत्ती होनी 
. चाहिये, यह निश्चित होता हे | 


(२) “तिलोपण्णत्तिमें पहले अधिकारकी सातवीं गाथासे लेकर सतासीराँ गाथा तक « 


८१ गाथाओँमें मंगल आदि छुद् अधिकारों का वर्णन है यह पूराका पूरा वर्णन संतपरूवणाकी 
घवलाटीकामें आये हुए वर्णनसे मिलता हुआ है | ये छुह श्रघिकार तिलोयपण्णत्तिमें अन्यत्रसे संग्रह किये 
गये हैं इस बातका उल्लेख स्वयं तिल्लोयपण्णत्तिकारने पहले अधिकारकी ८५वीं गाथामें किया है तथा 


घचलामें इन छुद्द अधिकारोंका वर्णन करते समय जितनी गाथाएं या श्लोक उद्घृत किये गए हैं वे सब 


अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तीसे नहीं; इससे मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारके सामने धवला 
श्रृवश्य रही है ।” ( दोनों अंथोंके कुछ समान उद्धरणोंके श्रनं तर ) ' इसी प्रकारके पचासों उद्धरण दिये जा 
सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता. है. कि एक ग्रंथ लिखते समय दूसरा ग्रन्थ अवश्य 


सामने रहा हैं | यहां एक विशेषता और है कि घवलामें जो गाथा या श्लोक अन्यत्रसे उद्धृत हैं 


तिलोयपण्णत्तिमें वे भो मूलमें श।मिल कर लिये गये हैं | इससे तो यहो ज्ञात होता है कि तिलोयपण्णत्ती 
लिखते समय लेखकके सामने घवला श्रवश्य रही है । 


(३) शान प्रमाणमात्मादेश इत्यादि श्लोक इन (भट्टाकलंकदेव ) की . मौलिक कृति. 


है जो लथीयञ्लयके छुठे श्रध्यायमें आया है। तिलोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा । लघोयख्यमें 
जहां यह श्लोक आया है वहांसे इसके अलग कर देनेपर प्रकरण ही अधूरा रह जाता है। पर तिलोय- 


पण्णत्तिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहांसे उसे अलग भी कर दिया जाय 


तो भी एकरूपता बनी रहती है | वीरसेनस्वामीने धवलामें उक्त इलोककों उदघृत किया है। तिलोयप- 
ण्णुत्तिको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारने इसे लघीयश्नयसे न लेकर घधवलासे ही 
” १. तिलोयपण्णत्तिके पहले अधिकारकी गाधाएं २१५ से ३५१ तक | 


१. मंगक पहुदिछकक वक्‍खाणिय विविह गन्थजुत्तीहिं । 
रें४ड० 
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तिलोयंपण्णत्ती ओर यतिबृषभ 


लिया है क्‍योंकि घवलामें इसके साथ जो एक दूसरा श्लोक उद्धृत है उसे भी उसी क्रमसे तिलोयप- 
ण्णत्तिकारने अपना लिया है। इससे भी यही प्रतीत होता है कि तिलोयपण्णत्तिको रचना घवलाके 
बाद हुई है |”? 


( ४) चघवला द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारके पृष्ठ ३६ में तिलोयपण्णत्तिका गुण दगुणो दवग्गो 
शिरतरो तिरियलोगोति! | गाथांश उद्धृत किया है। वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें इसकी पर्यात खोज की, 
किंठ॒ उसमें वह नहीं मिला । हां, “चंदाइच्च गहेहिं...इत्यादि” गाथा स्पर्शानुयौगद्वारमें उद्धृत है! किन्तु 
वहां यह नहों बतलाया कि यह कहां की है | मालूम पड़ता है कि उक्त गांश इसीका परिवर्तित रूप है। 
वतमान तिलोयपण्णत्तिमें इसका न पाया जाना यह सिंद्ध करत, है कि यह तिलोयपण्णत्ति उससे भिन्न है ।” 

( ५) 'तिलोयपण्णत्तिमें यत्र तत्र गद्यगग भी पाया- जाता है। इसका बहुत कुछ अंश 
घवलामें आये हुए इस विषयके गद्य भागसे मिलता हुआ है. अतः यह शंका होना स्वाभाविक है कि 
इस गद्यभागका पूर्ववर्ती लेखक कौन रहा होगा । इस शंकाके दूर करनेके लिए 'एसा तप्पाश्रोग्गसंखेज्जरू- 
- बाहिय जंबूदोवछेदरायसहिद दीवसायररूपमेत्त रू्जुच्छेदपमाण परिक्खाविही ण॒ अ्रण्णाइरिश्रोवएस परंपराशु- 
सारिणी केवलं तु तिलोयपण्णत्ति सुत्ताशुसारि जोद्सियदेव भागहार पदुप्पाहद-सुत्तावलंबिजुत्तिबलेण 
. पयद्गच्छुसाइरटमम्हेहि परूविदा |! गद्यांशसे बड़ी सहायता मिलती है। यह गद्यांश. घवला स्पर्शानु- 
योगढ्वार पृ० १५७ का है। तिलोयपण्णत्तीमें यह इसी प्रकार पाया जाता है। अन्तर केवल 
इतना है कि वहां अम्देहि! के स्थानमें 'ऐसापरूवणा' पाठ है। पर विचार करनेसे यह पाठ 
अशुद्ध प्रतोत होता है; क्योंकि 'ऐसा' पद गद्यके प्रारम्भमें ही आया है अतः पुनः उसी पदके 
- देनेकी आवश्यकता नहीं रहती। तथा 'परिक्खाविहदीः यह पद विशेष्य है; अतः 'परूवणा' पद भी 
निष्फल हो जाता है । ( गद्यांशका भाव देनेके अनन्तर ) “इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 
गद्यभागमें एक राजुके जितने अर्धछेद बतलाये हैं वे तिलोयपण्णत्तिमें नहों बतलाये गये हैं. किन्तु 
. तिलोयपण्णत्तिमें जो ज्योतिषीदेवोंके भागहारका कथन करने वाला सूत्र है उसके बलसे सिद्ध किये 

गये हैं | अब यदि यह गद्यमाग तिलोयपण्णत्तिका होता तो उसोमें 'तिलोयपण्णत्तिसुत्तानुसारि' पद 
. देनेकी और उसीके किसो एक सूत्रके बलपर राजुंकी चालू: मान्यतासे संख्यात अधिक अपर्धछेद सिद्ध 
_करनेकी क्या आवश्यकता थी । इससे यह स्पष्ट मालूप्त होता है कि यह राद्रभाग घवलासे तिलोय- 
पण्णत्तिमें लिया गया है । नहीं तो वीरसेनस्वामी जोर देकर 'हमने यह परीक्षाविधि- कही है! यह न 
. कहते | कोई भा मनुष्य अपनी युक्तिको ही श्रपनी कहता है। उक्त उद्यभागमें आया. हुआ - “थअम्हेहि' 
- पंद साफ़ बतला रहा है कि यंह युक्तिं बीरसेनस्वामीकी है।।ः इसे प्रंकारं: इंस -गधभगिसें भी यंही सिद्ध 
होता है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ति की रचना धवलाके अनन्तर हुई है | 


इन पांचों प्रमाणोंको देकर कहा गया है--“धवर्लाकी समाप्ति चंंकि. शक संवत्‌ ७३८ में 
३४१ 








। धेणो-अ भिनेन्दन-अंन्थे 


हुईं थी इसलिए वर्तमान तिलोयपण्णंत्ति उससे पहलेकी बनी हुई नहीं है ओर चूंकि त्िलौक्सार 


- इसी तिलोयपण्णत्तिके आधारपर बना हुआ है और उसके रचयिता सि०चक्रवर्ती नेमिचद्ध शक-संवत्‌ ९०० 
के लगभग हुए हैं, इसलिए अन्थ शक सं० ९०० के बादका बना हुआ नहीं है फलतः इस तिलोयपण्णतचिकी 
रचना शक सं० ७३८ से लेकर ९०० के मध्यमें हुईं है । अतः इसके कर्ता यतिवृषभ किसी भी हालतमें 
नहीं हो सकते । इसके रचयिता संभवतः बीरसेनके शिष्य जिनसेन हैं--वे ही होने चाहिये, क्‍योंकि एक 

तो वीरसेन स्वामीके साहित्यकार्यसे ये अच्छी तरह परिचित थे। तथा उनके शेष कायकों इन्होंने 


पूर भी किया है| संभव है उन शेष कार्योंमे उस समयकी आवश्यकतानुसार तिलीय- 


पण्णत्तिका संकलन भी एक कार्य हो। दूसरे वीरसेन स्वामीने प्राचीन साहित्य के संकलन, 
संशोधन और सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की थी वर्तमान तिलोयपण्णत्तिका संकलन भी उसीके 
_ श्रनुसार हुआ है। तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही थे। इसके सिवाय, 'जयधवलाके 
- जिस भागके लेखक आचार्य जिनसेन हैं. उसकी एक गाथा ( 'पणमह जिणवरवसहं” नामकी) कुछ 


'परिवर्तनके साथ तिलोयपण्णत्तिके अन्तमें पायी जाती है। इससे तथा उक्त गद्यमें अम्हेहि' पदके न 


 होनेके कारण वीरसेनत्वामी वर्तमान तिलोयपण्णतिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने जो 
तिलोयपण्णत्ति थी वह संभवतः यतिवृषभ आचार्यकी रही होगी।' 'वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके अन्तमें 
पायी जाने वाली उक्त गाथा ( 'पशमह जिणवरवसहं' ) में जो मौलिक परिवतंन दिखायी देता है 
वह कुछ अर्थ अवश्य रखता है । और उस परसे, सुझाये हुए 'अरि्सिवसहं' पाठके अनुसार, यह 
अनुमानित होता; एवं सूचना मिलती है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णत्ति 
आप ग्रन्थके रूपमें थी, जिसके कर्ता यतिब्ृषभ स्थविर थे ओर उसे देखकर इस तिलोयपण्णत्तिकी रचना 
की गयी है !! 


उक्त ग्रमाणोंकी परीक्षा 


(१ ) प्रथम प्रमाणकी भूमिकासे इतना, ही फलित होता है. कि “वर्तमान तिलोयपण्णत्ती 
. वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुई है ओर उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो वीरसेनस्वामी के सामने 
मौजूद थी; क्योंकि इसमें लोकके उत्तर दक्षिणमें सर्वत्र सातराजुकी उस मान्यताकों अपनाया गया. है 
. और उसीका अनुसरण करते हुए घनफलोंको निकाला गया है. जिसके संस्थापक. वीरसेन हैं. । वीरसेन 
इस मान्यताके संस्थापक इसलिए हैं कि उनसे पहले. इस मान्यताका कोई .अत्तित्व नहीं था, उनके 
समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ घनराजुबाले उपमालोक (ग्रमाणलोक ) से पांच द्रव्योंके आधारभूत 
लोकको भिन्न मानते थे | यदि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती वीरसेनके सामने मौजूद होती अयवा जो तिलोय- 
: पण्णत्ती वीरसेनके सामनें मौजूद थी उसमें उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा संसूच्न होता तो यह 
-  रे४रे 
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तिलौयपण्णत्ती ओर यतिबृषभ॑ 


असमभ्भव था कि वीरसेनस्वामी उसका प्रमांणरूपमें उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे ही दोनोंका 
अभाव जाना जाता है ।' अब देखना यह है कि क्‍या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्यताके संस्थापक 

हैं ओर उन्होंने कहीं. अपनेको उसका संस्थापक या आविष्कारक कहा है ? घवला ठीकाके 
उल्लिखित स्थलको देख जानेसे वैशा कुछ भी प्रतीत नहीं होता । वहां वीरसेनने क्षेत्रानुगम अनुयोग- 
द्वारके ओओपेण मिच्छा दिद्ली केवड़िखेतते, सब्बल्ोंगे! इस द्वितीय सूत्रमें स्थित 'लोगे” पदकी व्याख्या 
करते हुए बतलाया है कि यहांके 'लोग' से सात राजुका घनरूप ( ३४३ घधनराजु प्रमाण ) लोक ग्रहण 
करना चाहिये; क्योंकि यहां क्षेत्र प्रभाणाधिकारमें पल्‍्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगश्नेणी, 
लोकप्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण क्रमसे माने गये हैं | इससे यहां प्रभाणलोकका ही ग्रहण है- 
जो कि सातराजु प्रमाण जगश्नेणीके घनरूप होता है। इसपर किसीने शंका की कि “यदि ऐसा लोक 
प्रहया किया जाता है तो फिर पांच द्वव्योंके आधारभूत आकाशका ग्रहण नहीं बनता; क्योंकि उसमें 
सातराज़ुके घनरूप ज्षेत्रका श्रभाव है | यदि उसका ज्षेत्र भी सातराजुके घनरूप माना जाता हैं तो 
हेट्ढा| मज्फ उवरिं' (लोगो अकट्टिमो खलु' ओर “लोयस्स विक्खंभी चउप्पयारो' ये तीन सूत्र गाथाएं 
अप्रमाणताकों प्रात्त होती हैं। इस शंकाका परिहार (समाधान ) करते हुए वीरसेनस्वामीने पुनः 
बतलाया है कि यहां लोगे' पदमें पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशका ही ग्रहण है. अ्रन्यका नहीं | 
योंकि “लोगपूरणगदों केवली केवरडिखेत्ते, सव्ब लोगे' [ लोकपूरण समुद्घातको प्राप्त केवली कितने 
क्षेत्रमें रहता है ! सर्वलोकमें रहता है ] ऐसा सूज़बचन पाया जाता है। यदि लोक सातराजुके घनप्रमाण 
नहीं है तो यह कहना चाहिये कि लोकपूरण-समुद्घातकों प्राप्त हुआ केवली लोकके संख्यातवें भागमें 
रहता है | और शंकाकार जिनका अनुयायी है उन दूसरे आचार्योके द्वारा प्ररृपित मृदंगाकार लोकको 
प्रभाणकी इष्टिसे लोकपूरण-समुद्घात-गत केवलीका लोकके संख्यातवें भागमें रहना श्रसिद्ध भी नहीं 
है; क्योंकि गणना करने पर मुदंगाकार लोकका प्रमाण घनलोकके संख्यातवें भाग हो उपलब्ध 
होता है | ः 


इसके श्रनन्तर गणित द्वारा घनलोकके संख्यातवें भागकों सिद्ध घोषित करके, वीरसेन 
स्वामीने. इतना और बतलाया है कि इस पंचद्रव्योंके आधारूूप आकाशसे अतिरिक्त दूसरा सात 
राजु घनप्रमाण लोक-संश्ञक कोई त्षेत्र नहीं है, जिससे प्रमाण लोक [ उपमाल्लोक ] छह द्रव्योंके समुदय- 
रूपलोकसे भिन्न होवे। और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु घनमात्र 
आकाशप्रदेशोंकी प्रमाणरूपसे स्वीकृत घनलोक संशा है। ऐसी संशा स्वीकार करने पर लोक संशाके 
याहर्छिकपनेका प्रसंग आता है और तब संपूर्ण आकाश, जगश्नेणी, जगप्रतर श्रोौर घनलोक जेसी 
संशञाओंके याहच्छिकपनेका प्रसंग उपस्थित होगा। [ इससे सारी व्ववस्था ही बिंगड़ जाय गी। | इसके 


सिवाय, प्रमाणशलोक और घटद्वव्योके समुदायरूपलोककों भिन्न मानने पर प्रतरगत केवलीके क्षेत्रका 
३४३ 








वेणी-अभिनन्दन-पन्थे 
निरूपण करते हुए जो कहा गया है कि बह केवली लौकके असंख्यातवैँ भागसे न्यून स्वलौकमें 
रहता है। और लोकके असंख्यातवें भागसे न्‍्यून सर्वेलोकका प्रमाण ऊर्ध्बलोकके कुछ कम तीसरे 
भागसे अधिक दो ऊध्व॑लोक प्रमाण है? | वह नहीं बनता | और इसलिये दोनों लोकोंकी एकता 
सिद्ध होती है। अतः प्रमाणलोक | उपमालोक ] आकाश-अ्रदेशोंकी गणनाकी श्रपेज्ञा छुह॒द्रव्योंके 
समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा रवीकार करना चाहिये । 

इकझे बाद यह शंका होने पर कि, “किस प्रकार पिण्ड | घन | रूप किया लोक सातराजुके 
घन प्रमाण होता है !, वीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया है कि 'लोक सम्पूर्ण आकाशके मध्यभागमें ल्थित 
हैं | चौदह राजु आयाम वाला है , दोनों दिशाओ्रोंके श्र्थात्‌ पूव और पश्चिम दिशाके मूल; अधभाग, 
त्रिचतुर्भाग और चरमभागमें क्रमसे सात, एक, पांच और एक राजु विध्ष्तार वाला है तथा सर्वत्र 
सातराजु मोटा है, वृद्धि श्रौर हानिके द्वारा उसके दोनों प्रान्तभांग स्थित हैं, चोद्‌ह राज लम्बी एक राजुके 
वर्ग प्रमाण मुखबाली लोकनाली उसके गर्भमें है, ऐसा यह पिण्डरूप किया गया लोक सातराजके 
घनप्रमाण श्रर्थात्‌ ७०८७)८७८-- २४३ राजु होता है। यदि लोककों ऐसा नहीं माना जाता है-तो 
प्रतर-समुद्घात गत केवलीके क्षेत्रके साधनार्थ जो 'मुहतल-समास-अरद्धं' और 'मूलं मज्केण गुणं' नामकी 
दो गाथाएं कहीं गयी हैं वे निरर्थक हो जाय॑ गी; क्योंकि उनमें कहा गया घनफल' लोकको अन्यप्रकारसे 
मानने पर संभव नहीं है । साथ ही यह, भी बतलायां है कि इस | उपयुक्त आकारवाले ] लोकका 
शंकाकार्‌के द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम गाथा | हेटा मज्मे उवरिं वेत्तासन ऋहलरी मुइंग णिभो' | के 
साथ विरोध नहीं है; क्‍योंकि एक दिशामें लोक वेत्रसन ओर मृदंगके आकार दिखायी देता है, और 
ऐसा नहीं कि उसमें ऋल्लरीका आकार न हो; क्‍योंकि मध्यलोकमें स्वयंभूरमण समुद्रसे परिक्षिप्त तथा 
चारों ओरसे श्रसंख्यात योजन विस्तारवाला ओर एक लाख यीजन मोथई वाला यह मध्यवर्ती देश 
चन्द्रमण्डलकी तरह भाहलरीके समान दिखायी देता है। ओर दृष्टान्त सर्वथा दार्शन्तके समान 


होता नहीं, श्रन्यथा दोनोंके ही अभावका प्रसंग आ जायगा | ऐसा भी नहीं कि [ द्वितीय सूतज्रगाथामें 


बतलाया हुआ ] तालबइक्षके समान आकार इसमें असम्भव है, क्योंकि एक दिशासे देखने पर तालबृक्ष॒के 
समान आकार दिखायी देता है! और तीसरी गाथा [ लोयस्म विक्खंभों चचउप्पयारो' ] के साथ भी 
विरोध नहीं है; क्योंकि यहां पर भी पूर्व श्रौर पश्चिम इन दोनों दिशाओरोंमें गाथोक्त चारों ही प्रंकारके 
विष्कम्भ दिखायी देते हैं। सातराजुकी मोटाई “करणानुयोग सूज्रके विरुद्ध नहीं है; क्योंकि उस सूत्रमें 
उसकी यदि विधि नहीं है तो प्रंतिषेष भी नहीं है--विधि और प्रतिषेध दोनोंका अभाव है। और 
इसलिए लोकको उपयंक्त प्रकारका ही ग्रहण करना चाहिये |” द 


पंदरंगदा केवडी के+डि खेत्ते, छोंगे असंखेज्जदि भागूणे उहुलोंगेन दुबे ।|उहलोगा उहुलोंगस्स॑तिमागेण 
देखणेग सादरेगा क्‍ हल ५ 
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तिलौयपण्णत्ती और यतिबृषभ 


यह सब घवल।का वह कथन है जो प्रथम प्रमाणका मूल आधार है और जिसमे राजवार्तिकका 
कोई उल्लेख भी नहीं है | इसमें कहीं मी न तो यह निर्दिष्ट है और न इससे फलित ही होता है 
कि वीरसेनस्वामी लोकके उत्तर-दक्षिणमें सर्वत्र सातराजु मोटाई वाली मान्यत।के संस्थापक हैं-- 
उनसे पहले दूसरा कोई भी आचार्य इस मान्यताकों माननेबाला नहीं था अ्रथवा नहीं हुआ है । 
प्रत्युत इसके, यह साफ जाना जाता है कि वीरसेनने कुछ लोगोंको गलतीका समाधान मात्र किया है-- 
स्वयं कोई नयी स्थापना नहों की । इसी तरह यह भी फल्ित नहीं होता कि वीरसेनके सामने 'मुहतलसमास- 
अद्ध' ओर “मूल मज्केण गुणं' नामकी दो गाथाश्रोंके सिवाय दूसरा कोई भी प्रमाण उक्त मान्यताको 
स्पष्ट करनेके लिए नहीं था! क्योंकि प्रकरणको देखते हुए “अ्रण्णाइरियपरूविद मुर्दिगायारलोगस्स' 
पदमें प्रयुक्त हुए अण्णाइरिय' [ अन्याचार्य ] शब्दसे उन वूसरे आचारयोंका ही ग्रहण किया जा 
संकता है जिनके मतका शंकाकार अनुयायी था अथवा जिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शंका 
करनेके लिए प्रस्तुत हुआ था, न कि उन आचार्योका जिनके अनुयायी स्वयं वीरसेन थे ओर जिनके 
क्‍ अनुसार कथन करनेकी अपनी प्रव्ृत्तिका वीरसेनने जगह जगह उल्लेख किया है| इस क्षेत्रानुगम 
अनुयोगद्वारके मंगलाचरणमें भी वे 'खेत्तसुत्तं जहोवएसं पयासेमो! इस वाक्यके द्वारा यथोपदेश 
[ पूर्वांचायकि उपदेशानुसार | क्षेत्रसृत्रको श्रकाशित करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दूसरे जिन दो 
गाथाओ्रोंको वीरसेनने उपस्थित किया है उनसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती हे तब वीरसेनको 
उक्त मान्यताका संस्थापक केसे कहा जा सकता है !-स्पष्ट ही वह अक्त गाथाश्रोंसे भी पहलेकी 
लगती है | श्रोर इससे तिलोयपण्णत्तोकर्ता वीरसेनसे बादकी बनी हुईं कहनेमें जो प्रधान कारण था 
वह स्थिर नहीं रहता । तीसरे, वीरसेनने 'मुहतल सम्तासअ्रद्धं/ आदि उक्त दोनों गा थाएं शंकाकार को. 
लक्ष्यकरके दी प्रस्तुत की हैं और वे संभवतः उसी ग्रन्थ अथवा शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थकी ही जान 
पड़ती हैं जिससे तीन सूंत्रगाथाएं झंकाकारने उपत्यित की थीं, इसीसे वीरसेनने उन्हे लोकका दूसरा 
आकार मानने पर निरर्थक बतलाया है। ओर इस तरह शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थके वाक्योंसे ही 
उसे निरुत्तर कर दिया है। अन्तमें जब उसने करणानुयोगसूजके विरोधकी बात उठायी है श्रर्थात्‌ 
ऐसा संकेत किया है कि उस ग्रंथमें सातराजु मोटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है तो वीरसेनने साफ 
उत्तर दे दिया है कि वहां. उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है--विधि और निषेध दोंनोंके अभावसे 
विरीोधके लिए कोई अवकाश नहीं रहता। इस विवक्षित करणानुयोग सूत्रका अर्थ करणानुयोगं 
विषयके समस्त ग्न्थ तथा प्रकरण समर लेना युक्तियुक्त नहीं है | वह 'लोकानुयोग' की तरह जिसका 
उल्लेख सर्वार्थसिद्धि और लोकविभागमें भी पाया जाता है? एक जुदाहदी भ्रंथ होना चाहिये । ऐसी 
१ “इतरो विशेषों छोकानुयोगतः वेदितब्यः” ? (३-२ )सर्वार्थ० “विन्दुमात्र मिद शेष गाय लोकानुयोगतः 
(७-९८ ) लोकविभांग । ि 

३४५ 
४४ 














वर्णो-अभिननदन-म्रन्थ॑ 

स्थितिमें वीससेनके सामने लौकके स्वरूपके सम्बन्धमें मान्य अन्थोंके अनेक प्रमाण मोजूद होते हुए भी 
उन्हें पेश [ उपस्थित ] करनेकी जरूरत नहीं थी और न किसीके लिए यह लाजिमी है कि जितने 
प्रमाण उसके पास हों वह उन सबको उपस्थित ही करे--वह जिन्हें प्रधंगानुसार उपयुक्त और जरूरी 
समभता है उन्हींकी उपस्थित करता है. और एक ही आशयके यदि अनेक प्रमाण हों तो उनमेंसे 
चाहे जिसको अथवा अधिक प्राचीनकों उपस्थित कर देना काफी होता हैं। उदाहरणके लिए मुहतल 
समास अड्डे! नामकी गाथासे मिलती जुलती और उसी आशयकी एक गाथा तिलोयपण्णत्तीमें 'मुहभूमि 
समासछ्धिय गुणिदं तुंगेन तहयवेघिण । घण गणिदं णादव्व॑ वेत्तसण-सर्णिणए खेत्त ॥ १६४५ ॥! 
रूपमें पायी जाती है। इस गाथाको उपस्थित न करके यदि वीरसेनने 'मुहतल समास अदद्धं/ नामकी उस 
गाथाको उपस्थित किया जो शंकाकारके मान्य सूत्र ग्रन्थकी थी तो उन्होंने वह प्रसंगानुसार उचित ही किया | 
उस परसे यह नहीं. कहा जा सकता कि वीरसेनके सामने तिलोयपण्णत्तीकी यह गाथा नहीं थी, होती तो 
वे इसे जरूर पेश करते। क्‍योंकि शंकाकार मूलसूत्रोंके व्याख्यानादि रूपमें स्वतंत्र रूपसे प्रस्तुत किये. गये 
तिल्लोयपण्णत्ती जैसे ग्रंथोंकोी माननेवाला मालूम नहीं होता-माननेवाला होता तो वैसी . शंका ही न 
करता--वह तो कुछ प्राचीन मूलसूत्रोंका ही पक्षपाती जान पड़ता है और उन्हीं परसे सब कुछ फलित 


करना चाहता है। उसे वीरसेनने मूलसूत्रोंकी कुछ दृष्टि बतलायी है ओर उसके द्वारा पेश की: हुई सूत्र- 


गाथाश्रोंकी अपने कथनके साथ संगति बैठायी है। इसलिए अपने द्वारा सविशेष- रूपसे मान्य ग्रन्थोंके 

प्रमाणोंकीं पेश करनेका वहां प्रसंग ही नहीं था | उनके आधार पर तो वे अपना सारा विवेचन अथवा 
व्याख्यान लिख ही रहे थे । 
स्वतंत्र दो प्रमाण-- 

इनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी घवला कृतिसे पूर्व अ्रथवा शक सं० ७३८से पहले 

छुह द्रव्योंका आधारभूत लोक,जो श्रध:, ऊध्व तथा मध्यभागमें क्रमश; वेत्राशन,मृदंग तथा. भल्लरीके सहश 

आकृति को लिये हुए है श्रथवा डेढ़ मृदंग जैसे श्राकार वाला है उसे चौकोर (चतुरखक) माना है, उसके 

मूल, मध्य, ब्रह्मान्त और लोकान्तमें जो क्रमशः सात, एक, पांच तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गयां 


है वह धूर्व ओर पश्चिम दिशाको अ्रपेज्ञासे सर्वत्र सात राजुका प्रभाण माना गया है और सात राज़ुके 
घन प्रमाण है--- 


(क) कालः पञथ्चारितिकायाश्व सप्रपच्चा इहाउखिलाः। 
लोक्यंते येत तेनाउयें लोक इत्यभित्लप्यते॥ ४-५॥ 
वेचासन-स॒दंगोरू झट्लरी-सदशा5<रऊूतिः 


अधश्वोध्व' च तियंकूच यथायोगमिति त्रिधा॥ ४-६ ॥ 
३४६ 
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तिलोयपण्णत्ती और यतिदृष॑भं 


मुर्जाधमधोभागे तस्योध्य मुरजो यथा। 
आकारास्तस्य लोकस्य किन्त्वेष चतुरखकः ॥--७॥ 
ये हरिवंश पुराणके वाक्य हैं जो शक सं० ७०५ ( वि० सं० ८४० ) में बनकर समाप्त हुआ 
| इनमें उक्त आक्ृतिवालें छुद्द द्रव्योके आधारभूत लोकको चौकोर ( चतुरखक ) बतलाया है-गोल 


2९७५ 


नहीं, जिसे लम्बा चोकोर समभना चाहिये | 


(ख) सत्तेक्कु पंचइक्का मूले मज्से तहेव बंभंते । 

लोयंते रज्जूओ पुव्वावरदो य वित्थारों ॥ ११८॥ 

दक्खिण-उत्तरदो पुण सत्त विरज्जू हवेदि सब्वत्थ | 

उड़्ढी चडद्सरज्जू सत्तवि रज्जू घणो लोओ ॥ ११६॥ 

ये स्वामि कातिकेयानुप्रन्ञाकी गाथाएं हैं, जो एक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है और वीरसेनसे कई 

शर्ती पहले बना है। इनमें लोकके पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिणके राजुओंका उक्त प्रधाण बहुत 
ही स्पष्ट शब्दोंमें दिया हुआ है ओर लोकको चौदह राजु ऊंचा तथा सात राजूके घनरूप ( ३४३ राजु ) 
भी बतलाया है। इन प्रमाणोंके सिवाय बम्बूद्वीपप्रज्ञापिकी-- 


पश्चिम-पुव्व दिसाए विक्खभो होय तरस लोगरुस | 
_ सत्तंग-पंच-एया मूलादो होति रज्जूणि ॥ ४-१६ ॥ 
_ वक्षिण-उत्तरदो पुण विक्‍खंभो होय सत्तरज्जूणि । 
चदुसु विद्सासु भागे चडद्स रज्जूणि उत्तुगो ॥ ४--६७ ॥ 


इन दो गथाश्रोंमें लोककी पूर्ब-पश्चिम और उत्तर दक्षिण चौड़ाई-मोटाई तथा ऊंचाईका परि- 
माण स्वामि कार्तिकेयानुप्रेज्ञाकी गाथाओ्ोंके श्रनुरूप ही दिया है । जम्बूद्वीपप्रश्त्ि एक प्राचीन ग्रन्थ है ओर 
उन पद्मनन्दी आचायंकी कृति है जो बलनन्दीके शिष्य तथा वीरनन्दीके प्रशिष्य थे और आगमोदेशक 
महासत्व श्रीविजय भी जिनके गुरु थे । श्रीविजय गुरुसे सुपरिशुद्ध श्रागमकों सुन कर तथा जिन वचन 
विनिर्गंत अ्रव्ृृतभूत श्र्थ पदको घारण करके उन्हींके माहात्म्य अथवा अंसादसे उन्होंने यह ग्रन्थ उन 
श्रीन॑न्दी मुनिके निमित्त रचा है जो माघनन्दी मुनिके शिष्य अथवा प्रशिष्य ( सकलचन्द्र'ं शिष्यके 
शिष्य ) थे, ऐसा अन्थकी ग्रशस्तिसे जाना जाता है। बहुत संभव है कि ये श्रीविजंय वे हो हों जिनका 
दूसरा नाम 'अपराजित-सू रि' था जिन्होंने श्रीनन्दीकी प्रेरणाकों पाकर भगवती-ओराधना पर “विजयीदया 
नाम॑की टीका लिखी है और जो बलदेव-सूरिके शिष्य तथा चदन्द्रनन्दीके प्रशिष्य थे । ओर यह भी संभव 
है कि उनके प्रगुरु चन्द्रनन्दी वे ही हों जिनकी एक शिष्य परम्पराका उल्लेख भ्रोपुरुषके दानपत्र अथवा 


,७ ५०२५५ + »अतअ + के के से कप 
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१. सकलूचन्द्र शिष्यके नामोब्लेखवाली गाथा आमेरकी व्‌० रं० १५१८ की प्राचीन प्रतिमें नहीं है बादकी कुछ 
'प्रतियोंमें है; इसीसे श्रीनन्दीके विषयमें माघनन्दीके प्रशिष्य होनेकी भी कब्पनाकी गयी दे । 
' बे४७ 














धर्णा-अभिनन्दन-ग्रन्थ॑ .. 

पागमंगल' ताम्रपत्रमें पाया जाता है, जो श्रीपुरके जिनालयके लिए. शक स० ६९८ (वि० सं० ८३३ ) 
में लिखा गया है और जिसमें चन्द्रनन्दीके एक शिष्य कुमारनन्दी, कुमारनन्दीके शिष्य कीर्तिनन्दी 
और कीर्तिनन्दीके शिष्य विमलचन्द्रका उल्लेख है। इससे चन्द्रनन्दीका समय शक संवत्‌ ६३८ से 
कुछ पहलेका ही जान पड़ता है | यदि यह कल्पना ठीक है तो श्रीविजयका समय शक संवत्‌ ६५४८ के 
लगभग प्रारंभ होता है और तत्र जम्बूद्वीपप्रशसिका समय शक घं० ६७० अर्थात्‌ वि० सं० ८०५ के 


आस पासका होना चाहिये | ऐसी स्थितिमें जम्बूद्वीपप्रशप्तिकी रचना भी धवलासे पहलेकी--८८ 
वर्ष प्बंकी-ठद्ररती है | कर द | 


ऐसी हालतमें यह लिखना कि 'वोरसेन. स्वामीके सामने राजवा्तिक आदिमें बतलाये गये 
आकारके विरुद्ध लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिए केवल उपर्यक्त दो गाथाएं ही थीं । इन्हींके 
आधार पर वे लोकके आकारको भिन्‍न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समथ हुए 
इत्यादि! संगत नहीं मालूम होता । और न इस आधारपर . तिलोयपण्णत्तीको वीरसेनसे बादकों 
बनी हुई श्रथवा उनके मतका अनुसरण करनेवाली बतलाना ही सिद्ध किय्रा जा सकता है। वीरसेनके 
सामने तो उस विषयके न मालूम कितने ग्रंथ थे जिनके आधार पर उन्होंने अपने व्याख्यानादिको 
उसी तरह सृष्टि की है जिस तरह कि अकलंक ओर विद्यानन्दादिने अपने राजवार्तिक श्लोकवार्तिकादि 
ग्रन्थोंमें अनेक विषयोंका वर्णन और विवेचन बहुतसे ग्रंथोंक नामोल्लेखके विना भी किया है । 

(२ ) द्वितीय प्रमाणकों उपस्थित करते हुए यह तो बतलाया गया. है कि 'तिलोयपण्णत्तीके 
प्रथम अधिकारकी सातवां गाथासे लेकर सतासीबीं गाथा तक इकक्‍्यासी गाथाश्रोंमें मंगल आदि छुह अधिकारोंका 
जो वर्णन है वह पूरा का पूरा वर्णन संतपरूवणाकोी घवलादीकामें आये हुए वर्णशनसे मिलता जुलता 
है ।' साथ ही इस साहश्य परसे यह भी फलित करके बतलाया कि एक ग्रन्थ लिखते समय दूसरा 
ग्रन्थ अवश्य सामने रहा है। परन्तु 'धवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ती नहीं रहीं, धवंलामें उन 
छुद अधिकारोंका वणन करते हुए जो गांथाएं या श्लोक उद्ध्वत किये गये हैं. वे सब अ्रन्यत्नसे लिये 
गये हैं तिलोयपण्णत्तीसे नहीं, इतना ही नहीं बल्कि धवलामें जो गाथाएं या श्लोक अन्यत्रते उद्ध्वत हैं 

हैं भी तिलोयपण्णत्तोके मूलमें शामिल कर लिया गया है? इस दावेकों सिद्ध करनेके लिए कोई भी 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया । केवल सूचना अभीश्की सिद्धिमें सहायक नहीं होती श्रतः 
वह निरथंक ठहरता है | वाक्योंकी शाब्दिक या आर्थिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि 


धवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ती रही है; बल्कि ऐसा कहना, तिलोयपण्णत्तीके व्यवस्थित मौलिक द 


कथन और घवलाकारके कथनकी व्याख्यान शलीको देखते हुए, अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। 


रही यह बात कि तिलोयपण्णत्तीकी पचासीबीं गाथामें विविध ग्रंथ-युक्तियोंके द्वारा मंगलादिक 
४८ 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृषभ 
छुंह अधिकारोंके व्याख्यानका उल्लेख है," तो उससे यह कहां फलित होता है कि उन विविध प्रन्थोंमें 
धंवला भी शामिल है अ्रथवा धवल्ा परसे ही इन अधिकारोंका संग्रह किया गया है !--खास कर 
ऐसी हालतमें जब कि घवलाकार स्वयं 'मंगल-णिमित्त-हेऊ' नामकी एक भिन्‍न गाथाकों कहींसे उद्धृत 
करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गाथामें मंगलादिक छुद् बातोंका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ आचार्यक्रे 
लिए शाखत्रका ( मूलग्रंथका ) व्याख्यान करनेकी जो बात कही गयी है वह आचार्य परम्परासे चला आया 
न्याय है, उसे हृदयमें धारण करके ओर पूर्वांचायंकि आचार ( व्यवहार ) का अ्नुतरण करना रत्नन्रयका 
हेतु है ऐसा समझ कर पुष्पदन्ता चाय मगलादिक छुद्द अधिकारोंका सकारण प्ररूपण करनेके लिए मंगल 
सूत्र कहते हैँ * | इससे स्पष्ट है कि मंगलादिक छुद्द अधिकारोंके कथनकी परिपाटी बहुत प्राचीन है--उनके 
विधानादिका श्रेय घवलाकों प्राप्त नहीं है। इसलिए तिलोयपण्णत्तीकारने यदि इस विषयमें पुरातन 
आचायोकी कऋतियोंका अनुसरण किया है तो वह न्याय्य ही है, परन्तु उतने मात्रसे उसे घबलाका : 
अनुसरण नहीं कहा जा सकता | घवलाका अनुसरण कहनेके लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि 
घवला तिलोयपण्णत्तीसे पूवकी कृति है, जो कि सिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके यह स्वयं घवलाके 
उल्लेखोंसे ही सिद्ध है कि घवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ती थी, जिसके विधयमें दूसरी तिलोयपण्णत्ती 
होनेकी कल्पना तो की जाती है परन्तु यह नहीं कहा जाता और कहा जा सकता है कि उसमें मंगलादिक 

छुह अधिकारोंका वह सब वणन नहीं था जो वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें पाया जाता है; तब धवलाकारके 
द्वारा तिलोयपण्णत्तीके अनुसरणकी बात ही. अधिक संभव ओर युक्तियुक्त जान पड़ती है। फलतः 
दूसरा प्रमाण भी साधक नहीं है। क्‍ 
( ३ ): तीसरा प्रमाण श्रथवा युक्तिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उसे पढ़ते समय ऐसा 

मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तीमें घवलासे उन दो संस्कृत इलोकोंको कुछ परिवर्तनके साथ अपना 
लिया गया है जिन्हें धवलामें कह्दीस उद्घृत किया गया था और जिनमेंसे एक श्लोक अकलंकदेवक्े 
लघीयख्यका 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' नामका है | परन्तु दोनों ग्रंन्थोंकी जबं॑ खोलकर देखते हैं तो मालूम 
होता है कि तिलोयपण्णत्तीकारने धवलोद्धृत उने दोनों संस्कृत शलोकोंकों अपने अन्थका अंग नहीं 
बनं।या--वंहां प्रकरणके साथ कोई संत्कृत श्लोक हैं हो नहीं, दो गाथाएं हैं;जो मौलिक रूपमें. स्थित हैं 
ओर .प्रकरणके सोथ संगत हैं | इसी तरह लघीयज्ञय' वाला पद्म घवलामें उसी रूपमें उद्धृत नहीं जिस 
रूपमें कि-वह लघीयस्रयमें पाया जाता है--उसका प्रथम चरण 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः के स्थानपर ज्ञानं 


प्रमांगमित्याहु:ः के रूपमें उपलब्ध है। और दूसरे चरंणमें' 'इष्यते” की जगह “उच्यते' क्रियापदं है | 


हे 
जमाकर काल लता कुक न का कुणय चूम + ४२७ ५७७७७६०७७७४७७ आकर टाल 04४२0 ५ आ ४ ां७००७७७ अनकुकरननननीननन न नननननन न न एएए707% ७७७७७एछंधाााशआआआआआ नााआआआआआआआआआआाणााआआआआ॥॥७॥॥७॥७॥४७७एाा 
कब अं है 


“ंगलपहुदि छक्‍्क॑ बक्खाणिय विविह गन्ध जुत्तीहिं! 
२ “इदिं णायमाइरिय-पर परागर् मणेगावहारिय पुतन्नाइरियायाराणुसरण ति-स्यण-हेउत्ति पुष्फदंताशरियों मंगछा- 
दीण' छण्णं सकारणाण' परूवणद्ठ' सुत्तमाह ।” . 2० यु 
क्‍ ३४९ 
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वर्णो-अभिनन्दन-पन्थ 


ऐसी हालतमें जान प्रमाणमात्मादें” इत्यादि इलोक भद्वाकलंकदेवकी मौलिक कुति है, तिलोय- 
पण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा' कुछ संगत मालूम नहीं होता। अस्तु; दौनों ग्रन्थोंके दोनों प्रकृत 
पद्मोंकों उद्धृत करके उनके विषयकों हृदयज्ञुम कर लेना उचित हे । 


जो ण परमाण-णयेद्दि णिक्खेवेणं णिरक्खदे अत्थ॑ । 
_तस्साउजुत्तं जुत्त जुत्तमजुत्त च (व) पडिहादि ॥ ८१ ॥ 

णार्ण होदि पमाएं णश्नो वि णादुस्स हृदयभावत्थों । क्‍ 
णिक्खेवोवि उवबाओ जुत्तीए अत्यथपडिगहरणं ॥ ८३ ॥ --विलोयपण्णत्ती 
प्रमाणनय निश्लेषैयाडर्थों नाइसिसमीक्ष्यते । 

युक्त चाउयुक्तवद्भाति तस्या5युक्‍तं च युक्तवत्‌ ॥ ( १० ) 

ज्ञान प्रमाणमित्याहु रुपायो न्यास उच्यते | 

नयो ज्ञातुरभिप्रायों युक्तितो5थंपरि ग्रह॥ [११|-घधवला १, १५९० १६,१६४ 


 तिलोयपण्णत्तीकी पहली गाथामें यह बतलाया है कि जो प्रमाण, नय ओर निक्षिपके 
द्वारा श्र्थका निरीक्षण नहीं करता है उसको श्रयुक्त ( पदार्थ )युक्तकी तरह ओर युक्त ( पदार्थ ) अयुक्तकी 
तरह प्रतिभासित होता है !! और दूसरी गाथामें प्रमाण, नय ओर निक्षेपका उद्देशानुसार क्रमशः 
लक्षण दिया है और अन्तमें बतलाया है कि यद्द सब युक्तिसे श्रर्थका परिग्रहण है। अ्रतः ये दोनों 
गाथाएं परस्पर संगत हैं | ओर इन्हें ग्रंथसे अलग कर देने पर अगली 'इय 'णाय॑ अवहारिय आइरिय 
परम्परागयं मणता” (इस प्रकार श्राचार्य परम्परासे चले आये हुए न्यायको दृदयमें धारण करके ) 
नामकी गाथा.) असंगत तथा खटकनेवाली हो जाती है | इसलिए ये तीनों ही गाथाएं तिलोयपण्णत्तीकी 
अंगभूत हैं | 


.. धबला ( संतपरूवणा ) में उक्त दोनों श्लोकोंको देते हुए उन्हें 'उक्तश्च' नहीं लिखा और न 
किसी खास अन्थके वाक्य ही कहद्दा है। वे एत्थ किमठ' णयपरूवणमिदि ?'--यहां नयका प्ररूपण किसलिए 
किया गया है! प्रश्नके. उत्तरमें दिये गये हैं. इसलिए वे धवलाकार-द्वारा निर्मित अथवा उद्घृत भी 
हो सकते हैं। उद्धृत होनेकी दालतमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्धृत किये गये है 
या दो से | यदि एकसे उद्धत किये गये हैं तो वे लघीयख्रयसे उद्धृत नहीं किये गये यह सुनिश्चित है; क्योंकि 


लघीयजयमें पहला इलोक नहीं है | श्र यदि ये दो स्थानोंसे उद्ध्वत किये गये हैं तो यह बात कुछ 
बनती हुई मालूम नहीं होती; क्‍योंकि दूसरा श्लोक अपने पूर्वमें ऐसे श्लोककी श्रपेत्ञा रखता हैं जिसमें 


१'इस गाथाका नं० ८४ है, ८८ नहीं | शु 
३४४० 
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तिलोयपण्णत्ती श्रोर यतिवृषभ 


उद्दे शादि किसी भी रूपमें प्रमाण, नय ओर निक्षेपका उल्लेख हो--लघीयश्नयमें भी 'ज्ञानं प्रभाण- 
मात्मादे:, श्लोकके पूर्वमें एक ऐसा श्लोक पाया जाता है जिसमें प्रमाण, नय और निक्षेपका उल्लेख है 
झोर उनके अरगमानुसार कथनकी प्रतिशा की गयी है ( 'प्रमाण-नय-निक्षेपाभिधानस्थे यथागमं' )-- और 
उसके लिए पहला श्लोक संगत जान पड़ता है। अन्यथा उसके विषयमें यह बतलाना होगा कि वह 
दूसरे कौनसे ग्रन्थका स्वतन्त्र वाक्य है | दोनों गाथाओं और श्लोकोंकी तुलना करनेसे तो ऐसा म.लूम 
होता है कि दोनों इलोक उक्त गाथाओंसे अनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं। दूसरी गाथामें प्रमाण, 
नय और निक्ञेपका उसी क्रमते लक्षण निर्देश किया गया है जिस क्रमते उनका उल्लेख प्रथम गाथामे 
हुआ है | परन्तु अनुवादक्के छुन्दमें (श्लोक ) शायद वह बात नहीं बन सकी । इसीसे उसमें 
प्रभाणके बाद निक्षेषा और फिर नयका लक्षण दिया गया है। इससे तिलोयपण्णत्तीकी उक्त 
गाथाश्रोंकी मौलिकताका पता चलता है श्रोर ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं परसे उक्त श्लोक 
अनुवाद रूपमें निमित हुए हँ--भले ही यह अनुवाद स्वयं घवल।कारके द्वारा निर्मित हुआ हो या 
उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा | यदि धवलाकारको प्रथम श्लोक कहींसे स्त्रतंत्र रूपमें उपलब्ध होता 
तो वे शश्नके उत्तरमें उसीको उद्धृत कर देना काफी समभते--दूसरे लघीयख्रय जैसे ग्रंथसे दूसरे 
श्लोकको उद्धृत करके साथमें जोड़नेकी जरूरत नहीं थी; क्योंकि प्रश्नका उत्तर उत् एक ही श्लोकसे 
हो जाता है | दूसरे इलोकका साथमें होना इस ब्ातकों सूचित करता है कि एक साथ पायो जानेवाली 
दोनों गाथाओ्रोंक़े अनुवादरूपमें ये श्लोक प्रस्तुत किये गये हैं--चाहे वे किसीके भी द्वारा पस्तुत 
किये गये हों । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि धवलाकारने तिलोयपण्णत्तीकी उक्त दोनों गाथाश्रोंकों ही 
उद्धृत क्‍यों न कर दिया, उन्हें इलोकोंमें अनुवादित करके या उनके अनुवादकों रखनेकी क्या जरूरत 
थी १ इसके उत्तरमें में सिर इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह सब घवलाकार वीरसेनकी रुचिकी बात 
है, उन्होंने अनेक प्राकृत वाक्योंको संस्कृतमें ओर छंस्कृत वाक्योंकों प्राकृतमें अनुवादित करके उद्धृत 
क्‍ केया है । इसी तरह अन्य ग्रन्थोंके गद्यको पद्यमें ओर पद्चकों गध्यमें परिवर्तित करके अपनी टीकाका अंग 
: बनाया है। चुनांचे तिलोयपण्णत्तीकी भी अनेक गाथाओंको उन्होंने संस्क्ृत गद्यमें अनुवादित करके 
रखा है, जैसे कि मंगलकी निरुक्तिपरक गाथाएं, जिन्हें द्वितीय प्रमाणमें समानताकी तुलना करते हुए 
उद्धृत किया गया है | इसलिए यदि ये उनके द्वारा ही अनुवादित होकर रक्खे गये हैं तो इसमें आपत्ति 
की कोई बात नहीं है । इसे उनकी अपनी शैली ओर रुचि, आ्रादिकी बात समझना चाहिये । 


.... अब देखना यह है कि 'शानं प्रमाणमात्मादेः इत्यादि इ्लोकको जो अकलंकदेवकी 'मौलिक 
कृति' बतलाया गया है उसका क्या आधार है ! कोई भी आधार व्यक्त नहीं किया गया है; तब कया 
अकलंकके गन्थमें पाया जाना ही श्रकलंककी मौलिक कृति होनेका प्रमाण है ! यदि ऐसा है तो रौजवार्तिक 

३५१. । 








वर्णी-अभिनन्दन-पन्‍्थ. . 


में पज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिके जिन वाक्योंकों वार्तिकादिके रूपमें विना किसी सूचनाक्रे अपनाया गया है 
अथवा न्याय विनिश्चयमें समन्‍्तभद्रके 'सूछ्रमान्तरित दूरार्था:' जैसे वाक्योंको अपनाया गया है. उन सत्र 
को भी अकलंक-देवकी मौलिक कृति? कहना होगा । यदि नहीं, तो फिर उक्त श्लोककों अकलंकदेवकी 
मोलिक कृति बतलाना निहँतुक ठहरे गा | प्रत्युत इसके, अ्कलंकदेव चंकि यतिदृषभके बाद हुए हैं अतः 
यतिव्ृषभकी तिलोयपण्णंत्तीका अनुसरण उनके लिए न्याय प्राप्त है और उसका. समावेश उनके द्वारा पूर्व 
पद्ममें प्रयुक्त 'पथागमं पदसे हो जाता है; क्योंकि तिल्लोयपण्णत्ति. भी एक आगम अन्थ है, जैसा कि गाथा 
नं० ८५, ८६, ८७ में प्रयुक्त हुए उसके विशेषणोंत्रे जाना जाता है। धवलाकारने भी जगह जगह उसे 
'सूत्र! लिखा है ओर प्रमांण रूपमें उपस्थित किया है। एक जगह वे किसी व्याख्यांनकों व्याखांनाभास 
बतलाते हुए तिलोयपण्णत्ति सूत्रके कथनकों भी प्रमाणमें पेश करते हैं और फिर लिखते हैं कि सूक्के 
विरुद्ध व्याख्यान नहीं होता है--जो सूत्र विरुदृध हो उसे व्याख्यानाभास समझना चाहिये--नहीं तो 
अतिप्रसंग आये गा! | 

इस तरह यह तीपरा प्रमाण असिद्ध ठहरता हैे। तिलोयपण्णत्तिकारने चंकि धवलाके किसी 


भी पद्यकों नहीं अपनाया अतः पतद्मोंके अपनानेके आधार पर तिलोयपण्णतो धवलाके बादकी रचना 
बतलाना युक्तियुक्त नहीं है | 


(४ ) चौथे प्रमाणरूपसे कद्दा जाता है 'कि “दुगुण दुगुणों दुबग्गो णिरंतरों तिरियलोगों' 
नामका जो वाक्य धवलाकारने द्रव्यप्रभाणानुयोगद्वार ( पृ० ४६ ) में तिल्लोयपण्णत्तिके नामसे उद्धृत 
किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें पर्याप्त खोज करनेपर भी नहीं मिला, इसलिए यह तिलोयपंण्णत्ति 
उस तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न है जो धवलाकारके सामने थी। परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि पर्याप्त 
खोजका रूप क्‍या रहा है। क्या भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमें पायी जाने वांली तिलोयपण्यत्तीकी संमरंत 
प्रतियोंका पूर्रारूपसे देखा जाना है ! यदि नहीं,तब इस खोजको 'पर्यात खोज' कैसे कहें ! वह तो बहुंत कुछ 


अप्यात है। क्या दो एक प्रतियोंमें उक्त वाक्‍्यके न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है द 


कि वह वाक्य किसी भी प्रतिमें नंहीं है! नहीं निकालां जा सकता। इसका एक ताजा उदाहररं 
गोम्मट्सार कमंकाण्ड ( ध्रथम अधिकार ) के वे प्राकत गद्यसूत्र हैं जो गोम्मट्सारकी पचासों प्रतियोंमें 
नहीं पाये जाते परन्तु मूडविद्रीकी एक प्राचीन ताडपन्नीय कन्नड प्रतिमें उपंलब्ध है और जिंनका 
उल्लेख मैंने अपने “गोग्मट्सार-विषयक निबन्धमें किया है। इसके सिवाय, तिलोयपंण्णत्ती जैसे बड़े 
ग्रन्थमें लेखकोंके प्रमोद्से दो चार गाथाओंका छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पुरातन जैन वाक््य- 
सूचीके श्रवसर॒पर मेरे सामने तिलोयपण्णत्तीकी -चार प्रतियां रही हैं--एक बनारस स्याद्ाद- महाविद्यालय 


न के के अननिभिनान «। 


१६ “त॑ वकूखाणाभासमादिः कुदो णब्बदे १ जोश्सियभागहारसुत्तादो' चंदाइच्च- विंवप्म।ण परूवण-तिलोय 
पण्णत्ति सुच्ंदो. च। ण च सुत्तविरुद्ध वकक्‍ब्ाणं हो, अश्पसंगादो ॥” घबछा १, २, ४ पृ० ३६.) ... -- 
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तिलोंयपण्णत्ती ओर यतिवृषभ 


को, दूसरी देहली नया-मन्दिरकी, तीसरी आगराके मन्द्रकी ओर चौथी सहारनपुर ला० प्रद्य॒ुम्नकुमारजीके 
मन्दिरकी । इन प्रतियोंमें, जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एवं चुव्पूर्ण जान पड़ी, कितनी ही 
गाथाएं ऐसी देखनेको मिलीं जो एक प्रतिमें हैं तो दूसरी में नहीं हैं, इसीसे जो गाथा किसी एक प्रतिमें 
बढ़ी हुईं मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके साथ संकेत किया गया है। ऐसी भी गाथाएं देखनेमें आयीं 
जिनमें किसीका पूर्वार्ध एक प्रतिमें है तो उत्तराध नहीं, और उत्तरार्ध है तो पूर्वार्ध नहीं। और ऐसा 
तो बहुधा देखनेमें आया कि कितनी ही गाथाओंकी विना संख्या डाले धारावाही रुपमें 
लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवसरपर अन्थका गद्य भाग जान पड़ती हैं| 
किसी किसी स्थल पर गाथाओंके छूटनेकी साफ सूचना भी की गयी है; जैसे कि चौथे महाघि- 
कारकी 'णव-णुठदि सहस्साणि! इस गाथा सं० २२१३ के अनन्तर आगरा ओर सहारनपुरकी प्रतियोंमें 
दस गाथाओ्ोंके छूटलेकी सूच्चना की गयी है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पड़ती है-दूसरी 
प्रतियोंसे उनकी पूर्ति नहीं हो सकी | कया आश्रय जो ऐसी छूटी अथवा त्रुटित हुईं गाथाश्रोंमेंका ही उक्त 
वाक्य हो । ग्रन्थ प्रतियोंकी ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंकी देखकर ही अपनी खोजको पर्यात्त खोज 
बतलाना और उसके आधार पर उक्त नतीजा निकाल बेठना किसी तरह भी न्याय-संगत नहीं कहा जा 
सकता | इसलिए चतुर्थ प्रमाण भी इश्टको सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं है | क्‍ 


(५) अब रहा अन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह गलत धारणाका मुख्य आधार बना 
हुआ है | इसमें जिस गद्यांशकी ओर संकेत किया गया है ओर जिसे कुछ अ्रशुद्ध भी बतलाया गया है | 
वह क्‍या स्वयं तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा धवला परसे, “अम्हेहि' पदके स्थान पर एसा परूवणा' 
पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया गया है श्रथवा किती तरह पर तिलौोयपण्णत्तीसे प्रत्षित हुआ है? 
शायद इसका गम्भीरताके साथ विचार नहीं किया गया है। फल्लतः विना विवेचन के दिया गया निर्णंय-सा 
प्रतीत होता है। उस गद्यांशकों तिलोयपण्णत्तीका मूल अंग मान बेठना भी वैसा ही है और 
इसीसे गद्यांशमें उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीको वर्तमान तिलोयपण्णत्तीसे भिन्‍न दूसरी तिलोय- 
पण्णत्ती कहा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णत्तीमें जो यत्र तत्न दूसरे गद्यांश पाये 
जाते हैं उनका अधिकांश भाग भी धवला से उद्धृत है, ऐसा सुफानेका संकेत भी है। परन्तु वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है | जान पड़ता है ऐसा कहते और सुमाते हुए यह ध्यान नहीं रक्खा गया कि जो आचार्य 
जिनसेन वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके कर्ता बतलाये गये हैं वे क्या इतने असावधान अ्रथवा अयौग्य थे कि जो 
अम्हेहि! पके स्थान पर 'एसा परूवणा' पाठका परिवर्तन करके रखते और ऐसा करनेमें उन साधारण 
मौटी भूलों एवं चुट्योंको भी न समर पाते जिनकी उद्भावना उक्त लेखमें की गयी है ! ओर ऐसा करके 
जिनसेनको श्रपने गुरु वीरसेनकी कृतिका लोप करनेकी भी क्या जरूरत थी ! वे तो बराबर अपने गुरुका 
कीर्तन और उनकी कृतिके साथ उनका नामोल्लेख करते हुए देखे जाते हैं; चुनांचे वीरसेन जब जयघवला 

४५ ३५३ 
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वर्णी -अभिनम्दन-पअन्थ 
को अधूरा छोड़ गये और उसके उत्तरा्धको जिनसेनने पूरा किया तो ये प्रशस्तिमें स्पष्ट शब्दों हारा यह 
सूचित करते हैं कि गुरुने आगेके अ्र्धभागका जो भूरि वक्तव्य उन पर प्रकट किया था ( अ्रथवा नोदुस 
आदिके रूपमें उन्हें दिया था) उसीके अनुसार यह अल्प वक्तव्य रूप उत्तराध पूरा किया गया है" 

परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें तो बीरसेनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है--ग्रंथके मंगलाचरण 
तकमें मी उनका स्मरण नहीं किया गया | यदि वीरसेनके संकेत अथवा आदेशादिके अनुसार जिनसेनके 
द्वारा वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका संकलनादि कार्य हुआ होता तो वे ग्रन्थके आदि या अन्तमें किसी न 
किसी रूपसे उसकी सूचचना जरूर करते तथा अपने गुरुका नाम भी उसमें जरूर प्रकट करते | यदि कोई 
दूसरी तिलोयपण्णत्ती उनकी तिलोयपण्यत्तीका आधार होती तो वे अपनी पद्धति श्रोर परिणतिके अनुसार 
उसका और उसके रचयिताका स्मरण भी ग्रन्थके आदिमें उसी तरह करते जिस तरह कि महापुराणके 
आदियमें कवि परमेश्वर' ओर उनके वाग्थसंग्रहः पुराणका किया है, जो कि उनके महापुराणका 
मूलाधार रहा है। परन्तु बर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे -उक्त जिनसेनकी 
कृति बतलाना और उन्हींके द्वारा उक्त गद्याशका उद्धृत किया जाना भ्रतिपादित करना किसी तरह भी 
युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । वर्तमान तिलोबपण्णत्तीका कर्ता बतलाये जाने वाले दूसरे भी किसी विद्वान 


ग्राचार्यके साथ उक्त भूल भरे गद्याशके उद्धरणकी बात संगत नहीं बैठती; क्योंकि तिलोयपण्णत्तीकी 


मौलिक रचना इतनी प्रोढ़ और सुव्यवस्थित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदोष उद्धरणको कल्पना 
नहीं की जा सकती । 'इसलिए उक्त गद्यांश बादकों किसीके द्वारा घवला आदिसे प्रत्षित किया हुआ जान 
पड़ता है। और भी कुछ गद्यांश ऐसे हो सकते हैं जो घवलासे श्रत्षित किये गये हों” परन्तु जिन 
गद्यांशोंकी तरफ फुट्नोटमें संकेत किया है वे तिलोयपण्णत्तीमें घबलापरसे उद्धृत किये गये मालूम नहीं 
होते; बल्कि धवलामें तिलोयपण्णत्तीसे उद्धृत जान पड़ते हैं। क्‍योंकि तिलोयपण्णत्तीमें गद्यांशोंके पहले 
. जो एक प्रतिज्ञात्मक गाथा पायी जाती है वह इस प्रकार है-- 

क्‍ द  बादवरुद्धक्खेत्ते विदफलं तह य अट्ट पुढवीण | 

खुद्धायासखिदीणं लवमेत्त' वत्तइससामों ॥ २८२॥ 
इसमें वातवलयोंसे अवरुद्ध क्षेत्रों, आठ पृथ्वियों और शुद्ध आकाश भूमियोंका -घनफल 


बतलानेकी प्रतिज्ञा की गयी है और उस घनफलको लवमेत्त ( लवमात्र )* विशेषणके द्वारा बहुत 








गुरुणाधें डग्रिमे भूरिवक्तव्ये संप्रकाशिते | तान्निरीक्ष्याउब्पवस्तब्य: पश्चावस्तेन पूरितः ||३६॥ 

२ तिलोयप्रण्यत्तिकारकों जहां विस्तारसे कथन करनेकी इच्छा अथवा आवश्यकता हुई है वहां उन्होंने वेंसी सूचना 

. कर दी है; जैसा कि प्रथम अधिकारमें छोकके आकारादि सक्षेपततें वर्णन करनेके अनन्तर “वित्यररुई वोहत्य॑ 
वौच्छे णांणावियप्ये वि! ( ७४ ) इस वाक्यके द्वारा विस्तार रुचिवाले प्रतिपाद्योको लक्ष्य करके उन्होंनि विस्तारसे 


कथनकी प्रतिज्ञा की हे | 
२५४ 





22253 





> लककेजश ०522 सपशलदकंा गधा चसकातलकवश पका शकाकलञपाभक्त फट लाल पता हपपाा कक 


52322 88222 2222200 30220 


322202202825 


77993 22202 2/220227222 


का 22 


सपम्अलक 


“हक 22/9507ए29कस करती फ्साप्टकातए2ाातपससिरि पट: 











तिलीयपण्णती ओर यतिबृषभ 


संक्षेपमें ही कहनेकी सूचना की गयी है| तदनुसार तीनों घनफलोंका क्रमशः गद्यमें कथन किया गया 
है ओर यह कथन म॒द्वित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। घवला (पृ० ५१ से ५५ ) 
इस कथनका पहला भाग 'संपहि' ( 'संपदि ) से लेकर 'जगपदर होदि' तक प्रायः ज्योंका त्यों उपलब्ध है 
परन्तु शेष भाग, जो आठ पृथ्वियों आदिके घनफलसे सम्बन्ध रखता है, उपलब्ध नहीं है, और इससे 
वह तिलोयपण्णत्तीसे उद्धृत जान पड़ता हैं--खासकर उस हालतमें जब कि धवलाकारके सामने तिलोय- 
पण्णत्ती मौजूद थी ओर उन्होंने अनेक विवादअस्त स्थलोंपर उसके वाक्योंकी बढ़े गोरवके साथ प्रमाण में 
उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे वाक्योंकों भी विना नामोल्लेखके उद्धृत किया है और 
अनुवादित करके भी रक्खा है। ऐसी स्थितिमें तिलोयपण्णत्तीमें पाये जाने वाले गद्यांशोंके विषयमें यह 
कल्पना करना कि वे धवलापरसे उद्घृत किये गये हैं समुचित नहीं है । प्रस्तुत गद्यांशसे इस विषयमें कोई 
सहायता नहीं मिलती है; क्योंकि उस गद्यांशका तिलोयपण्णत्तीकारके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध नहीं 
है--वह बादको किसीके द्वारा प्रत्षिप्त हुआ जान पड़ता है | 
अब यह बतलाना उचित होगा कि यह इतना ही गद्यांश प्रत्षित नहीं है बल्कि इसके 

पूर्वका “एत्तो चंदाण सपरिवाराणमाणयण विहाणं वत्तइस्सामो” से लेकर “एदम्हादों चेव सुत्तादो” 
तक का अंश ओर उत्तरवर्ती “तदों ण॒ एत्य इदमित्य मेवेत्ति” से लेकर “ते चेद॑ १६४५३६१ |” तकका 
अंश जो “चंदस्स सदसहस्स' नामकी गाथाका पूर्ववर्ती है, वह सब प्रक्षित हैं। और इसका प्रबल प्रमाण 
मल गन्धसे ही उपलब्ध होता है । मूल ग्रन्थमें सातवेँ महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें 
मंगलाचरण ओर ज्योतिलोकप्रशप्तिके कथनकी प्रतिशा करनेके अनन्तर उत्तरवर्ता तीन गाधाश्रोमें 
ज्योतिषियोंके निवास क्षेत्र आदि सत्तर अधिकारोंके नाम दिये हैं जो इस ज्योतिर्लोकिप्रत्ति नामक 
महाधिकारके अंग हैं | वे तीनों गाथाएं इस प्रकार हैं द 

जोइसिय-णिवासखिदी भेदों संखा तहेव विएणासो । 

परिमार्ण चरचारों अचरसरूवाणि आऊ य॥२॥ 

आहारो उस्सासो उच्छेहो ओहदिणाणसत्तोओ | 

जीवाणं उप्पत्ति मरणाईं एक्क समयस्मि ॥ ३॥ 

आउग बंधणभाव॑ दंसणगहरणुंंस्स कारणं विवहं। 

गुणठाणाविपवएणणमहियाएसतरसिमाएु ॥ ४ ॥ 
इन गाथाओंके बाद निवासक्षेत्र, भेद, संख्या, विन्यास, परिमाण, चराचर, अचरस्वरूप ओर 
आयु नामके आठ अधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया है--शेष अधिकारोंके विषयमें लिख दिया है 


कि उनका वर्णान भवनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये ( 'भावण लोएव्व वत्तव्यं! )--और जिस 


श्रधिकारका वर्णन जहां समाप्त हुआ वहां उसकी सूचना कर दी है। सूचना वाक्य इस प्रकार हैं 
३५५ 








वर्णी-अभिनन्द्न-ग्न्थ 

“'णिवासखेत्तं सम्मत्तं। भेदों सम्मत्तो । संखा सम्मत्ता। विण्णासं सम्मत्त । 
परिमार्ण सम्मत्तं | एवं चरणिद्दाणं चारो सम्मत्तों। एवं अचरज्ञोइसगणपरूवणा समस्म- 
त्ता। आऊ सम्मत्ता ॥? 


अचर ज्यौतिषगणकी प्ररूपना विषयक ७ वें अधिकारकी समाप्तिके बाद ही 'एतो चंदाण' से 
लेकर 'त॑ चेंदं १६५५३६१? तकका बह सब गद्यांश है, जिसकी ऊपर सूचनाकी गयी है। आयु' अधिकार 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आयुका अधिकार उक्त गद्यांशके अनन्तर “चंदत्स सदसहस्स' 
गाथासे प्रारंभ होता है ओर अ्रगली गाथापर समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें उक्त गद्यांश मूल' अंथके 
साथ सम्बद्ध न होकर साफ तोरसे प्रत्षित जान पड़ता है। उसका आदिका भाग 'एत्तों चंदाण” से लेकर 
तदोण एत्थ संपदाय विरोधों कायव्वों त्ति तक तो घवला प्रथम खण्डके स्पर्शानुयोगद्वारमें थोड़ेसे शब्द 
भेदके साथ प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है इसलिए यह. उससे उद्घृत हो सकता है। परन्तु अन्दका 
भाग--एदेण विद्णेण परूविद गच्छुं विरलिय रूव॑ पडि चत्तारि रुवाणि दादण श्रण्णोण्णभत्थे' के 
अनन्तरका--घवलाके अगले गद्यांशके साथ कोई मेल नहीं खाता, इसलिए वह वहांसे उद्घ्रत न होकर 
अन्यत्रसे लिया गया है। यह भी हो सकता है कि यह सारा ही गद्याश घवलासे न लिया जाकर किसी 
दूसरे ही इस समय अप्राप्य प्रंथसे, जिसमें आदि अन्तके दोनों भागोंका समावेश हो, लिया गया हो और 
विलोयपण्णत्तीमें किसीके द्वारा अपने उपयोगादिकके लिए हाशियेपर लिखा गया हो और जो बादकों 
ग्रन्थमें कापीके समय किसी तरह प्रत्निप्त हो गया हो । इस गद्यांशमें ज्योंतिष देवोंके जिस भागहार सूत्रका 
उल्लेख है वह वर्तमान तिलोयपण्णुत्तीक इस महाधिकारमें पाया जाता है। उसपरसे फलितारथ होनेवाले 
व्याख्यानादिकी चर्चाको किसीने यहांपर श्पनाया है, ऐसा जान पड़ता है | द 


इसके सिवाय, एक बात और भी है; वह यह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका मूलानुसार 
आठ हजार इलोक परिमाण बतलाया जाता है वह उपलब्ध प्रतियों परसे उतने ही श्लोक परिमाण नहीं 
मालूम होती, बल्कि उसका परिमाण लगभग एक हजार श्लोक-परिमाण बढ़ा हुआ है। इससे यह साफ 
जाना जाता है कि मूलमें उतना अंश बादको प्रश्षित हुआ है। इसलिए उक्त गद्यांशको, जो अपनी स्थिति 
परसे प्रद्षित्त होनेका स्पष्ट सन्देह उत्पन्न कर रहा है और जो ऊपरके विवेचनसे मूलकारकी कृति मालूम 
नहीं होता, प्रद्षित कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रत्षित अंशोंसे, जिनमें कितने ही 'पाठाच्तर' 
वाले अंश भी शामिल जान पढ़ते हैं, ग्रंथके परिमाणमें वृद्धि हुई है। यह निर्विवाद है क्रि कुछ प्रक्षिप्त 
अशोंके कारण किसी अन्थको दूसरा ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता । अतः उक्त गद्यांशमें तिलौयपण्णत्तीका 
नामोल्केख देखकर जो यह कल्पनाकी गयी है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है 
जो धवलाकारके सामने थी' वह ठीक नहीं हैं । 
३५६ 
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तिलोयपण्णत्ती और यतिवृषभ 


उपसंहार-- 


.. इस तरह नूतन धारके पांचों प्रमाणोंमें से कोई भी प्रमाण यह सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं है 
कि वरतंमान तिलोयपण्णत्ती आचार्य वीरसेनके बादकी बद्दी हुई है अथवा उस तिलोयबण्णत्तीसे भिन्‍न है 
जिसका वीरसेन अपनी धवला टीकामें उल्लेख कर रहे हैं । तब यह कल्पना करना तो अतिसाहस है कि 
वीरसेनके शिष्य जिनसेन इसके रचयिता हैं, जिनकी स्वतंत्र ग्रन्थ-रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल 
नहीं खाता | ऊपरके सम्पूर्ण विवेचन एवं ऊद्दापोहसे स्पष्ट है कि यह तिलोयपण्णत्ती यतिबृषभाचार्यकी 
कृति है, धवलासे कई शती पूर्वकी रचना है--और वही चीज है जिसका वीरसेन अपनी धवलामें उद्घरण, 
अनुवाद तथा श्राशय ग्रहणादिके रूपमें स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते रहे हैं। ग्रन्थकी अन्तिम मंगल 
गाथामें दड्टू श” पदकों ठीक मानकर उसके आगे जी “अरिस वसहं” पाठकी कल्पनाकी गयी है और उसके 
द्वारा यह सुकानेका यत्न किया है कि 'इस तिलोयपण्णत्तीसे पहले यतिद्ृषभका तिलोयपण्णत्ति नामका 
कोई आर्ष ग्रन्थ था जिसे देखकर यह तिलोयपण्णत्तो रची गयी है। फल्तः उसीकी सूचना इस गाथामें 
'दछ ण अरिसिवसहं” वाक्यके द्वारा की गयी है? वह भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस पाठ और उसके 
प्रकृत अर्थकी संगति गाथाके साथ नहीं बैठती, जिसका स्पष्टीकरण प्रारम्भमें किया जा चुका है। 
इसलिए यह लिखना कि “इस तिलोयपण्णत्तिका संकलन शक संबत्‌ ७३८ ( बि० सं० ८७३ ) से पहले 
का किसी भी हालतमें नहीं है” तथा “इसके कर्ता यतिवृषभ किसी भी हालतमें नहीं हो सकते” अ्रति- 


साहसका द्योतक है | क्योंकि किसी तरह भी इसे युक्ति संगत नहों कहा जा सकता । 
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कि की | 
जन साहित्य ओर कहानी 
श्री प्रा० डा० जगदीशचन्द्र जेन, एम० ए०, पीएच० डी० 

प्राचीन कालसे ही कहानी साहित्यका जीवनमें बहुत ऊंचा स्थान रहा है। ऋग्वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, आदि वैदिक प्रंथोंमें अनेक शिक्षाप्रद आख्यान उपलब्ध होते हैं, 
जिनके द्वारा मनुष्य जीवनको ऊंचा उठानेका प्रयत्न किया गया है। इन कथा-कहानियोंका सबसे 
समपुद्ध कोष है बोद्धों की जातक कथाएं । सीलोन, वर्मा आदि प्रदेशोंमें ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं 
कि वहांके निवासी आज भी इन कथाओंकों रात रातभर बेंठकर बड़े चावसे सुनते हैं। इन कथाश्रोमें 
बुद्धके पूर्वजन्मकी घटनाओंका वर्णन है, और इनके दृश्य सांची, भरहुत आदि स्तूपोंकी दीवारों पर 
अंकित हैँ, जिनका समय इंसाके पूर्व दूसरी श॒ती माना जाता है | 


प्राचीन कालमें जो नाना लोक कथाएं भारतवर्षमें प्रचलित थीं, उन्हें ब्राहण, जेनों ओर. 


2] 


ने अपने अपने धर्मग्रन्थोंमें स्थान देकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार किया। बौद्धोंके पात्नि साहित्यकी 
तरह जैनोंका प्राकृत साहित्य भी कथा-कह्ानियोंका विपुल भण्डार है| जेन भिक्षु अपने धर्मका प्रचार 
करनेके लिए दूर दूर देशॉमें विहार करते थे | बृहत्कल्पभाष्यके अन्तर्गत जनपद-परीक्षा प्रकरणमें 
बताया है कि जैन भिश्षुकी चाहिये कि वह आत्मशुद्धिके लिए तथा दूसरोंको धर्ममें स्थिर रखनेके लिए 
जनपद विहार करें; तथा जनपद-विहार करनेवाले साधुकों मगध, मालवा, महाराष्ट्र, लाठ, कर्णाटक, 
द्रविड़; गौड़, विदर्भ आदि देशोंकी लोकभाषाओ्रोंमें कुशल होना चाहिये, जिससे वह भिन्न भिन्न देशके 
लोगोंकों उनकी भाषामें उपदेश दे सके | 

... जैन साहित्यका श्राचीनतम भाग आगम!' के नामसे कहा जाता है। दिगम्बर परम्पराके 
अनुसार आगम ग्रन्थोंका सर्वथा विच्छेद हो गया है, श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार ये आगम विक्वत- 
रूपमें मोजूद हैं, ओर ११ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्णंक, ६ छेंद्सूत्र, ४ मूलसूत्र, नन्दि तथा अनुयोग- 


: द्वारके रूपमें आजकल भी उपलब्ध हैं। ११ अ्रंगोंके अन्तगंत नायाधम्मकहा ( ज्ञातृघमं कथा ) नामक 


: पाँचवें अंगमें श्ञात॒पुत्र महावीरकी अनेक धर्मकथाएं वर्णित हैं, जो बहुत रोचक ओर शिक्षाप्रद हैं | उपासक- 

दशा नामक छुठे अंगमें महावीरके उपासकोंकी कथाएं हैं | कथा साहित्यका सर्वोत्तम भाग आगम ग्रन्थोंकी 

टीका-टिप्पणियोंमें उपलब्ध होता हैं। ये टीका-टिप्पणियां नियुक्ति, भाष्य, चूरिि और टीका इन 
; 05 ही 
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जैन साहित्य और कहानी 


चार भागोंमें विभक्त हैं | इनमें चूरि और टीका साहित्य भारतके प्राचीन कथा-साहित्यकी इश्टिसि 
अत्यन्त महत्वका है, जिसमें आवश्यकचूर्रि और उतराध्ययन टीका तो कथाओंका वृहत्‌कोष है । 
आगम साहित्यके अतिरिक्त जैन साहित्यमें पुराण, चरित, चम्पू, प्रबंध आदिके रूपमें प्राकृत, संक्ृत 
अपभ्र शके अनेक ग्रन्थ मौजूद हैं, जिनमें छोटी-बड़ी अनेक कथा-कह्दानियां हैं । 

यहां यह कह देना अनुचित न हो गा कि पाक्नि-प्राकृत साहित्यकी अनेक लौकिक कथाएं 
कुछु रूपान्तरके साथ देश-विदेशोंमें भी प्रचलित हैं। ये कथाएं भारतवर्षमें पंचतंत्र, हितोपदेश, 
कथासरित्सागर, शुकसप्तति, सिहासनद्वात्रिशिका, बेतालपंचविंशतिका आदि प्रन्थोंमें पायी जाती 
हैं, तथा 'ईसपकी कहानियां, अरेबियन नाइट्सकी कहानियाँ, 'कलेला दमनाकी कहानी आदि के 
रूपमें ग्रीत, रोम, अरब, फारस, अफ्रिका आदि सुदूर देशोंमें भी पहुंची हैं। इन कथाश्रोंका उद्गम 
स्थान अधिकतर भारतवर्ष माना जाता है, थद्यपि समय समयपर अन्य देशोंसे भी देश-विदेशके यात्री 
बहुत-सी कहानियां अपने साथ यहां लाये | द 

यहां लेखककी 'भारतकी प्राचीन कथा-कहानियां' नामक पुस्तकमेंसे दो कहानियां दी जाती 
हैं। कहानियोंकों पढ़कर उनके महत्वका पता ज्गे गा । 


कार्य सच्ची उपासना-- ः 
किंसी सेठका पुत्र धन कमानेके लिए परदेश गया और अपनी जवान एत्नीको अपने पिताके 
पास छोड़ गया । सेठकी पतोहू बहुत शौकीन स्वभावकी थी... “ बह अच्छा भोजन करती, पान 
खाती, इतर-फुलेल लगाती, सुंदर वस्थाभूषण पहनती, ओर दिनभर यों ही विता देती । घरके काममें 
उसका मन जरा भी न लगता | उसको अपने पतिकी बहुत याद शाती, परन्तु वह क्या कर सकती 
गी | एक दिन सेठकी पतोहूका मन बहुत चंचल हो उठा। उसने दासीको बुलाकर कहा दासी! 
किसी पुरुषकों बुलाओ । किसीकों जानती हो ? दासीने कहा 'देखूगी । 
दासीने आ्राकर सब्र हाल सेठजीसे कहा। सेठजी बहुत चिन्तित हुए श्रौर सोचने लगे कि 
बहूकी रक्ञाके लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिये, अन्यथा वह हाथसे निकल जाय गी ! उन्होंने 
तुरत सेठानीकों बुलाया और कहा “देखो सेठानी | हम ठुम दोनों लड़ाई कर लें गे, और में तुम्हें 
मार कर निकाल दूँ गा । ठम थोड़े समयके लिए किसी दूसरेके घरमें जाकर रह जाना | अन्यथा अपनी 
बहू अपने हाथसे निकल जाय गी। सेठानीने अपने पतिकी बात मान ली। अ्रगले दिन सेठ घर 
आया और सेठानीसे भोजन मांगा । सेठानीने चिल्लाकर कहा “अभी भोजन तैयार नहीं है। 
बस दोनोंमें फगड़ा होने लगा । सेठको क्रोध आगया ओर उसने सेठानीको मार-पीटकर घरसे निकाल 
दिया । सास और ससुरकी कलह सुनकर उसकी पतोहू घरसे निकल कर आ गयी और एंछने लगी 
“पिताजी ! क्‍या बात हुई !” सेठने कहा--“बेटी ! आजसे मेंने तुके अपने घरकी मालकिन बना 
३५९ 
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दिया है | अब तूं ही घरका सब काम-काज देखना ।”' बहू अपने ससुरकी बात सुन कर प्रसन्न हुई | अपने 
धरका सब काम सम्हाल लिया | अब वह घरके काममें इतनी संलग्न रहने लगी कि उसे भीजन 
करनेका समय भी बड़ी कठिनतासे मिलता । वह साज-श्र॒ड्मर सब भूल गयी। एक दिन दासीने आकर 
कहा--“बहूजी ! आप उस दिन किसी पुरुषकी बात करती थीं । मैंने एक पुरुषकी खोज की है 
आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं !' बहूने उतर दिया--“दासी | वह समय दूर गया | इस 
समय मुझे मरनेका भी अवकाश नहीं, तू पर-पुरुषकी बात करती है ।” 

असंतोष बुरी चीज है-- 

कोई बुढ़िया गोबर पाथ पाथ कर अपनी गुजर करती थी | उसने व्यंतरदेवकी आराधना की | 

व्यंतर बुढ़ियासे बहुत प्रसन्‍न हुआ और देव-प्रसादसे उसके गोबरके सब उपले रतन बन गये | बुढ़िया खूब 
घधनव।न हो गयी । उसने चार कोठोंका एक सुन्दर भवन बनवा लिया और वह सुखसे रहने लगी | एक दिन 
बुढ़ियाके घर उसकी एक पड़ोसन आयी ओर उसने बातों बातोंमें सब्र पता लगा लिया कि बुढ़िया इतनी 
जल्दी धनी केसे बन गयी । पड़ोसनको बुढ़ियासे बड़ी ईर्ष्या हुईं और उसने भी व्यंतरदेवकी आराधना 
झुरू कर दी | व्यंतर प्सन्‍न होकर उपस्थित हुआ और उसने वर मांगनेको कहा। पड़ोसनने कहा--ैं 
चाहती हूं जो कोई वस्तु ठुम बुढ़ियाकों दो वह मेरे दुगुनी हो जाय |” व्यंतरने कहा “बहुत अच्छा ।” 


अब जो वस्तु बुढ़िया मांगती वह उसकी पड़ोसनके घर दगुनी हो जाती। बढियाके घर चार 
कोठोंका एक भवन था तो उसकी पड़ोसनके दो भवन थे | इसी प्रकार और भी जो सामान बढ़ियाके था 
. उससे दुगुना उसको पड़ीसनके धर था | बुढियाको जब इस बातका पता लगा तो वह अपने मनमें बहुत 
कुट्ी । उसने क्रोधमें आकर व्यंतरसे वरदान मांगा कि उसका चार कौठोंवाला भवन गिर पड़े ओर उसके 
स्थानपर एक घासकी कुटिया बन जाय | बस उसकी पड़ोसनके भी दोनों भवन नष्ट हो गये और उसकी 
जगह दो घासकी कुटियां बन गयीं | बुढियाकों इससे भी संतोष न हुआ। उसने दूसरा वर मांगा 'मेरी ए 
आज़ हट जाय । फल्नतः उसको पड़ोसनकी दोनों आखें फूट गयी | तत्पश्चात्‌ बुढ़ियाने कहा ''मेरे एक 
हाथ भरे एक पैर रह जाय, “बस उसकी पड़ोसनके दोनों हाथ और दोनों पांव नष्ट हो गये | अब बिचारी 
पड़ोसन पड़ी पड़ी सोचने लगी कि मैं क्या करू', यह सब मेरे असंतोषका फल है। य दि में बुढ़ियाके 
घनको देख कर ईर्ष्या न करती और संतोषसे जीवन बिताती तो मेरी यह दशा न होती ।” 


३६० 
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ते | | 00 अल ! | 6. 
नसाहित्यमें राजनीति 
श्री प॑० पन्‍नताज्ञाल जन 'वसन्तः साहित्याचाये, आदि | 
विशाल' संस्कृत साहित्यमें यद्यपि शतियोंसे मौलिक ऋतियोंकी वृद्धि नहीं हुई है तथापि कोई ऐसा 
विधय नहीं जिसके बीज उसमें न हों । जैन संस्कृत साहित्य उसका इतना विश्ञाल्र एवं सर्वाड्रीण-भाग है कि 
उसके विना संस्कृत साहित्यकी कल्पना नहीं की जा सकती | उदाहरणके लिए राजनीतिको ही लीजिये 


इसके वशुन विविध रूपोंमें संस्कृत साहित्यमें भरे पड़े हैं । विशेषकर “संसार-शरीर-भोग-निर्विण्णता' के 
प्रधान प्रतिष्ठपक जैन साहित्यमें;जेसा कि निम्न संज्षिप्त व्नसे स्पष्ट हो जायगा । 


राजा -- 


. राजनीतिका उद्गम राजा और राजसे हैं अतः उसके विचार पूवक ही आगे बढ़ा जा सकता हैं | 
भोगभूमिमें कोई राजा नहीं होता परन्तु कर्मभूमिक्रे प्रारम्भ होते ही उसकी श्रावश्यकताका अनुभव 
होता है; अर्थात्‌ जहां समानता है, लोग अपना अपना कचेव्य स्वयं पालन करते हैं वहां राजाकी 
आवश्यकता नहीं होती परन्तु जहां जनता में विषमता, निर्धनता-सघनता, ऊंच-नीच आदिकी भावना 
उत्पन्न होती है वहां पारस्परिक संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। शिष्ट पुरुष कष्ट में पढ़ जाते है ओर 
दुष्ट मनुष्य अपनी उदण्डतासे आनन्द उड़ाते हैं। कर्मभूमिके इस अनैतिक वातावरणसे जनताकी 
रक्षा करनेके लिए ही राजाका आविर्भाव कुलकरों के रुपमें होता है। आचार्य जिनसेनके महापुराणमें 
लिखा है कि कुलकरोंके समय दण्डव्यवस्था केवल हा' 'मा' और (चिक्‌ः के रूप में थी परन्तु जैसे 
जैसे लोगोंमें अनैतिकता बढ़ती गयी वैसे वैसे दण्डव्यवस्था में परिवर्तन होते गये। प्रारम्भमें . एक 
कुलकर ही अपने बलसे समस्त भारत-खण्डका शासन करनेके लिए पर्याप्त था किन्तु बादमें धीरे-धीरे, 
अनेक राजाओंकी ( शासकों की ) आवश्यकता पड़ने लगी । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजा सृष्टिका सेवक 
योग्य पुरुष था। उसका जीवन निरन्तर पर-पालनके लिए ही था। जेनाचार्यों ने साम्राज्यपदकों सात" 
परम स्थानों में गिनकर राजाके माहत्म्यकी घोषणा की है | जो राजा अपने जीवनको केवल भोग विलास 
का ही साधन समभते हैं वे आत्मं-विस्पृत कर्तव्य ज्ञानसे शुन्य हैं। अपने ऊपर पूर्ण राष्ट्रे जीवन 





जन 


सज्जाति: सद्गहस्थत्वं पारित्रज्यं सुरेन्द्रता | साम्राज्यं परमाहन्त्यं निर्वाणन्चेति सप्तकम्‌ || (महापुराण) 
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निर्वाहका भार लेकर भी यदि भोग-विलासकों ही अपना लक्ष्य बना लें तो उनसे अधिक आत्म- 


वञ्चक तथा प्रमत्त कौन हो गा ! आचार्य सोमदेव ने राजा और राज्य की त्याग मयता के कारण ही 
उसे पूज्य समझकर अपने नीतिवाक्या तुतके प्रारम्भमें राज्यो ही नमस्कार किया है। उनका पहिला 


सूत्र है--अ्रथ धर्माथंकामफलाय राज्याय नमः | शुक्राचायके नीतिशास्त्रमें' भी 'सन्धि, विग्नह 
आदि शाखा, साम, दान, आदि पुष्प तथा धर्म-अर्थ-काम रूप फल युक्त राज्य वृत्षकोी नमस्कार 
किया गया है | राजा कौन हो सकता हैं ! इसके उत्तरमें आ० सोमदेव कहते हैं धर्मात्मा कुल अभिजन 
आर आचारसे शुद्ध, प्रतापी, नेतिक, न्‍्यायी, निम्नरह-अनुग्र हमें तव्स्थ, आत्म सम्मान अ्रात्म-गारिवर्स व्यातत 
कोश बल सम्पन्न व्यक्ति राजा होता है | 


राजनीति--- 


राजाकी नीति राजनीति कहलाती है, यह चार पुरुषार्थोंमेंसे अर्थ पुरुषार्थके श्रन्तर्गत है। 
इस नीतिका पूर्ण प्रकाश वही राजा कर पाता है जो कि समस्त राजविद्याश्रोंमें निष्णात होता है। 
राज-विद्याश्रोंकी संख्यामें प्राचीन कालसे विवाद चला आ रहा है जैसा कि “यतः दण्डके भयसे ही 
सब लोग अपने अपने कार्योंमें अवस्थित रहते हैं. अतः दण्डनीति ही एक विद्या है' ऐसा शुक्राचार्यके 
शिष्योंका मत है । 'चूंकि वृत्ति-वार्ता और विनय ही लोक व्यवह्यरका कारण हैं, इसलिए वर्ता और 
_दण्डनीति यही दो विद्याएं हैं' ऐसा बृहस्पतिके अनुयायी मानते हैं | 'यतः त्रयी ही वार्ता और दण्डनीतिका 
उपदेश देती है इस लिए त्रयी, वार्ता और दण्डनीति यही तीन राज-विद्याएं हैं' ऐसा मनुस्तृतिके भक्तोंका 
अभिप्राय है | 'यतः आन्वीक्षिकीके द्वारा जिसका विवेचन किया गया है ऐसी त्रयी ही वार्ता और 
दण्डनीतिपर अपना प्रभाव रख सकती है इसलिए आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति, ये चार ही 
_राज-विद्याएं हैं, ऐपा कोटिल्यका मत है |” उद्धरणसे स्पष्ट है | 


आचार्य सोमदेव *ने भी कोटिल्यके समान आन्वीक्षिकी आदिको ही राजविद्या माना है। 
जिसमें अध्यात्म विषयका निरूपण हो वह आन्वीक्षिकी, जिसमें पठन-पाठन, पूजन विधान, आ्रादि 
का वर्णन हो वह त्रयी, जिसमें कृषि, पशु पालन, श्रादि व्यवसाओ्रोंका वर्णन हो वह वार्ता और जिसमें 


कक कील 


साधु सरक्षण तथा दुष्टोंके निग्रहका वर्णन हो वह दण्डनीति कहलाती है। 





१ नमोस्तु राज्यवृक्ञाय षाइगुण्याय प्रशाखिने | सामादिचार पुष्पाय त्रिवर्गंफल दायिने ॥ ( शुक्रनीति ) 
२ धार्मिक: कुलामिजनाचारविजशवुद्धः प्रतापवान्नयानुगतबृत्तिश्व स्वामी 'कोपप्रसादयो: खतन्‍त्र:. “आत्मा- 
तिशयं धनं वा यस्यास्ति स स्वामी !! सख्वामि समुद्देश सूत्र -१-३ | । 
'आन्वीक्षिकी त्रयो वार्ता दण्डनीतिरिति चतस्नो राजविद्या: ।५६॥ “आन्वीक्षिक्यध्यात्मविषये, त्रयी वेंदयश्ञादियु 


वात कृषिकर्मादिका, दण्डनीतिः साधुपालन दुष्टनिग्रहः |!६॥ नीतिवाक्यामृत-विंद्यावृद्वसमुद्दे श॒ | 
८ शेष 
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जेनसाहित्यमें राजनीति 
फलत; राजनीतिके मूल सिद्धान्त अवस्थित है उनके प्रयोगकी पद्धतियोंमें ही सदा परिवर्तन 
होता रहता है| सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेघीभाव ये राजाओंके छुह गुण हैं, उत्साह 
मन्त्र ओर प्रभाव यह तीन शक्तियां हैं, साम, दान, भेद और दण्ड यह चार उपाय हैं। सहाय, साध- 
नोपाय, देशविभाग, कालविभाग और विपत्तिप्रतीकार ये पांच अ्रड्ढ हैं। राजनीतिके येही मुख्य 
सिद्धान्त हैं जो कि कर्मयूमिके प्रारम्भमें सम्राट भरतके द्वारा निश्चित एवं आचरित किये गये थे 
ओर आज भी अनिवार्य हैं। हां, साधन एवं प्रयोग परिस्थितिके अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ हो सकते हैं । 
संस्कृत जेन साहित्य में राजनीतिका वर्णन, कहीं. पिता या गुरुजनों द्वारा पुत्र अथवा शिष्यके लिए 
दिये गये सदुपदेशके रूपमें मिलता है, अन्यत्र किसी राजाकी राज्य व्यवस्था अथवा चरित्र चित्रणके 
रूपमें उपलब्ध होता है अथवा ख्तंत्र नीतिशास्‍्त्रके रूपमें प्रात्त होता है । 
उदाहरणके लिए आचार्य वीरनन्दीके महाकाव्य “चन्द्रप्रभचरित? में राज्य सिंहासनपर 
खारूद युवराज्को उसके पिताके उपदेशको ही लीजिये | | 
है पुत्र | यदि तुम प्रभावक विभूतियोंकी इच्छा करते हो तो श्रपने हितैषियोंसे कभी उद्दिग्न 
मत होना, क्यों कि जनानुराग ही विभूतियोंका प्रमुख कारण है। सम्पदाओ्ओोंका समागम उसी राजाके 
होता है जो कि संकर्योंसे रहित होता है ओर संकरटोंका अभाव भी तभी संभव है जब कि अंपना परिवार 
अपने अधीन हो | यह निश्चय है कि परिवारके अपने ग्राधीन न रहनेपर भारी संकट आ पड़ते 
हैं। यदि तुम अपने परिवार॒कों आधीन रखना चाहते हो तो पूर्ण कृतज्ञ बनो, क्योंकि ऋृतध्न मनुष्य 
सब गुणोंसे भूषित होकर भी सब लोगोंकों उद्विग्ग ही करता है। तुम्र कलिकालके दोषोंसे मुक्त रह कर 
अर्थ और काम पुरुषार्थ की ऐसी इद्धि करना जो धर्म की विरोधी न हो क्योंकि समान रूपसे त्रिवर्गं 
सेवन करनेवाला राजा ही दोनों लोकों को सिद्ध करता है| जो राज कर्मचारी प्रजाको कष्ट पहुंचाते हैं 
उनका तुम निग्नह करना, और जो प्रजाकी सेवा करते हैं उनको वृद्धि देना, क्‍योंकि ऐसा करनेसे बन्दी- 
जन तेरी कीर्ति गावें गे ( अर्थात्‌ यशस्वी बनो गे ) और क्रमशः वह दिगू दिगन्‍त तक फैल जायगी ।' 
तुम अपने मन की बृत्तिको सदा गूढ़ रखना, और अपने उद्योगोंको भी इतना छिंपाकर रखना कि 
फल ' के द्वारा ही उनकां अनुमान किया जा सके। जो पुरुष अपनी योजना छिपा कर रखता है और 
दूसरेके मन्त्रका भेद पा जाता है उसका शत्रु कुछ नहीं कर सकते हैं । तुम तेजस्वी होकर समस्त दिशाओं 
में व्याप्त हो जाना, समस्त राजाश्रोंमें प्रधानताको प्राप्त करना, तब सूर्यके किरण-कलापके समान तेरा 
कर-प्रपात भी समस्त भूमए्डल पर निर्वाध रूपसे होगा । अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल तेरा करदाता 
हो जाय गा । 


१--चन्द्रप्रभचरित सगे ५ इको इ६-४३। फ | 
द ३६३ ह 








वर्णी-शझमिनन्दन-ग्रन्थ 


राजद्खारमें शत्रपत्षका दूत रोषपूर्ण बचनोंसे युवराजको उत्तेजित कर देता है। युवराज 
युद्धके लिए तयार हो जाते हैं । पुरोहित आदि उसे शान्त करनेका प्रयत्न करते हैं। युवराज उन सबको 
उत्तर देते हैं। इस प्रकार चन्द्रप्मका बारहवां सर्ग किरात ओर माघके दूसरे सर्गको भी मात करता 
हैं| यथा--“नय ओर पराक्रममें नय ही बलवान है, नय शूत्य व्यक्तिका पराक्रम व्यर्थ है | बड़े बड़े मदोन्‍्मत्त 
हाथियोंकों विदारण करनेवाला सिंह भी तुच्छु शवरके द्वारा मारा जाता है | जी नीतिमार्गकों नहीं 
छोड़ता है यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यह उसका दोष नहीं है अपितु उसके विपरीत देवका 
ही प्रभाव है । आप विवेकियोंमें श्रेष्ठ हैं अ्रतः विना विचारे शत्रुके साथ दण्डनीतिका प्रयोग मत कीजिये । 
यतः शत्रु अभिमानी है इसलिए साम-उपायसे हो शान्त हो सकता है। अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके 
लिए शत्रुपर सबसे पहले सामका प्रयोग करते हैं उसके बाद भेद, आदि अन्य उपायोंका; दण्ड तो अन्तिम 
उपाय है | एक प्रिय बचन सेकड़ों दोषोंको दूर करनेमें समर्थ है, मेध जलबिन्दुके कारण ही लोगोंको प्रिय 
हैं, वत्र श्रादिके द्वारा नहीं | दामसे धन हानि, दण्डसे बल हानि और भेदसे 'कपटी' होनेका अपयश 
होता है किन्तु सामसे बढ़कर सर्वथा कल्याणकारी दूसरा उपाय नहीं है! । 


सोभदेवसूरि-- क्‍ क्‍ 
यशस्तिलक ओर नीतिवाक्या ;तके कर्ता बहुशुत विद्वान्‌ आचार्य सोमदेवने चालुक्थ 4ंशीय राजा 
अरिकेसरीके प्रथम पुत्र श्री बहिगराजकी गड्जाधारा नगरीमें चेत्र सुदी १३ शक संवत्‌ ८८१ को यशल्तिलक 
चम्पूकी पूर्ण करके संसक्षत साहित्यका महान उपकार किया था। इन्होंने अपने नीतिवाक्यामृतमें राज- 
नौतिके समस्त अज्ञॉंका जो सरस और सरल विशद्‌ विवेचन किया है वह तात्कालिक तथा बादके समस्त 
. राजनैतिक विद्वानोंके लिए आदर्श रह्य है। काव्यप्रंथोंके कुशल' टीकाकार मल्लिनाथसूरिने अपनी 


. टीकाओंमें बड़े गौरवके साथ नीतिवाक्यामृतके सूत्र उद्धृत किये हैं. | नीतिवाक्या ३तके अ्रतिरिक्त यशस्तिलक- 


चम्पूके तृतीय आश्वासमें भी राजाश्रोंके राजनैतिक जीवनकों व्यवस्थित और अधिकसे अधिक सफल 
बनानेके लिए पर्यात देशना दी है | पी 

अपने राज्यका समस्त भार मन्त्रियों आदिपर छोड़कर बेठनेसे ही राजा लोग 
असफल होते हैं। आचार्य कहते हैं कि राजाशओ्ोंको प्रत्येक राजकीय कार्यका ख्वय॑ 
अवलोकन करना चाहिये । क्‍योंकि जो राजा अपना कार्य स्वयं नहीं देखता है उसे 
निकटवर्ती लोग उल्टा-सीधा सुका देते हैं। शत्रु भी उसे अच्छी तरह धोखा दे सकते हैं! । 
जो राजा मन्त्रियोंकी राज्यवा भार सौंपकर स्वेच्छा विहार करते हैं वे मूल, बिल्लियोंके 
ऊपर दूध की रक्षाका भार सोप करे आनन्दसे सोते हैं। कदाचित्‌ जलमें मछुलियोंका और आकाशमें 
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१. चन्द्रप्रमचरित संग १२, इलो० ७२-८१ | 
१. नीतिवाक्यामृत, स्वामिससुद्देश, सूत्र ३२-३४ | 
२६४ 








जैन साहित्यमें राजनीति 


पक्षियोंका मार्ग जाना जा सकता है किन्तु हाथके आंवलेको लुप्त करनेवाले मन्त्रियोंकी प्रश्त्ति नहीं जानी 
जा सकती ।' जिस प्रकार वैद्य लोग धनाढ्य पुरुषोंके रोग बढ़ानेके लिए सदा तत्पर रहते हैं. उसी प्रकार 
मन्‍्त्री भी राजाओंको आपत्तियां बढ़ानेमें सदा प्रयत्नशील रहते हैं। ग्न्थकारने जहां मन्त्रियाँके मति राजाकों 
जागरूक रहनेका उपदेश दिया है वहां मन्त्रियोंकी उपयोगिताका भी सुन्दर प्रतिपादन किया है। यतः 
मन्त्रियोंके विना केवल राजाके द्वारा ही राज्यका संचालन नहीं हो सकता अतः राजाकों अनेक मन्त्री 
रखना चाहिये ओर सावधानीसे उनका भरण पोषण करना चाहिये" |” राज्यकी उन्नतिका द्वितीय साधन 
मन्त्रकी गोपनीयता है, इसके विना योग-क्ेम दोनों ही नहीं रहते । वही राजा नीतिज्ञ है' जो अपने मन्त्रका 
अन्य राजाओंको पता नहीं लगने देता तथा चतुर चरोंके द्वारा उनका मन्त्र जानता रहता है। मन्त्र 
रक्ञाके लिए राजाओंको श्रयुक्त व्यक्तिको मन्त्रशालामें नहीं आने देना चाहिये महाराज यशोधरको 
समभाते हुए कहते हैं-- 

है महीपाल | आप मन्त्रशालाका पूर्णा शोधन करें, रतिकालमें अयुक्त पुरुषकके सद्भावके 
समान मन्त्रशालामें अयोग्य एवं लघु पुरुष॒का सद्भाव वाउछुनोय नहीं है । विष ओर शज्लके द्वारा एक 
ही प्राणी मारा जाता है| परन्तु मन्त्रका एक विस्फोट ही सबन्धु राष्ट्र ओर राजा सभीको नष्ट कर देता 
है |? कितने ही राजा देवकों न मानकर केवल पुरुषार्थवादी बन जाते हैं ऐसे लोगोंके लिए आचाय सचेत 
करते हैं कि 'राजाकों चाहिये कि वह क्रमशः देव ग्रहोंकी अनुकूलता, धनादि वेभव और धार्मिक मर्यादाका 
विचार करके हो युद्ध आदियें प्रवृत्त दो | जो पुरुष धर्मके. प्रसादसे लक्ष्मी प्रातत करके आगे धर्म धारण 
करनेमें आालस करता है इस संसारमें उससे बढ़कर कृतब्न कौन हो गा ! श्रथवा आगामी जन्ममें उससे 
बढ़कर द्रिद्र कौन होगा ! हाथीका शिकार करके केवल पाप कमानेवाले सिंहके समान घर्मकी उपेक्षा 
करके धन संचय करनेवाला राजा है, क्‍योंकि श्गालादिके समान घनादि परिजन खा पी जाते हैं | 
कैवल दैवके भक्त बन कर पुरुषार्थ हीन राजाओंकों भी सावधान करते हैं कि 'जो पौरुषकों छोड़कर भाःग्यके 
भरोसे बैठे रहते हैं उनके मस्तकपर कौए उसी तरह बैठते हैं जिस प्रकार मकानमें बने मिद्दीके सिंहों पर 
निश्तेज राजाके विरुद्ध क्या अपने, क्या दूसरे,--सभी जाल रचने लगते हैं । भला, उण्दी 
राख पर कौन पेर नहीं रखता ९? मन्त्र और मन्त्रीको कितनी सुन्दर परिभाषा देते है !” जिसमें देश, काल, 
व्ययका उपाय, सहायक और फलका निश्चय किया जाता है वही मन्त्र है। शेष सब मु हकी खाज मियना 
है। जिसका मन्त्र कार्यान्वित हो और फल स्वामीके अनुकूल ही वहो मन्त्री है। अन्य सब गाल बजाने 
वाले हैं।' मंत्री कहां का हो ! इसका उत्तर भी बड़ा उदार दिया है 'मत्री चाहे स्वदेशका हो, चाहे पर 
देशका राजाओंको अपने प्रारब्ध कार्योंके सफल निर्वाह पर ही दृष्टि रखनी चाहिये ।” क्योंकि. शरीरमें 


3 अकनन न पेकयाओ--५५०००-++५० ३ंककरनन- _न-ाह ५ अम3५>3 ७ );३०:०-%-ूभरान+ पकने फमनारमनकन-++4--4+-+-4»+-.. ०». ++ रन परपनअथ ७. केककक- ०-7० 7“ अ०७५लकानभा 





ककया 5 
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वर्णी-अभिनन्दन-मपन्थ 


उत्पन्न व्याधि दुःख देती है ओर बनमें उगी ओपषधि सुख पहुंचाती है। पुरुषोंके गुण ही कायकारी हैं 
निज और पर की चर्चा भोजनमें ही शोभा देती है ।' राजाओँको पहिले तो मन्त्र द्वारा ही सर्फलता प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये 'जो मन्त्रयुद्धसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्हें श्त्रयुद्धसे क्‍या प्रयोजन ! 
जिसे मन्दार दृक्षपर ही मधु प्राप्त हो सकता है वह उत्तुड़ शैलपर क्‍यों, चढ़ेगा ! विजिगीषाकी भावनासे 
जौ राजा खदेशरक्ञाकी चिन्ता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उन्हें किस सुन्दरतासे सावधान किया है जो 
राजा निजदेशकी रक्षा न कर परदेशको जीतनेकी इच्छा करता हैं वहः उस पुरुषकी तरह उपहात्तका पात्र 
होता है जो घोती खोलकर मत्तकपर साफा बांधता है |? साम, आदिके असफल रहनेपर अन्तमें श्रग॒त्या 
दण्डका प्रयोग करना चाहिये | किन्तु दण्डका प्रयोग प्रत्येक समय सफल नहीं होता। उसका कब और 
किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये आचार्य कहते हैं कि 'उदय, समता और हानि यह राजाश्रोंके तीन काल 
हैं | इनमें से उदय कालमें ही युद्ध करना चाहिये, अन्य दो काल्ोंमें शान्त रहना चाहिये। यतः एकका 
अनेकोंके साथ युद्ध करना पेदल सेनिकका हाथीके साथ युद्ध करनेकी तरह व्यर्थ होता है? इसलिए बनके 
हाथीकी तरह भेद उपायके द्वारा शत्रुको दलसे तोड़कर वशमें करना चाहिये | जिसप्रकार कच्ची मिट्टीके 
दो बतेन परस्पर टकरानेसे दोनों ही फूट जाते हैं उसी प्रकार समान शक्तिके धारक राजाके साथ स्वय॑ यद्ध 
मे करके उसे हाथीकी तरह किसी अन्य राजाके साथ भिड़ा देना चाहिये |” इसी प्रकार हीन शक्तिके धारक 
राजाके साथ भी स्वयं नहीं लडना चाहिये बल्कि उसे अन्य बलवानोंके साथ लड़ाकर ज्ञीशकर देना 
चाहिये अथवा किसी नीति द्वारा उसे अपना दास बना लेना चाहियेर । कितने ही राजा विना विचारे 
भरती करके श्रपनी सैनिक संख्या बढ़ा लेते हैं | परन्तु अवसर पर उनकी वह सेना काम नहीं आ्राती इस 
लिए आचार्य कहते हैं कि पुष्ट, शरवीर, अद्लकलाके जानकार ओर स्वामि-भक्त श्रेष्ठ क्षत्रियोंकी थोड़ीसी 
सेना भी कल्याण कारिणी होती है । व्यर्थ ही मुण्ड मण्डली एकत्रित करनेसे क्‍या लाभ है?” इस प्रकार 
युद्धकी व्यवस्था करके भी ग्रन्थकारका हृदय युद्धनोतिको पसंद नहीं करता | तथा वे कह ही उठते हैं--- 
'एक शरीर है ओर हाथ दो ही हैं; शत्रु पद पदपर भरे पड़े हैं | कांटे जैसा क्षुद्र शत्रु मी दुख पहुंचाता 
है ! फिर तलवार द्वारा कितने: शत्रु जीते जा सकते हैं !” जो कार्य साम, दान और भेदके द्वारा सिद्ध न 
हो सके उसीके लिए दण्डका प्रयोग करना चाहिए ।' 'सामके द्वारा सिद्ध होने योग्य कार्य में शश््रका 
कौन प्रयोग करे गा ! जहां गुड खिलानेसे मृत्यु हो सकती है वहां विष कौन देगा ? नय रूपी जाल डालकर 
शत्रु रूपी मत्स्‍्योंकी फंसाना चाहिय जो भुजाओं द्वारा युद्ध रूपी क्षुभित समुद्रको तरना चाहेगा उसके घर 


कुशलता केसे हो सकती है ! फूलोंके द्वारा मी युद्ध नहीं करना चाहिये फिर तीदूण वाणों दवा यदध 
करनेकी तो बात ही क्या है ! हम नहीं जानते युद्ध दशाको प्राप्त हुए पुरुषोंकी क्या दर्शा होगी ! 





१, नीतिवा० युदूध स* ६५ । 
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जेनसाहित्यमें राजनीति 


स्थिर शान्ति रखनेके लिए राजाओंको उदार बनना चाहिये--अपनी संपदाका उचित भाग दूसरोंके 
लिए भी देना चाहिये। जो राजा संचय शीलताके कारण आश्रितजनोंमें अपनी सम्पदा नहों बांटते उनका 
अन्तरंग सेवक वर्ग भी घूसखोर हो जाता है और इस प्रकार प्रजामें धीरे धीरे अनीति पनपने लगती है 
अतः जो नरेन्द्र अपनी लक्ष्मीका संविभाग नहीं करता है वह मधुगोलककी तरह सबनाशको प्राप्त होता है| 
यहां दान उपायके समथनके आगे, भेदनीतिका भी छुन्दर प्रतिपादन है | 'जो राजा शज्रश्नोंमें भेद डाले 
विना ही पराक्रम दिखाता हैं वह ऊंचे वांसोंके समूहमेंसे किसी एक बांसकों खोंचने वाले बलीके 
समान है* ।! 


'कितने ही नीतिकार 'राजाओंकों अपना शारीरिक बल सुदृद रखना चाहिये के समर्थक हैं और 
दूसरे राजाओंके बौद्धिक बलको प्रधानता देते हैं। परन्तु आ० सोमदेव दोनोंका समन्वय करते 
हुए कहते हैं कि 'शक्तिहीन राजाका बौद्धिक बल किस कामका ! ओर बौद्धिक बलहीन राजाकी 
शक्ति किस काम की ! क्योंकि दावानलके ज्ञाता पंगु पुरुषके समान ही सबल अन्धा-पुरुष भी दावानलका 
ज्ञान न होनेसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता । यह आवश्यक नहीं है कि शन्रुओंको अपने वशरमें 
करनेके लिए उनके देशपर आक्रमण करे । जिस प्रकार कुम्भकार अपने घर दैठकर चक्र चलाता 
हुआ अनेक प्रकारके बरतनोंकों बना लेता है उसी प्रकार राजा भी अपने घर बैठकर चक्र ( नीति एवं 

) चलाये और उसके द्वारा दिग-द्गिन्तके राजारूपी भाजनोंको सिद्ध ( वशमें ) करे | जिस प्रकार 
किसान अपने खेतके बीच मज्च पर बेंठ कर ही खेतकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाकों भी 
अपने आसन पर आरूढ़ होकर समत्त पृथ्वीका पालन करना चाहिये | 


“(जिस प्रकार माली कटीले वृक्षोंकी उद्यानके बाहर वाड़के रूपमें लगता है, एक जगह उत्पन्न 
हुए पौधोंकों जुदी जुदी जगह लगाता है, एक स्थानसें उखाड़ कर अ्रन्यत्र लगाता है फूले वृक्तकि 
फूल चुनता है, छोटे पौधोंको बढ़ाता है, ऊंचे जानेवालॉंको नीचेकी ओर मुकाता है, अधिक जगह 
रोकनेवाले पौधोंकों छांट कर हलका करता है और ज्यादा ऊंचे इक्तोंकी काटकर गिराता है उसी प्रकार 
'राजाको भी तीक्ण प्रकृति वाले राजाओंको राज्यको सीमा पर रखना चाहिये, मिले हुए राजाओंके 
गुटको फोड़कर जुदा जुदा कर देना चाहिये, एक स्थानसे च्युत हुए राजाओंकों अन्य स्थानका शासक 
बनाना चाहिये, सम्पन्न राजाओंसे टेक्‍्स वसूल करना चाहिये, छोटोंको बढ़ाना चाहिये, अभिमानियोंको 
नम्न करना चाहिये बड़ोंको हलका करना चाहिये--उनकी राज्य सीमा बोट देना चाहिये ओर उद्ण्डॉका 
१ य० च० आ० ३. इलो० ९३ तथा नी० वा० धर्मसमुद्द श पत्र १५ । 
२ यशस्तिलक चम्पू आ० ३ इलो० ९४ । 
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वर्णी-अभि नन्‍ग्दन-ग्रन्थ 


दमन करना चाहिये | इस प्रकार राजाकों चतुर मालीकी तरह समस्त प्रथ्वीका पालन करना चाहिये | 
जिस प्रकार किसी वृक्ष पर पड़े हुए पीपलके छोटेसे बीजसे बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है उसीप्रकार 
छोटेसे छोटे शब्रुसे भो बड़ा भय उपस्थित हो सकता है इसलिए कोन बुद्धिमान छोटेसे भी मयकी 
उपेक्षा करे गा !। 
ये सब वे मामिक उपदेश हैं जिनसे राजाओंका जीवन लोक कल्याणकारी बन जाता है। 

राजाका जीवन केवल भोग विलासके लिए नहीं है, बल्कि दुष्ठोंका निभ्रह ओर सजनोंका अनुग्रह करके 
जगतीकी सुन्दर व्यवस्था करनेके लिए है| यद्यपि अन्य पुरुषोंकी तरह राजाके भी दो हाथ, दो पैर और 
दो आंखें होती हैं, उसे भी अन्य पुरुषोंकी तरह ही खाना, पीना, सोना आदि नित्यकर्म करने पड़ते हैं 
तथापि वह अपनी सेवाइत्ति, अलौकिक प्रतिभा और योग्य लोगोंके निर्वाचन तथा सहयोगसे समूचे राष्ट्रको 
शानन्‍्त, समुद्ध ओर शिक्षित करता है। अपनी राजधानीमें बैठा राजा गुप्तचरोंके द्वारा स्व-परराष्ट्रकी 
समस्त हलचलोंसे परिचित रहता है | गुप्तचर विहीन राजाका न राज्य ही स्थिर रहता है और न प्राण । 
यहीं कारण है कि नीतिकारोंने गुचप्तरोंकों राजाश्नोंके लोचन बतलाये हैं ओर राजाओंको 
सावधान भी किया है कि वे चरोंकी उपेक्षा न करें अन्यथा चक्षुकी उपेक्षा होनेपर जिस प्रकार पद पदपर 
पतन होने लगता है उसी प्रकार चरोंकी उपेक्षा होनेपर भी पद्‌ पदपर पतन होना संभव हो जाता है। 
आचार्य सोमदेवने यही भाव नीतिवाक्यामुतर्म स्पष्ट किया है! । रा 

.. आ० सोमदेवके मतसे दूत वही हो सकता है 'नो चतुर हो, शरबीर हो, निरलोभ हो, प्राज् 
हो, गम्भीर हो, प्रतिभाशाली हो, विद्वान्‌ हो, प्रशस्त वचन बोलनेवाला हो, सहिष्णु हो, द्विज हो, प्रिय 
हो और जिसका आचार निदोष हो ।' यशस्तिलकके इस कथकका नीतवाक्थामृतमें भी समर्थन है ।* 

: पूर्ण राजतंत्रका संचालन श्रर्थ द्वारा होता है इसलिए राजाओंको चाहिये कि वे प्रत्येक वैध 
उपायके द्वारा अपनी आयकी वृद्धि करें तथा जितनी आय हो उससे कम खर्च करें, आवश्यक आकस्मिक 
अवसरोंके लिए संचेय भी करते रहें, जैसा कि नीतिवाक्यमृतके सूजसे स्पष्ट है। राजाओंकी आय और 
व्यय व्यवस्थाका मुनियोंको कमण्डलुका निदर्शन हैः |” जिस प्रकार कमण्डलुमें पानी भरनेका द्वार तो बड़ा 
होता है श्रोर निकालनेका छोटा, उसी प्रकार राजाश्रोंकी आयका द्वार बड़ा होना चाहिये और खर्च कम | 
जो राजा अपनी आयका विचार न करके अधिक खच करता है वह राज्य स्थिर नहीं रख सकता | इसी 

प्रकरणमें कहा गया है कि आयका विचार न करके खर्च करनेवाला कुबेर भी नंगा हो जाता है |? 
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१ यशस्तिलकचम्पू आ, ३ इलो० ९७५, ९७, १००, १०७-८ | 

२ यशस्तिलक चम्पू, आ० ३ इलोक १११ । नीति वाक्य. चारसमु.,सू० २ । 

३ आयव्ययमुखयोम्लनिकमण्डलु दशनम्‌? । नीति. चार० सू० ३ै। 

९ 'आयमनालोक्य व्ययमाने वैश्रवणोषपि श्रमणायते! नीति. अमात्यससुद्दे श | 
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जैनसाहित्यमें राजनीति 


आ्रागे चलकर मन्‍्त्री केसा होना चाहिये ? किस समय केसा भोजन करना चाहिये! और कैसे मनुष्योंकी 
संगति करनी चाहिये! आदि समस्त विषयोंका सुन्दर निरूपण है| 

महापुराणके व्यालीसवें पर्वमें भगवजिनसेनाचार्यन महराज भरतकी राज्य व्यवस्थाका वर्णन 
करते हुए राजनीतिका विशद्‌ विवेचन किया है। गद्यचिन्तामणि कादम्बरीके जोड़का गद्य काव्य है | 
आचार्य आरय॑नन्‍्दीने विद्याध्ययनके अ्रनन्तर जीवन्धरकुमारके लिए जो दीज्ञान्त देशना दी है वह कादम्बरीके 
शुकनासोपदेशका स्मरण दिलाती है। कोमलकान्त पदावली और भव्य भावभड़ीके द्वारा काव्य जगतमें 
युगान्तर करनेवाले महाकवि हरिचन्धने भी अपने घर्मशर्माम्युद्यमें यत्र तन्र और खासकर अ्रठाहरवें 
सर्गमें राजनीतिका सरस और सुन्दर निरूपण किया है। अठारहवेँ सर्गके पद्धहवेँ श्लोकसे तेतालीसर्वे 
कछोीक तकका भाग विशेष रूपसे राजनीतिके विद्यार्थियोंको आकर्षित करता है। इस संक्षिप्त विवेचनसे 
जैन कवियोंने धर्म और मोक्षका ही वर्णन किया है' यह आज्षिप निमू'ल हो जाता है | 
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सागारधर्माम्तत ओर योगशा्र 


श्री पं० हीराछाल शास्त्री, न्‍्यायतीथ । 


बारहवीं तेरहवीं शर्तीमें सवे गये जेन वाइ्मयकी ओर विद्वानोंका सबसे अधिक ध्यान जिन: 


आचार्योने खींचा है, उनमेंसे श्वेताम्बर परम्परामें आचार्य हेमचन्द्र ओर दिगम्बर परम्परामें पंडित- 
प्रबर आशाधरका नाम चिरस्मरणीय रहे गा | जिस प्रकार कलिकालसर्वज्ञ हेमचन्द्रने जेन वाडमयके प्रायः 
सभी विषयोंपर अ्रपनी कुशल लेखनी चलायी है, उसी प्रकार आचार्यकल्प महापंडित आशाधरने भी 
धर्म, न्याय, साहित्य, वैद्यक आदि अनेकों विषयोंपर स्वतंत्र रचनाएं की हैं, जो दि० परम्परामें अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती हैं | आचार्य हेमचन्द्र तथा पं० आशाधरने अ्रपने सामने उपस्थित समस्त 
जैन आगमका मंथन कर और उसमें अपनी विशिष्ट प्रतिभारूप मिश्री, तर्कशारूप एला और अनुभवरूप 
केशरका सम्मिश्रण करके जिज्ञासुओंक्े नेत्र, रसना और हृदयको आल्हादित करने वाला बौद्धिक श्रीखण्ड 
उपस्थित किया है | द द 

यदि आचार्य हेमचन्द्रने योगशात्् ग्रन्थमें ध्यान आदिका वर्णन करते हुए आवक और 
मुनियोंके धर्मोका भी वर्णन किया है तो पं० आशाधरने भी घर्मातृत नामके अन्थके दो भाग करके 
पूर्वार्धमं मुनिधर्मका वर्णन किया, जो आज स्वतंत्र अनगारधर्मामत, नामसे प्रकाशित है। और उसी 
प्रन्थके उत्तराध॑में श्रावक धर्मका वर्णन किया है, जिसका नाम सागारघर्मामृत है | 

पं० आशाधरजीसे पूर्व दि० आचारयोने जितने भी श्रावक धर्मके वर्णन करनेवात्ते ग्रन्थ रे 
हैं उन सबका दोहन कर एवं अनेकों नवीन विशेषताओंसे अलंकृत तथा स्वोपज्ञ टीकासे परिष्कृत करके 
पं० आशाधरजीने ऐसे अनुपम रूपमें सागरधर्मामृतको दि० सम्प्रदायके धर्मानुरागी श्रावकोंके लिए प्रस्तुत 
किया है कि वह आज तक उनका पथ प्रदर्शन करता है । प्रकृत ग्रन्थका परिशीलन करनेसे जहां एक और 
उनकी अग्राध विद्ता और अनुभव मूलक लेखनीपर श्रद्धा होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी असाम्प्र- 
दायिकता और सदूगुण-आ्राहकता भी कम आश्चर्य जनक नहीं है, प्रत्युत वर्तमानके कलुषित साम्प्रदायिक 
वातावरण से परे महान्‌ एवं अनुकरणीय आदर्श समाजके सामने उपस्थित करती है। जैसा कि पं० आशा- 
धरजीके सागारघर्माभुत तथा आचार्य हेमचन्धके योगशास्र-वर्णित श्रावकधर्म प्रकरणमें दृष्टिगोचर 


यथेष्ट आदान प्रदानसे सिद्ध होता है, यंह बात निम्न तुलनात्मक उद्धरणोंसे भली भांति स्पष्ट हो ज। तीहै। 
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गा क्‍ सागारधर्मामृत और योगशाम््र 


प० आशाधरजीके सागारघर्मामृतकी टीका वि० सं० १२६६ में पूर्ण हुईं जब कि आचार्य 
हेमचन्द्र वि० सं० १२२९ में स्वर्गवासी हो चुके थे । इस प्रकार पं० आशाघरजीका आ० हेमचन्द्रसे पीछे 
होना निर्विवाद सिद्ध है। श्रतः उनपर आचार्यका प्रभाव स्पष्ट है जैसा कि आचार्य हेमचनद्रके समान 
दुरूह मूल-पन्थोंके स्पष्टीकरणार्थ पं० आशाधरजीके अपने अनगारधर्मामुत और सागारघर्मामतपर 
स्वोपज्ञ टीकाएं लिखनेसे सिद्ध है । यहां दोनों ग्रन्थोंक तुलनात्मक अ्रध्ययनके आधारपर सागरघर्मामृतके 
कुछ ऐसे स्थलोंके उद्गमका स्पष्टीकरण किया जाता है जो मूल जेन परम्परासे मेल नहीं खाते | 


वनमात्राका शपथ दिलाना--सागारघर्मामृतके चौथे अध्याय श्लोक २४ में रातजिभोजन- 
त्याग ब्तकी महत्ता बतलाते हुए लिखा है 'रामचन्द्रकों कहीं ठद्दराकर पुनः यदि तुम्हारे पास न आऊ तो में 
हिंसा आदि पापोंका दोषी होऊं' इस प्रकार अन्य शपर्थोंकी .करनेपर भी वनमालाने लक्ष्मणसे "रात्रि 
भोजनके पापका भागी होऊं' इस एक शपथकों ही कराया ।” टीकामें लिखा है कि रामायणमें ऐसा 
सुना जाता है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें रामका चरित वर्णन करने वाले दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--एक तो 
रविषेणाचारय रचित पद्मचरित और दूसरा गुणभद्राचार्य रचित उत्तरपुराण । उत्तरपुराणका कथानक 
अति संक्षिप है ओर उसमें वनमालाके सम्बन्धमें कुछु भी नहीं कहा गया है पद्मचरितमें वनप्रा्षाका 


वर्णन है। वनमालाकों छोड़कर जब लक्ष्मण रामके साथ जाने लगे, तब वह बहुत विकल हुई, उसंके 
चित्त-समाधानके लिए लक्ष्मणने कुछु शपथ भी किये-मगर वहां राजिभोजनके पापसे लिप्त होनेवाले 


किसी शपथका वर्शान नहीं है जैसा कि पह्मचरितके पर्व र८ में आये ३५-४३ वें श्लोकों से स्पष्ठ है। 
प्राकृत 'पठमचरिउ' भी रामके चरित्रकों वर्णन करता है और ऐतिहासिक विद्वानू इसे र॒विषेणा- 
चार्यके 'पद्मचरित' से भी पुराना मानते हैं। यद्यपि अ्रभीं तक यह निर्णित नहीं है कि यह 
ग्रंथ दि... परम्पराका है, अथवा श्वे० परम्पराका | तथापि श्वे० संस्थासे मुद्रित एवं 
प्रकाशित दोनेके कारण सर्वताधारण इसे श्वेताम्बर ग्रन्थता ही सोचते हैं। प्रकृतमें हमें उसके 
दि० या० खवें० होनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । इस अंथमें वनमालाकी चर्चा उसी प्रकार 
विशद्‌ रूपसे की गयी है, जिस प्रकार कि संस्कृत पद्मचरितमें | पर यहां पर भी रात्रिभोजनकी 
शपथका कोई उल्लेख नहीं हैं. जैसा कि पव्वे ३८ गाथा १६-२० के सिद्ध हैं । 

इसके विपरीत आचायय॑ हेमचन्द्रचित जिषष्ठिशलाका-पुरुष चरितके सातवें पर्वमें 
बनमालाका वर्णन है और वंहां उसके द्वारा लक्ष्मणसे रात्रिभोजनके पापसे लिस होनेवाली 
शपथका भी उल्लेख है। 'श्रांखोंमें आंसू भरकर वनमाला बोली--“प्राशेश, उस समय आपने मेरे 
प्राणोंकी रक्षा किस लिए की थी ? यदि उस समय मैं मर जाती तो मेरी वह सुखमत्यु होती; 
क्योंकि मुझे आपके विरहका यह असह्य दुःख न सहना पड़ता ।” लक्ष्मणने उत्तर दिया--हे 


 बरवर्णिनी, में अपने ज्येष्ठ बन्धुको इच्छित स्थान पर पहुंचाकर तत्काल ही तेरे पास आऊंगा ।! 
क्‍ ३७१. क्‍ ' क्‍ 








 वर्णो-अ्भिनन्दन-ग्रन्थ | द 5 
क्योंकि तेरा निवास मेरे हृदयमें है | हे मानिनी ? पुनः यहां आ्नेकी प्रतीतिके लिए यदि तुकको मुझसे 
कोई घोर प्रतिज्ञा कराना हो, तो वह भी में करनेको तयार हूं ।” फिर वनमालाकी इच्छासे 
लच्मणने शपथ ली कि “यदि में पुनः लोट्कार यहां न आऊं, तो मुझको राजि-भोजनको 
पाप लगे! |” 

इसप्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पं० आशाघरज़ीके सामने हेमचन्द्रका ति० श॒ु० पु० 
चरित था और उसीके आधार पर उन्होंने वनमालाकी रात्रि भोजन वाली शपथका उल्लेख किया है| या 
यह भी संभव हो सकता है कि रामके चरितका प्रतिपादक अ्रन्य कोई संस्कृत या प्राकृत अन्थ उनके सामने 


रहा हो ओर उसके आधारपर पंडितजीने उक्त उल्लेख किया हो | फिर भी पंडितजी की रचना शेल्लीको 


देखते हुए तो ऐता लगता है कि द््‌० परंपराका ओर कोई उक्त घटनाका पोषक ग्रन्थ उनके सामने नहीं 
था, जिसकी पुष्टि उक्त श्लोककी टीकाके 'किल रामायण एवं श्रूयते! इस पदसे भी होती है। 
अन्यथा वे उस ग्रन्थका नाम अवश्य देते, क्योंकि प्रकृत अन्थमें अन्यत्र दूसरे ग्रन्थों और 
ग्रन्थकारोंके नामोंका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है--तथा योगशाद्रके “अ्रुयते ह्न्यशप्थान- 
नाइत्येव लक्षमणः । निशाभोजनशपथं कारितों वनमालया ।” श्लोकसें भी इसी बातकी 
पुष्टि होती है। । क्‍ 
... भोजनका प्रंतके द्वारा जूठा किया ज्ञाना-दोनों ग्रन्थों? के श्लोकोंमें रात्रिभोजनको प्रेत- 
पिशाचादिके द्वारा उच्छिष्ट किय्रे जानेका उल्लेख है, वह भी दि० परपराके विरुद्ध है | दि० शात्रोंमें कहीं 
भी ऐसी किसी घटनाका उल्लेख नहीं देखनेमें आया जिससे कि उक्त बातकी पुष्टि हो सके | इसके विपरीत 
श्वे० अन्थोंमें ऐसी कई घटनाश्रोंका उल्लेख है जिनमें प्रेत आदिसे भोजनका उच्छिष्ट किया जाना, देवोंका 
मानुषीके साथ संभोग करना आदि सिद्ध होता है | यहां यह शंका की जा सकती है कि संभव है प्रेत- 
पिशाच आदिसे पं० आशाधरजीका अ्रभिप्राय व्यन्तरादि देवोंसे न हो कर किसी मांस भक्षी मनुष्यादिसे 
हो; सो भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसी इलोककी टीकामें पं० जी स्वयं लिखते हैं “तथा प्रेता्रब्छिष्ट- 
मपि प्रेता अधम व्यन्तगा आदयो येषां पिशाचराज्षुसादीनां तैरुच्छिष्ट स्पर्शादिना अ्रभोज्यतां नीते?? ( अ० 
४ इलोक २५ की टीका ) | उक्त उद्घरणसे मैरी बातकी और भी पुष्टि होती है साथ हो इस बात पर भी 
प्रकाश पड़ता है कि श्वे० शाज्ञोंमें वर्शित व्यंतरादि देवोंका मनुष्योंके भोजनको खाना, मानुषी स्लीके साथ 
संभोग करना आदि पं ० आशाधरजीको भी इष्ट नहीं था, उन्हें यह बात दि० परम्परासे विरुद्ध प्रतीव 
हुईं, अतएव उन्होंने उच्छिष्ट' का अर्थ मुहसे खाया! न करके 'स्पर्श आदिके दारा अभोज्य 

किया गया' किया है । 8. 8 4 क्‍ स 
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सागारधर्मामत और योगशात्न्र 


 अतिचारोंका वर्णंन--योगशात्रके तीसरे अ्ध्यायमें इलौक न॑० ९० से ११९ तक आवकके 
त्रतोंके अतिचारोंका वर्णन है। स्वोपज्ञ ठीकामें पर परासे चले आनेवाले अतिचारोंका खूब स्पष्ट विचेचन 
किया गया है जो उस समय तकके रचित श्वे० ग्रन्थोंमें देखनेकों नहीं मिलता । इस प्रकरणके श्लोकॉकी 
टीका सागारधमामृतमें यथास्थान वर्णित १२ बतोंके अतिचारोंके व्याख्यानमें ज्योंकी त्यों उठाकर रख दी 
गयी प्रतीत होती है, श्रन्यथा दोनों टीकाश्रोंमें शब्दशः समता न दिखायी देती | दि० परम्पराके शआवकां- 
चार सम्बन्धी अन्थोंमें पं० आशाधरजीके पूर्व किसी भी आचार्यने श्रतिचारोंकी व्याख्या उस प्रकारसे नहीं 
की, जिसप्रकारसे कि पं० जीने सागारघर्मामृतमें की है। यही कारण है कि इस अहृष्ट और अश्रुत-पूर्व 
अतिचारोंकी व्याख्यासे दि० विद्वान्‌ जहाँ एक ओर उन्हें आ्राचार्य कल्प कहनेमें गोरवका अनुभव करते 
आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुद्ध आचरण पर दृष्टि रखनेवाले कुछ दि० विद्वान्‌ उनके ब्रह्मचर्याणुत्गत 
संबंधी अतिचारोंकी व्याख्यासे चौंकते हैं ओर उनके इस प्रसिद्ध ओर अनुपम ग्रन्थका वहिष्कार भी करते 
चले आरहे हैं। 


खरकमोंका उल्लेख--भोगोपभोगपरिमाण बतके व्याख्यानमें श्रा० हेमचन्द्रने श्वे ० आगमों में 
प्रसिद्ध १५ खरकर्मों का योगशात्नके तीसरे अध्यायमें इलोक नं० ९९ से ११४ तक वर्णंन किया है| पं० 
आशाधघरजीने सागार० अ्र० ५ इलो० २० में भोगोपभोगत्रतके अ्रतिचारोंकी व्याख्या करनेके बाद एक 
शंका-समाधान लिखकर उसके आगे ही १५ खरकर्मोंका का वर्णन तीन श्लोकॉंमें करके तीसरे द्वारा उनकी 
निरर्थकता भी बतलानेका उपक्रम किया है। शंका-समाधान विषयक अंश इसप्रकार है--“अन्नाह सित- 
म्बराचार्य:--भोगोपभोगताधन यदूद्रव्यं तद॒पा्जनाय यत्कम व्यापा सस्तद्पि भोगोपभोग शब्देनोच्यते कारशे 
कार्योपचारात्‌ ततः कोश्टपालनादि खरकर्मापि व्याज्यमू । तत्र खरकर्मदागलक्षणं भोगोपभोंगतरते 
अंगारजीविकादीन्‌ पंचदशातिचारांस्यजेदिति | तदचारु, लोके सावद्य कर्मणां परिगणनस्य कठुमशक्य- 





त्वात्‌ | श्रथोच्यते अतिमन्दमति भ्रतिपत्त्यर्थ तदुच्यते तहिं तान्‌ प्रतीदमप्यक्तु | मनन्‍्दमतीन्‌ प्रति पुनर्नसबहु- 
घात विषयार्थव्यागोपदेशेनैंव तत्परिह्रस्य प्रदर्शितित्वादिति ।” 


अर्थात्‌-शंका-यहां कोई श्वेताम्बर आचाय कहता है कि भोग और उपभोगके साधनभूत 
द्रव्यके उपार्जनके लिए जो कर्म या व्यापार किया जाता है वह भी कारणमें कार्यके उपचारसे भोगोपभोग! 
इस शब्दसे कहा जाता है । इसलिए कोतवाली करना आदि खरकर्म (क्ररकार्य ) भी छोड़े श्रतः उन 
खरकर्मोंका त्याग कराने वाले भोगोंपभोग बअतमें अंगारजीविका श्रादि १५ अतिचारोंको छोड़ना 
चाहिए | समाधान--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लोकमें प्रचलित सावद्य ( पाप ) कार्योंकी गणना 
करना अशक्य है | यदि कहो कि श्रत्यन्त मन्दबुद्धि शिष्योंकी समभझानेके लिए अंगार-जीविकादि खर- 
कर्मोंको कहते हैं, तो उनके लिए भल्ले ही आप कहिये | किन्तु उनसे जो कुछ अधिक जानकार मन्दमति 

३७३ े 








>डध२ ४० जय 
कलम5 नकल ८> 








वर्णी-अभिनम्दन-प्रम्थ 


हैं, उनके लिए तो चसघात, एकेन्द्रिय बहुघात, प्रभाद, अनिष्ट और अनुपसेव्य पदार्थोके त्यागके उपदेश 
द्वारा उक्त खरकमोंका परिहार बतलाया ही जा चुका है | 

अत्राह सिताम्बराचायः इस वाक्यसे किसी प्रसिद्ध श्वे” आचार्यके किसी महत्त्वपूर्ण या 
प्रसिद्धि-पाप्त अन्थका उनके सामने होना निश्चित है। उपयुक्त प्रमाणों और उद्धरणोंके प्रकाशमें यह 
बात भी निश्चित सिद्ध होती है कि वह ग्न्थ आ।० हेमचन्द्रका प्रसिद्ध योगशात्ना ही था| और उसीसे ये 
स्थल लिये गये हैं | पंडिताचार्यकी उदारता तथा जिनवच प्रीति आजके साहित्यिक सम्प्रदायवा दियोंके 
लिए प्रकाश स्तम्भ है । 
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सम्यक्वकोमुदीके कत्तों 


श्री प्रा० राजकुमार जन, साहित्याचाय, आदि 


सम्यक्त्वकोमुदी'” 'पश्चतन्त्र' की शैलीमें लिखी गयी बहुत हो महत्वपूर्ण, रोचक तथा 
स्वलपकाय रचना है | कलाकारने अपनी इस लघुकाय रचनामें भी सम्यक्त्वको अछ्लुर्ति करनेवाली उन 
आठ प्रधान कथाश्रोंका समावेश किया है, जिन्हें पढ़कर कोई भी सहृदय पाठक प्रभावित हुए विना नहीं 
रह सकता | इन्हें गढ़नेमें कलाकारने अपनी निसर्ग निपुणाता और प्रसन्न प्रतिभाका पूरा उपयोग किया 
है और यही कारण है जो आज भी ये कथाएं पाठकोंके मनोभावोंको सम्बक्लके प्रति उद्दीत करनेमें 
समर्थ हैं। यहां हम इस रचनाके कुशल कलाकारके सम्बन्धमें ही प्रकाश डालना चाहते हैं, जो इस महत्त्व- 
पूर्ण कला-कतिका सुजन करके अपने परिचय-दानमें एकदम मोन रहा है । मानो एक महान्‌ दानीने सर्वर 
लुटाकर भी विज्ञापनसे बचनेके लिए अपनेको सब्र तरह छिपा लिया है । 


मदनपराजय ओर सम्यक्त्वकोमुदी का तुलनात्मक अध्ययन करने पर में इस परिणाम पर 
पहुँचा कि इन दोनों रचनाश्रोंका लेखक एक ही व्यक्ति नागदेव होना चाहिए। मेरे निष्कर्षके 
आधार निम्न हैं। (१) दोनों रचनाश्रोमें पाया जानेवला शैली-साम्य, (२) भाषा-साम्य, (३) उद्घृत 
पद्म-साम्य, (४) अन्तरकथा साम्य और, (४) प्रकरण साम्य । क्‍ 

शैली सास्य--जहां तक मदनपराजय और सम्यक्त्वकौमुदी की शेलीका सम्बन्ध है, दोनों 
ही रचनाएं पञ्मतन्त्रसे मिलती-जुलती आ्राख्यानात्मक शैंलीमें लिखी गयी हैं | यह अवश्य है कि सम्यक्त्व- 
कौमुदी रूपकात्मक रचना न होनेसे उसमें मदन-पराजय जैसे रूपकोंका आत्यन्तिक अभाव है, परन्तु 


जिस प्रकार मदन-पराजय में पात्रोंकी उक्तियॉंकी समर्थ और प्रमावपूर्ण बनानेके लिए ग्रन्थान्तरोंके पद्मोंको 
उद्धृत किया गया है और मूल कथाकी धाराकों सशक्त तथा रोचक बनानेके लिए अ्रन्य अन्तंकथाश्रोंकी 


संघटना की गयी है। उसी प्रकार सम्यक्त्वकौमुदी में भी उद्घुत पद्मों और अन्तकथाओ्रोंका यथेष्ट संग्रन्थन 


दिखलायी देता है | 
षा-सास्य--सम्यक्वकोसुदी और मदनपराजय में न केवल शेल्लीकी समानता है वरन्‌ 


३९ जैन गनन्‍्थ कार्योल्य दीराबाग बम्बईका संस्करण । 
३७५ 








है. द वर्णी-अ मिनन्दुन-ग्रन्थ 


० भाषा भी दोनोंकी करीब-करीब एक सी ही है। जिस प्रकारकी सरल तथा सुवोध भाषाका मदनपराजय 
ः क्‍ में ग्रयोग हुआ है, सम्यक्त्वकोमुदी में भी भाषाकी सरलता ओर सुबोधघता आपाततः स्पष्ट दिखलायी 
है क्‍ क्‍ देती है। प्रायः सर्वत्र छोटे-छोटे वाक्योंका प्रयोग हुआ है। ओर बन्धकी प्रौढ़ि भी मदनपराजय की 
कोटिकी है। भाषा ओर शब्द-साम्यके लिए दोनों रचनाओ्रोंके निम्नाडित स्थक्ष विचारणीय हैं-- 
(क) “सतत (तं) ब्बत्तोत्सवा (वे) प्रभूतवर जिनालया (यं) जिनधर्माचारोत्सवसहितभ्रावका 
जे (कं) घनहरिततरुखण्डमण्डिता (तं) १” 
रे (ख) “सब: सभासदैर्वेध्चितो ( सच शेणिको)5मरराजबद्राजते ।” 
(ग) “अथ तेषामागमनमाजेण तद्धन॑ खुशोभितं जातम्‌। तद्यथा-- 
“शुष्काशोककद॒स्वचूतवकुलाः. ..?आदि १८ तथा १६ इलोक ।7 

पद्य-साम्य--मदनपराजयमें जिस प्रकार अन्थान्तरोंके पद्म उद्धूत करके रचनाको पुष्ट, प्रभाव- 
५ पूर्ण और अलड्डत किया गया है, सम्यक्ववकौमुदीमें भी ठीक यही पद्धति अ्रपनायी गयी है इतना 

। ही नहीं कुछ पद्मोंको छोड़ कर दोनों ग्रन्थोंके उद्धृत पद्म प्रायः समान ही हैं। उदाहरणके लिए कतिपय 

पद्म निम्न प्रकार हैं-- द क्‍ क्‍ 
(१) “निद्रामुद्वितलोचनो म्व॒गपतियावद्गुहां सेवतते 
क्‍ तावत्‌ स्वेरममी चरनन्‍्तु हरिण; स्वच्छन्द्संचारिणः 
हि क्‍ उन्निद्रश्यविधूतकरेसरसटाभारस्य निर्गच्छतो 
द द नादे श्रोत्रप्थ गते हतथियां सन्त्येव दोर्घा दिशः ॥१२॥” (म०प०प०४-६) 
यही पद्म सम्यक्त्वकोंसुदी पृष्ठ ८ पर शून्यादिशः' पाठान्तरके साथ पाया जाता है। 
(२) “डुराग्रहप्रहगस्ते विद्वान पुसि करोति किम । क्‍ 
कष्णपाषाणखरणडेंचु मादंचाय न तोयदः: ॥” ( मदन-पराजय पृष्ठ १६ ) 
सम्यक्त्वकोमुदी पृ० १३ में यही पद्म 'कृष्णपाधाणखण्डस्य' पाठान्तरके साथ पाया जाता है। 
(३) “वशीकूतेन्द्रिय ग्रामः . कृतज्ञों विनयान्वितः। 
निष्कषाय प्रसन्नात्मा सम्यग्दश्मिहाशुतिः ॥(स० प० पु० १३) 


यही पद्मच सम्यक्त्वकोमुदी पृु० ६५ में “निष्कषाय प्रशान्तात्मा' पाठान्तरके साथ मिलता है। 
इस प्रकार दशकों उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


जिन यक-ज-िय-ी--जे--नल >> --घ+>++........ह................... 


१ मदनपराजय पृ० < पं०, २१-२, सम्यक्त्र कौसुदी ए० १, पं० ७-९ । 








२ सदन१० प्‌० ३, पं० १-२ सम्यक्त्वकौ० पृ० १९, प॑० १२ , 





रे मदलप० ६० ११-२, प० २५-२८ तथा १-६ । सम्यकृत्वकौ० परृ० ५६, पं० ७-८ | 
अल है २७६ 








सम्यक्त्वकोमुदीके कर्ता 


अन्तकथा-सास्य--मदनपराजय में कतिपय अन्तर्कथाओंका समावेश कर के मूलकथाकी 

घारा विविध मुख सरस ख्रोतोमें प्रवाहित की गयी है और इस प्रकार एक अपूर्व रसकी श्रष्टि हुई है, 
सम्यक्त्वकोमुदी में भी रस परिपाककी यह पद्धति अपनायी गयी दिखती है। इस प्रसड़में सम्यक्त्व- 
कौमुदीकारने अपनी रचनामें यमदण्ड कोतवालके द्वारा राजाकों सुनायी गयी सात अन्तर्कथाओंका 
निवेश तो किया ही है, कुछ अन्य अन्तकथा सूचक पद्म भी उद्धुत किये हैं जिनकी अन्‍्तकंथाओ्रोंका 
विघ्तृत विवरण मदनपराजय गत अन्तर्कथाओंकी तरह ही छोड़ दिया गया है। इस प्रकारके पद्म 
निम्न प्रकार हैं-- 

(१) 'पराभवों न कतव्यों यादशे ताइशे जने | तेन टिट्टिममात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः ॥ 

द यह पद्म पञ्चतन्त्र मित्रभेदके) “शत्रोविक्रममजात्वा...इत्यादि' ( ३३७ सं० ) पद्यका परि- 
वर्तित रूप है, जिसमें टिट्टिम जैसे क्षुद्र जन्तु द्वारा समुद्र जैसे महामहिम व्यक्तित्वशालीकी पराभव-कथा 
चित्रित की गयी है । परन्तु सम्यकत्वकोमुदीके कर्ता ने अपनी इस रचनामें उल्लिखित पद्मसे 
सम्बन्धित कथावस्तुका तनिक भी विववरण न देकर उक्त परिवर्तित पद्यकों ही उद्धुत कर 
दिया है | एक दूसरे पद्ममें भी इस प्रकारकी कथा वस्तु प्रतिबिम्बित हो रही है। जिसमें 
एक राजकुमारीके प्रसाद से भिक्षुकी मन कामनाकी पूर्ति. नहीं होती है । प्रत्युत बाघके 
निमित्तसे वह मोौतका शिकार बन जाता है | सम्यक्त्वकोमुदी के कर्त्ताने प्रस्तुत पद्यसे सम्बन्धित 
कथा-वस्तुका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है | “अव्यापारेषु व्यापार . . इत्यादि (पृष्ठ ७० ) 
श्लोक 'पदञ्मतन्त्र मित्रभेद! का है, जिसमें निष्प्रयोजन कील उखाड़ने वाले बन्दरकी कथा अन्‍्तर्हित है । 
पर सम्यक्त्वकोमुदीकारने इस कथाका भी कोई पहलवित रूप नहीं दिया है। मदनपराजयके कर्त्ताने भी 
अपनी रचनाश्रोंमें प्रत्तुत पद्चका समावेश किया है, परन्तु उन्होंने भी इस पद्यसे सम्बन्धित कथा रूपका 
कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। इसके साथ ही मदनपराजय (पुृ० ७८) में इस पद्चका स्वरूप भी 
निम्नप्रकार परिवर्तित उपलब्ध होता है। द द 

“अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कतु मिच्छति। 
स एव निधन याति यथा राजा ककुद्रमः ॥? 
इस प्रकारके श्रनेक पद्य सुलभ हैं। तथा यह ध्यान देनेकी बात है कि “वर॑ बुद्धिर्ना सा- 

विद्या,...” ऐसे पद्म मदनपराजयमें भी पाये जाते हैं और सम्यकक्त्वकौमुदी तथा मदनपराजयके पाठोंमें 
कोई भेद नहीं है | इस प्रकार इन पतद्मोंसे सम्बन्धित कथाएं ओर उन्हें अपनी-अपनी रचनाश्रोंमें निवेश 
करनेके प्रकार संकेत करते हैं कि मदनपराजय ओर सम्यक्त्वकोमुदी के कर्ता एक ही हैं । 


१ पण्चतन्त्र, मित्र भेद, बारहवीं कथा । 
. २ “अन्यथा चिन्तित , . आदि” इलोक० पृ० १९। 

















वर्णा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


प्रकरण-सास्य-मदनपरांजय और सम्यक्त्वकौमुदी में पायी जानेवाली उल्लिखित समानताश्रोंके 


बावजूद भी एक ऐसी समानता पायी जाती है, जिसे हम प्रकरण-साम्य!ः कह सकते हैं, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मदनपराजय में कथा-वस्तुको पल्‍्लबित तथा परिवर्धित करनेके लिए ओर पात्रोक्तियोंकों पुष्ट तथा _ 


तपर्थ बनानेके लिए हठात्‌ नये-नये प्रकरणों और प्रसज्ञों की योजना की गयी है, ठीक यही पद्धति सम्यक्व- 
कौमुदी में भी प्रायः सर्वत्र विखरी हुईं दिखलायी देती है| ऐसे कतिपय स्थल' निम्न प्रकार हैं-- . 

(क) 'मदन-पराजय' ( पृ. २१-२२ ) का अ्थंप्रकरण ज्ञिसमें शिल्पकारने नो पद्मों दारा 
अर्थती उपयोगिता बतलायी है। उसका वैसा ही चित्रण सम्यवत्वकीमदी ( प. ९०-६१ ) में भी 
आठवीं विद्युल्लताकी कथामें समुद्रदत्तकी चिन्ता द्वारा ग्रथित किया गया है। 

(ख) मदन-पराजय (पृ. १४-१५) का स्त्री-निन्दा प्रकरण जिसमें दस पद्मों द्वारा जी खोलकर 
ल्ली-निन्दाका काण्ड उपस्थित किया गया है । सम्यक्त्वकौमुदी कारने भी अपनी रचनामें इस काण्डको 
दो बार उपस्थित किया है | एक बार पहली कथामें उस समय, जब सुभद्धको अपनी दृद्धा माताको कुशील' 
प्रवृत्तिका पता चला है ( पृ, २३-२४ ) और दूसरे तब; जब कि कोई धूर्त अशोकके सामने कमलश्री के 

एण्ड ( पृ, ९४-९५ ) को उपस्थित करता है | 

(ग) मदनपराजय ( पृ. ११-२ ) का वह प्रकरण, जिसमें राजणहम सुभद्राचायके संघ सहित 
आनेसे नगरका उद्यान एकदम हरा-भरा हो जाता है | एक साथ छुह्ों ऋतुश्नोंके फल-फूलोंसे समृद्ध हो 
उठता है | उसे भी सम्यक्त्वकौमुदी के कर्ताने विष्णुकी कथाके प्रसड्धसे समाधिगुत्त मुनिराजके आने 
पर कौशाम्बीके उद्यान वर्णनमें सजीब चित्रित किया है | इतना ही नहीं, इस अवसर पर मदनपराजय- 


 कारने जिन पद्मोंको उल्लेख किया है, सम्यक्त्वकीमुदी कारने यत्‌किश्वित्‌ परिवर्तनके साथ ही उन्हीं पद्मों 


को अपनी रचनाका अड्ढ बना लिया है | इस प्रकारके साम्य पग पगपर सुलभ हैं । 


भाषा, शैली, भाव और पद्च-साम्यके भी अन्य स्थल दोनों रचनाश्रोंमें पाये जाते हैं। ये समस्त 
प्रमाण इसी बातको पुष्ठ करते हैं कि सम्यक्त्वकौमुदी ओर मदनपराजय के रचयिता एक ही हैं और 
वह हैं-- नागदेव | क्योंकि मदनपराजय की प्रस्तावनामें इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी रचना 
नागदेव ने की है | 
नागदेवका परिचय--- 
. नागदेवने “मदन-पराजय' की प्रस्तावनामें स्वयं ही अपना और अपनी वंश-परंपराका परिचय 
“पृथ्वी पर पवित्र रघुकुल रूपी कमलको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान चडूुंदेव हुए | चडडुंदेव, कल्प 
वृक्षेके समान समस्त याचकोंके मनोरथ पूर्ण करते थे | इनका पुत्र हरिदेव हुआ | हरिदेव दुष्ट कवि रूपी 


हाथियोंके लिए सिंहके समान भयंकर था | इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी भूलोकमें महान वेद्यराजक्रे 
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सम्यवत्वकीसुदीके कर्ता 


रूपसें प्रसिद्धि रही | नागदेवके हेम और राम नामके दो पुत्र हुए। ये दोनों, भाई भी अच्छे वेद्य थे 
रामके प्रियड्डुर नामका एक पुन्न हुआ, जो याचकोंके लिए बड़ा ही प्रिय लगता था । प्रियड्भुरके भी श्री 
मल्‍्लुगित्‌ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रीमल्लुगित्‌ जिनेन्द्र भगवानके चरण कमलोंका उन्मत्त श्रमरके 
समान अनुरागी था ओर चिकित्साशात्न-समुद्रमें पारंगत था | श्री मल्लुगितका पृत्र मैं नागदेव हुआ । 
में ( नागदेव ) अल्पज्ञ हूं तथा छुन्द, अलड्जार, काव्य ओर व्याकरण शात्तमें से मुझे किसी भी विषयका 
बोध नहीं है। हरिदेवने जिस कथा ( मदन पराजय ) को ग्राकृत में लिखा था, भव्य जीबोंके धार्मिक 
विकासकी दृष्टिसे में उसे संस्कृत में निबद्ध कर रहा हूं ।” लिखकर दिया है | इस प्रस्तावनासे * स्पष्ट है कि 
श्रीमल्लुगित॒के पत्र नागदेवने ही मदनपराजयकों संस्कृत भाषामें निबद्ध किया है ओर यह बही 
कथा है जिसे नागदेवसे पूर्व छुठीं पीढ़ीके हरिदेवने प्राकृतमें ग्रथित किया था | 


नागदेवका समय--मदनपराजयकी प्रशस्तिसे नागदेव ओर उनकी वंश-परंपराका ही उक्त 
परिचय मात्र मिलता है | मदनपराजयक्रे कर्ता ने इस घरा-धामकों कब अलंकृत किया, इस बातका 
कोई उल्लेख न तो मदनपराजयकी प्रस्‍्तावना या अन्तिम प्रशस्तिमें स्वयं नागदवने ही दिया और 
न किसी श्रन्य ग्रन्थकारने ही इनके नाम, समय, आदिका कोई स्पष्ट सूचन किया है। ऐसी स्थितिमें 
नागदेवके यथार्थ समयका पता लगाना कठिन है, फिर भी श्रत्य खोतोंसे नागदेवके समय तक पहुंचना 
शक्य है। वे खोत निम्न प्रकार हैं-- 


. (१) नागदेवने मदनपराजय और सम्यकक्‍्त्वकोमुदी में जिन ग्रन्थकारोंकी रचनाश्रोंका 
उपयोग किया हैं, उनमें सर्वाधिक परवर्तती पंडितप्रवर आशाधर हैं | और पंडित आशाधरने श्रपनी 


अन्तिम रचना ( अनगारघर्मामृत टीका ) वि० सं० १३०० में समास की है। अतः यदि इसी अवधिको 
उनका अन्तिम काल मान लिया जाय तो नागदेव वि० सं० १३०० के पूर्वके नहीं ठहर सकते । 


(२) भरी ए. बेवरको १४३३ ई० की लिखी हुई सम्यक्त्वकोमुदीकी एक पाण्डुलिपि [हस्तलिखित 
प्रति] प्राप्त हुई" थी | यदि इस ग्रतिकों नागदेवके २७ वें वर्ष में भी लिखित मान लिया जाय तो भी उनका 
आविभाव काल विक्रमकी चौदहवों शतीके पूर्वाईसे आगेका नहीं बैठता | नागदेवके समयका यह एक 
संकेतमात्र है। पुष्ट निर्णय भविष्यमें संचित सामग्रीके आधार पर हो सके गा । 


१ - 'मदन-पराजय की प्रस्तावना इलोक १-५। 
२-४ हिस्टी आफ़ इण्डियन कलूचर” ( द्वितीय भाग), ४० सं० ५४१की टिप्पणी 


हिसाब आरंं:धए;_एए४ ७ 





















स्वामी समन्तभद्रका समय ओर इतिहास 


श्री ज्योतिप्रसाद जेन एम० ए०, एछए्० बी० 
स्वामीकों महत्ता-- द 
भगवान महावीरके पश्चाह्वर्ती समस्त जेनाचार्योमें समन्‍्तभद्र॒स्वामीका आसन अनेक दृश्शियोंसे 

सर्वोच्च है। उनके परवर्ती अनेक दिगम्बर-ब्वेताम्बर, जेन-अजैन प्रख्यात एवं प्रमाणिक विद्वानोंने उनकी 
अद्वितीय प्रतिभा, गंभीर-सूक्ष्मप्रश्ता, प्रभावक कवित्व-शक्ति, अनुपम तार्किकता वाग्मिता उनके द्वारा 
किये गये अनेकान्तात्मक जिनेन्द्रके शासनके सबतोमुखी उत्कषकी मुक्त कंठसे प्रशंसा की है | वे साहित्य 
के मर्मज्ञ तथा उनके कार्य कलापोंसे सुपरिचित एवं प्रभावित दिग्गज, श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा 'द्रमूर्ति, एक 
मात्र भद्र प्रयोजनके धारक, कवीन्द्र भास्वान, वादियों वाग्मियों कवियों एवं गमकोमें सवश्र प्र, 
महान एवं आयद्य स्तुतिकार, स्याद्वाद मार्गांत्रणी, स्याद्याद विद्याके गुरु तथा अधिपति, साक्षात स्याद्माद 
दरीर, वादिमुख्य, कलिकाछं गणधर, भगवान महावीरके तीथंकी सहखगुणी वृद्धि करनेवाले, जिन- 
शासन प्रणेता, एवं साक्षात्‌ भारतभूषण ऐसे विशेषणोंसे सम्बोधित किये गये हैं! | द 
प्रो० रामास्वामी आयंगरके शब्दोंमें, 'यह स्पष्ट है कि वह ' ( स्वामी समन्तभद्र ) जेन धर्मके 

एक महान प्रचारक थे । जिन्होंने जेन सिद्धान्तों और आचार बिचारोंके दूर दूर तक प्रसार करनेका 
सतत ग्रयत्न किया, और जहां कहीं भी वह गये अन्य सम्प्रदायवाले उनका तनिक मी विरोध न कर सके ।' 
अपने इस कारयमें वे सदेव महामाग्यशाली रहे* |” श्रवणबेछगोल शिलठालेख १०५ के अनुसार 'उनके 
व्याख्यान सर्वार्थ प्रतिपादक स्याह्वाद विद्याके अनुपम प्रकाशसे त्रिथुबनकों प्रकाशित करते हैं। और 
उनकी आत्मीमांसा स्थाद्वाद सिद्धान्तकी सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या है | मि० एड़वर्ड पी० राइसने छिखा 
है कि वह समस्त भारतवर्षमें जैनधम के अत्यन्त प्रतिभाशाली वादी और महान प्रचारक थे-और उन्होंने 
स्पाद्गाद रूप जेन सिद्धान्तकों परम प्रभावक दृढ़ताके साथ ऊंचा उठाये रक्‍्खां | बम्बई गजेटियरके 


8. असिपकनरकशलनन»«मणमन«म«जम, 











१. 'स्वामी समन्तभद्र'--गुणादि परिचय प्रकरण | 
१ सा. इण्डि. ज. प्ृू० २९-३१ | 
. ३ ई. पी. राश्सकृत कनारी साहित्यका इतिहास | 


क्‍ ३८०. 








स्वामी समन्तभद्गका समय और इतिहास 


विद्वान सम्पादकके शब्दोंमें--दक्षिण भारतमें समन्तभद्रका उदय न केवल दिगम्बर परम्पराके इतिहासमें 
वरन्‌ संस्कृत साहित्यके इतिहासमें भी एक महान युग प्रवतनका सूचक है? |” प्रसिद्ध विद्वान मुनि जिन- 
बविजयजीके कथनानुसार--“ये जेनधरके महान प्रभावक और समर्थ संरक्षक महात्मा हैं, इन्होंने महावीरके 
सूक्ष्म सिद्धान्तोंका उत्तम स्थितीकरण किया, ओर भविष्यमें होनेवाले प्रतिपक्षियोंके ककंश तक प्रहारसे जेन 
दरशनको अक्षुण्ण रखनेके लिए अमोघ शक्तिशाली प्रमाण झात्नका सुदृढ़ संकलन किया |? 

वस्त॒ुतः, स्वामी समन्तभद्र जेन वाड्मय-क्षितिजके पूर्ण भासमान अंशुमाली हैं, किसी भी 
अन्य विद्वानसे उनकी तुछना करना सूयको दीपक सम कहना है । मारतीय संस्कृति, दशन और सा 
को उनकी देन निराली एवं महत्वपूर्ण हैं । 

ऐसे महान आचाय होते हुए भी वे इतने अहंभाव झून्य थे कि उनकी स्वयंकी कृतियोंसे उनके 
संबंधका प्रायः कुछ भी इतिबृत्त प्राप्त नहीं होता। उनका समय भी अभी तक एक प्रकारसे अनिर्णीत 
समझा जाता है । पं० जुगछकिशोरजी मुख्तार भी बहुत ऊहापोह करनेके पश्चात्‌ इसी निष्कर्ष पर 
पहुंच सके हैं, कि “समन्तभद्रके यथार्थ समय के सम्बन्धर्में कोई जंची तुली एक बात नहीं कही जा 
सकती। फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि समन्तभद्र विक्रम को पांचवीं शतीसे पीछे अथवा ईस्वी सन्‌ 
४५० के बाद नहीं हुए, और न बे विक्रमकी पहली शतीके ही विद्वान माछ्म होते हैं-वें पहली 
पांचवीं शतीके अन्तराल्में किसी समय हुए हैं। स्थूछ रूपसे विचार करने पर हमें समन्तभद्र विक्रम 
की प्रायः दूसरी या' तीसरी श्तीके विद्वान माद्म होते हैं । परन्तु निश्चय पूवंक अभी यह नहीं कहा जा 
सकताओे [”? हा द क्‍ 

प्रशाचक्षु पं० सुखछाल संधवी ने भी प्रायः इसी मतका समर्थन इन शब्दोंमें किया है--“यदि 
हमारा अनुमान ठीक है तो ये दोनों ग्रन्थकार (स्वामी समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर ) विक्रमकी 
छठी शतीसे पूर्व ही हुए है। और आचाय पृज्यपाद द्वारा किये गये इन दोनों स्ठ॒तिकारोंके उल्लेखों 
की वास्तविकताको देखते हुए. यह नितान्त संभव अतीत होता है कि यें दोनों अन्थकार पूज्यपादके पूर्ब- 
वर्ती थे और इन दोनोंकी रचनाओंका पूज्यपादकी कृतियोंपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था | किन्तु, बाद 
में उन्होंने समन्‍्तभद्र संबंधी अपने इस मतमें यकायक परिवर्तन कर दिया जसा कि 'अकलड्डूअन्थ- 
त्रय! के प्राक्कथनमें . आये-“अनेक विध ऊहापोहके बाद मुझको अब अति स्पष्ट हो गया है कि.वे 

( समन्तभद्र ) 'पूज्यपाद देवनन्दी' के पूव तो हुए ही नहीं। पूज्यपादके द्वारा स्तुत आसके समर्थन 


* '... १ बो. गजेटियर भा. १, भ. २ पृ० ४०६ | द 
२ 'सिद्धस्ेन दिवाकर और स्वामी समन्तमद्र” जैन साहित्य संशोधक, भा० १, अंक १, १० ६ | 
३ स्वामी सभन्तभद्र पृ० १९६ । 


४ सन्मतितक की अंग्रे जी भूमिका प० ६३ । हे 















वर्णी -अभिननन्‍्द्न-ग्न्थ 


में ही उन्होंने आप्मीमांसा छिखी है.. ..अधिक संभव तो यह है कि समन्तभद्र ओर अकलड्ढके 


बीच साक्षात विद्याका संबंध हो | दिगम्बर परमपरामें स्वामी समम्तभद्रके बाद तुरन्त ही अकलंक आये” 
से स्पष्ट है | और ये अकलंकको, हरिभद्र याकिनी (७००-७७० ई० ). के समकाडीन मानते" हैं । 
उपयुक्त कथनकी पुष्टि करते हुए न्याय कुमुद्चन्द्र भाग २ के प्राक्षथनमें लिखा है--- जब यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद कभी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समन्तमभद्र 
की कृतिके ऊपर सर्व प्रथम व्याख्या अकलंककी है, तब इतना मानना हो गा कि अगर समन्तमद्र और 
अकलंकमें साक्षात्‌ गुरु-शिष्य भाव न भी रहा हो तब मी उनके बीचमें समयका कोई विशेष अन्तर 
नहीं हो सकता । इस दृष्टिसे समन्तभद्रका अस्तित्व विक्रमकी सातवीं शतीका अमुक भाग हो सकता है ।” 
आगे लेखक इस बातपर आश्चय प्रकट करते हैं कि यदि पूज्यपाद समन्तभद्गके उत्तरबर्ती होते तो यह 
कैसे हो सकता था कि वे “समन्‍्तभद्र की असाधारण कृतियोंका किसी अंशम्में स्‍्पश भी न करें ।” संघवी 
जी के शब्दोंमें ही लेखक ( पं० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य ) ने मेरे संक्षित लेखका विशद्‌ और सब 
भाष्य करके यह अम्रान्त रूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हें) |? इस 
प्रकार मुख्तार साहब द्वारा नि्णीत स्वामी समन्तभद्रके समय सम्बंधी प्रचलित मान्यता ( ईसाकी दूसरी 
शती ) के विरुद्ध एक नवीन मत सामने आता है । 

इस मान्यताका मूलाधार यह बताया जाता है कि समन्तभद्रने अपने देवागम (आप्तमीमांसा) 
की रचना पूज्यपादकी सवांथसिद्धिके मज्ञर इलोकपरसे की है, ऐसा विद्यानन्दके अष्टसहलीगत एक 
कथनसे प्रतीत होता है, अतः समन्तमभद्र पूज्यपादके उत्तरबर्ती हैं | इस प्रश्नकों छेकर 'मोक्षमार्गस्य नेतारं', 
तत्त्वाथसूत्रका मंगलाचरण' आदि शीषकोंसे विद्वानोंके बीच कई लेखों द्वारा लम्बा शासत्राथ चला थार । 
परिणाम यह हुआ कि नवीन मान्यता स्थिर न हो सको क्योंकि आचाय विद्यानन्दकी मान्यताकों सन्देहकी 
दृष्टिसे देखा जाने छगा है ओर उसका आधार खोजा जाने छगा है। नवीन मान्यताके समथकोंको 
अनुभव हुआ कि विद्यानन्दके सामने उक्त मंगल श्लोककों उमास्वामिक्त माननेके छिए, कोई स्पष्ट पूव- 
परम्परा नहीं थी, उन्होंने अकलंककी अष्टशतीके एक वाक्यसे अपनी ग्रान्तधारणा बना छी थी, उसके पूववा- 
पर सम्बन्धपर ठीक विचार नहीं किया था | इसीसे अष्टसहख्रीके उक्त वाक्यक्रा सीधा अथ न करके उलठा 
अथ किया गया है |इस प्रकार नवीन मान्यताका मूलाधार ही नष्ट हो जानेसे अथांत्‌ 'मोक्षमागस्य नेतारं! 


. इत्यादि मज्जल इछोकके पूज्यपादकृत न होकर उमास्वामीकृत सिद्ध हो जानेसे स्वामी समन्तभद्र के पूज्यपादके 
पूववर्तों रहते हुए भी उक्त इलोककों छेकर अपने देवागमकी रचना करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
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१ अबलझू अन्थत्रय प्रावकथन, १० ८-९ |. 
२ न्यायकुमुद्चन्द्र, भा० २, प्रावकथन, पृ० १७ | 
३ अनेकान्त वर्ष ५, जेन सिद्धान्त भास्कर १९४२ | 

न .. .. इंद्र 












स्वामी समनन्‍्तभद्रका समय ओर इतिहास 


नवीन मतका बीज बोते समय 'समन्तभद्रकी कृतियोपर सर्वप्रथम व्याख्या अकलंक ने की अतः वे अकलंक 
के नितान्त निकठ पूववर्ती होने ही चाहिये” युक्ति दी गयी थी। किन्तु इसी तकका सिद्धसेन दिवाकरपर 
प्रयोग कीजिये । दिवाकरजीके सर्वप्रथम व्याख्याकार सिद्धर्षि ( न्यायावतारके ) और अभयदेवसूरि 
( सनन्‍्मतितकके ) हैं जिनका समय १०-११वीं शतती ई० है, अतः दिवाकरजी भी १०-११वीं शतीके 
आस पासके विद्वान हो सकते हैं ऐसा मानना चाहिये । किन्तु डा० हम॑न जेकोबी तथा श्री बेद्य द्वारा 


कल्याणमन्दिरकी रचनाके अर्वांचीनत्व तथा सिद्धसेन दिवाकरक्ृत न होनेमें १४-१५वीं शतीके बादकी 
टीकाओंकी युक्ति दिये जानेपर उसका सदलछ-बल प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि प्राचीन टीका उपलब्ध 
न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्तोत्र भी प्राचीन नहीं है! ! सिद्धसेन दिवाकरकी कृति मानने के 
लिये प्रचलित द्वात्रिंशंकाओंकों १०वीं या ११ वीं शरतीसे पूवका कोई प्रमाण और सम्मतितर्कके छिए 
सर्वप्रथम प्रमाण मी आठवीं शर्तीसे पूर्वका उपलब्ध नहीं है' | तथापि सिद्धसेन दिवाकरकों पांचवीं या 
छठी शतीके बादका विद्वान्‌ कदापि नहीं मानना।चाहते हैं | फछतः स्वामीको पूज्यपादका उत्तरवर्ती बताना 
स्वयमेव निस्सार हो जाता है | द 


कुछ समयसे, प्राचीन व्यक्तियोंका समय निर्धारण करनेमें एक विशेष शेलीका प्रयोग बहुल्ता 
से होने छगा है, विशेषकर नेयायिकों द्वारा | इस शेलीमें विभिन्न व्यक्तियोंके नामसे प्रसिद्ध उपलब्ध 
कृतियोंका तुलनात्मक अन्तःपरीक्षण करके शब्द और विचार साम्यके आधारपर ज्ञात समय व्यक्ति 
के साथ विचारणीय व्यक्तिका यौगपद्म अथवा समकालीनता स्थापित करके उनको पूर्वापर विद्वान 
घोषित कर दिया जाता है। प्रधान ऐतिहासिक साधनों, पुरातत्वादि शिलालेखीय आधार, समकालीन 
अथवा निकयवर्ती साहित्यगत उल्लेख, तत्कालीन ऐतिहासिक अभिलेख, घटना चक्र, परिस्थितियां तथा 
उत्तरकालीन लिखित एवं मौखिक अनुश्रुति, आदिके वेज्ञानिक विश्लेषण और समत्वयके पश्चात जो 
तथ्य उपलब्ध हों उनकी पुष्टिमें इस नेयायिक शेलीका उपयोग मे ही किया जाय, किन्तु मात्र यही 
साधन उक्त सबका स्थान लेने या खंडन करनेमें स्वथा अपर्यात्त एवं असमर्थ है। स्वामी समन्तभद्ग के 
तथा उसी प्रकार कुन्दकुन्दादि अन्य आचार्योके समयके सम्बंधमें बांधाएं उठाकर विव्रश्षित समयकी 
खींचातानीके जो प्रयत्न किये जाते हैं उन सबका आधार प्रायः यही नेयायिक शेली है । 


. स्वामी समन्तभद्र॒के समयकी पुष्ट सामग्री-- 


स्वामी समन्तभद्रके समय पर जो प्रमाण महत्वपूर्ण श्रकाश डाछते हैं, वे निम्न प्रकार हैं-- 
6 " पे मेँ ३ कर हि. थ्‌ २2 न 6... ८७ वर ह 
१--ईस्वी सनके प्रथम सहस्रीमें वेदिक, जेन तथा बौद्ध तार्किक-दाशनिक विद्वानोंने भारत भूमिका गौरव 


सी 


१ सन्मतितक भूमिका प० ५२ पर टिप्पण । 
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बर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ _ 

बढ़ाया है | परस्परके मन्तव्योंका जोर शोरके साथ खंडन मंडन किया है। इनमें सब प्रथम तार्किक जेन 
विद्वान स्वामी समन्तभद्र थे और उनकी प्रसिद्ध 'आपमीमांसा” पर अबतक की ज्ञात एवं उपलब्ध सर्व 
प्रथम व्याख्या अकछंकदेवकी 'अश्शती? हैं। उससे पूर्व कोई अन्य टीका या व्याख्या सपम्रन्तभद्गरके ग्न्धों 
पर रची गयी या नहीं यह नहीं कह्य जा सकता | अकलंकदेवका समय इसाकी ७ वीं ८वीं शतती माना जाता 
है। ईस्वी सनके प्रारंभसे अकलंकके समय तक बेदिक बौद्धादि अजन नेयायिकोंमें सब प्रसिद्ध विद्वान, 
क्रमानुसार नागार्जुन, दिडनाग, मतृ हरि, कुमारिक और धर्मकीर्ति हैं। आचाय॑ समन्तमद्रके ग्रन्थोंका 
इन विद्वानोंकी ऋृतियोंके साथ तुलनात्मक अन्तः्परीक्षण करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि किसका 
किसपर कितना प्रभाव पड़ा । न्यायकुमुदचन्द्र, माग १ की ग्रस्तावना, समन्तभद्र ओर दिलडनागमें 
पू्वबत्ती कौन! ! तथा नागाजुन और समन्तभद्र' आदिसे यह निरविवाद फलित हो जाता है कि प्रसिद्ध 
मीमांसक कुमारिक और बौद्ध तार्किक धर्मकीर्ति ( ६३४-६४० ई० ) अकलंकके ज्येष्ठ समकाछीन थे । 
अकलंकका समय ६२०-६८० ६० निर्णित होता है' | डा० ए.० एन० उपाध्ये भी प्रायः उसीका समर्थन 
करते हैं3 | कुमारिलने अपने ग्रन्थोंमें समन्तभद्गक अनेक मन्तव्योंका खंडन किया है। धर्मकीत्तिने भी 


समन्तभद्रक कितने ही मन्तव्योंको खंडन-किया जिनका सबल पत्युत्तर अकलंकने अपने 'न्‍्यायविनिश्रर्य में 


दिया । 'शब्दाद्वैत' के प्रतिष्ठाता और 'स्फोटवाद' के पुरस्कर्ता भतृहरि ई० की छुठी शतीक विद्वान हैं । 
धर्मकीर्ति, अकलुंक ओर कुमारिछ आदिने उनका जोरोंके साथ खंडन किया है। यदि समन्तमभद्र मतृहरिके 
उत्तरवर्ती होते तो उनके इन क्रान्तिकारी वादोंका खंडन किये बिना न रहते, किन्तु उनकी कऋृतियोंमें 
इनकी कुछ भी चर्चा नहीं मिलती। प्रसिद्ध बौद्धदशन शास्त्री दिखनागका समय ३४५-४२५ ई० 
माना जाता है । ये पूज्यपाद ( लगभग ४५०-५२५ ई० ) के भी पूब॑वर्ती थे, पूज्यपादने दिड-्नागके 
कतिपय पद्मोंका निदंश भी किया है। दिडनागकी रचनाओंपर समन्तभद्रका गम्भीर एवं स्पष्ट प्रभाव है 
अतः वें दिग्नागके पूववर्ती अथांत्‌ सन्‌ ३२४५ ई० से पूव के विद्वान ही ठहरते हैं | शून्यवाद'के पुरस्कत्तां 
बोद्ध विद्वान नागाजुन (सन्‌ १८१ ई० ) दूसरी झती के विद्वान है” | इनके 'माध्यमिका' विग्रह 
व्यावतनी' युक्तिषष्ठिका' आदि यग्रन्थोंकी समन्तभद्गकी तार्किक रचनाओंके साथ तुलना करनेसे यह स्पष्ट हो 


-०++3०++++५५ ०७२ २०००७ ७७ कक क ऑन क>+ ७ के 3 रन 2० फननाक 2७ प+-आ४ आम सका ५4 का आर कक 
है 


१ अनेकान्त, व. ५, विं. १२, १०३८३, माणिकचन्द्र दि, जेन भ्रथमाला बंबई द्वारा प्रकाशित | अनेकान्त व. ७, 
किं० ३-२. पू० १०. द 


२ न्याय. कुन्च॑,-भा, २, प्रस्तावना पूृ० २०५ 

३ “अनन्त वीय॑ के समंय पर डा० पाठक मत” ( ए. मं. ओ, रिं. इ. 'पूना ) 
४ तल संग्रहकी भूमिका ४. ७३ । 
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स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास 


जाता है कि ये दोनों विद्वान अवश्य ही समकाछीन रहे, समन्तभद्गकी इतियोंमें उनका साक्षात्‌ प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है.। 
ओप | रे आन रि्नि ्प पु हेमचंद्र 
२. इवेताम्बराचायं मलयगिरिने स्वामी समन्तभद्रका आद्य स्तुतिकार' नामसे, चायने 
'महान्‌ स्तुतिकार' के रुपमें ओर हरिभद्रसूरि ( ७००-७७० ई० ) ने वादिमुख्य' के नामसे ससम्मान 
उल्लेख किया है | श्वेताम्बर परम्परामें स्वमान्य आद्य एवं महान्‌ स्तुतिकार और वादिमुख्य सिद्धसेन- 


(5 कप उप ९ ४ हा ३ ८५ ८७ ः फिर 2 
दिवाकर है । उपयुक्त सभी विद्वान दिवाकर जीकी प्रतिभा और काय-कलापोंसे सुपरिचित थे, फिर भी 
उन्होंने एक दिगम्बराचायके लिए जो ये विशिष्ट विशेषण श्रयुक्त किये हैं इनसे ध्वनित होता है कि वे. 
चर कप २ हा & में ७२ ३ ७, 
अखंड जन परम्पराकी दृष्टिसे समन्तभद्रको ही आचस्तुतिकार' आदि के रूपमें मानते और जानते थे | 


हां, केवल श्वेताम्बर परम्परामें वह स्थान दिवाकरजी को ही प्राप्त था | इससे अतीत होता है कि सिद्धिसेन 

दिवाकर संबंधी दनन्‍्तकथाओं के प्रचलित और १३ वीं १४ वीं शती ई० में छिपि वद्ध होनेके पूब ' प्राचीन 

श्वेताम्बर विद्वान्‌ समन्‍्तभद्रको सिद्धसेन दिवाकरका पूर्ववर्ती ही मानते थे | सनन्‍्मतितक' की विस्तृत 

भूमिकामें दोनों तार्किक स्तुतिकारोंकी कृतियों की तुलना की गयी है | उससे ज्ञात होता है कि भाषा, भाव 
2५२2 भर ८ के 6. # ८ | ह ए ु 65 वाकर 

ओर शल्ीकी दृष्टिसे सिद्धसेन दिवाकरपर समन्तभद्राचायंका भारी प्रभाव पड़ा है, दिवाकर जी की 

क्ृतियोंमें समनन्‍्तभद्ग का यह जिविध अनुकरण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। इतना ही नहीं सम- 


न्तभद्गके उत्तरवर्ती दिद्नागका भी सिद्धसेनपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिसका समाधान संमव है उन दोनों 


पर किसी तीसरे ही एक पू्वांचाय का प्रमाव पड़ा हो' कहकर किया गया है। डा० जेंकोबी ओर 
श्री पी० एल० वेद्यकी तो यह दृढ़ धारणा है कि सिद्धसेनपर धमकीर्तिका भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है अतः वह 
उनके सब प्रथम उल्लेख कर्ता जिनदासंगणिं महत्तर (६७६ ई० ) और धमकी्ति ( ६२५-६५० ६० ) 
के बीच किसी समय हुए हैं । सनन्‍्मतितककी उपयुक्त भूमिकामें उनका निश्चित समय; विक्रमकी ५ वीं 
शतीका आधार; लगभग एक हजार वर्ष पीछे प्रचलित आख्यायिकाओंकी साक्षी द्वारा सूचित उज्जनीके 
विक्रमादित्यसे सम्बन्ध रहा है। यतः ये विक्रमादित्य विक्रम संवतके प्रवतेक आदि-विक्रम ( सन्‌ १७ ई० 


पूर्व ) तो हो ही नहीं सकते, गुप्तवंशी विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वि" ( ३७६-४१४ ६० ) या उनके पौत्र 


स्कंदगुस विक्रमादित्य ( ४५५-४६७ ई० ), और संमवतया स्कंदगुत ही हो सकते हैं । डा० सतीशचन्द्र 

वि० भू० ने इसी आधार पर उन्हें मालवेके हृणारि विक्रमादित्य यशोधमंदेव ( ४३० ई० ) का समकालीन 
माना है * । बादमें इस मतका परिवर्तन कर दिया है और अब “सिद्धसेन ईसाकी छठी या सातवीं 

१. प्रभावकचरित्र, प्रबंधकोश, आदि । वास्तव में सिद्धसेनदिवाकरके नामसे प्रचलित '्वात्रि शंकाओं 
सन्मतिंतर्क! और न्यायावतारके तुलनात्मक अन्तःपरीक्षणते यह सुस्पष्ट हो जाता कि वें सभी इृतियां 
किसी एक व्यक्ति और काल की नहीं हो सकतीं। कमसे कम विभिन्‍न कालीन तीन व्यत्तियाँ की रचनाएं 
होंती चाहिये | द 


२. न्यायावतार भूमिका ए० ३ । 
४६ क्‍ इट५... ६ थे 

















वर्णो-अभिनम्दन-पग्रम्थ 


सदौमें हुए हों और उन्होंने सम्मबतः धर्मकीर्िके ग्रन्थोंको देखा हो” माना है। ज्ञान ओर दरशनोपयोग 
विषयक दिगम्बर मान्यता भी इसकी समर्थक है | कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पूज्यपादादि के मतसे वह यागपद्म 
वाद” है किन्तु  स्वेताम्बर आगमोंमें क्रमवाद! की सूचना है, जो देवड्धिंगणी द्वारा आगमोंके संकलन 
(४५३ ६० ) के पश्चात्‌ ही अस्तित्वमें आयी ओर भद्गबाडु ( ५५० ई० ) ढारा नियक्तियोंमें स्पष्ट की 
गयी तथा जिमभद्गगणि  क्षमाश्रमण ( पद ई० ). द्वारा युगपत-बादके खंडन तथा मंडनात्मक युक्तियों 
से पुष्ट हुई | इसी कारण जिनभद्गगणि ही. उत्तरकालीन विद्वानों द्वारा उक्त क्रमबारद' के पुरस्कर्ता कहे 
गये हैं | सिद्धसेनदिवाकरने अंपने “सनन्‍्मतितक में. 'युगपत! तथा क्रिम! दोनों पश्षोंका सब्रछ खण्डन 
करके शञान और दर्शन उपयोगोंका अमेद' ही स्थापित नहीं किया वरन मतिश्रुति तथा अवधि-मनःपर्यय 
का भी अभिन्नत्व सिद्ध किया, जिसका समन्तभद्र और पूज्यपादकी झृतियोंमें कोई जिक्र नहीं, किन्तु अकलंक 
श्रादि विद्वानोंने इस अभेदवादका जोरोंके साथ खंडन किया । इस सब विवेचनसे - यह स्पष्ट हो जाता 


है कि सिद्धसेन समन्तभद्गके ही पर्यात्त उत्तरवर्ती नहीं थे । बल्कि दिदनाग ओर पूज्यपादके बहुत पीछे हुए 


और धर्मकीरि, अकछंक आदिके प्रायः समकालीन विद्वान थे । इतना सुनिश्चित है कि समन्तभद्गके समय 
को आगे खींच लानेका जो प्रयत्न किया जाता है वह निराधार एवं निरथथंक है । समन्तभंद्रने युगपत्‌& 
वादका परमरागते प्रतिपादन तो. किया किन्तु स्वेताम्बरीय क्रमवादका उल्लेख तक. नहीं किया, अंत 

उनका आगमोंके संकछन (४५० ई० ) से पूर्व होना स्वयं सिद्ध हे । 


३. दिगम्बर विद्वानोंमें अक्ूंकदेव ( ६२०-६८० ई० ) तो समन्‍्तभद्रके शात सर्वे प्रथम 


व्याख्याकार हैं ही, उनसे पूर्व देवनन्दि पूज्यपाद ( ४५०-५२० ६० ) नें, जो अविनीत कोंगड़िके पुत्र 
दुर्विनीत गंग ( ४८२-५१४ ई० ) के शुरु थे, समन्तभद्रका अपने जलनेन्द्र व्याकरणमें स्पष्ट नामोल्लेख 
किया" है। ओर जेसा कि 'सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव! छेखसे स्पष्ट है, पूज्यपादकी 


महानतम कृतिपर समन्तभद्गरकी आप्तमीमांसा, युक्तत्यानुशासन, स्वयंभूस्तोत्र, तथा रत्नकरंडअावकांचार 


का स्पष्ट गम्भीर प्रभाव है। अतः वे निर्विवाद रूपसे पूज्यपादके पूववर्ती 


...॑.. ४. समन्तभद्रकी प्राचीनतामें एक अन्य साधक कारण उनकी क्ृतियोंमें जेनमुनि संघकी प्राचीन: 
बनवास- प्रथाका उल्लेख है जिसका विवेचन रत्नकरंडआ्रवकाचारकी प्राचीनतापर अमिनव- प्रकाश” 





१ णााणणणणणणणणणाणणणणणणाणणणणणाणणणणणाणणणााणाणा 


. $ न्याय कु० चं० भा० २, प्रस्तावना ५० ३७, तथा 'शानबिन्दुः भूमिका ए० ६० |. 
२. चतुष्टयं समन्तभद्रस्य'--जेनेन्द्र सू० ५- ४ ४०|. 
३ अनेकान्त, व. ५ कि. १०-११, प्‌. ३४५ | . 
४ रत्नकरंडआ० इलो. १४७। पं. प्रेमीजीकृत जैनसाहित्य, और इतिहास, प्‌. ३४७ |... 
५ जैनसिद्धांत भारकर, भाग १३ कि. २, पृ, ११९, ( पं, दरबारीलछाल न्यायाचाय॑का छेख ) 
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स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास 


शीक्रक निबन्धमें ओर विशेषतः उक्त छेखके 'रनकरंडमें अपने समयकी एक ऐतिहासिक परम्पराका समुल्ले 
प्रकरणके अन्तगत किया गया है। स्वामीने चेत्यवास प्रथाका कहीं संकेत भी. नहीं किया है। मकरा ताम्रपत्र 
(शक शे८८ ८ ४६६६०) आधारपर दिगम्बर आम्नायमें चेत्यावासका प्रारम्भ पांचवी शती वि०्से हुआ है | 
इस कथनको पृष्टिपहाड़पुर* ताम्रपत्र (४७९ ई० ) से भी होती है, बल्कि पहाड़पुर ताम्रपत्रसे तो यही सूचित 
होता है कि उसमें कथित जन विहार छगभग ४०० ई० से स्थापित था। अतः कमसे कम उसी समयसे 
चैत्यवासका प्रारंभ समझना चाहिये | इसके अतिरिक्त समन्तभद्गके स्वयंभूस्तोत्र (पद्म १९८-आरिश्नेमि०) 
में ऊजयन्त: अथवा गिरनार पर्वतपर उस समय भी अनेक तपोधन मुनियोंके निवास करनेका आंखों देखा 
जसा उल्लेख है, ओर उनके इस कथनकी पुष्टि अभयरुद्रसिंह प्रथण ( १५०-१९७ ई० ) के गिरिनगर 
की .चन्द्रगुफावाले प्रसिद्ध छेखसे अच्छी तरह हो जाती है तथा धवढादि ग्रंथों एवं श्रुतावतारोंके प्रथम शती 
के अन्तमें गिरिनगर गुह्ा निवासी धरसेनाचाय संबंधी कथानकसे मी उसका पूरा समथन होता है। 

५, सन्‌ १०७७ ई०के 'हुमच पंचवसति' शिलालेखमें जनाचार्योंकी परम्परा देते हुए समन्तभद्वा- 
चायके सम्बन्धमें कहा है कि उनके वंश (परम्परा)में सिंहनन्दि आचाये हुए जिन्होंने गंगराजका निर्माण 
किया | इन सिहनन्दि द्वारा गंगराज्यकी स्थापनाका समथन अनेक प्रमाणेसे होता है, यथा--महाराज 
अविनीत (४३०-४८२ ई०)का 'कोदनजरूबु' दानपत्र *, भूविक्रम श्रीवल्लमका 'बेदिरूर' दानपत्र” (६३४- 
३५ ई० ), शिवमार प्रथम प्रथ्वीकोंगुणी (६७०-७१३ ६० ) का खंडित ताम्रपत्र*, श्री पुरुष 
मुत्तरर ( ७२६-७७६ ई० ) का अभिलेख”, राजा हस्तिमज्ञका उदयेन्दिरिन” दानपतन्न.( ९२० ई० ) 
महाराज मारसिंह गुत्तियगंगके कुडदूर ताम्रपत्र (६६३ ई० ) । उपयुक्त. प्रमाणोंके अतिरिक्त श्रस्तुत 
घटनाका सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रशंसनीय इत्तान्त मैसर प्रान्तस्थ शिमोगा और हुब॒लीके अन्तगंत कल्लूरगुड्डाके 
सिद्धेश्वर मंदिर्के निकट प्राप्त ११२२ ई० के शिलालेखसें उपलब्ध होता. है | सन्‌ ११२६ ई० 
तथा सन्‌ ११८६ ई० के दो अन्य शिलालेखोंसे तथा गोमइसारकी एक प्राचीन टीकाके उल्लेखसे भी 
इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार इस घटना और तत्सम्बन्धी कथानकको ऐतिहासिकताकों इतिहासज्ञष 
विद्वानोंने निर्विवाद रूपसे स्वीकार कर लिया है। हां, गंग-राज्य-स्थापना तथा उत्तरवर्ती गंग नरेशोंके 
समय संबंधमें मतभेद है और उक्त वंशकी कालानुक्रमणिका सुनिश्चित रूपसे अभी तक व्यवस्थित नहीं हो 











१ सलेक्ट इन्सकृप्शन भा. ३ सं. ४२ ए० ३४६ । 
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चर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


पायी है। आ० सिंहनन्दिद्वारा गंगराज्य स्थापनाकी तिथि ३४० ई० ओर माधव प्रथमका समय ३४०-४०० 
2०१, २५० ६०१ अथवा २५०-२८३ ई० तथा २३० ई०३ अनुमान किये गये हैं। तामिल 
इतिहास कोंगुदेश राजकल्ल' में यह तिथि सन्‌ १८८ ई० मानी है, ओर श्री बी० एल० राइसने भी 
श्प्पई० ही माना है और माधव प्र० का समय श्८्ू६-२४० ई० दिया है। बादमें नागमंगल 
शिलालेखके आधार पर : उन्होंने इस तिथिको शक २५ ( सन्‌ २६३ ६० ) अनुमान किया था। दूसरे 
विद्वानोंने भी राइस साहबके प्रथम मतकों ही स्वीकार किया है| 

आचार्य सिंहनन्दि' द्वारा दक्षिण कर्णाटकर्में गंगबत्तड़ि राज्यकी स्थापना ई० दूसरी शतीके अन्त 


( (८ण-१८९ ई० ) में हुईं थी इसमें कोई सन्देह नहीं ओर समन्तभद्र सिंहनन्दिके पूववर्ती थे यह शिला- 


लेख आदि आधारोंसे सुनिश्चित है। यह भी संभव है कि उन दोनोंके बीच अत्यल्प अन्तर हो ओर वे 
प्रायः समकालीन भी हों । वस्तुतः, श्रवणबेलगोल शि०- लेख न० ५४ (६७) के आधार पर छुइस राइसके शब्दों 


में--'उन्हें ( समन्तभद्गको ) उनके तुरन्त पश्चात्‌ उल्लिखित गुरू सिंहनन्दिसे अत्यल्प समयान्तरकों 
लिये हुए मानकर, जोकि सवंथा स्वाभाविक निष्कर्ष है, दूसरी शती ई० के उत्तराधमें हुआ सुनिश्चित 


रूपसे माना जा संकता है । 

६. डा० सालतोरके अनुसार तामिल देशमें धर्प्रसार करनेवाले विशिष्ट - जेनगुरुओंमें समन्त- 
भद्र, जिनका नाम जेनपरम्परामें सुविख्यात है, प्रथम आचायाँमें से हैं। उनका समय संभवतया दूसरी शती 
ईस्वी है। यद्यपि रवेताम्बर “वीर वंशावछी' के आधारपर रा. ब. हीराछाछके मतानुसार” वे वीर सं. 
८८९ ( सन्‌ ४१९ ६० ) में, ओर नरसिंहाचायके अनुसार” छगभग ४०० ई० में होने चाहिये। किन्तु 
सुपरिचित जेन द ( दिग. ) अनुश्रुत उनका समय शक ६०. ( १३८ ई० ) प्रकट करती है। राइस 
भी उन्हें दूसरी शती ई० का ही विद्वान मानते हैं। अतः जब हम ११वीं से १६ वीं शती तकके 
दक्षिण देशस्थ विभिन्‍न शिछालेखोंमें दी हुई जनगुरु परम्पराओोंकी जांच करते हैं तो परम्परागत 
अनुश्रुति विश्वसनीय माननी पड़ती है। सन्‌ ११२६ के शि० छेखके अनुसार भद्गबाहु (द्वि०) कुन्द 


 कुन्द और समन्तभद्र क्रमबार हुए । ११६३ ई० के शिलालेखमें कथन है कि “भद्रबाहुके वंशमें कन्द- 


कुन्द अपरनाम पद्मनन्दि हुए, तत्पश्चात्‌ उमास्वामि अथवा गद्धपिच्छाचार्य हुए जिनके शिष्य बलाकपिच्छ 


१ श्री बी० वी० कृष्णराव कृत 'गगाज ओफ तलूकाट प्‌ू० ३२ । 

२ श्री गोविन्द पे, क. हि. रि. भा. २ सं. १,प० २९। 

३ मैसूर एण्ड? कुर्ग , पू० ३२ ; ४ सा. इण्डि., ज, पृ० १० ९] 
. ५ प्रा० रामखामी आयंगरका लेख मैं, आ. रिं. ६१९२१ प्रृ० २८.। 
६ केटलाग ओफ मैनु - ११ म्‌ में 'भद्रकी समनन्‍्तभद्र माननेकी भूल की गयी है । ७ कवि चरिते, १, ए० ४ | 
< एपी. कर्णा, भा. २-२६ प्‌ृ० २० । 
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स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास 


थे | महान जनचारयों की ऐसी परम्परामें समन्तभद्र हुए, “जिनके पश्चात्‌ काछान्तरमें पूज्यपाद हुए । इसी 
कथनको पुनरावृत्ति १३६८ ६० के शि० लेखमें मिलती हो जिसमें समन्तभद्रके शिष्य शिवकोडटि द्वारा 
तत्वाथसूत्रकों अलझ्लेत करनेका भी उल्लेख है। १४३२ ई० का शिलालेख भी इसका अक्षरशः समर्थन 
करता है। ओर पद्मावती बसतिके सन्‌ १५६० ई० के अमिलेखसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है। कर्णाटक 
साहित्यके इतिहासमें सर्वप्रथम नाम समन्तभद्गका आता है उसके पश्चात्‌ कवि परमेश्टीका और फिर पूज्यपाद 
का । इन्द्रनन्दि, ब्रह्महेम, विजुधश्रीधर, आदि रचित विभिन्‍न श्रुतावतारोंमें समन्तभंद्रका कन्दकुन्दके अल्प 
समय पश्चात्‌ होना पाया जाता है। धवलाकार स्वामी वीरसेन हरिवंशकार जिनसेन (७८३ ६०) आंदिपुराण- 
कार भगवजिनसेनाचाय ( ७८०-८४० ई० ) तथा अन्य अनेक इतिहासज्ञ विद्वानोंने समन्तभद्रका कुन्द- 
कुन्दके पश्चात तथा पृज्यपादसे पूर्व होना स्पष्ट सिद्ध किया है । अतः इन एकरस प्रमाणोंके सम्मुख इस 
विषयमें शंका करनेका कोई कारण ही नहीं रहता । उपलब्ध प्रमाणोंका अत्यन्त सावधानता पूवक विशद 
विवेचन करके सब ही विद्वानोंने ईस्वी सनका प्रारंभ कार ही कुन्दकुन्दका समय माना है | अतः 
यह मान लेना निराधार अथवा मनमाना नहीं है कि कुन्दकुन्दके और विशेषतः बलाकपिच्छुके तुरन्त 
पश्चात तथा पूज्यपादके ही नहीं सिंहनन्दिके भी पूववर्ती रूपसे उह्लिखित समन्तभद्र दूसरी शती ईस्वीके 
प्रथम पादमें हुए हों | द 

७. स्वामी समन्तभद्गको निश्चित रूपसे दूसरी शती ई० में स्थिर अथवा उसके भीतर ही उनके 
समयकों ठीक ठीक निर्धारित करनेमें सर्वाधिक सब साधक श्रमाण कतिपय ज्ञात ऐतिहासिक एवं 
भौगोलिक तथ्योंमें हैं | ये इतने स्पष्ट, विशेषतापूर्ण एवं अप्रतिरूप हैं कि इनका समय दूसरी शर्तीके कुछ 
दशकोंसे भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है । वे निम्न प्रकार हैं-- ४ 
( १ ) श्रवणबेलगोलूस्थ दौबंलि जिनदास शास्त्रीके भंडारमें संगहीत समन्तभद्र कृत आप्त- 
मीमांसा' की एक प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतिका अन्तिम वाक्‍्य--इति फरणिमंडल्लालंकारस्योरगपुराधिप 
खूनोः श्रीस्वामी समनन्‍्तभद्व॒मुनेः करती आप्तमीमांसायाम्‌' ।” कणांटक देशस्थित 'अष्टसहखी' 
की एक प्राचीन प्रतिमें मिलता ऐसा ही वाक्य “इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसूचुना (?) 
शांति वर्मनाम्ना श्रीसमन्तभद्रेण” है? | तथा 'स्तुतिविद्या! -नामक अलछक्लार प्रधान गन्थका , जिसके 
. अन्य नाम जिनस्तुतिशत, जिनशतक- तथा जिनशतकालंकार भी हैंः- और जिसके कर्त्ता निर्विवाद रूपसे 
समन्तभद्र हैं* अन्तिम पद्म एक चित्रबद्ध काव्य है और उसकी छुद् और तथा नव वलयवाली चित्र 
 स्वनापरसे 'शांतिवर्मकृत' तथा 'जिनस्त॒ुतिशतं' ये दो पद उपलब्ध होते हैं जो कवि ओर ,काव्यके नामोंके 
झोतक हैं ।४ ( २.) उत्तरबत्तीं विद्वानोंने उन्हें “श्रीमूलसंघ व्योम्नेन्दु:” विशेषणके साथ , स्मरण ,किया 
१ स्वामी समन्तभद्र पृ०४। २ स्वयंमृस्तोत्र-मराठी संस्करण भूमिकागत प्‌ ग॑जनदास पाइव्।थ फडकुरका कथन । 


३ स्वामी समन्तभद्र, ४० ६। ४ महाकविं नरसिह॒इत जिनशतक टीका । अप 
रे८६ हि 


को 








- बंर्णी-अभिनन्दन-मनंथ- 


है।! (३) उन्होंने धूजंटि नामक किसी महान प्रसिद्ध प्र तिथादीकों बादमें पराजित किया था" | (४ ) 
उनका कांची ( आधुनिक कांजीवरम्‌ ) के साथ अपेक्षाकृत स्थायी एवं निकंट संबंध था। ब्रह्मनेमिदत्तके 
कथाकोषमें तथा उससे भी प्राचीन प्रमाचन्द्रके गद्य कथाकोषमें दो प्राचीनतर वाक्य उद्धत किये हैं जिनके 
द्वारा समन्तभद्रने किसी राजाकी सभामें अपना क॒छु परिचय दिया था । उनमें वे स्वयं अपने आपको 
.“कांच्यां नग्नाठको5हं” कहते हैं,. श्रवणबेलगोलके सन्‌ ११२६ ई० के मल्लिषेणप्रशस्ति नामक शिला- 
लेखसे भी उनका कांचीमें जाना प्रकट है, और 'राजाबलिकथें' से उनका उक्तनंगरमें-अनेक बार जाना 
सूचित होता है। वहींके मीमलिंग शिवाल्यमें आचायकी प्रसिद्ध भस्मक व्याधिके शॉन्त होनेंकी. घेटनाका 
कथन है । बहानेमिदत्तके अनुसार उनकी व्याधि जब कांचीमें शान्त न हो सकी तोः उसके शमनार्थ वह 
 अन्यत्र चले गये | इस प्रकार तामिल देशस्थ कांची नगरके साथ उनका घनिष्ट संबंध स्पष्ट है । (५) अपने 
'मुनिजीवन कालके प्रूवाधमें आचारयको मयद्लर भस्मक व्याधि हो गयी थी जिसके कारण उन्हें गुरुकी आशासे 
“मुनिवेषकां त्यागःकर उसके शमनका उपाय॑ करना पड़ा था | अन्ततः वह व्याधि शिवकोटि राजाके भीम- 
लिंग शिवॉल्यमें शिवार्पित तंदुलांन्न ( १२ खंडुग प्रमाण प्रतिदिन ) का पांच दिनतक भोग छगानेसे शान्त 
हुईं | इसी अन्तरारसें राजाके द्वारा शिवलिंगको नमस्कार करनेके लिए, आंग्रह करनेपर उन्होंने 'स्वयममूं- 
स्तोत्र” के रूपमें चतुर्विशति तीथंड्डरोंकी स्तुतिकी रचना की थी | जिसः समय वे मंक्तिके प्रबल: प्रवाहमें 
' अष्टम तीर्थड्टर चन्द्रप्रमुकी स्तुति कर रहे थे तो शिवलिद्धा फट गया और उसमेंसे चन्द्रप्रभ मगवानकी 
: मूर्ति प्रकट हुई ।.इस चमत्कारसे राजा अत्यधिक प्रभावित हुआ और जिनधमंका परम भक्त हो गया। 


: राजाबलिकश्ेके अनुसार यह घटना कांचीमें उपयुक्त दोनों कथाकोषोंके अनुसार बाराणसीमें; सेनगणकी - 


पद्टावडीके अनुसार नवतिलिड्ज देशके राजा शिवंकोटिके शिवालयमें .घटी थी । मल्लिषेण प्रशस्ति नामक 
“शिलालेखमें यद्यपि राजाका व नगरकां नाम नहीं दिया है तथापि उससे शेष. घंटनाकी -पुष्टि होती है 
'“विक्रान्तकोरब' नाटकमें भी शिवकोटि. और शिवायन ( जो राजबलिकथेके अंनुसार शिवकोटिका छोटा 
' भाई था ) के स्वामी समन्तभद्रके शिष्य होनेका उल्लेख है। नगर ताढूकाके शिलालेख  न०-३५ तथा 
:अ० बे? गो» शिलालेख न०- १०४ (२५४). भी शिवकोटिको - उनका शिष्य सचित करते हैं | - देवागमकी 
“बसुनन्दि जृत्तिके. मंगलाचरणके '"भेत्तारं वस्तुपाठढभावतमसो' पदसे भी स्वामी द्वारा-- किसी नरेशके 
' भावान्ंधकांरकों दूर किया जाना ध्वनित होता है। राजाबलिकेथेमें इस प्रसंगमें यह भी उल्लेख है कि 
-भीमलिंग शिवाल्यकी घंटनासे प्रभावित होकर महाराज शिवकोटिने अपने पुत्र श्रीकंठको राज्यका भार सौंपकर 
_ भाई शिवायन सहित जिनदीक्षा छे छी थी । इसी पुस्तकमें यह भी कथन है जि आचार्यकी यंह व्यांधिं उस 
े समय उत्पन्न हुई थी जब वे “मणुबकहल्ली! ग्राममें तपश्चरण क हुईं थी जब वे. 'मणुवकहल्ली' ग्राममें तपश्चरण कर रहे थे | हे की 2 
१ हरितिमब्लकृत-“विक्रान्तकौरव! तथा अ्यपातेक्ृत जिनेंन्द्र कब्याणाभ्युदय । गे 

२ मह्लिषेणप्रशारित तथा शि० ले० न० ९०१ कप कई 
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स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास 


( ६ ) उपयुक्त वत्तान्तोंसे स्पष्ट है कि प्रचंडबादी समन्तभद्र विभिन्न दूरस्थ प्रदेशों ओर प्रसिद्ध 
नगरोंमें धर्म प्रचाराथ गये ओर उन्होंने उस समयकी प्रथांके अनुसार निरशंक भावसे वादसेरियें बजा कर 
विख्यात वाद-सभाओं और राजसमाओंमें प्रतिवादियोंकों परास्त किया । विद्या एवं दाशनिकतामें अग्रणी 
वाराणसी नगरी ( बनारस ) ! के राज्यद्रबारमें जाकर उन्होंने लछकारा था ” “ हे राजन मैं निर्गन्थ जेन 
वादी हू । जिस किसीमें शक्ति हो वह मेरे सम्मुख आकर वाद करे |” अ्रवंगबेलगोलके उपयुक्त शि. लछेखके 
अनुसार आचायने असंख्य वीर योद्धाओंसे युक्त” विद्याके उत्कट स्थान तथा बहुजन संकुछ करहाटक 
नगर'की राज्यसभामें पहुंच कर राजाको बताया था कि किस प्रकार वे  “अप्रतिद्दन्दी निर्मेय शादू लकी भांतिं 
वादाथ विभिन्न द्रस्थ' देशोंम भ्रमण करके सुदूर कांची होते हुए उसके नगरमें पधारे थे |! प्रकृत पद्म 
ब्रह्मनेमिदत्तके आराधनाकथाकोष तथा राजाबलिकथेमें भी पाया जाता है। . किन्तु राजाबलिकथेमें 
इसका रूपान्तर हुआ है अथांत्‌ प्राप्तोड्ह॑ करहाठकं के स्थानमें वहां 'कर्णादे करहाठके' पद है। और 
भी दो एक शब्द-मेद हैं किन्तु वे महत्वके नहीं हैं। आराधनाकथाकोप्में इस पद्मसे पूव कांच्यां 
नग्नाटडकोहँ. वाछा एक अन्य पद्म दिया हुआ है जिसमें उनके लाम्बुश, “पुण्ड, दशपुर, तथा 
वाराणसीमेँ भी वादार्थ जानेका उल्लेख है, साथ ही साथ यह भी सूचित होता है कि वे मूलतः कांची 
प्रदेशके नग्न दिगम्बर साधू थे, छाम्बुशमें मलिनतन पांडुवण शरीर'के तपस्वी थे, पुण्डपुरमें शाक्य मिक्षुके 
रूपमें रहे, दशपुर नगरमें मृष्टभोजी वेष्णवः परित्राजकके रूपमें रहे और वाराणसीमें चन्द्र सम उज्ज्वल 
कान्तिके धारक थोगिराजके रूपमें रहे | इस पद्ममें उल्लिखित विवरणसे कथाकारका अभिप्राय; जो उनके 
अन्यत्र कथनसे स्पष्ट हो जाता है, यह है कि व्याधिकालमें आचाय इन विभिन्न: देशोंमें उक्त भिन्न भिन्न 
रूप रहेंथे।  , | हे ही 00 का जे 

उपयुक्त उपलब्ध तथ्योंका निष्कष यह है कि 'वे फाणिमंडलके अन्तगंत उरगपुर नगरके 
राजाके पुत्र शान्तिवर्मा थे। मुनि अवस्थाका नाम समन्तभद्र था। कांची प्रदेशमें ही उनका प्रारंभिक 
अध्ययन अध्याथन तथा अधिकांश रहना हुआ.। अतः कांचीके दिगम्बराचाय के नामसे वे सत्र प्रसिद्ध थे । 
मणुवकहदली नामक स्थानमें कुछ दिन रह कर उन्होंने तपश्चरण आदि किया, वहां हस प्रकार रहते हुए 
अपने मुनि जीवनके पूर्वार्धमें ही किसी समय वे मंहा मयझ्लर भस्मक रोगके शिकार हुए, जिससे उनकी 
मुनिचयांमें बड़ी बाधा उत्पन्न हुई |. उन्होंने छाचार होकर समाधिमरणका इरादा किया, किन्तु उनके गुरुने 
उन्हें दीर्घाय, .अत्यन्त योग्य, प्रतिभाशाली एवं आगे चलकर जिनशासनकी महती वृद्धि करने वाला 
जानकर उंस इशरादेसे विमुख. किया और अस्थायी रूपसे रोगकी शान्ति तेंक उसके शमनका उपाय 

नेके लिए. मुनिवेष त्यागनेकी आशा दी । अतः मुनिवेष त्याग उन्होंने रोगकी ओर ध्यान दिया ओर 
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१ 'राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जैननिभ्न न्थवादी' -- अह्मनेमिदत्त आराधनाकथाकोष तथा 
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वर्णो-अ मिनन्दन-मन्‍्ध 

उसके शमनार्थ शिवभक्त शिवकोंटी राजाके भीमलिज्ञ शिवालयमें पहुंचे वहां शिवार्पितं नेवेद्र--१२ खंडुक 
प्रमाण तंदुलान्न-को शिव द्वारा ग्रहण करा देनेका अधिकारियोंकों आश्वासन देकर उसे स्वयं उदरापण 
करने लगे | ऐसा करते करते पांच दिनमें रोग शान्त हो गया, किन्तु अब शिवार्पित नवेद्य बचने छगा और 
उनका भेद खुल गया। राजाने परीक्षार्थ इन्हें शिवको नमस्कार करनेकों वाध्य किया। उस समय 
इन्होंने भक्तिपूणा स्वयमभूस्तोत्रकी रचना की | इनकी जिनेन्द्रके प्रति दृढ़ एवं विशुद्ध भक्तिके अतिशयसे 
स्तुतिके बीचमें शिवलिंगके स्थानमें चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रकी प्रतिमा प्रकट हुई ओर इन्होंने उसे नमस्कार किया। 
राजा आदि समस्त दर्शक अति प्रभावित हुए। तब आचायने अपना रहस्य खोला ओर धमका उपदेश 
दिया | स्वयं फिरसे मुनिदीक्षा धारण कर ली | इनके प्रभावसें राजा मी इनका तथा इनके धर्मका परम भक्त 
हो गया | इसके पश्चात्‌ आचायने उत्तर दक्षिण, पूर्व पर्चिम समस्त भारतमें धर्म प्रचाराथ भ्रमण करके 
धूजटि जेसे अनेक तत्कालीन-शेव, वेष्णव, बोद्ध, आदि महानवादियों पर बिजय प्राप्त की और जेनधर्मका 
सवंतोमुख उत्कर्ष किया | वादार्थ जिन विशिष्ट स्थानोंमें वे गये उनमें फटलिपुत्र ( पूर्वस्थ ), माल्व, 
ठक्क ( पंजाब ), सिन्धु, कांचीपुर, संभवतया विदिशा मी थे । इनके. अतिरिक्त लाम्बुश, पुण्ड्रवर्धन ( बंगदे 
शस्थ ), दशपुर, और वाराणसी (बनारस ) में भी उनका जाना और वाद करना पाया जाता है। 
करहाटकके नरेशकी राज्यसभासे उनका व्यक्तिगतसा संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त राजाको 
सम्बोधन करके अपनी वादविजय एवं भ्रमण संबंधी बृत्तान्त इस प्रकार सुनाते हैं कि मानों अपनी कार्य 
सम्पन्नताका वृत्तान्त किसी आत्मीयको सुना रहे हों | 


दक्षिण भारतके ऐतिहासिक साक्षी-- 


इतिहास कालमें नमदाके दाक्षिणभागमें बसी जातियोंमें नागजाति स्वोपरि, और सुसम्य 

थी! । लंका तक प्रायः सवत्र फेली हुई थी। अत्यन्त विनाशकारी महाभारत युद्धके परिणाम स्वरूप 
उत्तरापथको वंदिक-आयराज्य शक्तियोंके हाससे छाभ उठाकर चिरकालसे दबी हुई नागजातिने समस्त 
भारतमें अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जसा क्रि काशी, पांचाछठ, . आदिके उरगवंशी राज्योंके 
इतिहाससे सिद्ध है! | चौथी शती ईसा पूर्वमें मौर्य साम्राज्यके प्रकाशमें ये .मन्द पड़ गये थे किन्तु मौर्य 
साम्राज्यके हासके पश्चात फिर इनका उदय हुआ. था. | क्‍ | 0० तु 
....  मध्यभारत एवं उत्तरी दक्षिणमें तीसरी:शती० ई० पूवसे सातवाहन आन्न्र शक्तिकी स्थापनाने 
तत्तद्‌ नाग राज्योंकी न पनपने दिया, बल्कि अधिकांश नाग्राजे सातवाहनोंके आधीन प्रान्तांधिंकारी 
हो. गये ओर आन्ध्रभुत्य महारथी कहलाने छगे। किन्तु. गोतमीपुत्र शातकर्णी ( १०६-१३० ) के पहचात 








४ श-पुराणोंके अनुसार नमंदाः तीर॒पर माहिष्मतीमें भी . नागराज्य था और उसके उपरान्त वहां हैहयोंका राज्य 
हुआ-- र।यचीधरी) । 


.. २ भारतीय इतिदासका जैन युग! भनेकान्त व० ७, किं० 3-१० पृ० ७8७। 
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स्वामी समनन्‍्तंभद्रकां समय और इतिहास 


के 


सातवाहन शक्तिके शिथिल हो जानेपर इन आम््रम॒त्योंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिये, और 
एक बार फिरसे नाग युगकी पुनराद्त्ति हुईं | जिसे स्मिथ आदि कुछ इतिहासकारोंने भारतीय इतिहासका 
अन्धकार युग” कहा है किन्तु डा० जायसवार आदिने उस अन्धकारको भेदकर उसे नांग-बांकाटंकयग 
कहा है । भारशिव, वाकाटक, त्रुद़नाग आदि वंश इस युगके अति शक्तिशाली राज्यवंश थे जिनका अस्तित्व 
गुससम्राठ समुद्रगुत ( ३१०-३७६ ई० ) के समय तक था” ै। गुप्त साम्राज्य कालमें भारतीय नागसत्ताएं 
सदेवके लिए, अस्त हो गयीं । दक्षिणी फणिमंडलकी सत्ता भी दूसरी शती० ई० के मध्यमें कदंब, पह्षव, 
गंग, आदि स्थायी एवं महत्वाकांक्षी नवीन राज्यवंशोंकी स्थापना तथा पांड्य,चोछ आदि प्राचीन तामिल 
राज्योंके पुनरुत्थानके कारण अन्तको प्राप्त हुई । 
अत्यन्त प्राचीन काठ्से ही नाग जाति जनधर्मकी अनुयायी थी और भ० पारवनाथ ( ८७७- 
७७७ ई० पू० ) के समयसे तो विशेष रूपसे जेनधर्म की मक्त हो गयी थी । दक्षिण भारतमें ज॑नधमकी 
प्रवृत्ति कमसे कम भ० अरिश्नेमिके समयसे चढी आती थी, सुराष्ट्र देशस्थ द्वारकाके यादववंशममें उत्पन्न 
तथा उज्जयन्त ( गिरनार परत ) से निवांण छाम करनेवाले भगवान नेमिनाथने महाभारत काढमें दक्षिण 
भारतमें ही जिनधर्मका प्रचार विशेष रूपसे किया था। उनके पश्चात्‌ चौथी शती० ई० पू० में भद्बबाहु 
श्रुतकेवलिके मुनिसंघ एवं अपने शिष्य सम्राट चन्द्रगुतमौर्य सहित दक्षिण देशमें आगमनसे दक्षिणात्य 
जेनधर्मको अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । तिनेवली आदिके मोर कालीन ब्राह्मी शिलालेख जो जेनोंकी ऋति 
हैं और जेन श्रमणोंकी प्राचीन गुफाओंमें पाये जाते हैं, इस बातके साक्षी हैं | दक्षिण भारतके विविध 
राजवंश तथा उनसे सम्बद्ध उरगपुर तथा नागवंशी राजाओं, सामन्तों आदिके वर्णनसे सुस्पस्ट है कि 
नागवंश भारतका प्राचीनतम तथा सवव्याप्त वंश था | इस सब इतिहासपर दृष्टि डालनेसे ज्ञात होता है 
कि आचार्य प्रवर वूसरी शती ई० के अतिरिक्त अन्य किसी समयमें नहीं हुए। जेन मुनि- 
जीवनसे अनभिज्ञ कुछ अजेन विद्वानोंको यह भ्रम मले ही हो सकता है कि वें कन्नडिग थे या तामिल, 
किन्तु इसमें किसीको कोई सन्देह नहीं है कि बे दूर दक्षिणके ही निवासी थे ओर समस्त दक्षिणमें 
इतिहास कालमें केवल एक ही प्रसिद्ध फणिमंडल ( नाग राज्य समूह ) था जो पूर्वी सुद्र॒तटपर गोदाबरी 
और कावेरीके बीच स्थित था, जिसका अस्तित्व सामान्यतः तीसरी शती ई० पूबसे मिलता है तथा ई० 
पूर्व १५७ से सन्‌ १४० ई० तक सुनिश्चित रूपसे मिलता है, साथ ही सन्‌ ८5० ई० में यह फणिमंडल 
अखंड था, इसकी राजधानी उरगपुर थी ओर चोलप्रदेशका नागवंश इसमें सवप्रधान था। सन्‌ ८० 
और १४० ई० के बीच किसी समय यह फणिमंडर दो मुख्य भागों ( उत्तरी और दक्षिणी अथवा 
असवानाडु और चोलमंडल ) में विभक्त हो गया | सन्‌ १५० ई० के लगभग इस फणिमंडछका अस्तित्व 











१ समद्रगुप्तका प्रयाग स्तंभवाला शिलालेख । 
२ लेखकका लेख--'नाग सभ्यताकी मारतकों देन'--अनेंकान्त, व० ६, कि ७ ५० <४६ | 
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वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


समाप्त हो गया। आचार्य समन्तभद्गरकी अनुशुति-सम्मत तिथि शक ६० अथवा सन्‌ १३८ ई० 
है जिसका अर्थ है कि उनका मुनिजीवन सन्‌ १३८ ई० के पश्चात प्रारंभ हुआ, उस समय 
फणिमंडलके दो भाग हो चुके थे और समस्त  फणिमंडलकी राजधानी उरापुर नहीं रह 
गयी थी | किन्तु जिस समय उनका जन्म हुआ फणिमंडल अर्खंड' था और राजधानी उरगपुर 
थी--वे 'फणिमंडलालंकारव्योरगपुराधिपसूनोः' थे अर्थात्‌ फणिमंडलकी राजधानी उरगपुरके अधिपतिके 
पुन्न थे | फणिमंडलका यह विभाजन १२५ ई०के रूगभंग हुआ प्रतीत होता है। स्वामी समन्तभद्गके 
विषयमें जो कुछ ज्ञात है उसपरसे यह निश्शंक कहा जा सकता है कि उन्होंने युवावस्थाके प्रारंभमें ही द 
मुनिदीक्षा ले छी थी; अतः यदि दीक्षाके समय उनकी आयु श्य-२० वषकी थी तो उनका जन्म १२० ३ई० 
के लगभग हुआ था | और संभवतया ( १३८ ई€ में ) मणुवकहल्लीमें जिनदीक्षा ली थी। तथा १४४- 
१५५ ई०के लगभग उन्हें भस्मक व्याधि हुई थी । बोद्ध दाशनिक नागाजुन १८१ ३० तक जीवित था | 
उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ विग्रहज्यावतनी, सुक्तिषष्ठिका, आदि १७० ईं०के पूव ही बन चुके थे। सम्भवतया 
उसके मुक्तिषष्ठिकासे ही प्रेरणा पाकर स्वामी समन्तभद्गरने १७० ई०के उपरान्त अपने युक्त्यनुशासनकी 
रचना की थी । 


यदि स्वामी समन्‍्तभद्रकी आयु ६४ वषकी हुईं हो तो कहना होंगा कि उनको झ्त्यु श्यर 
ई०के लगभग हुई | इस तरह उनका समय ई० १२०-१८७ निश्चित होता है, जिसकी वास्तविक कुंजी 
फर्णिमण्डल” ओर 'उरगपुर' शब्दोंमें भी निहित है | 
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काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल 
प्रा० भोगीलाछ जयन्तभाई सांडेसरा, एम० ए० 


आचार्य माणिक्यचन्द्रकृत काव्यप्रकाश-संकेत, मम्मठके काव्यप्रकाशपर लिखित संबसे प्राचीन 
और प्रमाणभूत टीकाओंमें से है। भारतीय अलंकारशाख्रके और विंशेषकरके काव्यप्रकाशके पाठकोंमें 
यह टीका अतीब प्रामाणिक मानी जाती है | टीकाकारका विवेचनात्मक वर्णन भी अत्यन्त आदरणीय है। 
आवश्यक स्थलूपर संक्षेप और अनावश्यक स्थरूपर व्यर्थ विस्तार, टीकाकारके इन स्वंसाधारण दोषोंसे 
माणिक्यचन्द्र संपूर्णतया परे हैं। भामह, उद्धठ, रुद्रट, दण्डी, वामन, अभिनवगुप्त, भोज, इत्यादि 
अलंकारशाख्र प्रगेताओंके मत, स्थान स्थानपर उद्धृत करके उन्होंने अपना मौलिक अभिप्राय व्यक्त किया 
है। मूल ग्रन्थकों विशद्‌ बनानेके लिए उन्होंने कितने ही स्थलोंपर स्वरचित. काव्योंसे उदाहरण उद्घ्च्त 
किये हैं | इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे एक सहृदय कवि थे | स्वयं जनमुनि होनेपर भी, उनका 
ब्राह्मण-साहित्यकां गहरा अध्ययन था | यह टीका असाधारण बुद्धि-वमव, प्रकाण्ड-पाण्डित्य और मार्मिक- 
रसज्ञतासे ओत प्रोत होनेके कारण उन्होंने इसको नवम्‌ उल्लासके आरम्भमें “लोकोत्तरोड्यं सड्लेतः कोडपि 
कोविदसत्तमाः |” कहा है। जो कि वृथा गर्बोक्ति नहीं कही जा सकती । 


चाय माणिक्यचन्ध जनश्वेताम्बर सम्प्रदायके अन्तगंत राजगच्छके सागरचन्द्रसूरिके शिष्ष्य 
थे) । वे विक्रमकी तेरहवीं शर्तीमें गुजरातमें हुए हैं । यह वही समय था. जब विपुल साहित्यकी, रचना 
गुंजरातमें हुई थी, और संस्क्रत साहित्यका मध्यान्द काछ था। उस समय मंत्री वस्तुपाल विद्याब्या- 
संगियोंका अप्रतिम आश्रयदाता था | ओर उसके आसपास एक विस्तृत विद्वन्मण्डल एकत्रित रहता था। 


आलनननजललन 5 














३. 'नलायन! काव्यकार माणिकृयसूरि पटगच्छके होनेसे प्रस्तुत मागिक्यचन्द्रसे अन्य हैं। पी० वी० कानेक्ृत 
साहित्यदपेणकी भूमिका ( सी० ६ ) मा 

२, वस्तुपाल और उसकी विंदन्मंडलीकी साहित्य प्रवृत्तिके सम्बन्धर्मे निशेष जाननेके लिए, --ग्रुजरात साहित्य 

समा, दवारा सम्पादित, इतिहास सम्मेलन (अहमदाबाद, दिसम्बर १९४४)में लेखकका निबन्ध “वस्तुपालका 

विद्यामण्डल” . 


है 


श्ध्प्‌ 











वर्गो-अभिनन्दन ग्रन्थ 


माणिक्यचन्द्र मन्‍्त्री वस्तुपाठके समकालीन थे! | उन्होंने संकेतके अतिरिक्त शान्तिनाथ-चरित्र ओर 


_पाश्वनाथचरित्र -नामके दो महाकाव्य भी रे हें* | 


साधारणतया विद्वान्‌ छोग संकेतको सं० १२१६ को रचना समझते हैं | स्वयं माणिक्यचन्द्रने 
संकेतकी ग्रन्थ प्रशस्तिमें उसके रचना समयकी सूचना “रस (६) वक्‍त्र (१) ग्रहधीश (१२) वत्सरे मासि 
माधवे | काव्ये काव्यप्रकाशस्थ सड्ढेतो एयं समर्पितः ॥” द्वारा दी है। साधारणतया वक्‍त्रका अर्थ एक 
किया जाता है और तदनुसार 'रसबक्त्रग्रहाधीश! से सं० १२१६ फलित होता है, किन्तु हमारे सामने ऐसे 
कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हैं जिनके आधारपर 'वकत्र” शब्दका अथ॑ चार ( ब्रह्माके मुख ) 
अथवा छह ( कार्तिकेयके मुख ) मान लेना भी स्वाभाविक सिद्ध है। ऐसे प्रमाण क्रमशः निम्न 
प्रकार हैं-- 


१ 


क्‍ ३. आचार्य माणिक्यचन्द्रने अपने पाश्वनाथचरित्र महाकाव्यकी रचना सं० १२७६ में काठि- 
याबाड़के अन्तगंत दीवमें की थी । उन्होंने स्वयं उसकी रचनाकालछके सम्बन्धमें “रस(६) पिं (७) रवि (१२) 


सद्ुुधायां3” इत्यादि निर्देश किया है। संकेत कताके प्रो पाण्डित्पय और परिपक्व बुद्धिका फल हे । यदि 


वह सं० १२१६ की रचना हे, तो वे ६० वषके बाद एक महाकाव्यकी रचना करने योग्य रहे हों ऐसा 
मानना अनुचित ज्ञात होता है यद्यपि कर्त्ताका तब तक विद्यमान रहना स्वीकार किया जा सकता है। अतः 
पूर्वोक्त 'बक्‍त्र' का अर्थ एक के स्थान पर चार. अथवा छुह करक संकतकों सं १२४६ अथवा १२६६ की 
रचना मानना- सविशेष सुसंगत ह। 


५५ 


(२ ) पार्वनाथचरित्रकी प्रशस्तिमें माणिक्यचन्द्रने बताया है कि उन्होंने यह काव्य 
अणहिलवाड़ पाठनके राजा कुमारपाठ और अजयपाछके एक राजपुरुष वर्धमानके पुत्र दहेड़ ओर पौतच्र 
पाल्हण ( जो कवि भी था ) की आथनासे लिखा था । कुमारपालका देहान्त सं० १२२६ में हुआ और 
उसका भतीजा अजयपाल राज्यारूढ हुआ | सं० १२३२ में अजयपालके एक सेवकने उसको मार डाला | 
अब यदि माणिक्यचन्द्रने अजयपालके एक राजपुरुषके पुत्र ओर पोौतन्नकी प्राथनासे ( यह पोच्र भी परिपक्व 
वयका होना चाहिए, क्‍योंकि स्वयं कर्ताने उसका “प्रज्ञावता संत्कविपुद्धवेन! द्वारा उल्लेख किया है ) इस 


काव्यकी रचना की हो तो यह स्पष्ट ही है कि उनकी कृतियोंका रचनाकाछ---राजा अजयपालके समयसे कुछ 
( ल्‍्र छः का लक ह ५ |! धर ! हे 2 
पूव ही होना चाहिए---अथांत्‌ पाश्वनांथ-चरित्रके रचनाकाल (सं० १२७६) का निकटवर्ती होना चाहिए। 








१ कृष्णमाचारी कृत संस्कृत साहित्य प्‌ृ०-१९४। 
२ पाटन गरन्थसूची भा० १, ए० १५४ | 
३ पीटरसनझत संस्कृत हस्तलिंखित गन्थों की शोध-सची विगत ( १८८४-५ ) पू० १५६ | 
- ४ "कुमारपाल क्ष्मापाछाजयपाक महीभूजौ। यः सभामूषणं चित्त' जैनं मतमरोचयत्‌ |”, आदि ८ इलॉक | 
। ३६६ कब ड 











काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल 


(३) पूर्वॉक्त कथनानुसार माणिक्यचन्द्र, मन्त्री वस्तुपालछके समकालीन थे | वशस्तुपालके कुछ 
गुरु विजयसेन सूरिके प्रशिष्य और उदयश्रमसूरिके शिष्य जिनभद्गके द्वारा वस्तुपाछके पुत्र जयन्तर्सिहके 
पठनाथ रचित एक प्रबन्धावछीके अनुसार ( यह प्रबन्धावही आचाय जिनविनयजी द्वारा सम्पादित 
पुरातन प्रबन्ध संग्रहमें संकलित है ) सं० १२९० में वस्त॒पालने एक बार माणिक्य-चन्द्रकों अपने पास 
आनेके लिए. आमन्त्रण भेजा | किन्तु आचाय किसी कारणवश मार्गमें ही रुक गये आ नहीं पाये। इससे 
वस्तुपालने खम्भात आये हुए आचायके उपाश्रयसे कुछ चीजें थुक्ति पूवक चोरीसे मंगवा छीं। इस उपद्रव 
की शिकायत लेकर आचाय मन्त्रीके पास आये। उस समय मन्‍्त्रीने उनका पूर्ण आदर-सत्कार किया 
और सब चीजें उनको वापस कर दी" | विक्रमकी पन्द्रहवीं शर्तीमें रचे हुए. जिनहर्षकृत वस्त॒ुपाक चारित्रके 
अनुसार वस्तुपालने अपने ग्रन्थ भण्डारके प्रत्येक शासत्रकी एक एक प्रति माणिक्यचन्द्रकों भेट की । 


यह भी प्रसिद्ध है कि राजपूतानेमें आये हुए झालोरके चोहान राजा उदयसिंहका मन्त्री यशोवीर, 
वस्तुपालका घनिष्ठ मित्र था। उपयथक्त प्रबन्धावलीमें- माणिक्यचन्द्रका, यशोवीरकी प्रशस्तिमें लिखा हुआ 
एक छोक भी मिलता है'। इस प्रकार विशेष विश्वसनीय समकालीन प्रमाणोंके आधारपर, हम यह कह 
सकते हैं कि माणिक्यचन्द्र वस्तुपाल और यशोबीरके समकाछीन थे, इतना ही नहीं किन्तु उन सबमें परस्पर 
घनिष्ट सम्पक भी था । क्‍ ह 


अब यदि हम संकेतका रचनाकार सं० १२१६ मानते हें तो एक बड़ा भारी काल्व्यतिक्रम 
उपस्थित होता है | वस्तुपाछकों सं० १२७६में घालकाके वीरधवलके मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुए थे,यह इतिहा[स- 
सिद्ध बात है। सं० १२१६ में तो शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा । अतः वस्तुपाछ और माणिक्य- 
चन्द्रके सम्पकके सम्बन्धमें ततकालीन बृत्तान्त संपूणतया विश्वसनीय होनेसे वक्‍त्र' शब्दका अथ ऐसा 
करना चाहिए. जो उसके साथ सुसंगत हो । इस प्रकार संकेतकी ग्रन्थ प्रशस्तिके वकक्‍त्र' का अथ्थ चार 
( ब्रह्माके मुख ) अथवा छुह ( कार्तिकयके मुख ) करना चाहिये । क्योंकि साहित्य संसार धार्मिक आस्थाओं 
से परे रहा है जेसा कि अलंकार नियमानुसारी जन कवियोंके बणनोंसे सिद्ध है। तदनुसार 'रस वंक्त्र- 
ग्रहधीश' का अर्थ सं० १२६६ करना स्पाय्य है। आचाय मार्णिक्यचन्द्रके जीवन और कायकी ज्ञात बातोंके 
प्रकाशमें यह विद्येष उचित प्रतीत हांता है। द 


_+थढाहक३७- 





१ सिरखित्थुपाल नंदण मंती सर जयन्त सिंहममगत्थं ! नागिंद गच्छ मंडण उदय घहसूरि सीसेणं ॥ 
जिंण मद्टेणय विक्कम काछाउ नंवइ अहिय बारसार । नाणा कहाण पहाणा एस पबधावकी रईया |। 
२पु.प्रब्धसं, पृ. ७४। . .. .... ... . पुरातन प्रबन्ध संग्रह, ४० १३५९ 

















महाकवि रहधू 
श्री प॑० परमानन्द जेन शास्त्री 

: महाकवि रइधू विक्रमकी पन्द्रहवीं शतरतीके उत्तराधके विद्वान थे। वह जेनसिद्धान्तके 
मर्मज्ञ विद्वान होनेके साथ साथ पुराण और साहित्यक भी पंडित थे | प्राकृत-संस्क्ृत और अपमभ्रंश भाषा 
पर उनका असाधारण अधिकार था, यद्यपि उनके समुपलब्ध ग्रन्थोंमें संसक्रत भाषाकी कोई स्वतंत्र रचना 
उपलब्ध नहीं हुईं, ओर न उसके रचे जानेका कोई संकेत ही मिलता है; परन्तु फिर भी, उनके प्रन्थोंकी 
सन्धियोंमें अन्य निर्माणमें प्रेरक भव्य आ्रावकोंके परिचयात्मक और आशीवांदात्मक संस्कृत पद्म पाये जाते 
हैं, जिनमें ग्रन्थ निर्माणमें प्रेरक भव्योंके लिए. मंगल कामनाकी गयी है? । उन पद्मोंपर दृष्टि डालनेसे उनके 
संस्कृतज्ञ विद्वान होनेका स्पष्ट आभास मिलता है और उनकी चमकती हुईं प्रतिभाका सहज ही पता चले 
जाता है| साथ ही, उनके द्वारा निर्मित ग्न्‍रन्थ-राशिकों देखने तथा मनन करनेसे कंविवरकी विद्वत्ता 
और उनकी काव्य प्रतिभाका भी यथेष्ट परिचय मिल जाता है | ग्रन्थकारने यथ्पि अपना कोई विशेष परिचय 
नहीं दिया और न-जीवन सम्बन्धीविशेष घटनाओंका समुल्लेख ही किया है, जिससे उनके बाल्य काल 
शिक्षा, आदिके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डाला जाता; किन्तु उनके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें जो कुछ भी संक्षिप्त 
परिचय अंकित मिलता है उस से सार रूपमें कुछ परिचय यहां देनेका उपक्रम किया जांता है--- 


वश-पारचय क्‍ 
कविवर रइधू संघाप देवरायके पोत्र थे, ओर हरिसिंघाके, जो विद्वत्समूहकों आनन्द दायक 
थे, पुत्र थे। कविवरकी माताका नाम “विजयसिरि* ( विजयश्री ) था, जो रूप-लछावण्यादिसे अलंकृत 
होते हुए भी शील-संयम आदि सद्गुणोंसे विभूषित थीं। कविवरका वंश प्मावती-पुरवालछ' था और वे 


उक्त वंशरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले दिवाकर थे--- जंसा कि उनके 'सम्मइजिन चारिठ, 
ग्रंथकी प्रशस्तिके निम्न वाक्योंसे प्रकट है--- 


जिया 


यः सत्य बदति व्रतानि कुरुते शाह्न पठत्यादरात्‌ . .श्त्यादि” सिद्ध चक्रविधि संधि १० | 
“्यः सिद्धान्त रसायनेकरस्िको भक्तों मुनीनां सदा ...। पाख्वपुराण संधि ७।.. 
२ 'हरिसिंघद्वु पुर्तें गुणगणजुत्ते हंसिवि विजयसिरि णंदणेण ।* सम्मत्त ग्रुण निधान प्रशस्ति | 
कं ३९८ द 

















महाकवि रइधू 


पा देवराय संघाहिव णंंदणु, हरिसिंघु बुहयण कुल आशंदण । 
पॉमव३-कुल-कमल-द्वायरु- सो वि खुरंदउ एत्थु जसलायरू | 
- असस घारज रहधू बुह जायउ, दे "सत्थ-गुरु-पय-अणुरायउ । क्‍ 
उक्त कवि रइधूने अपने कुलका परिचय 'पोमावइकुछ' और 'पोमावह पुडवारवंस' वाक्यों 
द्वारा कराया है, जिससे वे पद्म (वरतीपुरवाछ जान पड़ते हैं | जेन इतिहासमें चौरासी प्रकारके वंशों अथवा 
कुछॉँका उल्लेख मिलता, है? | उनमें कितने ही वंशोंका अस्तित्व आज नहीं मिलता; किन्तु इन 
!चोरासी वंशोंमें कितने ही ऐसे वंश हैं जो पहले बहुत समृद्ध रहे हैं किन्तु आज वे समृद्ध 
अथवा सम्पन्न नहीं दीखते, और कितनी ही जातियों अथवा वंशोंकी इसमें गणना ही नहीं की गयी है 
पकट, आदि । इन चोरासी वंशोंमें पद्मावतीपुरचाढ” भी एक वंश है और जो प्रायः आगरा, मेनपुरी 
उ्टा आर ग्वालियर, आदि स्थानोंमें आबाद है। इनकी जन संख्या भी कई हजार पायी जाती है। 
वतमानम यह वश उन्चत नहीं है तो भी इस वंशके कई विद्वान जेनधर्म और समाजकी सेवा कर रहे 
हैं | यद्यपि इस वंशके विद्वान अपना उदय ब्राह्मपोंसे बतलाते हैं ओर अपनेको देवनन्दी ( पूज्यपाद ) 
का सन्तानीय मी प्रकट करते हैं; किन्तु इतिहाससे उनकी यह कल्पना सिद्ध नहीं होती क्योंकि प्रथम तो 


+ [4 


उपवंशों (जातियों)का अधिकांश विकास संभवतः विक्रमकी दसवीं शतीसे पूवंका प्रतीत नहीं होता, हो सकता 
है कि वे इससे भी पूबव्ती रहे हों; प्रसतु बिना किसी प्रामाणिक अनुसंधानके इस सम्बन्धमें कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। | क्‍ क्‍ 

वंशों और गोन्रोंका विकास अथवा निर्माण आम, नगर, और देश आदिके नामोंसे हुआ 
हैं। उदाहरणके छिए सांमरके आस-पासके वधेस' स्थानसे बधेरवाल, पाली” से पल्लोवाछ, 'खण्डेला' से 
खण्डडवाढ, अग्नहा से अग्रवाल, 'जायस” अथवा “जसा'से जंसवार, ओर ओसा” से आसवाल जातिका 
निकासें हुआ है। तथा चेंदेरीके निवासी होनेसे चंदेरिया, चन्द्रवाडसे चांदुवाड अथवा चांदवाड, और 
पद्मावती नगरीसे प्मावतिया” आदि गोत्रों एवं मूलोंका उदय हुआ है | इसी तरह अन्य कितनी ही जातियोंके 
सम्बन्ध आ्राचीन छेखों ताम्रपत्रों, सिक्कों, अन्थप्रशस्तियों और अ्रंथों आदि से इतिबृत्तका पता 
'छगाया जा सकता है | द द 

कविवर रइधूके ग्रन्थोंमें उल्लिखित 'पोमावइ” शब्द स्वयं पद्मावती नामकी नंगरीका वाचक है। 
यह नगरी पूर्व समयमें खूब समृद्ध थी, उसकी समृद्धिका उल्लेख खजुराहोके वि० सं० १०५२ के शिलालेख 
में पाया जाता है; जिसमें बतछाया गया है कि यह नगरी ऊंचे ऊंचे गगन चुम्बी मवनों एवं मकानोसि 
सुशोभित थी, जिसके राजमार्गाँमें बड़े बड़े तेज तुरंग दौड़ते थे और जिसकी चमकती हुई स्वच्छु एवं 
झुश्न दीवार आकाशसे बातें करती थीं। जसा कि “सोधोत्तुंग पतंग...आदि दो पद्मोंसे प्रकट है 3 आओ 


शशणर 
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 वर्णौ-अमिननदन-ग्रन्थ 

इससे सहजही पद्मावती नगरीकी विशाल॒ता ओर सम्द्धिका अनुमान छग जाता है। 
इस नगरीको नागराजाओंकी राजधानी बननेका भी सोॉमाग्य ब्ाप्त हुआ था। पद्मावती, कांतिपुरों और 
मथुरामें नौ-नागराजाओंके राज्य करनेका उल्लेख भी मिलता है? । पद्माबतीनगरीक नागराजाओंक 
सिक्के भी मालवेमें कई जगह मिले हैं* ग्यारहवीं सदीमें रचित सरस्वती कण्ठाभरण' में भी 


पद्मावबतीका वर्णन है और माल्तीमाधवमें मी पद्मावतीका नाम पाया जाता है, आज वह 
नगरी वहां अपने उस रूपमें नहीं हैं, ग्वाल्यिर राज्यमें उसके स्थानपर 'पवाया नामका छोटासा 
गांव बसा हुआ है, जो देहलीसे बम्बई जाने वाले जी. आई. पी. रेल्वेंकी छाइनपर “देवरा” नामके 
स्टेशनसे कुछ ही दूरपर स्थित है | यह पद्मावती नगरी ही 'पद्मावती पुरवाल' जातिके निकासका स्थान 


है | इस दृष्टिसे वर्तमान 'पवाया? ग्राम पद्मावतीपुरवाछोंके लिए. विशेष महत्वकी वस्तु है। भले ही वहां 
पर आज पद्मावती पुरवाछोंका निवास न हो; किन्तु उसके आसपास ही आज भी वहां पमावती 


पुरवालोंका निवास पाया जाता है। ऊपरके इन उल्लेखों से ग्राम नगरादिके नामोंपरसे. उपजातियोंकी 


कल्पनाकों पुष्टि मिलती है । 


श्रद्धेय प॑० नाथूरामंजी प्रेमीनेअनेकान्त वंष ३,कि.७में परवार जातिके इतिहासपर प्रकाश” नामके 


अपने लेखमें परवारोंके साथ पद्मावती पुरवाछोंका सम्बन्ध जोड़नेका प्रयत्न किया है। और पंडित बखत- 
रामके बुद्धि विछास” के अनुसार उन्हें सातवां भेदमी बतछाया है? | हो सकता है कि इस जातिका कोई 

सम्बन्ध परवारोंके साथ भी रहा हो, किन्तु पद्मावती पुरवालोंका निकास परवारोंक सप्तम मूर' पद्मावतिया 
से हुआ हो, यह कल्पना ठीक नहीं छगती ओर न प्राचीन प्रमाणोंसे उसका समथन ही होता है, तथा न 
सभी 'पुरवाड वंश परवार ही कह्टे जा सकते हैं | और न इस कल्पनाका साधक कोई प्राचीन प्रमाण मी 
उपलब्ध है। किसी जातिक गोत्रों अथवा मूरसे अन्य किसी जातिक नामकरण करनेकी कल्पनाका 
कोई आधार भी नहीं मिलता, अतएव उसे संगत नहीं कहा जा सकता | 


कविवर र्‌इधूके स्वयं 'पोमावइ” नगरीके समुल्लेख द्वारा, जो पंडित बखतरामसे कमसे कम दो 


सो वषसे भी अधिक पुराने विद्वान हैं, अपनेको पद्मावती पुरवाछ प्रकट करते हैं जिसका अथ पद्मावती 
नामकी नगरीके निवासी होता है | हां, यह हो सकता है कि पद्मावती नामकी नगरीमें बसने वाले परवारों 
के उससे बाहर या अन्यत्र बस जानेपर उन्हें 'पद्मावतिया” कहा जाने छगा हो जसा कि आजकल भी 

देखा जाता है कि देहली या कलकते वाले किसी सजनके किसी अन्य शहरमें बस जानेपर उसे 'देहलिया 


१. नवनागाः पद्मावत्याँ कांतिपूर्या मथुरायां, विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय २४। 
२. स्व० ओझाजी कृत राजपूतानेका इतिहास, प्रथम जिह्द, ए० २३० । 
३ सात ख़ाप परवार कहावे . . पयावतिया सप्तम मानो 


 े ढ़ क्‍ 4००. 




















_ महाकवि रइधू 


या 'कलकतिया' कहा जाता है ओर बादमें यही नाम गोत्रादिके रूपमें उल्छिखित किया जाने रूगता है 
इसी तरह पद्मावतिया' भी परवारोंका सातवां मूर बन गया हों कुछु भी हो इस. सम्बन्धमें 
शेष अनुसन्धानकी जरूरत है | 
कावबेवर रइथू गहस्थ विद्वान थे, ओर वे देव-शाख्र-गुरुके भक्त थे। तथा क्षणभंगुर संसारसे 
विरक्त थे--उदासीन रहते थे; क्योंकि अस्तुत कविने अपनेको 'कविकुछतिलक', सुकवि' और “पंडित? 
विशेषणोंके अतिरिक्त मुनि या आचाय॑ जंसा कोई भी विशेषण प्रयुक्त नहीं किया, इससे वे ग्हस्थ विद्वान 
ही जान पड़ते हैं| वे जनसिद्धान्तके अच्छे विद्वान और गहस्थोचित देव पूजादि नेमित्तक प्रटकर्मोंका 
पालन करते थे। पुराण तथा साहित्यके विशिष्ट अम्यासी और रचविता थे। धार्मिक ग्रन्धोंके 
 अभ्यासके साथ साथ पद्मबद्ध चरितप्रन्थोंके प्रगयनमें अनुरक्त थे। पुराण और चरित अ्रन्थोंके 
अतिरिक्त कविंवरकी दो रचनाएं सेद्धान्तिक भी समुपलब्ध हैं, जिनमें एक पूर्ण और दूसरी अपूर्ण रूपमें 
क्‍ उपलब्ध है। और वे दोनों गाथाबद्ध पश्मोंमें सवी गयी हैं इन सब ग्रन्थोंके समबलछोकनसे कविके 
 सेद्धान्तिक शञानका भी परिचय मिलछ जाता है । 

: कविवर रइधू प्रतिष्ठाचाय भी थे; उन्होंने अपने समयमें अनेक जेन मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा करायी 
थी । संवत्‌ १४६७ में इन्होंने मगवान आदिनाथकी एक विशाल मूत्तिकी प्रतिष्ठा ग्वालियरके तत्कालीन 
 तोमरवंशी शासक डंगरसिंहके राज्य-कालमें करायी थी । अं 

कवि र्‌इधूं विवाहित थे या अविवांहित, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया, 
और न कविने अपनेको कहीं बाल-अह्मचारीके रूपमें ही उल्लेखित किया है ऐसी स्थितिमें उन्हें बिवाहित 
मानना उचित है। कविवरने 'यशोधरचरित' की प्रशस्तिके 'णंदउ रइधू परवारिजुत्त! वाक्य द्वारा अपने 
_कुठुम्बकी मंगंछ कामना व्यक्त की है और अपनेकों परिवार के साथ व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने 
अपनी सनन्‍्तान आदिके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं किया। रइधूके दो भाई भी थे जिनका 
नाम बाहोल और माहणसिंह था, जेसा कि बहलुद्दचरिड' ( पद्मचरित ) के निम्न घत्तेक अंशसे प्रकट है-- 
हु “बाहोल माहणसिंह चिरु णुंदड इह रइधू कवितीयड विधारा ।? 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि हरिसिंहके तीन पुत्र थे बाहोछ, माहणसिह आर कवि रहधू । 
यहां पर मैं इतना और प्रकट कर देना चाहता हूं कि आदिपुराणकी संवत्‌ १८५१ की दिखी 
हुई एक प्रति नजीबाबाद जिला विजनोर के शास्त्र भंडारमे है जो बहुत ही अशुद्ध रूपमें लिखी गयी हैं 


और जिसकी आदि अन्तकी प्रशस्ति चुटित एवं स्खलित रूपमें समुपलब्ध है। उसमें आचाय सिंहसेनकों 
0 न न न 


सुंबत्‌ १४९७ वर्ष वैशाख......७ शुक्र पुनर्गस नक्षत्र . गोपाचल दुग महाराजाधिराज राजा श्री डुग 
( डूगरसिंह राज्य ) संवतमानी (नो ) श्री कात्री (काश ) संव माथूराचय युष्काण (णे) भद्टरक श्री ग (सु ) णकीति 


देवस्तत्पट्टे यशःकीर्तिदेव प्रतिष्ठाचाय श्री पंडित र्‌इघ्‌ तैयें ( तेषां ) आ-्माये (म्नाये) अग्रोतंशे गोइल गोत्रा (तर) साथु 
“जैन छेख संं० वा० पूरणचन्द्र नाहर कलकत्ता 


है] 
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_ वर्णो-अभिनन्दन अन्य 


ग्रंथकर्ताके रूपमें उल्लिखित किया गया है। और सिंहसेनने अपनेकों हरिसिंहका पुत्र प्रकट किया है। 


इस प्रतिका परिचय कराते हुए, मुख्तार श्री - जुगलकिशोरजीने रइधूकों सिंहसेनकां बड़ा भाई बतलाया था) | 


पं० नाथूरामजी प्रेमीने दशलक्षण जयमाछाकी प्रध्तावनाके टिप्पणमें रइधूको सिंहसेनका बड़ा भाई 


_माननेकी मुख्तार साहबकी कब्पनाको असंगत ठहराते हुए दोनोंकों एक ही व्यक्ति सूचित किया था * | परंतु 


कविवर र्‌इधूकी उपलब्ध रचनाओंके अध्ययन करनेसे दोनों कल्पनाएं. संगत ग्रतीत नहीं होतीं, क्योंकि 
रइधूने अपने किसी भी ग्रन्थमें अपना नाम सिंहसेन व्यक्त नहीं किया । और जिस अन्थका ऊपर उल्लेख 
किया गया है उसका नाम भेघेश्वर्चरित है आदिपुराण नहीं, ओर कतोका नाम कवि. रइधू है सिंहसेन 


नहीं | उसकी रचना आदिपुराणके अनुसार की गयी है जसा कि उस ग्रन्थक निम्न पुष्पिका-वाक्यसे 


प्रकट है--“इय मेहेसर चरिए. आइपुराणस्स सुत्त अनुसरिए सिरि पंडिय र्‌इधू विरइए सिरि महाभव्य 


खेमसीहसाहु णामंकिए. सिरिपाछ चक्‍कवइ हरणणामं एयादसमो संधिपरिछेओ समत्तो ॥ संधि ११॥” द 


. कविवर रइधूके 'मेघेश्वर चरित! ओर नजीबाबादकी उस आदिपुराणकी प्रतिका मिलान करनेसे 


उस अंथर्क रवयिता कवि रइधू और ग्रन्थका नाम मेहेसरचरिठ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, उसमें 
साफ तौरपर उसका कता रंइधू सूचित किया है फिर साल्ूूम नहीं नजीबाबाद वाली प्रतिमें रचयिताका नाम 
 सिहसेन आचाये केसे लिखा गया ! उसका अन्य किसी अतिसे .समथन. नहीं होता, और न. रइधूक 


मेघेश्वस्चरितसे उसकी भिन्नता ही प्रकट होती है ऐसी हालतमें उक्त दोनों. कल्पनाएं संगत प्रतीत नहीं 


होतीं | रइध कविके उक्त भाइयोंमें भी सिंहसेन नामका कोई भी भाई. नहीं हे जिससे उक्त कल्पनापर 
विचार क्रिया जा सके | 


गुरुपरम्परा--- 


कविवर रइधने मेघेश्वर चरितकी प्रशस्तिमें लिखां है कि भेंद्वारंक यशःकीर्तिने मेरे शिर-पर 


हाथ रखकर मुझे संबोधित करंते हुए कहा कि तुम मेरे प्रंसादसे विचक्षण हो जाओगे | तदनुसार उन्होंने 
मुझे मंत्र दिया, और मेरे चिर पुण्योदय तथा सुरगुरुके प्रंसादसे मुझे कवित्व गुणकी प्राप्ति हो गयी3। इसी 


कजनतीण वतन ललित आन 





१ जैनह्वितिषी भाग ११ अंक ३े।..... है 
. २ दशकक्षण जयमाछाकी “कविंका परिचय नामकी प्रेस्तावना । जि 
३ तहु पय-पंकयाईं पणमंतउ, जा बुह णिवसइ जिण पय भत्तड। 
ता रिंसिंणा सो भणिउ विंगोए'; हत्थु णिए वि सुमहुत्ते जोएं 


: इय भ्रणेविं मंतक्‍्खरु दिण्णउ, ते णा राहिड तंजि-अछिणाड |... 5 
चिरपुण्णें कबत्त गुण-सिंद्धठ, सुगुरु पसाए' हुवउ पसिद्धउ। --मेंघेश्वर चरित्र प्रशरित।... 
द ४९९ 


































महाकवि रइधू 
कारण कविवरने भट्टारंक यशःकीतिका निम्न वाक्यों दवारा परिचय कराते दुए उन्हें मव्यरूपी कमल 
समूहका उद्वोधन करने बालू पतंग ( सूर्य ) तथा असंग ( परिग्रह रहित ) बतछाते हुए. उनका जयघोष 


किया है, ओर उन्हींके प्रसादसे अपनेकों काव्यका प्रकट करनेवाछा भी सचित किया है जेसा कि उसके 
निम्नवाक्यींसें स्पष्ट है-- 


“भव्व कमल-सर-बोह-पयंगो, चंदिवि सिरि जसकित्ति असंगो। 
तस्स पसाए' कव्व पर्यासमि, चिरभवि घिहिउ असुह णिएणासमि |--सम्मइजिन चरिंड | 
हससे प्रकट है कि कविवर रइधू म० यशःकीर्तिको अपना गुरु मानते थे और उनका यथोचित 
सम्मान मी करते थे | इसके सिवाय, बलहदचरिउ (पद्मचरित)की आशय प्रशस्तिके चतुर्थ कडबकके निम्न वाक्य 
दूवारा जो उस ग्न्थके निर्मांणमें प्रेरक साहु हरसी द्वारा ग्रंथकर्ता ( कबि रइधू ) के प्रति कद गये हैं ओर 
जिनमें श्रन्थकतांकों श्रीपालब्रह्म आचायके शिष्य रूपसे सम्बोधित किया गया है | साथ ही, साहू सोढछके 
निमित्ति 'नेमिपुराण” के रचे जाने और अपने लिए. रामचरितके कहनेकी प्रेरणा की गयी है जिससे स्पष्ट 
मालूम होता है कि बक्मश्रीपल भी रइधूके गुरु थे, जो उस समय अह्चारी होते हुए भी आचार्य के 
उपपदसे विभूषित थे । वे वाक्य इस प्रकार हैं-- 
“भो रइधू पंडिय गरुणणिहाणु, पोमावइ वर वबंसहं पहाणु । 
सिरिपाल बम्हआयरिय सीस, महु वयणु खुणहददि भो बुह गिरीस ॥ 
सोढल णिमित्त णेमिहु पुराणु, विश्यड उहं कइजड़ विहियमाण। 
कि ते रामचरित्त वि महु भणेहिं, लक्खण समेउ इय मणि मुणेहि ॥” ४ 
ह .... यह ब्रह्म श्रीपाल पं० रइधूके विद्या गुरु जान पडते हैं । यह भद्दारक यशःकीर्तिके शिष्य थे । 
सम्मइचरिउकी अन्तिम प्रशस्तिमें मुनि यशःकीर्तिके, तीन शिष्योंका उल्लेख -किया गया हे, खेमचन्द, 
हरिष्रेण और ब्रह्मपाल्ह । इनमें उल्लिखित मुनि ब्ह्मपाल्ह ही श्रीपाल्ब्रह्म जान पढ़ते हैं! । 





निवास स्थान और उसका ऐतिहासिक परिचय... ||||्र्ररःरः 
....._ कविंवर रइधू ग्वाल्यिरके निवासी थे | ग्वाल्यिर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है । यद्यपि ग्वालियर 
राज्यके भेलंसा ( विदिशा ) उजेन, मंदसौर ( दशपुर) पद्मावती आदि ऐतिहासिक स्थानोंमें जन, बौद्ध 


(निनबनापनकिनलन-+ “कक लनममश ३-३ कककननाकि ५ एक तय भेज 8५ नी कसी कसर जम्आ सु दुजी 
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१ सुणि जसकित्तिहु सिस्स गुणायर, खेंमचंद हरिसेणु तवांयर । 
मुणि तहं पाण्हवंभुए णंदहु, तिण्णिवि पावहु भारणिकंदहु || 
२ तहोरज्निवणीसर लद्धमाणु; ,जिणधम्मरंसायण तित्तपाणु। 
सिरि पंउमावई पुरवाड वंसु उद्धरिंउ जेण जयलद्धसंसु ।--पुण्याश्रवप्रशस्ति । 
शेष परिचयके लिए अनेकान्त वर्ष ८ किरण-८-५ में प्रकाशित अतिशयक्षेत्र चस्रवाड नामका लेख | 
४० रे 
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पर्णो-अभिनन्दन-पत्थ 


और बेदिक धर्मके ब सि है; किन्तु खास ग्वाल्यिरमें बोद्ध वेदिकों 
और वदिक धमके बहुत प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष पाये जाते तु खास रब बोद्ध वदिकों 


और जेनियोंके पुरातत््वकी विपुल सामग्री. मिलती है, जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि ग्वालियर 
किसी समय जेनियोंका केन्द्र था.। जेन साहित्यमें वतमान ग्वाल्ियरकों 'गोपाचलर', गोपाद्रि, गोवगिरि 


गोबागढ़, और ग्वालिय नामसे उल्लेखित किया गया है। ग्वालियरका यह किला बहुत प्राचीन है ओर 
उसे सूरजसेन नामके राजाने. बनवाया था । कहा जाता है कि वहां ग्वालिय नामका एक साधू रहता 
था जिसने राजा सूरसेनके कुष्टरोगको दूर किया था।. अतः उस समयसे ही इसका नाम ग्वालियर 
प्रसिद्ध हुआ है । 


ग्वालियर इतिहासमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है | यहां का 'दूबकुण्ड” वाला शिलालेख 


जनियोंके लिए. विशेष महवत्त्की वस्तु है| उसमें संवत्‌ ११४५ से पूर्व कई ऐतिहासिक जैनाचार्योका उल्लेख 


पाया जाता है! | और सासबहूके मन्दिरमें वि. सं० ११५० का एक शिलालेख भी उत्कीण है, जिसमें 


कच्छपघट या कछवाहा वंशके लक्ष्मण, वज़दामन, मंगलछराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाऊक, पद्मपाछ, ओर 


महीपाल नामके दरश राजाओंका यथाक्रमसे समुल्‍लेख किया गया है। तीसरा 'नरवर का वह ताम्रपत्र 
है जो वि० सं० ११७७ में वीरसिंहदेवके राज्यमें उत्कीण हुआ है | इसके सिवाय, ग्वालियरमें जनियोंके 
भद्दारकोंकी पुरानी गद्दी रही है, खासकर वहांपर देवसेन, विमछसेन) धमसेन, भावसेन, सहसखकीर्ति 
गुणकीति, यशःकीति, मलयकीति, और गुणभद्रादि अनेक मद्टारक और मुनि हुए हैं | उनमें भ० यशःकीर्ति 
और भ० गुणभद्र आदिने चरित, पुराण तथा ग्रन्थोंकी रचना की है | 
ग्वाल्यिरकां यह किला एक विशाल पहाड़ी चद्टानपर स्थित है और कलाकी दृष्टिसे बहुत ही 
त्वपृण है। किछेमें कई जगह जन मूर्तियां खुदी हैं इस किलेसे पहाड़ीमें होकर शहरके लिए, एक 
सड़क जाती हैं | इस सड़कके दोनों ओर चट्टानों पर उत्करीर्ण हुई कुछ जन मूर्तियां अंकित है । ये सब 
मूर्तियां पाषाणकी ककंश चट्धानॉंकों खोदकर बनायी गयीं हैं | इन मर्तियोंमें भगवान आदिनाथकी मरति सबसे 
विशाल है, इसके परोंकी लंबाई नो फीट है ओर इस तरह यह मूर्ति परोंसे पांच या छह सात गुणी 
ऊंची है। मूर्तिकी कुछ ऊंचाई ५७ फीटसे कम नहीं है । मुनि शीरविजय और - सोमाग्यविजयजीने 


अपनी अपनी तीथमालछामें इस मतिका प्रमाण बावन गज बतलाया है" । ओर बाबरने अपने आत्मचरितमें 
इस मूर्तिकों करीब ४० फीट ऊ'ची छिखा है? साथ ही उन नग्न मर्तियोंकों खंडित कराने के 





१ एपी. इण्डि० भा० २ १० २३७ । 


२ “बावन गज प्रतिमा दीपती गढ़ श॒वालेरि:सदा सोभती ॥।:३३ |॥--तीर्थभाला पृ० १११ | 
“गढ़ ग्वालेर बावनगज प्रतिमा वंदु ऋषभ रंगरेलीजी, १४-२ 


यह प्रतिमा बावन गजकी नहीं है, यह किसी भूलका परिणाम जान पड़ता है । . :. .. ८ 
मम म ( सोभाग्यविजय तीथमाला १० ९८ / 
बाबरका उस मूर्तिको ४० फीटकी बतलाना भी ठीक नहीं है वह ५७ फीट्से कम नहीं हैं । 
५ क्‍ 
। ४०४ 




















महाकवि रहथू 
घ्रृणित एवं नशंस कार्यका जिक्र भी किया है | यद्यपि उनमें की अधिकांश मूर्तियां खंडित करा दी गयी हैं; 
परन्तु फिर भी उनमें को कुछ मूर्तियां आंगण भी अखंडेत मौजूद हैं। किलेसे निकलते ही इस 
विशाल मूर्तिका दशन करके दर्शकका चित्त इतना आक्ृष्ट हो जाता है कि वह कुछ समयके लिए सब 
कुछ भूल जाता है और उस मूर्तिकी ओर एकटक देखते हुए भी तबियत नहीं भरती। सचमुच यह 
मूर्ति कितनी सुन्दर, कलात्मक और शान्तिका पुंज है। इसके दर्शनसे परम शान्तिका खोत बहने छगता 
है । यद्यपि भारतमें जेनियोंकी इस प्रकारकी और भी कई मूर्तियां विद्यमान हैं, उदाहरणके लिए अ्रवण- 
बेलगोलकी बाहुबली स्वामीकी उस विज्ञाल मूर्तिकों ही लीजिये, वह कितनी आकर्षक, सुन्दर और 
मनमोहक है इसे 'बतलछानेकी आवश्यकता नहीं। एकबार असिद्ध व्यापारी .टाठा अपने कई अंग्रेज 
मित्रोंक साथ दक्षिणकी उस मू्तिकों देखनेके लिए गया, ज्योंही वह मूर्तिकं समीप पहुंचा और उसे 
देखने लगा तो मूर्तिको देखते ही समाधिस्थ हों गया, और वह समाधिमें इतना तल्लीन' हों गया कि मानो 
वह पाषणकी मूर्ति है। तब उसके साथी अंग्रेज मित्रोंने उसे निश्चेष् खड़ा. हुआ देखकर कहा कि 
टाटा तुम्हें क्या हो गया है जो हम छोगोंसे बात भी नहीं करते, चलो अब वापस चले; परंतु टाथ 
व्यापारी उस समय समाधिमें छीन था, मित्रोंकी बातका कोन जवाब देता, जब उसकी समाधि नहीं खुली 
तब उन्हें चिन्ता होने छगी; किन्तु आध घंटा व्यतीत होते.ही उक्त ठाठकी समाधि खुछ गयी और 
समाधि खुलते ही उसने यह भावना व्यक्त की, कि मुझे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं हैं; किन्तु मरते 
समय मुझे इस मूर्तिका दर्शन हो। इससे मूर्तियोंकी उपयोगिताका अंदाज छग सकता हे, ये मूर्तियां 
वेराग्योत्यादक और शांतिके अग्नरवूत हैं, इनकी पूजा, बंदनां, उपासना करनेसे जीव परमशान्तिका अनुमंव 
_ करने लगता है। इस प्रकारकी कलात्मक मूर्तियोंका निर्माण करनेवाले शिल्पियोंको अद्टट साधना, अतुछ 
जैय और कलाकी चतुराईकीं जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


कविवर रइधूने पाश्वंपुराण और सम्यकत्वगुणनिधान नामके अन्धोंमें. ग्वाल्यिरका विस्तृत 
वर्णन दिया हैं और वहांकी सुवर्णरेखा नामकी नदीका मी उल्लेख किया है और लिखा है कि उस समय 
गोपाचल ( ग्वाल्यिर ) समृद्ध था और वहांके निवासियोंमें सुख-शान्ति थी, वे धमात्मा, प्रोपकारी 
सज्जन थे। उस समय ग्वाल्यिरका शासक राजा डू गरसिंह था, जो असिद्ध तोमर क्षत्रिय कुलमें उत्पन्त 
हुआ था | ड्ूगरसिंह और उसके .पुत्र कीर्तिसिंह या कीर्तिचन्द्रके राज्यमें प्रजामें किसी प्रकारकी अशान्ति 
न॑ थी । पिता पुत्र दोनों ही राजा जेनधरमंपर पूरी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय ग्वालियरसें 
चोर, डाकू, दुर्जन, खल, पिश्वुन, तथा नीच मनुष्य नहीं दिखते थ। ओर न कोई दीन-बुखी ही हृष्टि- 
गोचर होता था, वहां चौहद्ढेपर सुन्दर बाजार बने हुए. थे, जिनपर वर्णिकजन. विविध वस्तुआंका क्रय 
विक्रय करते थे। वहां व्यसनी तथा हीन चरित्री मानव भी नहीं थे। नगर जिन-मन्दिरोंसे क्‍ विभूषित था 

४० । 
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वेर्णी-अंभिननद्‌न-प्रम्ध॑ 


और श्रावक दान पूजामें निरत रहते थे" । देव-गु्ं,औरं शाखकें अ्रद्धानी, विनयी, विचक्षण, गवरहित ओर. 
धमनुरक्त मनुष्य रहते थे। और वहां श्रावक जन सप्त व्यसनोंसे रहित द्वादशत्रतोंका अनुष्ठान करते थे, जो 
सम्यग्दशनरूप मणिसे भूषित थे, जिनप्रवचनके नित्य अभ्यासी थे, . और द्वारापेक्षण विधिमें सदाही.- 
सावधान रहते थे, जिन महिमा अथवा महोत्सव करनेमें प्रवीण थे और जो जिनसूत्न रूप रसायनके सुननेसे 
तृप्त तथा चेतन्य. गुणस्वरूपः पवित्र आत्माका अनुभव करते थे । जहां नारीजन इृढ़शीलसे युक्त थीं ओर 
पर पुरुषोंकों अपने बांधव समान सझती थीं, कविवर रहधू कहते हैं कि में. उस नगरकी स्तरियोंका क्‍या.. 
वर्णन करूं ! ओर जो तीन प्रकारके पात्रोंकी दानसे निरन्तर पुष्ट करती थीं। ऊपरके इस संक्षि्त दिग्द- 


शनसे मांछूम होता है कि उस समय ग्वालियर जेनपुरी था, जहां अनेक विशाल जिन मूर्तियोंका निर्माण 


प्रतिष्ठा, महोत्सव और अनेक अग्रन्थोंका निर्माण किया जाता हो, उसे जनपुरी बतलाना अनुचित नहीं हैं| 
कविवर रइधू वहांके नेमिनाथ ओर वद्धंमानके जिनमन्दिरोंके पास बने हुए विह्यरमें रहते थे, जो कवित्त 
रूप रसायन निधिसे रसाल थे--वराग्य, शान्‍्त और मधुरादि रससे अल्ूुकृत थे जसाकि उनके निम्नवा-.. 


क्योंसे प्रकद है-- 


एरिस सावयहि विहियमाण णेमीसर जिणहरि वडंढमाण । 
णिवसइ जा रइधूकवि गुणालु, सुकवित्त रसायण णिहि रसालु ॥ 


>-सम्मतच गुण निहाण--....... 


समकालीन राजा 


तमूरलंगने भारतपर ११६८ ६० में. आक्रमण किया था, दिल्‍लीके शासक महमदशाहने 


उसका सामना किया, किन्तु महमूदके परास्त हों जाने पर उस समय दिल्लीमें तीन दिन तक कत्ले 
आम हुआ ओर तमाम धन संपत्ति: छूटी गयी | - तब दिल्‍्छीके तंबर या तोमर वंशी वीरसिंह नामके एक 


क्षत्रिय सरदारने ग्वाल्यिरपर अंधिकार करें लिया, उसके बाद: विक्रमकी १६ वीं शर्तीके अन्ततक 
_गालियर पर इस वंशका शासन रहा.है.। उनमें: से .कविवर यशःकीर्तिके समकाढीन' राजा डर गरसिंह और पद 


कीर्तिसिहका परिचय नीचे. दिया जांता है-+: ' 5 के + 5० 


राजा डू गरसिंह--यह तंबर या तोमरबंशका एक प्रधानः बीर शांसके थां, यह राजनीतिमें दस, 
_ शत्रुओंका मानमदन करनेमें समथ ओरे क्षत्रियोंचिंत क्षोत्र तेजसे अलंकृत थां | इनके  पितांका नाम 
गणेश या गणपति था जो गुणसमूहसे विभूषित था-।. अन्यायरूपी नागोंके विनाश. करनेमें प्रवीण, पंचांग - 

 मंत्रशास्तरमें कुशछ तथा असिरूप अगिसे मिथ्यात्वरूपी बंशंका : दाहंक था और जिसका यशं सब दिशाओंमें 








(३ ककक+ सकाकणन-जिनण 
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महाकवि रहधू 
व्यौप्त था। राज्य पडसे अलंकृत, वियुल माठ और बढ्से सम्न्न था| ड्रगरसिंहकी पहद्ट-महिषरी 
( पद्ठरानी ) का नाम “चंदादे” था, जो अतिशय रूपवती और पतित्रता थी। इनके पुत्रका नाम 
कीतिसिंह या 'कित्तिपाछऊ” था जो अपने पिताके समान ही तेजस्वी गुणश, बलवान और राजनीतिमें 
चतुर था जसा कि 'पडमचरिउ' की “तहिं ड्र'गरिदुं णामेणराउ....इत्यादि” पंक्तियोंसे प्रकट है । 
डू'गरसिंहने- नरवरके किलेपर घेरा डालकर अपना अधिकार कर लिया था। शत्रुछोग इसके 
अताप एवं पराक्रमसे सदा भय खाते थे । वह न्यायी और प्रजावत्सछ शासक था । राजा ड्ूगरसिंह जेनधर्म 
पर केवल अनुराग ही न - रखता था; . किन्तु उसपर अपनी आस्था भी रखता था जिसके फलस्वरूप 
ही उसने किलेमें दिगग्बर जेन मूर्तियोंकी खुदाईके कार्यमें सहखों रुपया व्यय किये थे | यद्यपि जेन 
मूर्तियोंकी खुदाईका यह पवित्र काय उसके जीवनमें सम्पन्न नहीं हो सका था। विक्रम संबत्‌ १४६०७से 
कौतिसिंहके राज्यकाछ (वि० सं० १५३६)के कुछ वर्ष पूर्व तक-अर्थात्‌ वि० सं० १४६७से वि० सं० १५२६ 
तक-३२- वष जैन मूर्तियोंका निर्माण काय हुआ । जिसे उसके प्रिय पुत्र कीर्तिसिहने पूरा 
कराया था । डूंगरसिहके समय अनेक जन मूर्तियोंका निर्माण वहांके निवासी भव्य आवकोंने भी कराया 
था और जिनके प्रतिष्ठा महोत्सव भी उसीके शासनकालूमें बड़े भारी वेमवसे सम्पन्न हुए थे। चोरासी 
मथुराके जम्बूस्वामीके मन्दिरकी मूछनायक प्रतिमा भी उसीके राज्यकालुमें ग्वालियरमें प्रतिष्ठित हुई 
थी३ | उनमें से कितनी ही मूतियोंको मुगल बादशाह बाबरने बादकों खडित करानेका नृशंस एवं घृणित 
काय किया था | अवंशिष्ट मूर्तियां आज भी अखंडित मोजूंद हैं जो जेनघधर्मके अतीत गौरबकी चिरस्मृति 
हृदयपटपर अंकित करती हैं, ये मूतियां कछाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर हैं ओर दरश्शाकके चित्तकों अपनी ह 
ओर आकृष्ट करती हुई बीतरांगता एवं आत्मिक शान्तिका--जीवनंकी विशुद्ध स्वतंत्रतावस्थाका--सच्चा 
उपदेश देती हैं।..... क्‍ हे जिओ के 0 जह 
डर गरपिह सन्‌ १४५४ (वि० सं० १४८१) में ग्वालियरकी गद्दीपर बेठा था, इसके राज्यसमयके 
दो मर्तिलेख संवत्‌ १४६७ और १५१ १के मिले हैँ४ | और संवत्‌ १४८६ की दो लेखक-प्रशस्तियां, एक 


जनिनन 















“तहिं तोमरकुछ सिर्रि रायहंसु, ... - इत्यादि! पथ (पास्व॑पुराण 
२--ठाकुर सूथवर्माकृत ग्वालियरका इतिहास । 
, .३--गोपाचलदुर्ग तोमरवंशे राजा श्री गणपतिदेवस्तत्पुत्नों महाराजाधि(ज श्री डूगरसिंहराज्ये प्रणमति । 


8 कल मे । -->जम्बूस्वामी मंदिर, चोरासी-मथुर। 
'-- संवत्‌ १४९७ वर्ष वैशाख - . . . ७ शुक्ले पुनंवैधुनक्षत्रे श्री गोपांचलदुर्गे महाराजाधिराज राजा श्री डुंग 
 ( डुंगरसिंह राज्य ) संवर्तमानों (ने) का वी (छ) संबे माधुरालये * * * * ' ॥? "सिद्धि सम्बत्‌ १५१० वर्ष । 
माधसुदि ८ अष्टम्यां श्री गोपगिरी महाराजाधिराज राजा: डु गरेन्द्रदेवराज्य प्रवर्तमाने काष्ठांसबे माधूरान्व्ये 
 भद्दारक श्री क्षेमकीर्ति ' ' ' ' ' ॥ जैनशिलालेखसंग्रह भोग २ ० १३ (पूरणचन्द नाहर द्वारा संकलित) 
४०७. 
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वर्णी-अभिननन्‍्द्वन्यन्थ क्‍ 

पं० बिवुधश्रीधरके संस्कृत भविष्यदत्तवरित्रकी ओर दूसरी अपग्रंश माषांके सुकुमालचरितको प्राप्त हुईं 
हैं) | इनके सिवाय, संवत्‌ १५०६ की एक अपूर्ण लेखक-प्रशस्ति कविवर धनपालकी 'मविसयत्तपंचमीकहा' 
की प्राप्त हुई है! । जो कारंजाके शाख्रमंडारमें सुरक्षित है | इन सब उल्लेखोंसे राजा डू गरसिंहका राज्य- 
कालसंवत्‌ १४८१से वि० सं० १४१०तक ३२ वर्ष तो निश्चित ही है। इसके बाद और कितने वर्ष राज्यका 
संचालन किया यह प्रायः अभी अनिश्रित है, परन्तु उसकी निश्चित सीमा संबत्‌ १५२१ से पू्व है। 


 कीर्तिसिंह--यह वीर और पराक्रमी राजा था, इसका दूसरा नाम कीतिपाल भी प्रसिद्ध थाईं। 
इसने अपने पिताके राज्यको और भी अधिक विस्तृत कर लिया था। यह दयाछ, सहृदय और प्रजावत्सल 
था । यह मी जेनधर्मपर विशेष अनुराग रखता था और उसने पिता छारा आरब्ध जेन भतियोंकी अविशिष्ट 
खुदाईको पूरा किया था। अ्रंथकार कवि रइधूने सम्यक्त्वकौमुदीकी रचना इसके राज्यकाठुमें की है । 
उसमें कीर्तिसिहके यशक्रा वणन करते हुए. लिखा है कि यह तोमर कुछरूपी कमछोंको विकसित करनेवाला 
सूर्य था ओर ढुबरशत्रुओंके संग्रामसे अदृत्त था,और अपने पिता ड्ंगरसिहके समान ही राज्य भारको धारण 
करनेमें समर्थ था। सामन्तोंने जिसे भारी अर्थ समर्पित किया था तथा जिसकी यशरूपी छता छोकमें व्याप्त 
हो रही थी और उस समय यह कलिचक्रवर्ती था ।? जेसा कि नागौर मंडारकी सम्पक्त्वकौमुदीकी प्रति 
( प्रृ० २) से प्रकट है | 0 + 9 0 आओ की 2 अर 


राजा कीतिसिंहने अपने राज्यको खूब पल्चनवित एवं विस्तृत किया था और वह उस समय 
मालवेके समकक्ष हो गया था। और दिल्लीका बादशाह भी कीर्तिसिंहकी कृपाका अभिराषी बना रहना 
चाहता था; परन्तु सन्‌ १४६४ (वि० सं० १५२२ ) जोनपुरके महमूदशाहके पुत्र हुशनशाहने 
ग्वालियरको विजित करनेके लिए बहुत बड़ी सेना भेजी थी, तबसे कीर्तिसिहने दिल्लीके बादशाह 


बहलोललोदीका पक्ष छोड़ दिया था और जोनपुरवाढोंका सहायक बन गया था | सन्‌ १४७८. 








३१ नागपुर विद्वविद्यालयकी पत्रिका १९४२ सं. < |. 

तथा जन सिद्धान्तमास्कर भाग ११ किरण दोमें प्रकाशित 'भ० यशःक्षीति! नामका मेता लेख | द 

२ मध्यत्रात तथा बरारके सरक्ृत प्राकृत भन्धोंकी सूची प्‌० .९४ । 

हे ख० थी गोरोशंकर हीराचन्द ओझा द्वारा सम्यादित वाडराजस्थानकें पृष्ठ २५०की ग्वालियरके तंबरवाली 
टिप्पणीमें कीर्तिसिंहके दूसरे भाई प्रथ्वीराज़का छब्लेख किंय। हुआ है जो सन्‌ १४५२ (वि० स॑० १५०५ ) 
में जोनपुरक॑ सुब्तान - महमूदशाह शर्की और दिंब्लीकें बादशाह वहलोल लोदीके बीच होनेवाले संग्राममें 
महमूदशाहके सेनापति फतहखां हावीके --हाथसे मारा. गया था| परन्तु कंब्रिवर रइ्थके ग्रंथोमें ड़ गरसिंहके एक 
मात्र पुत्र कीतिपिंहका ही उल्लेख पाया जाता है.। 


“तह कित्तिपाछु, णंदण, गरिद्िठु, णं रूब कामु सब्वह मणदठ । -सिछ चक्रावर्धानकी अन्तिम प्रशास्त । 
ह ४०८ 

















महाकवि रह्धू 
में हुशनशाह दिल्लीके बादशाह बहलोल लोदीसें पराजित हों कर अपनी पत्नी और सम्पत्ति बगेरहकों 
छोड़ कर भागा और भाग कर ग्वालियरमें राजा कीर्तिसिंहकी शरणमें गया था। तब कीर्तिसिंहने 
धनादिसे उसकी सहायता की थी और कालपी तक उसे सकुशछ पहुंचाया भी था । कीर्तिसिंहके 
समयके दो लेख सन्‌ १४६८ ( वि० सं० १५२५ ) और सन्‌ १४७३ ( बि० सं० १५३० ) के मिले हैं । 
कीर्तिसिंहकी मृत्यु सन्‌ १४७६ ( वि० सं० १ ५३६ ) में हुई थी । अतः इसका राज्यकाल संबत्‌ १४१० 
के बाद १५१६ तक माना जाता है | इन दोनों राजाओंके समयमें ग्वाल्यिरमें प्रजा बहुत सुखी एवं 
समृद्ध रही, ओर जैनधमंका वहां खूब गौरव एवं प्रचार रहा | 
समकालीन विद्वान भट्टाकक-- 

.... कृविवर रइधूने ग्वालियरका परिचय कराते हुए वहांके भद्टारकोंका भी संक्षित परिचय “सम्मइ- 

जिन चारिड' की प्रशस्तिमें कराया है, और देवसेन, विमछसेन, धमसेन, मावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, 


मलूयकीर्ति, और गुणभद्र आदिका नामोल्लेख पूबक परिचय दिया है । उनमेंसे यहां सहस्तकीर्तिसे बादके 
विद्वान भद्दारकोंक़ा संक्षिप्त परिचय दिया जाता है जो कविवरके समकाछीन थे। 


ग 


की का 


भद्टारक गुणकी ति-यह मद्गरक सहस्कीर्तिके शिष्य थे और उन्हींके बाद भ० पदपर आरूढ़ 
हुए. थे | यह बड़े तपस्वी और जन सिद्धान्तके ममंज्ञ विद्वान थे। इनका शरीर तपश्चरणसे अत्यंत 
गैण हो गया था, इनके ल्घुश्राता ओर शिष्य भ० यशाकीर्ति-थे |. भद्दारक गुणकीर्तिने कोई साहित्यक 
रवना की अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया | परन्तु इतना जरूर माढ्ूम होता है कि 
इनकी प्रेरणा एवं उपदेशसे और कुशराजके आर्थिक सहयोगसे, जो -ग़्वाल्यिरके राजा वीरमदवके विश्व- 
सनीय मंत्री. थे, ओर जो जिनेन्द्रदंबको पूजामें रत थे, जिसने एक उन्नत एवं विशाल चन्द्रप्रश्भु 


| 


भगवानका चत्याठढय भी बनवाया था, जो स्वगंछोककी स्पर्धा करता था, इन्हीं कुशराजने 


पं० पद्मनाम नामके एक कायस्थ विद्वान द्वारा संस्कृत भाषामें 'यशॉधरचरित अथवा दयासुन्द्र 
नामका एक महाकाव्य मी बनवाया था, जसा कि इस ग्रन्थकी प्रशस्तिके निम्न पद्मोंसे 


प्रकट है-- 





शाता श्री कुशराज एव सकलक्ष्मापालचूड़ामणिः 
श्री मत्तोमरवीरमस्य विद्तों विश्वासपात्र' महान । 
.. मंत्री मंत्रविचक्षणः क्षणमयः क्षीणारिपक्षः क्षणात्‌ । 
क्षोणयामीक्षण रक्षण क्षममतिज नेन्द्रपूजारतः ॥ 
'श्वर्गस्पद्धिंसस॒द्धिकोडतिविमलच्चेत्यालयः कारितो । 


लोकानां हृद्यज्ञमो बहुधनेश्रन्द्रप्रभस्य प्रभोः | 
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वैशी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 
.. ग्रेनेतत्समकालमेव रुचिरं भव्यं च काव्यं तथा | 
साधु श्रीकुशराजकेन खुधिया कीर्तिश्चिरस्थापकम्‌ ॥_ 
उपदेशेन अन्थो5यं गुणकीति महाधुनेः 
कायरुथ पद्मननामेन राचितः पवसूत्रतः ॥ 


. अतः वीरमदेवका समय वि० सं० १४६२ ( ई० सन्‌ १४०५ ) है; क्योंकि उस समय मल्‍्दू- 


इकबारूखांने ग्वालियर पर चढ़ाई को थी परन्तु उसे निराश होकर दिल्‍ली छोटना पड़ा था | अंतः 

यही समय भद्दारक गुणकीर्तिका है, वे विक्रिमकी १५ व शत्तीके अन्तिम चरण तक जीवित रहे हैं । 
क्ष० यशाकीर्ति-यह भद्दारक गुणकीर्तिके शिष्य ओर ल्घुश्नाता थे, और उनके बांद पद्टधर 

हुए, थे | यहं अपने समयके अच्छे विद्वान थे-। इन्होंने संवत्‌ १४६६ में विदुधश्रीधरका संस्कृत भविष्यदत्त 


चरित और अपभ्रंश भाषांका सुकमाछचरित ये दोनों ग्रन्थ अपने जश्ञाना वरणी कमके क्षयार्थ लिखवाये 
थे* । महाकवि रइधूने अपने संम्मइजिन चरिउः की प्रशस्तिमें यशःकीर्तिका निम्न शब्दोंमें -उल्लेख 


- तह पुण खु-तब-ताव-तबि यंगो, भवत्र कमल संबोह पयंगों।- 
णिच्चोब्भासिय पवयण अंगों, वंद्विसिरि ज्ञसकित्ति असंगो.। 


.. - ताखु पलाए कव्बु पयासमि, आसि विहिड कलिमलु णिएणासमि ।! 


 “प्र्ब-कमस-सर-बोह-पयंगो, ब॑दिवि सिरि जसकित्ति असगो । 


.ः सम्मंतगुणनिधानकी आदि प्रशस्तिमें निम्नरूपसे स्मरण किया है। भे०  यशाकीर्तिने स्वयं. 
अंपनां 'पाएंडव पुराण” वि० सं० १४६७ में अग्रवाल्वंशी साहू बील्हाके पुत्र हेमराजकी प्रेरणासे- 
बनाया था, यह पंहछे हिंसारके निवासी थे और बांदको देहंलीमें रहने छगे थे, और 
देहली के बादशाह मुबारकशाहके मंत्री थे, वहां इन्होंने एक चंत्याढ्य भी बनवाया था। 





जन-334/344+0«"-+++++_ के 
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हिन्दी टाड-राजस्थान भोझाजी द्वारा सम्पादित ए० २५१। | 
“सम्बत्‌ १४८६ वर्ष अर्वणिवदि १३ सोमदिने गोगाचलदुग राजा ड गंरतिंहदेंव विजयराज्य प्रवतंमाने 
श्री काह्ासंवे माथूराखये पुष्कैरणण आचाये श्री भावसेनंदेवास्तत्पट्ट ओऔी संहस्रकीतिदवास्तत्पट्ट श्रीगुणकीर्ति देवास्तत्शिष्येन 
श्रीयशक्ीर्तिदेवेन निजशानावरणी कर्म श्षुयाथ इंद सुकमलिचरित लिखापित, कांयस्थयाजन पुत्र थलूलेखनीयं । 
“सम्बत- १४८६ वर्षे आषांणवं्दि ९ गुरुदिने: गोपाचलदुर्गे राजा ह'गरसी (सिं) ह. राज्य प्रवतमाने श्री काष्ठासँवे 


. माथुराल्ये पुष्करगण आचांये श्री: सहस (सर) . कीर्विद्रेवास्तत्पददं आचाय॑ गुण कीर्तिदेवा स्तल्छिष्य श्री थशःकीतिदेवास्तेन 
.. लिजजानायरणी कर्मक्षयाथे इद॑_मविष्यदुत्त: पंचमीकथा लिखापितम .। "छू क पर हिः 
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मंहाकवि रइधूं 
और उसकी प्रतिष्ठा भी करायी थी । इनकी दूसरी कृति हरिबंशपुराण' है जिसकी रचना इन्होंने वि० सं० 
१५०० में हिसारके साहू दिवड्डाकी प्रेरणासे की थी । साहू दिवद्ढा अग्रवाल कुरमें समुत्पन्न हुए थे और 
उनका गोत्र गोयछ' था। वे बड़े धर्माः्मा और श्रावकोचित द्वादश व्रतोंका अनुष्ञान करने वाले थे। 
इनकी तीसरी कृति “आदित्यवार कथा' है, जिसे रविश्रतकथा भी कहते हैं| और चौथी रचना 'जिनरात्रि- 
कथा' है जिसमें शिवरात्रि -कथाके ढंग पर जिनरात्रिके ब्रतका फल बतछाया गया है| इनके सिवाय 
“चंदप्पह चरिठ' नामका अपश्रृंश माषाका एक ग्रन्थ और भी उपलूब्ध है जिसके कर्ता कवि यशःकीर्ति 
हैं | चंद्रप्रभचरितके करता प्रस्तुत यशःकीर्ति हैं इसका ठीक निश्चय नहीं; क्योंकि इस नामके अनेक विद्वान 
हो गये हें | 
भ० यशःकीर्तिकों महाकवि स्वयंभूदेवका 'हरिवशंपुराण” जीण शीर्ण दशामें प्रात्त हुआ था और जो. 
खंडित भी हो गया था, जिसका उन्होंने ग्वालियरकी कुमर नगरीके जन मन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिए 
उद्धार किया था? | यह कविवर रइधूके गुरु थे, इनकी ओर इनके शिष्योंश्ी प्रेरणासे कवि रइघूने अनेक . 
प्रन्थोंकी रचना की. है | इनका समय विक्रिमकी १५ वीं शतीका अन्तिम चरण है, सं०१४८१से १३५०० 
तक तो इनके अस्तित्वका पता चलता ही है किन्तु उसके बाद और कितने समय तक वे जीवित रहे 
यहनिश्चित बतछाना कठिन है । क्‍ कक मी कक 
.._ भ० मलयकीतिं--यह भद्दारक यशःकीर्तिके बाद पट्टपर प्रतिष्ठित हुए थे | इनके शिष्य गुणभद्र 
भंद्वारक थे जिन्होंने इनकी कृपासे अनेक कथाग्रंथ रचे हैं|. कवि रहधूने 'सम्मइजिनचरिड' की प्रशस्तिमें 
भट्टारक मल्यकीतिका निम्न शब्दोंमें उल्लेख. किया है (--उत्तम-खम-वासेण अमंदठ, मलयकित्ति 
रिसिवरु चिरु णंदठ । मल्यकीर्तिने किन ग्रंथोंकी रचना की यह ज्ञात नहीं हो सका | 
भ० गुणभद्गर--यद्गरपि गुणभद्नामके अनेक विद्वान्‌ हुए हैं जिनमें उत्तरपुराणादिकके कर्ता 
गुणभद्र तो प्रसिद्ध ही हैं | शेष दूसरे गुणभद्र नामके अन्य विद्वानोंका यहां परिचय न देकर मल्यकीतिके 
शिष्य गुणभद्रका ही परिचय दे रहा हूं | म० गुणभद्र मांथुरसंघी भ० मंल्यकीर्तिके शिष्य थे और अपने 
गुरुके बाद गोपाचलके पट्ठपर प्रतिष्ठित हुए थे । इनकी रची हुई निम्न १५ कथाएं है जो देहछी पंचायत 
मन्दिरके गुटका नं० १३-१४ में दी हुई हैं, जो संवत्‌ १६०२ में श्रावणसुदी एकादशी सोमवारके दिन. 
रोहतक नगरमें पातिशाह जछाड॒द्दीनके राज्यकालूमें लिखा गया है” | उन कथाओंके नाम इस प्रकार हैं 
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“तहो भंदणु णंदणु हेमरा. ..उ इत्यादि? पाण्डव पुराण प्रशस्ति | 
गे २. “विक्कम-रायहों ववगय काल. . .. -- «-शत्यादि” दरिंगंशपुराण प्रशरित | 
३, त॑ जसकित्ति मुणिहिं उद्धरिय . . . . -- - - इत्यादि! स्वयंभू हरिवंश पुराण प्रशस्ति । 
४ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ११ किरण » में मं० यशःकीति नामका लेख | 
५ अथ संवत्सरैस्मिन्‌ श्री नुप विक्रमादित्यराज्यांत संबंत्‌ १६०२ वर्ष श्रावण ११ सोमवासरै रोहितास- 
शुभस्थाने पातिंसाह जलालदी ( जलाद्दीव ) राज्य प्रवरत्तमाने | छ ॥ के 
४९१९ 8 








0 “परककियओ।, 





वर्णी-अभिनन्द्न-अन्थ 

१ अणपंतवयकहा २ सवण वारसिविहाणकहां रे पकखवइकहां ४ णहपंचमीकहा ४५ चंदायणवय कहा 
&६ चंदण छट्ठी कह्य ७ गरयउतारीबुद्धारस कहां ८ ते हसत्तमी कहा £ मठउसत्तमी कहा १० पुप्फंजलिबय 
कहा ११ रयणत्तयविह्ण कह्य १२ दहलकखागवय«्कहा १३ लडद्धिवयविद्यण कहा २४ सोलहकारणवशविदि 
१५ सुगंधदशमी कहा | इनमेंसे सं० १, १० ऑर ६२ की तीनों कथाएं ग्वालियरके जसवाल वंशी चाँधरी 
लक्ष्मणसिंहके पुत्र पंडित भीमसेनके अनुरोधसें रची गयी हैं और सं० २ तथा १३ की कथाएं 
ग्वाश्यिरवासी संत्रपति साहु उद्धरणके जिनमंदिरमें निवास करते हुए. साहु सारंगदेवके पुत्र देवदासकी 
प्रेरणाकों पाकरबनायी गयी हैं | तथा सं० ७ की कथा गोंपाचलवासी साहु बीधाके पुत्र सहजपाछके अनुरोधसे 


5 


लिखी गयी है । शेष्र नौ कथाओंके सम्बन्ध्मँ कथा निर्माणके निमित्त आवकोंका कोई परिचय 


नहीं दिया है । 
भद्टारक गणभद्रका समय भी विक्रमकी १४७ वीं शतीका अन्तिम चरण और १६ वीं क्‍ 
शतीका प्रारंभिक है; क्योंकि संबत्‌ १५०६ की छिखी हुई धनपाल पंचमी कथाकी ढेखक- 
पुष्पिकासे मालूम होता है कि उस समय ग्वाल्यिरके पहपर भ० हेमकीति विराजमान ये; । और संवत्‌ 
१५२१ में राजा कीर्तिसिंहके राज्यमें गुणभद्र मौजूद थे, जब ज्ञानाणवकी प्रति लिखी गयी थी । इन्होंने 
अपनी कथाओंमें रचनाकाल नहीं दिया है | इसीसे निश्चित समय मादूम करनेमें बड़ी काठनाई हो जाती है । 
. इन विद्वान भद्दारकोंके अतिरिक्त क्षेमकीर्ति, देमकीर्ति, कुमारसेन, कमलकीति और शुमचन्द्र 
आदिके नांम भी पाये जाते हैं। इनमेंसे क्षेमकीर्ति, हेमकीति ओर कुमारसेन ये तीनों हिसारकी 
गहीके भ० जान पढ़ते हैं ; क्‍यों कि कवि रइधूके पाइ्वपुराणकी सं० १५४९ की लेखक-पुष्पिकामें जो 
हिसारके चैत्याल्यमें छिंखी गयी है उक्त तीनों भद्यरकोंके अतिरिक्त भद्यरक नेमिचन्द्रका नाम भी दिया 
हुआ है जो कुमारसेनके पद्मपर प्रतिष्ठित हुए. थे, उस समय वहाँ शाह सिकन्दरका राज्य था | 


कुछ ग्रन्थ प्रशस्तियोंके ऐतिहासिक उल्लेख--- 


महाकवि रइंधूकी समस्त रचनाओंमें यह विशेषता पायी जाती है कि उनकी आद्यन्त 
प्रशस्तियोंमें तत्कालीन ऐतिहासिक घंटनाओंकोा समुल्लेख भी अंकित है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े ही 
महत्वका हैं ओर वंह अनुसंधान-प्रिय विद्वानोंके लिए. बहुत ही उपयोगी है । उन उल्लेखोंपस्से 
ग्वाल्यिर, जोइणिपुर ( दिल्ली ) हिसार तथा आसपासके अन्य प्रदेशोंके निवासी , ,जनियोंकी 
प्रवृत्ति, आचार-विचार और धार्मिक मर्यांदाकां अच्छा चित्रण किया जासकता है, खास कर 


+ल+-नन«न्नमनिनानतटी टिक ल री 


३ घनपाल पंचमीकथाकी लेखक प्रशस्ति, कार्रंजाओअति.। 
...__ २ आानाणंवकी लेखक-पुष्पिका, जन सिद्धान्त भवन, आराक़ी प्रति | 
३ पाश्वपुराणकी लेखक-पुथ्पिका, जन सिद्धान्त सवन आराकी प्रति । 














महाकवि रइधघू 
विक्रमकी १५ वीं शर्तीके उत्तरप्रान्त वासी जेनियोंके तात्कालिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डाछा जा सकता 
है | उनमेंसे बतौर उदाहरणके यहां कुछ घटनाओंका उल्लेख किया जाता है.| 


( १ ) हरिवंशपुराणकी आधद्य प्रशस्तिमें उल्लिखित भद्दारक कमलकीर्तिके पट्का 'कनकाद्ि! 
'सुवर्णगिरि' या वर्तमान सोनागिसमें प्रर्थापित होना और उसपर भद्दारक झुभचन्द्रके पदारूढ़ होनेका 
ऐतिहासिक उल्लेख बड़े महत््वका है| उससे यह स्पष्ट माढ्म होता है कि ग्वालियर भद्यरकीय गद्दीका 
एक पट्ट सोनागिर में भी स्थापित हुआ था, जैसा कि हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिकी निम्न पंक्तियों से 
प्रकट है--_ “कमलकित्ति उत्तमखम धारड, भव्वहि भव-अबोणिद्दि तारड। 

तरस पद्ट कणयहद्दि परिट्ठिउ, सिरि सुहचन्द सु-तव उक्कंठिड । 


( २ ) कविके सम्मइजिनचरिउ' की प्रशस्तिमें जैनियोंके . आठवें तीथंकर चन्द्रप्रभ 
भगवानकी एक विशाल मूर्तिके निर्माण करानेका उल्लेख निम्न प्रकारसे दिया हुआ है ओर उससमें 
बतलाया है कि अग्रवारू कुलावतंश संसार-शरीर भोगोंसे उदासीन, धमध्यानसे संतृत्त, शस्त्रोंके अर्थ रूपी 
रत्न समूहसे भूषित, तथा एकादश प्रतिमाओंके संपालक, खेल्हा नामके ब्ह्मचारी उस श्रावकने मुनि यश्:- 
कीर्तिकी वन्दना की, ओर कहा कि आपके प्रसादसे मैंने संसार दुःखका अन्त करनेवाले चद्धप्रम मगवान 
की एक विशाल मूर्तिका निर्माण ग्वाडियरमें कराया है, इस आशयको व्यक्त करनेवाली मूल पंक्तियां इस 
कार हैं-- द की ० द 

“ता तम्मि खणि बंभवय-भार भारेण सिरि अयखालंक वंसम्मि सारेण। . . 
संसार-तणु-मोय-णिव्विण चित्तेण बर घम्म झाणामणएणेव तिक्तण |... 
खेटहाहिहाणेण णमिऊण ग्रुरुतेण जसकित्ति ब्रिणयत्तु मंडिय ग्रणोहेण। 
भो सयण दावग्गि उल्हव्ण णणदाण संसार-जलरासि-उत्तार-बर जाण | 
तुम्हहं पसाएण भव-दुह्-कयंतरुस, ससिपह जिणदरुस पडिमा विखुदधस्स। 
 काराविया मइंजि गोवायले तुगं, उडुचावि णामंण तित्थस्मि खुह संग ।” 
पुण्याअ्रवकथाकोशकी अन्तिम प्रशस्तिमें बतछाया है कि जोइणिपुर ( योगिनीपुर-दिल्ली ) 
के निवासी साह तोसउ के प्रथम पुत्र नेमिदासेन, जिसे चन्द्रवाडके प्रतापरूद्र नामके राजाने सन्‍्मानित 
किया था बहुत श्रकारकी धाठु, स्फंटिक और बिद्युममयी ( मूंगाकी ) अगणित प्रतिमाए, बनवायी थीं और 
उनकी प्रतिष्ठा भी करायी थी, तथा चन्द्रप्रभ भगवानका उत्तुंगं शिखरॉवाछा एक चत्यालय भी बनवाया था | 


(४ ) सम्मत्तगुणनिधान नामक अन्थको प्रथमसंचिक १७ व कड॒वकस स्पष्ट है कि साहू 
खेमसिंहके पुत्र कमरूसिंहने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिकां निर्माण कराया था, जो 


ग्यारह हाथ ऊंची थी, और दुर्गतिकी विनाशक, और मिथ्यात्व रूपी गिरीन्‍्द्रकलिए बत्रसमान, भव्यों 


है 
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_ बर्णो-अभिननन्‍्दन-पन्थ 


के लिए शुभगति प्रदानकरनेवाली और दुख-रोग-शोककी -नाशक थी। ऐसी महत्वपूर्ण मूर्तिकी प्रतिष्ठा 


करके महान्‌ पुण्यका संचय किया था ओर चतुर्विध संघकी विनय भी की थी.। 


(५ ) 'सम्मइजिनचरिड? में फीरोज शाहके दवारां हिसार नगरके वसाये जाने ओर उसका 


परिचय करातें हुए वहां सिद्धसेन और उनके शिष्य कनककीर्तिका नांमोल्लेख किया है। इन सबकी 
- पुष्टि 'पुष्िणांसव, सम्मतगुणनिधान' तथा जसहरचरिउ की' प्रशशिस्तयोंसे होती हे । 


(६) हिसारनगरके बासी सहजपालके पुत्र सहदेव द्वारा जिन बिम्बकी प्रतिष्ठा कराने ओर उस 
समय श्रमिलषित बहुत दान देनेका उल्लेख भी सम्मइजिनचरिठः की अन्तिम प्रशस्तिमें दिया हुआ 
है | साथ ही, सहजपालके द्वितीयादि पुत्रों द्वारा गिरनारंकी यात्राके लिए चतुर्विध संघ चलाने तथा 


उसका कुल आधिक भार वहन करनेका भी समुल्लेख पाया जाता है जसा. कि उसके 'ताहं पढ़मु वर कित्ति 
लगाहरु,..इत्यादि” आठ पद्मोंसे प्रकट है । 


(७) यशोधरचरितकी प्रशस्तिसे- भी प्रकट है कि लाहण या लाहडपुरके निवासी साहू कमलं- 
सिंहने गिरनारकी यात्रा ससंध अपने समस्त परिजंनोंकें साथ की थी और यशोधर चरित नामके अंन्थकाी 


निर्माण भी कराया था! । 


उपरोक्त सभी समुल्लेख ऐतिहासिक घटनाओंसे ओप्र-मोत हैं। इनका ध्यानपूर्वक समीक्षण 
करनेसे इनकी महत्ताका सहज ही बोध हो जाता है। अ्रतः ये अन्वेषक विद्वानोंक लिए. भी उपयोगी 
सिदे हरित 5, 0 पर उ जामक को 0 कप 3 अल कक 5 लक कक, की 


कविवर रृधूका समय- 


. कवि रइधू विक्रमकी १५ वीं शतीके विद्वान थे, इनकी 'सम्मत्तगुणशनिधान' ओर 'सुकी 
शलचरित' नामकी दो. कृतियोंकी छोड़कर शेष, कृतियोंमें रचना काल नहीं दिया है, जिससे निश्चित 


रूपमें यह बतलाना तो कठिन है कि 'उन सब .कृतियोंका निर्माणकाल कबसे कबतक रहा हैं; परन्तु _ 
कवि ग्वालियरके तोमरवंशी नरेश ड्ूगरसिंह ओर उनके पुत्र कीर्तिसिंहके समकालीन हैं ओर उन्हींके 
ः शाज्यमें उनका निर्वाण हुआ है, जेंसा कि पहले लिखा गया है। क्योंकि इनका राज्य समय वि० सं० १४- 
ह ८१ से १५३६ तक रहा है। अतः इनका मध्यवर्तीकाल ही अंस्तुत कविकी रचनाओंकां समय 
कहा जा सकता हैं | इतना ही नहीं किन्तु अधिकांश क्ृतियां संवत्‌ १५०० से पूर्व ही रची गयी हैं | 
अतः १५ वीं शतीका उचराध और १६ बीं श॒तीका प्रारम्भिक भाग रइधूका काल जानना चाहिये । 


कविवरने सम्यक्त्वगुण निधान! -नामक अंथकी रचना वि० सं» १४९२के भाद्रपद शुक्ला 



























































महाकबि रहधू 


पूर्णिमा मंगलवारके दिन पूर्ण की है। इस अंथको कविने तीन महीनेमें बनाकर समाप्त किया था, जैसाकि 
उक्त अंथके निम्न प्रशस्ति वाक्यसे प्रकट है-- 


चडउद्हसय वाणउ उत्तरालि, वरिसईइ गय विक्कमराय कालि। 
वक्‍्खेयत्तु जि रण [यण] समकिखि, भदवमासस्मि स-सेय पक्खि । 
पुएणमिद्णि कुजवारे समोई, खुहयारे खुदणामें जणोई। 
तिहुमासयरंति पुणणहुडउ । सस्मत्त-णुणाहि-णिहाण घूड। 
सुकौशलचरितकी रचना वि० सं» १४९६ माघवदी १० वीं के दिन अनुराधा नक्षत्र हुईं 
है जेसाकि निम्नवाक्यसे स्पष्ट है+5. 5 8 
» .. . सिरिविक्‍क्कम समंयंतरालि, वदहतई इंदु सम दिसमकात्ि। . 
.... .  चोदह सय संवच्छरइ अणण; छणरणउव्ञ्रद्दि पुणु जाय पुएण । 
माह-दुजि किणद दृहमी द्णस्मि, अगुराहुरिक्ख पर्याडय सदाम्म | 
सम्मततगुण निधान अंथको प्रश॒स्तिमें अन्य ग्रन्थाकी रचनाका कोई उल्लेख नहीं है; किन्तु 
सुकोशलचरितकी प्रश॒स्तमें निम्न अंथोंके रे जानेका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता €। पाश्व॑ंनाथ- 
चरित, हरिवंशपुराण ओर. बलभद्वचरित ( पद्मपुराण ) से यह स्पष्ट मालूम होता हैं ।क वि० १४९६ 
से पूर्व इनकी ओर इनमें उलिलखत ग्रन्थोंकी रचना हा चुका थी। बलहइचरिउर्म सिर्फ हरिवंशपुराण 


<ः 


५ नेमिजिनचरित ) का समुल्लेख मिलता हैं | “जिससे बलहदचरिउसे .पूर्व. इरिवंशपुराणकी 
रचना होनेका अनुमान हाता है। हरिवंशपुराणमें त्रिप॥िशलाकापुरुषचारत (महापुराणं), मेघंश्वर -चरत, 
यशोधरचरित, .वृत्ततार, जीवंघरचरित इन छुद् अ्ंथोंके स्वे जानेका उल्लेख किया ह जिससे यह स्पष्ट 
जाना जाता कि इन छुह प्रंथोंकी रचना भा वि० सं० १४६६ से पूर्व हो चुका थी |... ||. 


सम्मइजिनचरिउ प्रशस्तिमें,. मेपेश्वरचरित, त्रिषष्ठिमहापुराण, सिद्वाचक्रविधि, बलहहचरिउ, 
सुदर्शशशील कथा. और घन्यकुंमारचरित नामके ग्रंथोंका उल्लेख पाया जाता हैं। यतः सम्मइ- 
जिनचरिठका रचनाकाल- दिया हुआ नहों € अतः यह कहना कठिन है. कि. इनको . रचना कंब हुई थी 
पर इनता तो निश्चित है कि वे सब अंथ सम्मइजिनचरिडसे पूर्व रे गये हैं | 2 

इन ग्रंथोंके, सिवाग्र, करकंपण्डुचरित -सिद्धान्ताकवार, उपंदेशरतमाला, आत्मसंबोधकाूं 
पुण्याश्रव कथा, और. सम्यक़्त्वकोंमुदी ये छह ग्रंथ कब रखे गये हैं ! करकंडुचरित ओर त्रिप्ष्टि महा- 
पुराण ये दोनों अ्ंथ-अब तक. : देखनेमें नहीं आये हैं। इन- अंन्थोंके अतिरिक्त और भी ग्रंथ उक्त 


कविवरके रे हुए होंगे; परन्तु उनका पता अब भी किसी शोधककी सतीक्षामें हैं | द गा 23 


मा 
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१ खरतरगच्छके हरिसागरसूरिका शाल्मंडार 4 .. + . |... | 
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हा पाइय साहित्यका सिहावलोकन 
रा श्री ग्रा० हीरालाछ आर० कापडिया, एम्‌० ए० क्‍ 
2 भारत अनेक भाषाओंकी जन्मभूमि है । सुविधाके लिए उन्हें १ पाइय ( प्राकृत ) २ संस्कृत 
तथा ३ द्रविड़ इन तीन वर्गोमें रख सकते हैं | ऋगवेदके निर्माणके समय जो भाषा बोली जाती थी वह _ 
इय (प्राकृत) भाषाका प्राचीनतम रूपमेंथा | इस भाषाकी कोई कृति उपलब्ध नहीं है। जैनोंकी श्रद्वभागधी 
: | * हे ( अर्धभागधी ) तथा बौंद्धोंकी पाली पाइयके द्वितीय युगके रूप हैं। आज भी इन दोनों भाषाश्रोंका 
पुष्कल साहित्य उपलब्ध है। विषय निरवधि है अतः यहां पाली साहित्यकी चर्चा नहीं करें गे | क्‍ 
द जेन आंगम ग्रन्थ अद्वमागधी साहित्यके प्राचीनतम अन्थ माने जाते हैं। श्वेताम्बंर मान्यतानु- 
सार इनमेंसे कुछुकी रचना. भगवान्‌ महावीरके. समय ( ५९९-५२७ ई० पू०) में हुईं थी! | छुन्द, 
नाट्य, संगीत शास्त्र तथा दो भाषात्मक नाअकोंमें. मरहट॒ठी ( महाराष्ट्री ) सोरसेनी ( शौरसेनी ) मागती 
| ( मागधी ) अरहठछ (अपश्र श. अथवा अपभष्ठ) पेताई (पैशाची ), आदि - अनेक प्राकृत' भाषाओं तथा 
हे बोलियोंके नाम) मिलते हैं, द द 
च् व्याकरण --पालीका व्याकरणभी पाली भाषामें ही उपलब्ध है इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतोंकी 
यह स्थिति नहीं है | उनकी कुछ विशेषताओं तथा संस्कृत व्याकरणकी कुछ वातोंका (दिग्दशन ही इनके 
व्याकरण हैं। उदाहरुणके लिए आग्रास्का. (हि०, ४, १ रू० ३२४) तीन वचन-लिंग-काल-पुरुष 
चित्रण, ठ/णका (अ'्टण) आठ कारक निरूपणा आदि । यह ज्योंका वो अगशुओगदार ( सू० ! रट) में 
पाया जाता है। इस आग्रमके पृ०.१०५ ब पर (१) एकाज्षर तथा.(२) अनेकाद्षर शब्दोंका उल्लेख 
मिलता है | पृ० १११-२ ब पर लिग विवेचन है। सूत्र १२४; १२५, १३० में क्रमशः चार, पांच और 
 दश प्रकारकी.संज्ञाश्रोंका उल्लेख है | सात समातों (सू० १३०) का भी वर्णन है। “कप्प निजन्थी ... 





(प० १३०) पांच प्रकारके पददोंका उल्लेख करता है तथा अगले पद्यमें चार प्रदार्थोका निर्देश, है। 
 शआआवश्सय' “की विसेसावास्खय भाध्य' मराठी टीका में पाइय भाषाकी विशेषताओंंका वन है । 
१ जन आगमसाहित्यका इतिहास .। . - 





२. “भारतीय तथा ईरानी अध्ययन! नामक अन्धमें शी कटरेका प्राकृत माषाओंके नाम! शीर्षक निन्‍्ख |... 
३ 'पाश्य साहित्यके व्याकरण-वैशिष्टय” सावजनिंक रा? ४३ (जक्तूबरंश०४१) कब 5 853 ः 
2 पं इशच क्‍ 







































पाइय साहित्यका सिंहावलीकन 


कोशकार--शोभन मुनिके भाई,तिलकमझ्रीके कर्ता धर्मपालने अपनी कनिश बहिन सुन्दरीके 
लिए सम्बत्‌ १०२९ में “पाइय-लब्छि-नाममाला? बनायी थी । कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्रसू रि ( सं० ११९५ 
१२६७ ) दूसरे पाइय कोशकार थे | इनकी रयनावलीमें देसी (देश्य) शब्दोंका प्ररूपण है | इससे ही ज्ञात 
होता है कि छुद्द विद्वानोंने इस दिशामें काय॑ किया था जिनमें अभिमानसिंह भी एक थे इनकी बृत्तिपर 
उदात्ताचलने टीका लिखी थी, किन्तु वे सब ग्रन्थ अब तक अप्राप्य ही हैं। गोपालने पद्य देसीकोश बना- 
कर संस्कृतमें शब्दार्थ दिया था । हेमचन्द्रके समान देसी शब्दोंका पाइयमें ही अर्थ देने वाले देवराज और 


गोपालमें भेद है। 'तरंगावलिके” यशस्वी लेखक पादबिप्पसू रिने भी देशी कोश लिखा था| शिताडूः 
था राहुलके विषयमें भी ऐसी ही किम्बदन्ती है । 


छन्‍्द शास्त्र--श्री पिड़लका 'पाइय-पिंगल” नोदियड़यका गाह्मलक्खन, अज्ञात नामक लेखक 
का कविदप्पण, स्वयम्भूचन्द्र विरहांकका काइसट्रह ओर रत्नशेखरका छुन्दोकोस, आदि मुद्रित पाइय- 
छुन्द ग्रन्थ हैं। द द 

अलंकार--अनुओगदारमें प्राप्त नवर्सोंके वर्शंनपर से अनुमान किया जाता है कि पाइय- 
अलंकार ग्रन्थ अवश्य रे गये हों गे । यदि अनुधभान निराधार सिद्ध हो ती भी सं० ११६१ से पहिते 
लिखा गया अलंकारदप्पण तो प्राप्य ग्रन्थ है ही | 


है 


नाटक--कप्पूरमंजरी समान सट्ठकोंके अतिरिक्त भी प्रत्येक धंकृत नाटक प्राकृतोंसे परिपूर्ण 
वस्तुतः इन्हें संस्कृत नाटक कहना सत्य नहीं है क्योंकि इन सबमें दो से अधिक भाषाश्रोंका उपयोग हुआ 
है प्राकृतोंकी विविधताके लिए मृच्छुकटिकका स्थान अनुपम हैं | 

कथा--अपनी विविधता तथा विपुलताके कारण भारतीय कथा साहित्य विश्वमें विख्यात है 
पाइ्य लेखकोंकी इस त्षेत्रमें भी भारी देन है। उवासगदसा सुन्दर संक्षिप्त कह्नियोंका भण्डार है। हरि- 
भद्रकी समराइचकद्दा तथा धुत्ताकुखान सर्व विश्रुत हैं । जैन पुराण साहित्य अति विपुल है। 

काव्य-- प्रवरसेनका सेतुबन्ध तथा वाक्पतिराजका गौडवह्दो सुप्रसिद्ध पाइय महाकाब्य है । 
वाक्पतिराजका 'मदहयमोहविजर्य', सर्वसेनका हरिविजय अब्र तक अग्राप्य हूँ । गौविन्दाभिसोयके बारह सर्गो' 
में प्रथथ आठके रचयिता बिह्वमंगल हैं और शेष सर्ग उनके शिष्य दुर्गाप्रसाद ने लिखे थे। ये दोनों 
केरलदेश वासी थे | श्रीकण्ठका यमक-काब्य, रामपाणिवादके 'उसानिरूद्ध तथा कंसवहो' आदि अन्य काबध्य 


ग्रन्थ हैं | 


सुतोत्र--मराठी पाइयमें अनेकजैन स्तोत्र हैं; यथा नन्दिषेणका अजियसान्ति काया, जिनप्रभका 
पासनाह लहुथाया, भद्रबाहुका उवसग्गहरथोत्त तथा तिजयपहुत्तथोत्त, आदि सुप्रसिद्ध हैं | 


कवितावलि--प्राचीन युगमें कवितावलियोंका महत्त्का स्थान रहा है। हाल़की गाह।सतसई' 
५३ ४७ 











वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


प्राकृत साहित्य ही नहीं समग्र संस्कृत साहित्यमें प्राचीनतम ग्रन्थ है | जयवल्लभके 'वज्जालग्ग' पर रत्नदेव- 
गशिने १३९३ में ठीका लिखी थी । मानुचन्द्रके शिष्य सिद्धिचन्द्रणणि ने 'सुभातियसंदोहकी! रचना की 
थी.। भवभावना आदि पाइय ग्रन्थ सूक्तिओंसे परिपूर्ण हैं। कुमारपालचरिया भी नीति वाक्योंसे परि- 


 प्ल्लाविंत 


दृशंन--अर्धमागधीमें लिखित “पवयणसारं, पंचसुत्त सम्मइपयरण, धम्मसंगहणी, कमंग्रन्थ 
आदि विविध दाशंनिक ग्रन्थ हैं | 


गणित शाख्र--आयंभटईके गणित पदकी टीकामें भास्करने पाइय पद्म उद्धुत किये हैं, जिस 
परसे पाइय गणित ग्रन्थोंका अनुमान किया जा सकता है | सूँयगह निज्जुत्तिकी सीलाककृृत टीकामें तीन गुरु 
गाथाए' भी यही अनुमान कराती हैं | इनके अतिरिक्त सूरियपण्णत्ति, इश्सियकरण्डग, तिल्लोयपण्णत्ति, 
आदि ग्रन्थ गणित शाश्त्रके उल्लेखोंसे परिपूर्ण हैं । 


विविध पअन्‍न्ध --जिनप्रभसूरिका णाणातित्थकहा, दुर्गदवेका रिह्समुच्चय, सग्गरसुद्धि, सिद्धपा- 


हुण, मयणमाउड, पिवीतियाणाण, वत्थुतार, आदि विविध ग्रन्थ हैं | 


यह अति संज्षित तथा एक सम्प्रदायके साहित्यंको ही प्रधानतया इशष्टिमें रखकर लिखां गयां 
निबन्ध यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हैं कि संत्कृतकी भांति प्रंत्येक विश्वविद्यालयको प्राकृत पाठनकी 
पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिये | इससे हमारी दृष्टि उदार होगी। और भाषाके आधार पर निर्मित दलबन्दी 
भी स्वतः शिथिल्न हो जायगी | 



























प्रश्नोत्तररत्तमालाका कर्ता ! 


श्री पं० ज्ञालचन्द्र भगवान्‌ गान्धी है 


प्रश्नोत्तर र्नमालाके कतृत्वके सम्बन्धमें कितने ही समयसे मत-भेद चला आता है | एक २९ . 


(/[/ 


आरयाकी लघुकाय कतिके भिन्न भिन्न दिगम्बर, श्वेताम्बर, जैन, ब्राह्मण, बोद्ध, अनेक कर्ता होना विचित्र 
तथापि भिन्न भिन्न स्थानोंमें प्राप्त विविध नाम-निर्देश सत्य गवेषणा करनेके लिए आह्वान करते हैं। 


सितपट-गुरु बिमल नामयुक्त मूलकी प्राचीन मतियां-- 


ह + 


सन्‌ ८८९० की आृत्तिमें श्र पिछली सनू १९२६ को चौथी आवृत्तियोंमें इस कृतिके 

ऊंपर नीचे प्राचीन प्रति (संवेगि साधु श्रीशान्तिविजयजी की) के आधारसे 'भ्रीविमल प्रणीता ( विरचिता ) 

प्रननोत्तररत्नमाला' छुपा हुआ है ! और इसकी अन्तिम २९ वीं आयामें रचयिताने अपना नाम विमल, 
और अपने विशेषणमें' सितपटगुरु ( श्वेताम्बराचार्य ) स्पष्ट सूचित किया है-- 

..._ “रखिता लितपट्युरुणा विमला विमलेन रत्नमालेव । 

: अश्नोत्तरमालेयं करठगता क॑ न भूषयति १॥ २६ ॥” 





लेकिन सम्पादकने वहां टिप्पणीमें आयकि स्थानमें दो पत्रवाली ( सूरतके श्रेष्ठि भगवानूदास 
प्रेषित ) पोथीका पाठान्तर अनुष्टप्‌ लोक भी दिया है--....ः क्‍ 


“विवेकात्‌ त्यक्तराज्येन राशेयं रत्नमालिका। 
..... राचिताउमोघवर्षण. सुधियां सदलंकृतिः ॥” 
क्‍ द ता&मोघवषंण. खुधियां सदलंकृतिः॥7 


यह पोथी कितनी प्राचीन हैं !, अथवा यह श्लोक-लेखन कितना प्राचीन हैं ! मालूम नहीं। 
विंवेकसे राज्यका त्याग करनेपर भी नामका मोह त्याग न करनेवाला अपनेको 'राजा' शब्द द्वारा परिचित 
करे पूर्व नामका त्याग न करे ! एक लधुकृतिके कर्तारूपमें अपनेको प्रकट करे; यह विचित्र लगता है। 
अमोघवर्ष नामक अनेक राजा हो गये हैं तथापि कई दिगंबर विद्वानोंका मत है कि दि० झाचार्य जिनसेन 
शह 
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आदिका जो भक्त था, वह इसका कवि द्वोना चाहिए, जो विक्रमकी नवमी शतीके अन्तमें, ओर दशमी 
शतीके प्रारम्भमें विद्यमान था | 


सुप्रसिद्ध पं नाथूराम भेमीजीने 'जैनसाहित्य और इतिहास (पु० ५१९) में अमोघघर्षका परिचय 


कराते हुए उसे इस प्रश्नो्तर रतनमा्लाका कर्ता बतलाया है ओर सूचित किया है कि “प्रश्नोत्तरसत्नमालाका 


तिब्बतीभाषामें एक अनुवाद हुआ था, जो मिलता है, और उसके अनुसार वह अमोधवर्षको बनायी हुई 
है | ऐसी दशामें उसे शड्भराचार्यकी, शुकयतीन्द्रकी या विमलसूरिकी रचना बतलाना जबदं॑स्ती है |” 


सं० ५ की टिप्पणीमें उन्होंने लिखा है--“ब्वेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलसूरिका 
उल्लेख नहीं मिलता, जिसने प्रश्नोच्तररत्नमाला बनायी हो | विमलसूरिने अपने नामका उल्लेख 
करने वाला जो अन्तिम पद्च जोड़ा है, वह आर्या छुन्द्मे है, परन्तु ऐसे लघुअ,करणा ग्रन्थोंमें अन्तिम छुन्द 
आम तौरसे भिन्न होता है, जैसा कि प्रश्नोत्तरस्नमालामें है और वही ठीक मालूम होता ह-।” 

यह कथन सूह्रमहृश्सि विचार करने पर अ्रपुष्टमा मालूम होता है। यह नहीं बताया कि-- 
दिगम्बर साहित्यमें अन्यत्र कहां कहां उल्लेख मिलता है कि--अमोधवर्षने यह प्रश्नोत्तरत्तमाला 
बनायी थी | तिब्बती भाषाका लेखन अत्पष्ट और सन्दिग्ध है, ऐसे लेखन पर इस कतिको अमोधवर्षकी 
बतलाना उचित नहीं है। झ्वेताम्बर साहित्यमें विमलसूरिकी रचना- सूचित करती हुई इस प्रश्नौत्तर- 


रत्नमालाकी ही छुह तो वर्ष प्राचीन शताधिक प्रतियां भिन्न-भिन्न स्थानोंमें उपलब्ध हैं । अतः सम्भव तो. 
यह है कि--आर्यामय मूल अन्थसे अलग मालूम पड़ता अमोधवर्प नामवाला वह अनुष्टुप श्लोक, सित- 


पट्गुरु विमल निर्देशवाली २९ वी आयाके स्थानमें किसीने जोड़ा होगा 


यह कोई महाकाव्य नहीं है, कि सर्गके अन्तिम पद्मोंकी तरह इसके अन्तमें भिन्न छुन्दों वाली 


रचना चाहिये | प्रकरणोंके अन्तिम पद्म भिन्न छन्दमें होनेका कोई नियम नहीं हैं। अतः ऐसी दलीलोंसे 
इस कृतिकों अमोधवर्षकी बतलाना युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता | तव्स्थ दृष्टिसे इस निबन्धका मनन करने 
पर, इस कृतिका वास्तविक कवि सितप”-गुरु विमल प्रतीत होगा । यद्यपि राज्य त्यागनेवाले राजाका 
राजा' रूपसे परिचय देनेके समान ही 'सितपटथ्गुरुणा! आदि भी सन्देहोत्पादक हैं'। 


राजा अप्ोधवषके नाम-निर्देशवाली फ्रननोत्तर-रत्नमालाकी कितनी प्राचीन प्रतियां कहां कहां 


. किस प्रकार उपलब्ध हुईं है ! किसीने प्रकट नहों किया, श्वेताम्बर जैन-समाजके चतुर्विध संघर्में इसका पठन- 


पाठन-अचार व्याख्यन।दि अधिक रूपमें चलता रहा है, ऐसा मालूम होता है। श्वेताम्बर जैन विद्वानों 


ओर आचायौने इसके उपर संक्षि्, विस्तृत, प्रत्येक प्रश्नोत्तके साथ कथा-साहित दत्तियां व्याख्या, अब- 
चूरि, बालावबोध, भाषार्थ-स्तवक (ठवा), बातिक आदि रखे हैं | सैकड़ों वर्षोंसे गुजरातमें इस कृतिने अच्छी 
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प्रशनीत्तर सत्नमालाका कर्त्ता 


। े & मलिक, 5 
लोक-प्रियता पायी है | पठन-पाठनके लिए उपयुक्त प्रकरणसंग्रह, प्रकीर्णग्रन्थसंग्रह, प्रकरणपुस्तिका आदियें 
इसके प्रति समाद्र दर्शाया है। 


गुजरातकी प्राचीन राजधानी पट्नमें भिन्न-भिन्न प्राचीन जेनग्रंथभंडारोंमें इस प्रश्नोत्तररत्नमालाकी 
ताड़पत्र पर लिखी हुईं १५ प्रतियां विद्यमान हैं। गायकवाड प्राच्य अन्थमालाके सं० ७६ में प्रकाशित 
'पत्तनस्थ प्राच्य जेनभाण्डगारीय ग्रन्थसूची [ ताडपत्रीय विविधग्रस्थ परिचयात्मक प्रथम भाग | में पांचसो 
वर्षोसे अधिक प्राचीन अनेक प्रतियोंके उल्लेब हैं। इसके अतिरिक्त संघवी, पहन, डभोई ( दर्भावती ), 
बड़ोदा, लिबडी भंडारोंकी प्रतियों, मध्यप्रान्त तथा बरारकी संस्कृत प्राकृत अन्थसूची, बीकानेर, लन्दन, 
इटलीकी ग्रंथसूची, एशियाटिक सोसाइटी, खंभात, आदिकी सूचियोंमें विमलसूरि ही इसके कर्ता रूपसे 
उद्घ्वत हैं। जर्मन तथा फ्रोश्व अनुवादकोंने भी इसे विमलसूरि कृत उल्लेख किया है । द 


विमलसरि के उल्लेख--यत्वपि पीटर्सन ने 'पमचरिउ' के कर्ताको बौद्ध लिखा था किन्तु 
श्री दरिदासशाज्लीके निबन्धने उसका प्रतिवाद किया था। 'क्रियारत्न समुच्चयमें! गुशरत्नसूरिने, गु्वावलीमें 
मुनि सुख्रसू रिने तथा धर्मसागरजीने तपागच्छ पद्टावलिके अन्तमें विमलसूरिका स्मरण किया है। नवाड़ी- 
वृत्तिमें, तथा दर्शनशुद्धिमें विमलगणिका उल्लेख है | एकविमलचन्द्र पाठक देवसूरिके बन्धु रूपमें डा० फ्लीट 
द्वारा उल्लिखित हैं। प्रा. वेवरकी जमंन ग्न्थसूची, अभिधानराजेन्द्र, गच्छुमतप्रबन्ध, आदि उक्त आर्या 
रूपसे विमलसरिका उल्लेख करते हैं | इस प्रकार अनेक विमल गुरुश्नोंकी स्पष्ट संभावना होते हुए भी वि० 
सं० १२२३ में विरचित वृत्तिके आधारपर यही मानना उचित होगा कि इसकी रचना इस तिथिसे 
पहिले हो चुकी थी 


जैन सिद्धान्तमवन आरामें संकलित कन्नढ़ लिपिके हस्तलिखित शात्नरोंकी सूचीमें ५२७ 
संख्याक ग्रन्थ प्रश्नोत्तररत्नमाला है। इसमें कर्ता रूपसे अमोधवर्षको दही लिखा है। ऐतिहासिक लेखकों 
तथा शोधकोंने भी राष्ट्रकूट अपोघवर्षकी कृतियोंमें इसे गरिनाया है। तथापि विशेष विवरण एवं अनेक 
प्रतियोके अभावमें उसकी मान्यतापर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 


प्राकृत रूपन्‍्तर--इसका किसी अज्ञात नाम विद्वानने प्राकृतमें भाषान्तर किया है जिसमें 
“पण्हुत्तर रयणमालं. ..इत्यादि” आशिष वचन है। इसपर उत्तमऋषिने गुजराती वार्तिक रचा था, 
जिसकी प्रति बड़ौदा जै० ज्ञा० म० में ( सं० १०९२) सुरक्षित है। जैंसलमेरके शास्त्र-भण्डारोंकी सूचीके 
आधार पर वि० सं० १२२१ में हेमप्रभसूरीने इसपर २१३४ छोक परिमाण वृत्ति रची थी। विवेचन 
करनेपर यह सम्बत्‌ शुद्ध ही प्रतीत होता हैं। घ० १४२९ में देवेन्द्रसूरिने एक वृत्ति लिखी थी, जिसकी 


सं० १४४१, १४८६, १५३६ में की गयी प्रतिलिपियां पट्न, पूना तथा बलिनमें अब भी सुरक्धित हैं | 
४२१ हे 
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! इसके बादकी भी इसकी अनेक प्रतिलिपियां भारतभरमें मिलती हैं। यह प्राचीनतम बृत्ति भी लेखक रूपसे 
“ ; श्री विमल गुरुका स्मरण करती है । गुजराती बालबोध टीका विमलसूरिको ही कर्ता बताती है। श्रीआनन्द 
ह ! ! .. समुद्रकी संक्षितत इृति भी इसीकी पोषक है। इसपर निर्मित अवचूरि तथा कथामय वृत्तियां भी यही 
। सिद्ध करती हैं | द द 

+2| शंकराचार्य सहित प्रतियाँ--बृहत्स्तोत्ररत्नाकर तथा बृहत्स्तोत्र रलहारमें वेदान्त स्तोत्रोंके 
। है साथ मुद्रित प्र० रत्न० माला 'कः खलु नालंक्रियते' आदिसे प्रारम्भ होकर “श्री मत्यरमहंस...विरचिता 
क्‍ आदिमें समाप्त होती वर्नेंल केट्लाग वाले संस्करणसे “रचिता शंकरगुरुणा विमला विमलोत्तर- 
| स्ममालैयं” आदिके साथ “श्री मत्रमहंस...आदियमें” समाप्त होती है। शंकर सीरीजमें “...विमलाश्व 
भान्ति सत्समाजेषु ( ६७ )” के उपरान्त 'इति कण्ठगता विमला.... तथा श्रीमत्परमसंसादि' के साथ 








है समाप्त होती है। शंकराचार्यके नामके साथ एक अन्य प्रति प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला नामसे मिलती है। 
हर | ... इसका प्रारम्भ--अपार संसार समुद्रमध्ये सस्मज्ञतो में शरण किर्मास्त : 

। ह गरो!? कृपालो ? कृपया वदेतद्‌ विश्वेशपादाम्बुज दीघेनोंका। १ ।” 
। हु + तथा अन्त-'कराठ गता श्रवण गता वा प्श्नोत्तराष्या मणिरत्नमात्रा। 


पे .... तनोतु मोदं विद॒ुषां सुरस्या ( प्रयलादू ) रमेश गोरीश कथेव सद्यः ३२ 





हे ह क्‍ ...._ श्रीमच्छाड्ूराचार्य विरचिता प्रश्नोत्तर रत्नमाला समात्ता । रूपसे होता ह। इन सबका स्थूल 
परीक्षण ही यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है कि मूलकृतिमें ये बलवद्‌ परिवर्तेन किये गये हैं। फलतः 
निराधार एवं व्यर्थ हैं। इस संक्षिम सामग्रीके आधारपर विचारक स्वयमेव लेखकका निर्णय कर सकते हैं । 


जिसमें अन्थका अन्तःपरीक्षण भी बहुत अधिक साधक होगा | 


* हे. कण न अ ७ 
) ः 
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» के 
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जैन कथाओंकी योरुप यात्रा 


प्रा० काछीपद पिन्र एम० ए०, बी० एल०, सहित्याचाये 

टुवानीका अनुवाद--कथाकोश'का ट्वानीकृत अनुवाद देखनेके पश्चात्‌ 'कुमारपाल- 
प्रतिबोध” देखने पर यद्यपि ऐशा लगा है कि बहुत कुछ अंशोंका अनुवाद शुद्ध है। तथापि ट्वानीके 
अनुवादकी आधारभूत प्रति किसी प्राकृत प्रतिका संस्कृत भाषान्तर रही हो गी ऐसी कल्पना भी मनमें आती 
है | तथा वही मूल प्राकृत ग्रन्थ कुमारपालप्रतिबोधका भी खोत होना चाहिये। इतना ही नहीं देमचन्द्र- 
कृत परिशिष्टपर्व भी आंशिक रूपसे उसी मूलग्रन्थका भाषान्तर होना चाहिये | डा० उपाध्ये द्वारा सम्पादित 
हेरिषेणक्ृत बृहत्‌कथाको शके प्रकाशित होनेपर यह अनुमान स्पष्ट हो गया है क्योंकि ग्रकृत कथाकोश आकृत 
आराधना का संस्कृत रूप मात्र है ह 

हरिषेणका आराधना मूलाधार -श्री टवानीने अपने अनुवादमें उन भागोंका भाषान्तर 
नहीं किया है जो उन्हें प्राप्त प्रतिमें प्राकृतमें ही थे । तथा सम्प्रति आराधना कथाकोश और कु० प्र० की 
सहायतासे पूर्ण किये जा सकते हैं? । इस प्रकारके स्थलोंकी संख्या पर्यात है । कहीं कहीं मूलकी आस्पष्टताका 
उल्लेख करके टवानीने यथामति अनुवादकों पूर्ण करनेका प्रयत्न किया है*। अनुवाद तथा कुमा० 
प्रतिवोधका पारायण करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनोंका मूल खोत कोई प्राकृत अन्थ था जो कि 
हरिषेणका “आराधन/ ही हो सकता है। जैसा कि डा० उपाध्येके उपयुछ्लिखित ग्रन्थसे भी सिद्ध होता है । 


विश्व कथाओंका मूलसरोत अराधना--दवानीने अपने अनुवादमें यह भी संकेत किया है 
कि कथाकोश तथा योरूपकी कथाओंमें पर्यात समता है-- 
(क) एक. किसानने अपने भोजनके एक भागकों सत्ात्रमें देनेका नियम किया था। तथा 


यथाशक्ति वह जिनालयकों भी दान देता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। पत्नीके भोजन लाते ही 
वह मन्दिर, गया और सत्पात्र ( मुनि, आदि ) की प्रतीक्षा करने लगा । किसी देवको उसको परीक्षा 


वि. मिििमिनिनिशशमिनिशि लिन. अजीज  ााााा रा ७७७७७एए 


३ कुरुचन्द्र कधानक 7० ७९-८, घन्यकथालक, भरत कंथानक ए० १६२-७। ओरिए्ण्टल ट्रान्सलेशन फण्ड 











- नवों माला २, १८९५ ) 
२ वहीं पृष्ठ २०८ की कुमा० प्रति० एठ ५९ “भकयत्तस्स . . शत्यादि' से तुलना । 
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बर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 

लेनेकी धुन सवार हुईं । वह तीन बार मुनियोके भेष धारण करके आता है ओर सब भोजन छे जाता 
है |” यह कथा ग्रिमरोौजकी ८१ वीं कथाका स्मरण दिलाती है जिसमें श्राडर लाष्टिज्र! अपने भोजनका तीन 
चौथाई 'सेण्ट पीट०को देता है जो कि भिक्षुरूपमें तीन बार उसके सामने आये थे । 

(ख) आरामशोभा .तथा सांपकी कथा--संपेरे द्वारा आहत सांपकी विद्युअभा रक्षा 
करती है । सांप' शरीर छोड़कर देव रूपमें उसके सामने खड़ा हो जाता है तथा वर मांगनेको कहता है।' 
इसीका रूपान्तर काडनेके “अण्डर डेस' ओलिवे वाडमैन' में मिलता है जहां लिश्व्नेस किसी दुष्ट लड़केसे 
सांपको मुक्ति दिलाता है। सांप मन्त्र-कीलित राजकुमारी निकलता हैं ओर वह अपने मुक्ति दातासे विवाह 
कर लेती है । 


(ग) “आरामशोभाका एंक राजकुमारसे विवाह होता है। उसकी विमाता उसे मारकर 


राजपुशत्रसे अपनी लड़की विवाहना चाहती है। फलतः वह विषाक्त मिष्थन्न उसे भेजती है ।” गोजियन 
वाचके 'जिसीवियनिशे मांसचेन'में मत्सरी बहिनें 'मारज्जेडाके' पास विषाक्त रोट भेजती हैं। 

(घ) “आरामशोभाके पुत्र होता है। विमाता उसे कुएंमें फेंक देती है ओर उसके स्थानपर 
अपनी लड़कीको लिय देती है ।” ग्रिमरोजको ग्यारहवीं कथा “तर डरचन तथा इवेस्तरचन” की वस्तु 
भी ऐसी ही है। ह 


(ड) सोते समय ऋषिदत्ताकें मुखको एक राक्तुसी रंग देती है ओर वह राक्ष्सी समझी 


जाती हैं, आदि कथा ग्रिमरोजकी तीसरी कथा समान है | 


(च) सागरदत्त चाण्डालंसे कहता है कि दमनको मार डालो | वह उसकी एक अंगुली काटकर 
ही सागरदत्तको दिखाता है | इत्यादि कथा भी ग्रिमरोजको २९ वीं कथाके समान है | इस प्रकार अनेक 


जन काथाए हैं जिन्हें योरुपियन कथाकारोंने अपना लिया था | 


कथाएं कैसे योरुप गयीं-- 


कथाश्रोंकी यह योरूप यात्रा एक नूतन मोहक समस्याकों जन्म देती है। ट्वाइनीके मतसे 
““योरूपकी जिन कथाओओोंमें उक्त प्रकारकी समता है वे भारतवर्षसे ही योरूप ने (उधार) ली हैं । वास्तवमें 


ये कथाएं परसिया होकर योरूप पहुंची हों गी | अब लोग इस बातका अपलाप नहीं करते कि विविध 


कथाएं भारतसे योरूप आयी थीं | यह शंका 'कि क्‍या ये भारतमें ही सब॑ प्रथम गठी गयी थी ? हो 
सकती है...यदि धर्म प्रचारकों, प्रवासियों, तातार आक्रमणों, धर्म-युद्धों, व्यापारिक, आदि महायात्राश्रों 


के समय इन कथाओंके मौखिक आदान श्रदानकों दृष्टिमें न रखा जाय | क्योंकि निश्चयसे इन्हीं अवसरों 


जे क+ 
पर भारतीय जैन कथाश्रोंकी घारा योरूपकी श्रोर बही थी |” भारतीय साहिध्यकी सफल निर्माता राज्य- 
कर ४२४ द द द 
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च ३.७ 
जन कथाओंकी योरप यात्रा 


सभाओं द्वारा ही ये कथाए' भारतसे बाहर गयी होंगी | एक शंका यह भी हो सकती है कि जैनधर्म तो 
बहुत कुछ भरतखण्डमें ही रहा है, फिर उसकी कथाएं बाहर कैसे गयीं! किन्तु भारतीय संल्कृतिको जैन 
घर्मकी अनुपम देनका विचार करते ही इसका समाधान स्वयं हो जाता है। यह कहना अति कठिन है 
कि भारतीय संस्कृतिको जेन, बौद्ध तथा वैदिक धर्मामेंसे किसने कितना दान दिया है। यह निश्चित है 
कि भारतीय धर्मकथाश्रोंमय योरूपीय कथाएं भारतसे ही गयी थीं | पूर्वी भारतके समान उत्तर तथा 
पश्चिम भारतकी कथाए भी योरूप पहुंची हैं। १९२२ ई० में 'जोब्वनीस दरतल'ने लिखा था कि गुजरात 
की श्वेताम्बर जैन कथाए' भी योरूपमें प्रचलित हैं | उदाहरण स्वरूप उन्होंने संस्कृत तथा गुजराती प्ंथमें 
प्राप्त 'रत्मनचूड़ कथा?” का उल्खेख किया था। यहूदियोंकी कितनी ही कथाओ्रोंका उद्गमस्थान भारत था* । 
भारतमें कथा साहित्यका भी आदान प्रदान था इसीलिए कितनी ही जैन कथाए' बौद्ध साहित्यमें पायी 
जाती हैं ओर बौद्ध धर्मके साथ वे तिब्बत, रूस, ग्रीस सिसली, इट्लो, आदि देशों तक चली गयी हैं । 
वास्तवमें भारतीय कथा साहित्यमें धर्म भेद नहीं है तथा समस्त धर्मोके कथा साहित्यकों भारतीय कथा 
कहना दी उपयुक्त होगा । जैन, वृहत्कथाकोशकी इस साहित्यमें अनुपम स्थिति है। इसकी 'कडारपिंग 
कथा' वासुद्देव रिंडीमें ही नहीं मिलती है, अपितु बढ़ते बढ़ते इटली तक गयी हैं ओर संभवतः शेकस्पियरके 
एक नाटककी मूल वस्तु बन गयी है यद्यपि बाजली नाटकमें यह साधारणसी घटना रूपमें उपलब्ध होती है । 















३, टवाइनी कृत कथाकोशके अनुवादकी भूमिका ४, ९६-७ | 
२, इण्डियन हिस्टोरीकल क्वारटरली १९५६ रौप्टे०-दिस० में लेखकका लेख ! 
५४ क्‍ क्‍ डर 





उत्तराध्ययनसत्रका विषय 


श्री प्रा० बलदेव उपाध्याय साहित्याचाय, एम० ए०, आदि 


; 


जैन सिद्धान्तके अन्तर्गत  उत्तराध्ययनसूत्र" की पर्याव प्रतिश तथा महत्ता हैं| यह प्रथम 
'मूलसूत्र' माना जाता है। मूलसूत्र' का मूलत्व किमूलक है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मूल शब्दका 
अयोग ब्राह्मण तथा बौद्ध पग्रस्थोंमें प्राचीन विशुद्ध ग्न्थके लिए पाया जाता है। पैशाची बृहत्कथाके द 
अनुवादक सोमदेवने अपने . 'कथासरित्सागर' में मूल ग्रन्थके अनुगमन करनेकी प्रतिज्ञा की है ( यथामूल॑ 
तर्मैवैतन्न मनागप्यतिक्रमः )। 'महाव्युत्पत्ति' में प्रयुक्त मूलग्रन्थ का प्रयोग भगवान्‌ बुद्धके साक्षात्‌ कहे 
हुए बचनोंके लिए ही-प्रतीत होता है। 'सूत्र' से अभिप्राय दाशेनिक :सूत्रोके समान अल्पाक्षर विशिष्ट 
वार्क्या या वाक्‍्यांशोंसे नहीं है, प्रत्युत महांवीरके उपदेशोंके सार प्रस्तुत करनेके कारण ही ये ग्रन्थ इस 
शब्दके द्वारा अभिहित किये गये हैं | 'उत्तराध्ययन! के प्रथम पद “उत्तर की व्याख्या भी टीकाकारोंके मतमें 
विभिन्न सी है| एक टीकाकारने 'उत्तरः का अर्थ श्रेष्ठ बतलाकर इन सूत्रोंकों सिद्धान्त प्रन्थोंमें श्रेष्ठ माना 
है | परन्तु प्रन्थोंके नाममें उत्तर शब्दका प्रयोग अधिकंतर अन्तिम” (पिछुला' के ही अर्थमें दीख पढ़ता 
है। उत्तर नाम विशिष्ट ग्रन्थोंकी संख्या कम नहीं है, परन्त सर्वत्र इसका संकेत 'ूर्व' के विपरीत 'पिछल। 
या “अन्तिम' अ्थमें ही उपयुक्त दीखता है। उत्तरकाण्ड, उत्तरखण्ड, उत्तर््रन्थ, उत्तरतन्त्र, उत्तर 
तापनीय --आदि ग्रन्थोंक नाम इस कथनके स्पष्ट प्रमाण हैं। भगवान्‌ महावीरके अन्तिम उपदेश होनेके 
कारण हो इस ग्रन्थका यह नामकरण हैं। जेनियोंका सेल सम्प्रदाय बतलाता है कि महावीरने 
अपने अन्तिम पज्जुसनमें बुरे कर्मोंके निर्देशक पचपन अध्यायोंको तथा छुत्तीस विना पूछे हुए प्रश्नोंकी 
व्याख्या करके अपना शरीर छोड़ा ( छुत्तोस ...अपुड्ट वागरणाई ) | अन्तिम प्रन्थसे टीकाकार इसी उत्तरा- 





१ एतान्यध्ययनानि निगमनं सर्वषामध्ययनानाम्‌ | प्रधानल्वेपि रूद्याधमून्येद उत्तराध्ययन शब्द वांचकत्वेन 
प्रसिदृधानि। >जनन्‍्दी टीका | 


२ व॒तभानमें प्रचलित सूजअन्थोंकों केबल इ्वेताम्बर सम्प्रदाय ही सब्बंथा सत्य मानता है। मूल सम्प्रदायकी 


दृष्टिमें मं.य सम्रा2 चन्द्रगुप्तके राज्यकालके अन्तमें हुए द्वादशवरषोंय दुमिक्षके कारण तथा , श्र तकेवलियोंके 
. अभावके कारण अंग साहित्य दूषित हो गया था |... 
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उत्तराध्ययनसूत्रका विधय 


ध्ययनको ग्रहण करते हैं। ओर यह होना स्वामाविक ही है। इस ग्रंथर्में ३६ प्रकरण या अध्ययन हैं | 

अपुष्ट व्याकरण' का लक्ष्य यह'ग्रंथ भली भांति हो ही सकता है। साधारणतया प्रश्न पूछने पर ही महावीर 
ने उनका समुचित उत्तर दिया है, परन्तु इस सून्में प्रश्न नहीं पूछे जाने पर भी सिद्धान्तोंका व्याकरण है 
'अन्तमें यह सूत्र महावीरकी ही साज्ञात्‌ देशना बतलाया गया है “इइ पाउकरे बुद्दें नायए परिणिव्वुए । 
छत्तीस उत्तरज्काए भवसिद्धीयसम्मए || इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता हैं कि यह ग्रन्थ भगवान मद्दावीरकी 
ही देशना है और अन्तिम संकलन है। अर्थात्‌ उत्तराध्ययनके वाक्य महावीरके ही मुखसे निकले हुए 
अमृतमय उपदेश हैं। इसी मान्यता तथा सिद्धान्तके कारण इस ग्रंथ को इतना गौरव प्राप्त है यहां में 
उन लोगोंकी बात नहीं करता जिनकी इस सिद्धान्तमें आस्था है | 


उत्तराध्ययनके अन्तर्गत ३६ अकरण या अध्ययन हैं : इनके अनुशीलन करनेसे अनेक महत्त्व 
पूर्ण तथ्योंका परिचय हमें प्रात्त होता है | इन प्रकरणोंके विषयों का सामझ्॒त्य टीकाकारोंने दिखलाने 
का श्लाघनीय उद्योग किया है। ग्रंथका उंद्दंश्य नये यतिकों जेन धर्मके माननीय तथा मननीय सिद्धान्तोंका 
उपदेश देना है। किसहीं किन्हीं प्रकरणोंमें सिद्धान्तका ही एकमात्र प्रतिपादन है, परन्तु अन्य प्रकरणोंमें 
प्राचीन आख्यान तथा कथानकोंके द्वारा सिद्धान्तकों रोचक तथा हृदयंगम बनाया गया है | रूखे सूखे 
सिद्धान्तोंकी आख्यानोंके द्वारा परिपुष्ट तथा सुन्दर बनाकर जनताकों उपदेश देनेकी प्रथा बड़ी प्राचीन है । 
जेनी लॉग इस कार्यमें बड़े ही सिद्धह॒प्त सिद्ध हुए हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र शर्में जेन कथा-साहित्यकी 
प्रचुरताका यही रहत्य है। 5 :. 


झ 


उत्तराध्ययनके अन्तिम आठ दस अध्यायोंमें शुद्ध सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन किया गया 

यथा २४ वें प्रकरणमें (समिति का वर्णन है, २६ में समायारी ( सम्यक्‌ आचरण ) का; २८ में मोक्षमार्ग 
गतिका, ३० में तपस्याका, ३३ में कर्मका, ३५ में लेश्याका तथा ३६ में जीव, अजीवके विभागका विशद्‌ 
वर्णन हैं। एक बात ध्यान देनेकी यह है कि यह ग्रन्थ शास्त्रीय पद्धति पर लिखे गये ग्रन्थों ( जैसे उमा- 
स्वामीका तच्वार्थसृत्र आदि ) से प्रतिपादन शैलीमें नितान्त पृथक्‌ है। इन पिछले अ्रथोंको रचना 
एक विशिष्ट तर्कका अनुसरण करके की गयी ह,परन्तु उस तार्किक व्यवस्थाका यहां अभाव ६। यह विशिष्टता 
इस ग्रंथकी प्राचीनताकों सूचित करनेवाली ६ । ब्राह्मणों तथा बोद्धों दारा आक्रमण किये जाने पर 
तार्किक शैलीका अनुगमन नितान्त आवश्यक था, परन्तु इस प्राचीन अन्थमें अनावश्यक होनेसे इसका 
अनुधावन नहीं है, मत्युत श्रद्धालु जनताके सामने जेनघर्मका उपादेय उपदेश सीधे सादे शब्दोमें अस्तुत 
किया गया है| डा० कारपेन्टियरने इन अध्यायों को पीछे जोड़ा गया माना है; यह सम्भव हो सकता है 
परन्तु जैन अनुयायी सम्प्रदायमें यह ग्रंथ सदासे ही २६ अध्यायोंस युक्त माना गया है । 


जैन सिद्धान्तोंके निदर्शन रूपसे जो आख्यान यहां दिये गये हैं वे नितान्त प्राचीन हैं, इसमें 
. ४२७ 
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वर्णी-अ भिनन्द्न-अ्न्थ 


सन्देह करनेकी जगह नहीं 6 | इनमें से कतिपय प्राचीन आख्यानोंकी यहां चर्चा की जा रही है। उपलब्ध 
आख्यानोंमें निम्न लिखित पांच निःसन्दिग्ध सुदूर प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखते हैं--- 

(१) राजा निमीका कथानक नौबें अध्ययनमें आया है। ये मिथिलाके राजा थे ओर चार 
समकालीन प्रत्येकबुद्दों या स्वयं सम्बुद्ोंमि अन्यतम थे । स्वयंसम्बुद्धों' से अभिप्राय उन सिद्ध पुरुषोंसे है 


जो विना किसी गुरुके ही अपने ही पयत्नसे बोधि प्राप्त करनेवाले होते हैं । वे अपना शान दूसरोंको देकर 


हक] 


के नहीं कर सकते | वे तोथंकरः से इस बातमें भिन्‍न होते हैं । राजा निमिकी संबोधि तथा 
बैराग्यका आख्यान अपनी लोकप्रियंताके कारण वैदिक-बौद्ध साहित्यमें भी है। ब्राह्मणके वेषमें इन्द्रके 
प्रश्न करने पर निमिने अपनी वर्तमान वैराग्यमयी स्थितिका बड़ा ही छुन्दर वर्णन किया है। निमिकी 


यह प्रसिद्ध उक्ति यहां उपलब्ध होती है--हमारे पास कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है| हम अकिद्धन हैं | 


हम सुखसे जीवन विताते हैं। मिथिलाके जल जाने पर भी मेरा कुछ भी नहीं जलता" | 
(२) हरिकेशकी कथा--( १२ वें अध्ययनमें )--इस कथाके द्वारा तपस्या करनेवाले धर्म- 


शील चाण्डालकी श्रेष्ठता याशिक ब्राह्मणोंसे बढ़कर सिद्धि को गयी है। टीकाकारोंने कथाका सवित्तर वर्णन 
टीकामें किया है। बौदधोंके 'मातड़ः जातक' ( जातक ४९७ ) में भी ऐसा ही आख्यान है। यज्ञ' की यहां 


आध्यात्मिक व्याख्याकी गयी हैं | ब्राह्मणोंके प्रश्नपर हरिकेशने इसकी अच्छी मीमांसा की है तप अग्नि 


( ज्योति ) है; जीब अग्निस्थान ( वेदि ) है; कार्योंके लिए उत्साह स्ठ॒वा है; शरीर गोमय है, कर्म ही 


मेरा इन्धन है; संयम, योग तथा शान्ति ऋषियोंके द्वारा प्रशंसित होम है जिसका में हवन करता हूं |! 


- घ॒र्म ही मेरा तालाब है, ब्रह्मचर्य निर्मल तथा आत्माके लिए प्रसन्न, शान्त तीर्थ ( नहाने का स्थान ) है; 


उसमें स्नान कर, में विमल, विशुद्ध तथा शीतल होकर अपने दोषकों छोड़ रहा हूं ९! 


क्‍ यज्ञकी यह आध्यात्मिक कल्पना उपनिषदोंमें भी ग्राह्म है। ज्ञानकाण्डकी दृष्टिमें कर्मकाण्डका 
मूल्य अधिक नहीं हैं | इसलिए सुण्डक उपनिषद्‌्में यज्ञ अहृद़ नोका रूप बतलाया गता है ( प्लवा होते 


अटठा यज्ञरूपा) ) । 


(३) चित्रसंभूतककी कथा--( १३ आ० )--इस कथाके अनुरूप ही बौद्ध जातक “चित्तसंभूत 





(जा० ४९८) की कथा है | जातककी गाथाओ्रोंके शाब्दिक अनुकरण भी यहां बहुलतासे उपलब्ध होते हैं | 


अतीक 


१ सुहं वसामों जीवामों येसि नो नत्यि किंचण ! 
द मिहिलाए उज्ञमाणीए नमे उज्झश किचण ॥ । क्‍ 
२ तवो जोई जोबो जोईथाणं जोगा सुया सरीर कारिसंगं 
कम्मेहा संजय जोग सन्‍्ती होम हुणामि इसिंण' पसत्थं ॥४४॥ 
धम्मे दरण बम्से सन्तितित्थे अगाविले अन्तंपसन्न लेसे । 
जहिं सि नाओ विंमलो विसुद्धों सुसीश्मुमो पजहामि दोस ॥४६।.. 
ध्स्ट 
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चित्र जेन मु 


उत्तराध्ययनसूत्रका विषय 


नि थे तथा भोग विलासोंसे विरक्त होकर तापस जीवन व्यतीत करते थे | संभूत राजा थे 


ओर भोगोंमें आकण्ठ मग्न थे । दोनों प्राचीन जन्ममें सुहृद्‌ू थे इसी भावसे प्रेरित होकर चित्रने संभूतको 
बड़ा सुन्दर उपदेश दिया-समय बीत रहा हैं | दिन जल्दी बीत रहे हैं | मनुष्योंके भोग कथमपि नित्य 


नहीं हैं। वे 
वृक्ष को! ।' 


पत्रोंका अध्य 


चर 


मनुष्यके पास आते हैं. और उसे उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार पक्षी फलहीन 


(४) इसुकारकी कथा--( १४ अ० )--इसमें कर्मासक्त पुरोहित तथा उनके ज्ञानी तपस्वी 
त्म विषयक वार्तालाप है । बोद्धोंके इस्तिपाल जातक (जा« ५०९) में इसकी स्पष्ट सूचना है । 


भूगु ओर उनकी पत्नी वासिष्ठिका बड़ा मनोरम तथा शिक्षाप्रद संवाद भी इसी भावनासे ओतप्रौत है | 
क्योंकि वेदपाठकी मुक्तिका साघन न मानकर इसमें तपत्या तथा निष्काम जीवनकों मुक्तिका उपाय 


बतलाया है 


अरिप्टनेमिने 
भाई थे, पर 


(५) रथनैमिंकी कथा--( २२ अ० ) भगवान कृष्णचन्द्रकी कथासे यह कथा सम्बदूध है | 
जैनमतानुयायी मुनि बनकर अपनी मनोनीत पत्नीकाभी परित्य|ग कर दिया। रथनेमि उन्हीं के 
चरित्रमें द्वीन थे | द 


२३ वे अध्ययनके अनुशीलनसे उस समय पाश्वनाथ तथा महावीरके अनुयायियोंके परस्पर 


मतभेदका पता चलता है| इस परिच्छेदको हम ऐतिहासिक दृष्िसे बढ़े महत्वका मानते हैं। महावीरके 
समान पार्श्वनाथ भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसमें सन्देह करनेकी जगह नहीं है। जेन सम्प्रदायकी यह 


मान्यता कि 


वे महावीरसे ढाई सौ वर्ष पहले उत्पन्न हुए, नितान्त सच्ची है। केशी पाश्व॑नाथके मतानुयायी 


थे तथा गौतम महावीर के | कहा जाता है कि पाश्वनाथ चार बतके उपदेश थे तथा महावीर पांच वतों 
के | ब्रह्मचरय॑ ( पंचम व्रत ) का ग्रहण अपरिग्रहके अन्तर्गत पाश्वनाथकों मान्य था, परन्तु कालान्तरमें इस 


ब्रतके ऊपर 


विशेष जोर देनेकी आवश्यकता होनेसे इसका निर्देश अलग किया गया। वच्ञके विषयमें 


दौनोंके विभेदका यहां स्पष्ट उल्लेख हैं। पाश्व॑नाथ यतियोंके लिए वद्न-परिधान्‌ के पक्षपाती थे, पर 
महावीर परिधानके एकान्त विरोधी थे* । गौतमकी व्याख्यासे इसका धामिक रहस्य स्कुटित द्ोता है कि 
मोक्षके साधनके लिए ज्ञान, दर्शन तथा चरित्रकी आवश्यकता है, बाह्य आचरणकी नहीं-- 





१ 


अह भव्रे पइन्ना उ मोवखसब्भूयसाहणा | 
नाणं दंसणं चेव चरित्तं चेष निचछण॥ (२३ | ३३) 


"न के-+> कलम 9>+कन++ न. 





अच्चे३ कालो तरन्ति राश्भओो न याविं भोगा पुरिसाण निच्चा । 
उविच्च भोगा पुरिसं चयंति दुमं जहा खीणफल व पवखी ॥ (१३३१) 


२ अचेलगों य जो धम्मो जो श्मो सन्तरुत्तरो। देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा ॥ २९, 





४२९ 








बर्णी-अ्रभिनंन्दन-प्रन्थ 
गौतमके उत्तरोंसे प्रसन्न हौकर केशी भी अपने प्राचीन मतका मोह छोड़कर महावीरका पका 
अनुयायी बन जाता है। जैनमतके इस प्राचीन बृत्तकी जानकारीके लिए यह अध्ययन अत्यन्त उपकारक है | 


पचीसवे अध्ययनमें आराह्मणत्वकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या है | यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण विजयघोष 
तथा जैनमतावलम्बी साधु जयघोषके बीच वेद तथा यश्ञके रहस्यके विषयमें उपादेव अश्नोत्तर दे । साधु 
जी बाहरी कर्म काण्डको अनादरकी दृष्टिसे देखते थे | इन्होंने अपने मतका ग्रतिपादन अनेक 
गाथाओं के द्वारा किया--- द क्‍ द 
ग्गिहुत्तमुहा वेया जन्नद्टी वेयसा झुह | 
नक्खर्तांण मुहं चन्दो घम्माण कासवो मुद्दं ॥ १६॥ 
 'ेदका मुख्य विधय अग्निहोन्र है; यज्षका प्रधान विषय उसका तात्पय॑ है, नक्षत्रोंका मुख 
चन्द्रमा है और धर्मोमें मुख्य काश्पय ( ऋषमभ ) का धर्म है अर्थात्‌ धम्मोंमें जेनमत ही श्रेष्ठ है।! 
ब्राह्मणके सच्चे स्वरूपकी जो व्याख्या यहां को गयी ६, वह महाभारत, धम्मपद्‌ तथा छुत्त- 
निपातके साथ मेल खोती है। मंहामारतमें अनेक स्थलॉपर ब्राह्मणत्वकी विंशद्‌ व्याख्या है| वही विषय 
धम्मपदके ब्राह्मण वर्ग' में तथा सुत्तनिपातके ब्राह्मणधर्मिक सुत्त' में बड़ी सुन्दरतासे प्रतिपादित है | अर्थ 
साम्यके साथ ही साथ पद-साम्य भी अनेक स्थानों पर आश्रर्य जनक है। यह अंश अत्यन्त प्राचीनता की 
तथा साहित्यिक सौन्दर्यकी दश्टिसि नितान्त गौखपूरण है| ब्राह्मण सत्यका सच्चा उपासक होता है-- 
न जटाहि न गोतक्तेषह्टि न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
-थरिद्द सच्चञ्ञ धम्मो च सो सुच्री सोच ब्राह्मणो ॥२४॥ घस्मपद्‌ 
 कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया। 
-मुखं न बयई जोड त॑ बय॑ बूम माहरं ॥२५॥ 
जिस प्रकार जलमें उत्पन्न होने पर भी कमल' जलसे लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार ब्राह्मण भी . 
काममें अलित रहता है--_ 
जहां पोमं जले ज्ञायं नोवलिप्पद वारिणा | 
एबं अलित्त कार्मेहि त॑ वय॑ बूम माहण ॥२५७॥ 
यह उपमा धम्मपदम भी प्रयुक्त हुई है (.वारि. पोक्खर पत्तेव ) ब्राह्मण तथा तपस्वीकी पहिचान 


. भीतरी गुणोंसे होती है, बाहरी गुणोंसे नहीं। श्रमणकी पहचान समता है, ब्राह्मणकी अह्मचय॑, मुनिकी 


ज्ञान और तापसकी तपस्या | 


समयाए समणो होइ बम्भचेरेण बम्मणो 


. «.. नाणेण च मुणी होइ टवेण होइ तापसो ॥३१॥ 
४२० 






























उत्तराब्यवनसूत्रका विषय 


शेताम्बरोंकी मान्यतके अनुसार गोतम गोन्नी स्थूलभद्गकी अध्यक्षतामें पाव्लीपुन्नमें ३०० ई० 
पू० के आसपास जैन सुनियोकी जो समिति हुई उसीमें अंगोंका लिपिबन्धन कार्य सपन्न हुआ। भाषा 
तथा भाव--उभय दृष्टियोंसे उत्तराध्ययनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है | अतः यह उस समय भी सिद्धान्त 
में सम्मिलित था, माननेमें विशेष विग्नतिपत्ति नहीं प्रतीत होती | उपदेशोंकी सुन्दरताके कारण यह ग्रंथ 
नितान्त लोकप्रिय छ क्‍ 


जैन धम्मंके स्वरूपकी समीक्षा करनेसे स्पष्ट ही प्रतीत होता कि भारतीय संस्कृतिकों अहविंसामय 
बनानेका श्रेय उसे ही है | इसकी छाया उपनिषदोंमें निहित सिद्धान्तोंमें विकासित हुई है। यज्ञोंके 
हिंसात्मक होनेसे जेनधर्म उसका निन्‍्दक है, दार्शनिक जगतमें सांख्योने भी इस मतकी उद्भावना की | 
यज्ञोंमें क्ञय, अतिशय तथा अविशुद्धि होनेसे सांख्य यज्ञोंको दोषयुक्त ही मानता है । यज्ञोंमें पशु हिंसा होनेके 
कारण दी समग्र फलमें किश्वित्‌ न्यूनता आ जाती है । व्यासभाष्यमें इसे “आवापगमन' कहा है! । यज्ञोंको 
अहठ नौका ( प्लवा एते अहृढा . यज्रूपाः ) उपनिषद्‌ भी बतलाते हैं। इसीलिए आरण्यकोंमें ही यश्ञकी 
भावनाको विल्लृत रूप दिया गया हैं। श्रीमद्भगवद्गीता इसी विशाल यज्ञ भावनाकी चतुर्थ अध्यायमें 
व्याख्या करती ह। बाह्य आचार तथाशोचकी अपेज्ञा आम्यन्तर शौच पर अश्रह करना उपनिषदोंका भी 
पक्ष है ओर जैनधरममें तो इसका समुद्र ही है। उपनिषदोंमें किसी एक ही. मतके प्रतिपादन की बात 
( एकान्त ) ऐतिहासिक इृष्टिसे नितान्त हेय हैं। उनकी समता तो उस ज्ञानके मानसरोवर ( अनेकान्त ) 
से है जहांसे भिन्‍न मिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक धाराएं निकलकर इस भारत भूमिको आप्यायित करती 
आयी हैं। इस धारा (स्याद्वाद ) को अग्रसर करनेमें ही जेन जैनधमंका महत्त्व है। इस धर्मका आचरण 
सदा श्रत्येक जीवका कतंब्य है | वर्धमान महावीरने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है--.. 

जरा जाव न पीडेइ वाही जाव न वटुइ-। 


जाविंदिया न हायंति ताव धम्मं समायरे ॥ 


१ लेखकक़ा “भारतीय दशरना (पृष्ट ३२५) 
४२३१ 
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ओपपातिक-सूत्रका विषय 


श्री डा० विमछचरण ला, एम्म० ७०, बी० एल०, पीएच० डी , डी० ल्लिट० 

ओवाइय-सूय" (ओौपपातिक सूत्र) अथवा 'उववाइय सूय' इ्वे० जैन उपाडोंमें सर्वप्रथम है | 
उववाइयका अर्थ तत्ता होता है? | इसपर अभयदेव॒सूरिकी प्राचीनतम टीका है । इसमें १८६ सूत्र हैं अत्येक 
सूत्र विषय-विशेषका परिचायक सन्दर्भ है अथवा पद्म सूतमें प्रत्येक गाथा या पाद किसी विषयका वर्णन 
करता है | प्रारम्मिक सूत्र गद्य तथा अन्तिम पद्म रूप हैं | सूत्र १(६८-९ पिद्धोंकी स्थिति तथा स्वभावके 
प्रह्घक होनेके कारण विशेष मोहक हैं | ४९, ५६ , ७६ तथा १४४ सत्नोंमें इसी प्रकारके स्पृति सन्दर्भ, हैं. | 
वर्णनकी शेली वेचित्र्य लिये हुए है अर्थात्‌ मूल तथा विवेचन एक ही जगह एकत्रित हो गये हैं । समस्त 
वस्तु भगवान महावीर तथा चम्पाके कुशिकके मिलन तथा भ० महावीर और गणघर इन्द्रभूतिके प्रश्नोत्तर. 
के प्रसंगसे उपस्थित की गयी है । समस्त विवेचनका प्रधान उद्देश्य भ० महावीरकी सर्वोपरि महत्ता तथा 
लोकोत्तर व्यक्तित्तका ज्ञापन .उनके उपदेशोंकी केवल्यसे उत्पत्तिवीरके गहस्थ साधक नैष्टिक अनुथा यियोंकी 
उन्नत अवस्था, को समभ्राना है| तथा सिद्धपद सर्वोपरि है। द्वितीय भाग (सूत्र ६२-१८९ ) में गुर. 
परम्पराका वर्णन है। अभिधम्म पिटकका 'पुर्गलपण्णत्ति' भाग ग्रारि/ वर्गका विकाप्त क्रमसे वर्णन करता 
है, किन्तु वह सब वर्णन मनोवैज्ञानि तथा आचार मूलक है ; ऐतिहासिक नहीं । “'नित्थाः अथवा लक्ष्योंके 
प्रतिपादक सूत्र इनकी ठीक विपरीत दिशामें पड़ते हैं|. द 


वस्तुके साक्षात्‌ प्रतिपादनात्मक शैली औपपातिक सूत्रकी अपनी विशेषता है। वर्णनमें 
स्वाभाविकता तथा सरलता सर्वत्र लक्षित होती हैं । अतः यइ सहज कलासा प्रतीत होता है । आत्म- 
विजय तथा आत्म-सिद्धि रूप जेन सैद्धान्तिक आद्शो्से श्रोतप्रौत होकर भी इसकी रचना स्पष्ट, धारावाही, 


१ यद्यपि सत्र अन्धोंके वर्तमान रूपमें दिंगम्बर तथा खेताम्बरोमें भेद हे तथाथि उनके नाम और प्रधान वण्ये 
विषयोंको लेकर ऐसी स्थिति नहीं है।डास ० औपपातिक सूत्र” नामसे श्री ई०व्यूमैनने इस सूजको “अभा०क्यूर 
डाई कु० मो०, हर० वोन डा० डयू० मो० गैस्त० “भा० ८,२ लिपजिंग १८८३” ) | संस्कृत टीका सहिंत 


दूसरा संस्करण आगमोदय ग्रन्थमाछासे निकछा है। एन० जी० सूरूका विवेचनात्मक संस्करण विशेष 
उपयोगी है । 


२ एस० लेबवी ( ज० ए० १९१२ टी० २० ) | 
कै ह | ह 


द ४इर 


















ओपपातिक सूत्रका विषय 
गम्भीर तथा ई सारगंभित है । चंम्पानगरी, पुण्णभद उपाश्रय, उसके उद्यानोंके अशोक वृक्ष, व्िम्बसारका 
पुत्रे शज़ा कुशिक, रानी धारिणी तथा भ० म्रहावीरके वर्णन स्पष्ट तथा साह्ोपाड़ु' हैं। इसके साथ साथ 
भ० वीरके समवशरण तथा राजा कुशिककी बन्दनायात्राके चित्रण भी चित्ताकर्षक हैं। 

: ओपपातिक सूत्रके अनुसार वैमानिक देव उत्तम देव हैं | इनके बाद ज्योतिषी, व्यन्तर, 
भवनवासी आते हैं | वैधानिक देव, सौधम, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तब, कापिष्ठ, शुक्र, 
सहखार आदि ख्गोमें विभक्त हैं। सूर्य, चन्द्र, अह, नक्षत्र, तारकादि ज्योतिषी देव हैं। भूत, पिशाच, 
यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, - गन्धव॑ं, आदि व्यन्तर देव हैं | असुर, नाग, सुपर्ण, विद्यत, अग्नि, दीप, 
समुद्र, दिकू , पवन, आदि भवनवासी देव हैं। इनसे निम्न श्रेणीके जीवोंमें प्रथ्वी-जल-अग्नि -वायुकायिक 
जीव गिनाये हैं| ......्््््््रखः़ पक 


स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्द्यावत, वद्धमानक, भद्रासन, कलश; मत्स्य तथा दर्पण ये ओठ ( अष्ट- ) 

मंगल" द्रव्य है(सू० ४९) | अगले(५३-५)सूत्रोंमे कुछ ओर मंगल द्रव्योंकी मी चर्चा है। सामांजिक जीवनसे 
ब्राह्मणोंकी प्रधानताको समाप्त करनेके उद्देश्यसे कतिपय मंगल द्रव्योंकी कल्पना की गयी है। बोद्धधर्ममें 

भी इसका अनुसरण है? । तीथ्थकरोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उन सब शंख पद्मादिका वर्णन है जो 

वैदिक साहित्यमें भी पाये जाते हैं* | भगवान महावीरको धर्म चक्रका प्रवर्तक श्रेष्ठ चक्रवर्ती कद्दा है | बौद्ध 


साहित्यमें भी इसकी समता समुपलब्ध है। 

वानप्रस्थ ग्रहण करके गंगाके किनारे तपस्यामें लीन तापसोंके वुणनमें अमि पूजक सकुट्ुग्ब 
साधुओओंका वर्णन है जो भूमिपर सोते थे | वे याग-यश्ञादिमें लीन, सपरिग्रह व्यक्ति थे । पानीके कंलश 
तथा रसोईके वर्ततन उनका परिग्रह था। वे विभिन्न प्रकारसे तप करते थे--कोई शंख अथवा कुलधमनक 
बजाते थे, कोई चर्म तथा मांसके लिए हिरण मारते थे तो दूसरे कम हिंसाको करनेके लिए हाथीकों 
मारते थे, कोई सीधा दण्ड लिये अथवा एक दिशामें दृष्टि एकाग्र कियें चलते थे | वे नदी अथवा समुद्रतीरं 
पर बृक्षमूलमें रहते थे | पानी, वायु जल, वनस्पति, मूल,  कन्द, वल्कल, फूल, बीज आदि उनके भोज्य 
पदार्थ थे | पंचामि तप करके उन्होंने अपने शरीरकों जला दियां था। इसी सूत्रमें पव्वेया समणोंका भी 
उल्लेख है जो अशिष्ट प्रकारसे इन्द्रिय भोगोमें लीन थे तथा उृत्यगान ही जिनकी साधना थी | 


इसीमें ब्राह्मण तथा ज्ञत्रिय परित्राजकोंके भेदका वर्णन है। उन दाशनिकोंका वणन है जो 
कपिलका सांख्य, भार्गवका योग, आदि मार्गका अनुसरण करते थे तथा भारतीय तपमार्गके बहूदका 
कुखिता, हंसा तथा प्रस्महंसा अेणियोंके द्योतक थे। कोई कोई इष्ण परित्राजक थे। आजीविकोंको 
१ खुददक पाठान्तरगंत मंगल सुत्त १० २-३, महामातल जातक सं० ४५३, सुत्तनिषात ४० ४६-७ | 


२ औपपातिक सत्र भ[० १६, दीघनिकाय भा० ३. लक्‍्खण सुत्तन्त | 7 इ 
हल रा ४३३ 



















वर्णो-अभिनन्दन -अन्थ 


का 


अलग गिनाया है | इनका वर्णन थेरवाद ( वि० १२० ) के ही समान है | तपस्वियोंके गम्य ( साध्य ) 
का श्रेणि विभाग भी रोचक है | इस वर्ण॑नमें बौद्ध प्रपद्यस्‌दनी तथा उपनिषदोंके वर्णनमें तमता है। 
घोषालके षड-अभिजात सिद्धान्तकी इससे तुलना की जा सकती है । 

ओपपातिकसूज्रके मतसे गहस्थसाधु व्यन्तर, वानप्रस्थ ज्योतिषी, परिब्राजकब्रह्मलोक, और आजी- 
विक अच्युत पदको मरणके बाद प्राप्त करते हैं। बोद ब्ह्मघोषके मतसे ब्राह्मण ब्रह्मलोक, तापस आभस्सार 
लोक, परित्राजक सुभ-किण्णुलोक तथा आजीबिक अनन्तमानस लोक जाते हैं! | इस सूत्रमं ऐसे विरक्तोंका 
भी वर्णन है जो अपना सारा संसार त्यागकर ग्रहस्थोंके भलेके लिए ही अय॒त्न करते हैं, ऐसे लोग ही 
अनेक जन्म बाद अभियोगिक देव होते हैं| शिण्हण ( निहक ) साधुश्नोंका भी उल्लेख हैं जो आप वचनों 
की उपेज्ञा करके विपथगामी हो जाते हैं | वे द्रव्य-साथु मात्र हैं। ऐसे ही लोगोंमें तेरासियों ( त्ैराशिक ). 


की गणना है अनेक जन्म धारण करके ये लोग भी उपरि ग्र वेयकोंमें जन्म लेते हैं | 


ऐसे भी घ॒मात्मा हैं जिनका आचार शुद्ध है तथा नैतिकतासे अपनी आजीविका करते हैं। 


. आपने परहदीत बतोंका पालन करते हैं तथा हिंसासे दूर रहते हैं | क्रोध, मान, माया, लोभसे परे बल 


आदशे गहस्थ उपासक हैं जो मर कर अच्युत कल्प तक जाते हैं | गहस्थ सर्वथा राग द्वेष मुक्त नहीं हो 
सकता है ओर न पूर्ण रूपसे हिंसाका ही त्याग कर सकता है। यह सब वे ही कर सकते हैं जो वीरप्रभके 

र्गंपर चलकर सब कुछ छोड़कर गुप्ति-समिति आदि का पालन करते हैं। दीक्षित साधुश्रोंमें जिनका परम 
आत्म विकास नहीं होता वे मर कर सर्वा्थ॑सिद्धिमें उत्पन्न होते हैं | तथा जिन्हें पूर्ण तपद्वारा केचल्य प्राप्ति 


हो गयी है वें “लोग-अग्ग-पेट्ठाणा हवन्ति ।” अन्‍्तमें सिद्धोंका विशद्‌ विवेचन है। इसे केवलकथा ईस- 


पब्भार, तग़ु, तशुतणु, सिद्धिलोक, मुक्ति, आदि नामोंसे कहा है। यह-अविनाशी, अनन्त और लोकोत्तर 
है । ईसपब्भार अति प्रचलित नाम है | यह देवलोक तथा बह्मकल्पसे बहुत ऊपर है | यद्यपि इसे “पथ्वी' 
शब्द द्वारा कह्या जाता है जहां सिद्ध अनन्त काल पर्यन्त रहेंगे | जन्म, हानि, मरण तथा पुनर्जन्म चक्रसे 
सिद्ध लोक परे है | संसारमें रहते हुए सिद्ध ( भव्य ) जीव शारीरिक कष्ट सीमित आयु, नाम, वंश आदि 


_बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा सकते | फलतः आत्माकों बांध रखनेवाली समस्त सांसारिक उपाधियोंकों सर्वथा नष्ट 
. करके वे मुक्त होते हैं | संसारी अवस्थामें वे नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं | इस प्रकार जब पूण कवल्यको 


प्राप्त कर लेते हैं तो वे पौद्गलिक स्थितिको समाप्त कर देते हैं और समस्त उपाधियोंका आत्यन्तिक क्षय 
कर देंते हैं । जैनघर्म सम्मत जीवका चरम विकास वह चिरस्थायी शाश्वत विश्व है जहां मुक्त 


_ जीवोंका निवास है | साधारण जिज्ञासुकी “वे वहां कैसे समय व्यतीत करते हैं? इस जिज्ञासाका यह सूत्र 


उत्तर नहीं देता 


$, पपबखसूदनी २, पृ. १ टिप्पण | 






ओपपातिक सूत्रका विषय 


यह सज्र रिउ( ऋग )-वेदं, यजुबेद ( यजुवैद ), सामवेद, अहण्ण (अथर्व )-वेंद, इतिहास 
( पश्चम वेद ) निषण्ठ, छुद्द वेदाड़, .छुद्द उपांग, रहस्स (स्य ) ग्रन्थ; पढ़ितंत्र, आदि वैदिक साहित्यकी: 
तालिका देता है | संक्‍्वाण ( अंक गणित ), सिक्खा ( ध्वनि ), कप्प, वागरण. (व्याकरण) छुन्द, निरुत- 
(क्त ), जोइष ( ज्योतिष! ), आदि के सहायक. अन्थ रूपमें ही वेदाड्ोंका निरूपण है? | इसमें सांख्य- 
तथा योग दशनोंका ही उल्लेख है यद्यपि अगु्ोगद्वार सुत्तमें बौद्ध, सासन॑, विसेसियं, लोकायते; पुराण, 
व्याकरण, नाटक, वैसिकं, कोडिलीयं, कामसूत्र, धोडयमुहं आदिके उल्लेख हैं| वल्युविज्जा (वास्तुशास््र) 
का निर्देश है | तथा नगर, पुर, ग्राम, विविधभवन, प्रासाद, समाग्रह, दर्ग, गोपुर, साज सज्जा, निर्माण, 
तथा खाद परीक्षा, भवन निर्माण, सामग्री परीक्षा, उद्यान निर्माण, आदि इसके क्षेत्रमें आते हैं। 
निर्माता थपति' अथवा बडढकि नामसे भसिद्ध थे। तत्षण पाषाणोत्कीणंन आदि इसी 
विद्याके अंग थे | 

जैन साहित्य नक्खत्त विजा' के विकासका वर्णन करते हैं| सूर्य चन्द्रादिके स्थान, गति, 
संक्रमण, प्रभाव, आदिका विशद विवेचन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि सूत्रकी रचनाके समय 
लोग ग्रहण, नक्षत्र, ग्रह, ऋतुओं, आदिसे ही परिचित नहीं थे अपितु ज्योतिषी, ऋतु, दृष्टि, आदिके समयमें 
भविष्यवाणी भी करते थे । बौद्ध साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है । 


चम्पा नगरमें राजा बिम्बसारके पुत्र कुणिकके अभिषेक महोत्सवका वर्णन है। इस समय 
प्रभ'वीर भी वहां पधारे थे पुण्णभद्द चैत्यमें उत्सव हुआ था | इसके चारों ओर सघन वन थे। विविध 
स्थानों तथा वर्गोंके लोग प्रमुके दर्शनार्थ आये थे । लिच्छुवि, मल, इश्ष्याकु, ज्ञात्रि, आदि क्षत्रिय वहां 
आये थे । राजपिता बिम्बसार उत्सवमें नहीं थे । राजाकी पत्नियोंमें घारिणी अथवा. सुभद्रा प्रमुख थीं । 
अजातशघुकी पत्नी तथा प्रसेनजितकी पुत्री वजिराकी इसे श्रसंगमें अनुपस्थिति रहस्यमय है। अंग 
तथा मगधके राजनैतिक सम्बन्धोंकी भी चर्चा नहीं है। कुणिकका अभिषेक अंगके कुमारामात्य रूपसे 
हुआ था अथवा ख्तंत्र शासक रूपसे; इस विषयकी सूचना सूजमें नहीं हें । शंका होती है कि क्या कुशणिक 
अजातशन्नु ही था | यहां पर सब व्यक्तियोंका आदर्श चित्रण है। राजामें बौद्धिक तथा. काबिक सभी शुभ 
लक्षण थे फलतः वह अमिननदनोय, आदरणीय एवं पूजनीय था । रानियां भी शील-सौन्द्यका भंडार थी । 


परिखा, गोपुर, प्राताद, भवन, उद्यान क्रीडास्थल, सम्पत्ति, समृद्धि, स्थायी आनन्द, आदिके कारण स्वर्ग 
समान ही थी | इन सब वर्णनोंसे बीरप्रभुकी महत्ता तथा विरक्तिका चित्रण होता है। किन्तु वर्णनों तथा 


उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि यह सूत्र भगवान वीर तथा उनके उपदेशोंके बहत समय बाद लिखा गया होगा । 


0 रिलोजननमनल नमक पलक, 


१. ओ. सू. वि, १६०-७ | 
२, ओ. सू , वि, ७७ । 





वर्णो-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


गणनायक, दण्डनायक तथा तलवार आदिके उल्लेख सूचित करते हैं कि सूत्र ई० सन्‌ के बादका है । ऐसा 

लगता है कि र्वेताम्बर जैन लेखक बौद्ध तथा ब्राह्मण लेखकोंको परास्त करनेके लिए कटिबद्ध थे; भ०्महा- 
वीरके शरीर-वर्णनके प्रकरणसे ऐसा लक्षित होता है। जहां बौद्ध बुद्धके शारीरिक लक्षणोंकी सख्या २२: 
बताते हैं वहीं यह सूत्र 2००० कहता है। तथापि कुछ ऐसे प्राचीनतर उल्लेख हैं जो पाली सन्दर्भोंकों स्पष्ट 
कर देते हैं; उद्ाहरणार्थ बौद्ध निकायोंमें “इतिहास पश्चम? के पूर्व आया अंथर्ववेदका उल्लेख, यद्यपि दब्ब, 
( द्रव्य ) खेत (क्षेत्र ), काल, लोय ( लोक ) श्रलोय ( अलोक ); जीव, अजीब, बन्ध, मोक्ष, आदिके: 
विवेचन श्आरम्भिक कोटिके ही हैं | 





वलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका संक्षिप्त परिचय 
श्री पं० छोकनाथ शास्त्री 
ग्रंथ परिचय-- द 
अन्तिम तीथंकर श्री महावीर स्वामीकी दिव्य-ध्वनिकी गौतम गणघरने द्वादशांग श्ुतके रूपमें 
रचना की । जिसका शान आचार्य परंपरासे' क्रमशः कम होते हुए धरसेंनाचाय॑ तक आया । उन्होंने बारहवें 
अंग दृष्टिवादके अंतर्गत पूर्व” एवं पांचवें अ्रेग व्याख्याप्रशसिके कुछ अंशोंको पुष्पदंत और भूतबलिको 
पढ़ाया । उन्होंने 'सत्कर्म पाहुड' की छुद हजार पत्रोंमें रचना की | इसका नाम षट्खंडागम-सिद्धान्त है । 
जिसमें जीव स्थान, क्षुल्लक बंध, बंधसामित्त-विचय, वेदना, वर्गणा, और महाबंध नामके छुद् विभाग हैं | 
उसके पहलेके पांच खंडों पर वीरसेन स्वामीने धवला नामकी टीका या भाष्यकी रचना शक सं० ७३८ में 


पूरी की | यह ७२ हजार श्लोक परिमाण है। जा, पक क्‍ 


। डा 


।॒ + 5 


घड़्खंडागमका. छुठवां खण्ड महाबंध था महाघवल है जिसकी रचना स्वयं भूतबलि 


हि 


आचार्यने बहुत विस्तारसें ४० हजार श्लोक परिमाण गद्य रूपसे ही की हैं। उस पर विशेष टीकाएं 
नहीं रची गयों । 


हर अर 


धरसेनाचार्यके समयमें गुशधर नामके एक और आचाय हुए हैं। उन्हें भी द्वादशांगका कुछ 
शञान था। उन्होंने कषायप्राभ्ुतकी रचना की । उसे पेज्जदोसपाहुड भी कहते हैं । इसका आयरय॑मंश्ष 
ओर नागहस्तिने व्याख्यान किया और यतिवृषभाचाय॑ने उस पर चूर्णो-सूत्र स्वे। इस पर भी श्री 
वीरसेन स्वामीने टीका की | पर॑तु, वे उसके आदद्येशपर २० हजार इलोक परिमाण टीका लिखकर ही 
स्वरगंवासी हो गये | तब उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनाचार्यने ४० हजार परिमाण और टीका लिखकर उसे 
पूरा किया | इस टीका या भाष्यका नाम जयधवल्ला है। इसका परिमाण ६० हजार है। 
इन तीनों ग्रंथोंकी त।डपन्नीय प्रतियां मूडबिद्रीके सिद्धान्त मंदिरमें विराजमान हैं। उनमें घबला 
की तीन प्रतियां हैं | तीनोंके अक्षर समकालीन जान पड़ते हैं। उनमेंसे एक प्रति प्रायः पूर्ण है| दूसरी 
प्रतिमें बीचके कई पत्र नहीं हैं। ओर तीसरी प्रतिमें तो सेकड़ों पत्र नहीं हैं। जयधवलाकी एक 
ही प्रति है। वह संपूर्ण है | महाबंधकी एक. ही प्रति ताडपत्रकी है। जिसमें बीच बीचके कई 
ताडपत्र नहीं हैं । | 


$ 























| न ... वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


विषय परिचय---- 
(१) षड्खंडोंमें प्रथम खंडका नाम जीवस्थान है। उसमें सत्संख्यादि आठ अनुयोगोंसे गुण- 
' द स्थान और मार्गण-स्थानोंका आश्रय लेकर जीवस्वरूपका वर्णन है। (२) दूसरे खंडका नाम क्षुद्रबंध या 
क्षुललक बंध है | इस खंडमें स्वामित्वादि ग्यारह प्ररूपणामें कर्मबंध करनेवाले जीवोंका कर्म बंधके भेदों 
सहित वर्णन है। (३) तीसरे खंडका नाम बंध-स्वामित्व-विचय है | इसमें कितनी प्रकृतियोंका किस जीवके 
कहां तक बंध होता है ? कितनी प्रक्ृतियोंकी किस गुणस्थानमें व्युब्छित्ति होती है! इत्यादि कर्मबंध संबंधी 
विषयोंका जीवकी अपेक्षासे विशद विवेचन है| (४) वेदना खंड चौथा है। इस खंडके श्रंतगंत कृति और 
- वेदना अनुयोगक्रे आश्रयसे, कारणकी प्रधानतासे वेदनाका अधिक विस्तारसे वर्णन किया गया है। 
ह (५) पांचवें खंडका नाम वर्गणा है | इस खंडका मुख्याधिकार बंधनीय' है । जिसमें तेईस 4 
रा अकारकी वर्गणाओंका वर्णन और उनमेंसे कर्मबंधके योग्य, वर्गणाओंका विस्तारसे विवेचन किया 
हक १ ' गया है। (६) छुठे खंडका नाम॑ महाबंध है । उसमें भूतबलि आचार्यने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
कक प्रदेश इन चारों प्रकारके बंधोंका विधान खूब विस्तारसे किया है | ली 


हम-उपर बतला चुके है कि कषायप्राभतको पेज्जदोसपाहुड' भी कहते हैं। इसमें पंद्रह 

अधिकार हैं। उनमेंसे पेज्जदोस विहत्तिमें केवल उदयकी प्रधानतासे व्याख्यान किया गया है। आगेके चोद्‌ह 
'अधिकारोंमें बंध, उदय और सत्व आदिके आअयसे कषायोंका विस्तृत विवेचन है। दर्शनमोहनीय और 
 चारित्रमोहनीय कर्म, राग, द्वेष, मोहरूप एवं कंषराय और नो-कषायेरूप है| षडखंडागममें अनेक अनुयोीगों 
द्वारा आठों कमोंके बंध, बंधक, आदिका विस्तारसे वर्णन हैं। परंतु इस कषायप्राभतमें केवल मोहनीय 
: कर्मका ही मुख्यतासे वर्णन है | कषायप्राभतमें तीन प्रंथ एक साथ चलते हैं । कषायप्राभ्नत मूल गाथाएं है 
जो कि गुणधराचार्य कृत हैं। ओर. उस पर यतिवृषभाचार्य की चर्णी-्ृत्ति एवं श्री वीरसेनस्वामीकी जय- 
“धवला टीका है | द । 









ताडपत्रीय प्रतियोंका लेखन काल-- 





घवला स० १ की अन्तिम प्रशस्तिसे विदित होता कि मंडलिनाडुके भुजबल' गंगपेर्मडि देव॑की 
 कांकी एडवि देमियक्कने यह प्रति श्रुतपंचमी अजतके उद्यापनके समय शुभ॑चंद्राचायकी समर्पित की थी। 
_शुभचंद्राचाय देशीगणके थे । और बन्निकेरे उत्तु'ग-चेत्यालयमें उस समय विराजमान ये 







शुभचंद्रदेवकी गुरुपरंपरा, व उनके स्वर्गवासका समय श्रवरबेलंगोला शिलालेख सें० ४३ 
(११७ ) में पाये जाते हैं, उनका स्वगंवास शक सं० १०४५ आवरण शु० १० शुक्रवारकी हुआ था। 
अर्थात्‌ उनको ख्र्ग॑स्थ हुए करीब ८२२ वर्ष हुए हैं। 
/। ह रे ४२१८ 






धवलादि सिद्धान्तग्रंथोंका संक्षिप्त परिचय 

शिमोग्गाके एक शिलालेखसे ज्ञात होता है कि उक्त बन्निकेरे चैत्यालयका निर्माण श॒क्त सं० 
१३०५ में हुआ है । ताडपत्र ग्रंथ सं ० १ धवलाकों देमियकने जिन्‍्नपसेठीसे लिखवाकर शात््र दान किया 
था । इसका श्र. बे. शिलालेख सं० ४६ ( १२९) में सविस्तर वर्णान है। उसमें उनका नाम देमति, 
देवमति, देमियक इत्यादि दिया है। उन्हें शुभचन्द्रदेवकी शिष्या तथा श्रेष्ठिराज चांमुंडरायकी पत्नी 
लिखा है | उनकी धर्मानुबुद्धिकी खूब प्रशंसा की है। उक्त देमियक्का का स्वर्गवास,शकःसं० १०४२ 
विकारि संवत्सर फाल्गुन कृष्ण ११ को हुआ था। अतएबं पता चलता है कि धवला सं० १ प्रतिको 
लिखवाकर देमियक्कने अपने स्वर्गवासके पूर्व अर्थात्‌ शक १०३७ और १०४२ के बीचमें शुभचन्द्रदेवको 
अपरण' किया होगा । अब तक उसे करीब ८२७ वर्ष हुए हैं | 


अन्तिम तीन ंद' पत्मोंमें लिखा है कि कोपल नामके प्रसिद्ध निर्त्थवे पुरमें जिन्‍्नपसेठी 
नामका एक श्रावक रहता था । वह दानशुर एवं समस्त लेखक वर्गमें या विद्वानोंमें अत्यंत चतुर ..और 
जिनभक्त था | इत्यादि विशेषणोंसे उसकी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं तीसरे पद्ममें उसके सुन्दर 
अक्षुरोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसकी अक्षर पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानो समुद्र स्थित 
मोतियोंको निकालकर उन्हें छेद करके सरस्वती देवीके कंठका अलंकार हार ही गूंथा हो | सचमुचमें इस 
प्रतिके अक्वर मौतीके समान अत्यंत सुंदर हैं। उपरोक्त प्रशंस्ति-पद्मोंका संग्रह यहां आवश्यक नहीं है । 


धवलाकी दूसरी प्रति-- 


क्‍ इसकी अंतिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि, इसे राजा गंड्रादित्यदेवके पडेवल-अर्थात्‌ू-सेनापति 
मल्लिदेवने लिखवाकर कुलभूषण मुनिको अर्पण किया था। वे कुलभूषणमुनि आचर्य पद्मनंदिके शिष्य 
थे। मूल संघ कुंदकुंदाचार्यकी परंपरामें हुए थे | उक्त मल्लिदेवकी प्रशंसामें कई पद्म हैं | 'सुजन चूडामणि' 
रतनत्रयभूषण' आदि विशेषणोंसे उनका स्मरण किया है। उक्त पद्मोंमेंसे कुछ पद्य निम्न प्रकार हैं-- 


गुणनिधि-मदिनाथ-पडेवल्ल्ननिदित,कुंदकुंद्‌-मूषण 
कुल भूषणोद्घ-मुनिपंगे जिनागम तत्त्व सत्मरू- 
पणमेनिसिद्दुंदं धवलेयं परमागमम,जिनेश्वरप्रणुत 
मनोल्पिनिं बरेयिसित्तनिदें कृतकृत्य नादनों ॥ 
सेनानिम्लिनाथाण्यो विंश्ुत्या विश्वभूतले | 
गंडराद्त्यदेवस्थ मंत्री मंत्रिशुणान्वितः ॥ 
घवलाकी तीसरी प्रतिमें प्रशस्ति नहीं है, तो भी समकालीन अक्ष्रॉंसे जान पड़ता है कि पूर्वोक्त 


दोनों प्रतियाँ लगभग ८०० वर्ष पहलेकी हैं । 
४२९ 
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वर्णो-अ भिनन्दन-गन्थ 


जयधवलाकी प्रति-- क्‍ 
. « सिद्धान्त मंदिस्में जयघवलांकी 'ताडपत्रीय प्रति एक ही है। उसे बल्लिसेट्टिने लिखकर 
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भर 


अपर किया था। अंतिम प्रशस्तिमें पद्मसेनमुनिकी श्रशंसामें कर्नाटक पद्म हैं। उनमें उनको जैन 
घिद्धान्त-बननिधि-ताराधिप', वाशिवारासि-सेद्धान्तिक-चूडारल' और कुप्ततकुधर वज्जायुध! इत्यादि 
उपाधियोंसे स्मरण किया है ( यह पद्मसेनाचार्य कुलभूषणके गुरु पद्मनंदी ही होंगे ) प्रशस्तिमें प्मसेनके 


ञ 


बाद उनके शिष्य कुलभूषणका स्मरण किया है | 


५ 85५ « < है: जे 
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उक्त प्रशस्तिमें लेखक बल्लिसेट्ठिको वैश्य कुलदीधिति', “अगण्य पुण्यनिधि' और 'शौचगुणा 
निधि, आदि उपाधियोंसे विभूषित किया है। वह इतना उदार था कि स्वाजित द्रव्यकों शात्लदान 
आदियें व्यय करता था । उक्त मुनि पद्मसेन या पद्मन॑ंदि और बल्लिसेद्वीका समय विचारणीय है । 

महाबंधकी प्रति-- 

महाबंधकी ताडपन्नीय प्रतिको राजा शांतिसेनकी पत्नी पह्लिकांबाने उदयादित्यसे लिखवा कर 
श्री पंचमी अतके उंद्यापनाके समय आचार्य श्री माघनंदिकों समर्पित किया था। उक्त ग्रंथकी अंतिम 
प्रशस्तिमें लिखा है कि उपरोक्त माघतंद्याचाय आचार्य भरी मेधचंद्रके शिष्य थे । उक्त माघनंदि आचार्य; 
राजा शांतिसेन और मल्लिकांबाका समय विचारणीय है। 
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अनज्ञात-नाम कतृक-व्याकरण 


श्री डा० बनारसीदास जेन एम० ए०, पीएच० डी० 


जिस व्याकरणके कुछ सूत्र नीचे उद्धत किये जाते हैं, उसका न तो नाम मालूम है और न 
कता | इसके प्रार॑ भके केवल १०५ सूत्र उपलब्ध हुए हैं जो एक ताड़-पत्रीय प्रतिके पहले और दूसरे पत्र पर 
नेवारी अक्षरोंमें लिखे मिलते हैं | यह प्रति नेपाल देशके कठमांडू भंडारमें सुरक्षित है| इसके कुल १६ 
पत्र हैं| पहले दो पत्रों पर प्रस्तुत व्याकरणका अंश और शेष १४ ( ३-१६ ) पत्नों पर पुरुषोत्तमकत 
प्राकृतानुशासनके अन्तिम १८ ( ३-२ ) अध्याय /लिखे हुए हैं। समग्र प्रति एक ही हाथकी लिखी हुई 
प्रतीत होती है | ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रतिमें दो व्याकरणोंके पत्न मिश्रित हो गये हैँ--- अज्ञात-नाम 


व्याकरणके प्रथम दो और प्राकृतानुशासनके अंतिम चौदह । एक हो हाथके अक्षर होनेसे यह भूल निवारण 
नहीं हो सकी । प्रतिके अन्तमें लिपिकाल्न नेपाली सं० ३८५ (वि० सं० १३२२-) दिया है | इससे यह 


नहीं कहा जा.सकता कि पहले किस व्याकरणकी लिपि हुई । 


हा ह] 
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तक हरे 


नेपाल-नरेशकी आज्ञासे इस प्रतिके फोटो बनवाये गये | एक सैट विश्व भारती शान्तिनिकेतन 
को भेजा गया, दूसरा फ्रांसमें पेरिसकी लायब्र री को | वहांसे प्रो० लुइज्या-नित्त-दोलची ने इस प्रतिका 
संपादन किया जो सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ” | सन्‌ १६३६ में महायुद्ध छिड़ जानेसे यह पुस्तक 
भारतमें आनेसे रुकी रही | अभी. पिछले वषं ही लाहौर आयी है | इससे पूर्व इन व्याकरणोंके अस्तित्वका 
ज्ञान नहीं था | यदि अज्ञात-नाम व्याकरणका लिपिकाल भी सं० १३२२ हो, तो इससे सिद्ध होता है कि 


यह व्याकरण सं० १३२२, से पहले की रचना है, तथा नेपालमें किसी, समय प्राकृतका अच्छा 
प्रचार होगा | द द द 


डर 
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इस लेखके द्वारा जैन विद्वानोंका ध्यान अज्ञात-नाम प्राकृत ब्याकरणकी और आकर्षित किया 
जाता है ताकि वे इसकी पूर्ण प्रति हू डनेका प्रयत्न करें | जेन भंडारोंमें अब भी कई ऐसे ग्रंथ सुरक्षित हैं 


जिनका संसारमें नाम तक प्रकट नहीं हुआ है । 
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“ली प्राकृतानुशासन डी पुरुषोत्तम पर लिंगिअ नित्ती-डोल-पेरिस” १९३७ पृ, ९४१ मूल्य १० शिलिंग । इसमें 


अज्ञात-नाम कतंक व्याकरणका उपलब्ध अंश प्रकाशित किया गया हैँ ध 
५६ | । ४४ 














वर्णी-अभिनन्दन-प्रं 


नेपाल से ग्राप्त अज्ञातननाम-करक ग्राकृत-व्याकरणके खत्र-- 7 


3४! नमो बुद्धाय ।। 


(१) क ऋ लू लु न सन्त्यत्र नोमो न णडानाः प्रृथक्‌। 
न दो द्विवचनञ्चेव चतुर्थी दश्यते क्वचित्‌ ॥ 


(२) ए ओए पदादौ ॥ 

(४) अइदैतः | 

(६) उदोदादौतः ॥ 

(८) एत इत्‌ ॥ 

(१०) अत 35 ॥ 

(१२) ईंत उ:४ ॥ 

(१४) आदीदूतामलोपेड्संयोगे हस्वः || 
(१६) आदिदुता क्चिद्दी्घः || 
(१८) उदोतोरिदुती | 

(२०) उरूरि सब्यञ्जनस्थ च ॥ 
(२२) ईंदरी ॥ 

(२४) रः परसवर्णः || 


. (२६) कुदुतुषोकतेषां || 
(२८) हो बः ॥ 
(३०) अंकालं ॥ 
(३२) दो डढौ || 
(३४) दृरुः ॥| 
(३६) फो भः ॥ 


. (७) आदिदीतामेत्‌ | 
. (९) अत इदोतौ ॥ 








(३) अउदौती वा॥. 
(५) क्चिदेदिदीतः ॥ 





(११) इत उ:3॥ 

(१३) ऊत ए: ॥ 

(१५) दाढा || 

(१७) व्यज्ञनादुत श्रोः ॥ 
(१९) ऋतो<दिदुदातः” || 
(२१) इदुतौ वा || 


: (२३) लूल्योरिलिः | 


(२५) डटणबभमदधनरहितवर्गां बणा 

-अपदादी नायुक्तात्‌ ॥ 
(२७) तथकखघधभां ६३ ॥ 
(२९) त लोपो णडपडरककाराश्र || 
(३१) वेण्ट || द द ्फ 
(३३) फालहं ॥ 


(३४) वस्य हु।॥ 


(३७) यवरर्डा लः | 
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३, प्रतिके प्रारम्भमें अंक १ से मिलता हुआ संकेतात्मक ऊँ है जिसे नित्ती-दोलचीने छोड़ दिया हैं । 


२, प्रतिंकां पाठओतः | 
३, प्रतिमें--इत ऊः | 

४, अतिमें--ईत इ: 
५, प्रतिमें दुददेदातः । 








अज्ञात-नाम क्तृक-व्याकरण 


३८) णशडालघरराम | (३९ कालोपः पूर्वस्थ वाच्च || 

(४०) कगचजदपा मपदादाव संयुक्तानां लौप: (४१) वो बहुलमू | .... 

की ाओ क 23% 08 ५ ५6 (४३) यः पदादौ'जा |... 

४४) लोपो न्यत्र || रे (४५) चजोर्य॑: || 

४९) पो व।॥... क्‍ ४७) फ) | 

26) दो डॉल] ....._- (४९) तादी* चादयः शयां ॥ 

५०) सराण्ठादयः ||, 5 ५१) शषोश्छु सहाः ॥ 
५२)प्रथमतृतीयानांमणरलससंयोगिनां तद्भाव (५३) खेड ॥ 

५४) प्रथमसंयोगे प्रथमद्धितीयों || .._ (५५) समसंयोगे श्रथमा विस््ग द्वितीय चतुर्था- 

क्‍ : $ 2 8 हल ६०. अलग: 

(४.६) पदादों ज्ञुस्‍्य रच्छुखाः || (५७) मध्यान्तयों यक्ताः ॥ 

५८) उमस्य च्छुहो ॥ ५६) च्छुपा ॥ 

६०) ध्मस्य दुमः | ६१) इृश्च ॥ 

६२) श्स्य दिश्रोठाकाश्र || ६३) स्तस्य पदादी थठखाः | 
(६४) छो एन्यत्र ॥ ६५) य॑स्य ज्जल्ल द्वो || 
(६६) सेज्जा | ६७) व्मस्मयों श। ॥ 
(६८) ष्मष्ययी हैं; ||. (६९) सुण्हा ॥| 
(७०) चौराः || ७१) दो २: ॥ क्‍ 

७२) रोरीर बहाः |... (७३) दीह दीहरो दीर्घ्॑य ॥ 
७४) मनलय पूर्वों हः परस्तात्य/३ || ७५) हो न्दः । न , 
७६) ज्ञुस्य ज्कः | ७७) सोहो वा | ह 

७८ प्यस्थोमः (७६) शत््य जणो पदादों | 

८०) संयुक्तावपदादी |. ... (८३ शषों३ संयोगादेलॉपः । 

८२) स्कस्त सपना खथफा; | (८३) ष्णत्नोः सणः । 

८४) तूनस्य दणं | (८५) भ्राद्धतः सद्हिओअं | 





$, प्रतिमें पदादादो | 

२, यहां प्रतिमें एक अक्षर पढ़ा नहीं जाता । 
३, यहां प्रतिमें परस्तेत्यः पाठः है 

४, प्रतिमें स्कस्तस्यनां' पाठ है | 
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कन्नढ़ भाषाको जनोंकी देन 
श्री ग्रा० के० जी० कुन्दनागर, एसं० छ० । ० | दि 


कन्नड़ भाषाके निर्माताओं तथा कम्नडृू साहित्यके विधाताओंमें जनियोंका सब प्रथम तथा 
सर्वोत्तम स्थान है | इस दिशामें उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि, भाषा, व्याकरण, साहित्य, 
छन्द, दर्शन, गंणित, राजनीति, विज्ञान, टीका आदि कोई भी शाखा उनके कतृंत्वसे अछूती नहीं है | 
भावी कर्णाटकियोंके लिए उन्होंने ऐसी समृद्धि छोड़ी है जिसके लिए उनकी सन्तान संदेव ऋणी रहेगी। 
समय अनुकूल था; यदि राजाश्रयमें वे लिखते थे तो विद्वान मी उनकी रचनाश्रोंका समादर करते थे | वे 
स्वयं भी विविध भाषाओ्रोंके पंडित थे तथा जनताका धमग्रम उनकी प्रत्येक रचनाकी जनपदके कोने कोने 
तंके ले जाता थां | इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जेन साहित्य कशाटकके विद्वानों ओर धर्मात्माश्रोंकी आराधनाका' 
विंषय बन गया था । ऐसे विशाल साहित्यके दिग्दशंन मात्रका यहां प्रयटन किया जा रहा है क्योंकि 


उसका आंशिक वर्णन भी कठिन है फिर पूर्ण विवेचनकी तो कहना ही क्‍या है | इस विवेचनमें चौदहवीं 


शतीके प्रारम्भ तकके साहित्यके संकेत रहेंगे | क्योंकि -तबतक इन मनीषियोंका-कार्य पूर्ण हो चुका था । 
श्रुतकेवली भद्गबाहुके नेतृत्वमें जैन संघकी दक्षिण यात्रा तथा उनका श्रवण बेलगौलमें 


निंवासके समयसे ही. दक्षिणमें जैन .धर्मका प्रसार प्रारम्म होता है। अपने घर्मके प्रचारके लिए पूर्ण 
प्रयत्न करके भी वे चोल राजाओंके दमनके कारण तामिल जनपदमें असफल ही रहे। दूसरी ओर 


कर्णाटकके गंग, चालुक्य, राष्ट्रकू) कदम्ब, होयसल शासक सब धर्मोंके प्रति उदार थे फलतः जैनधर्म 
वहां सरलतासे फूला फला | हक हा 4 । 
आधुनिक धर्म प्रचारकोंके समान जैनाचा्योने भी अपने सिद्धान्तोंकी छुदयंगम करनेके लिए 
कन्नड' भाषाकों माध्यम बनाया था जैसा बौद्धोंने. भी किया था क्‍यों कि अशोक-लेख तथा बौद्ध विहार 
कर्णाटकर्में मिले हैं| हों कन्नड़में कोई साहित्य अवश्य नहीं मिला है। हालमिडि लेखसे ज्ञात होता है 
कि चौथी शती पू० से लेकर ई० ४ शती ई० के मध्यतक कन्नड़ लिखने पढ़ने योग्य न ही संकी थी फलतः 
संस्कृत प्राकृतसे शब्द लेकर जैनोंने इसे समृद्ध किया | तथा कितने ही कन्नड़ शब्दोंकों प्राकृतमें भी लिया 
लतः कन्नड़ शब्द भी तत्सम, तद्धव और देश्य हो सके । कमल, कुसुम, वीर, बात, धंगम, मोक्ष, आदि 


संस्कृत शब्द तत्सम हैं | इनके अर्थोंके वाचक कन्नड़ शब्द होते हुए भी चम्प्‌ तथा शलीकी दृष्िसे तत्सम 
४४५ ॒ 
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बर्णी-अभिनन्दन-प्रम्थ 


शब्द अपनाये गये थे | करगस ( क्रकच ) अग्ग ( अर्थ ) वेहार ( व्यंवह्वर ) सकद ( संस्कृत ) सती (श्री) 
आदि तद्भधव शब्द हैं जो संस्कृत शब्दोंके प्राकृतमय कन्नड़ रूप हैं | क्‍ 

सरसति ( सरस्वती 9) विजोदर ( विद्याघर ), दुलोधन ( दुर्याधन ) आदि तद्भव नाम हैं । 
( वग्ग-्व्याप्र ), तिगलपेरे ( ससि-शशी ) बर्द ( मिलतु-मृत्यु ), यदु ( ओसद-श्रौषधि ), बान्‌ 
( आगस-आकाश ), आदि देश्य शब्द हैं। इनके अतिरिक्त अगल ( रकेवी ), भावरि ( मुनि भिक्षा ) 
अरियेसुकार ( चर ), रंदवणिग ( पाचक ), मादेल ( पंजी ), आदि शब्द भी बनाये गये थे एसे कितने ही 
शब्दोंका अब मी चलन हैं। तथा वक्तव्यके समझ्ानेके लिए संस्कृत शब्दोंका यथेच्छु प्रयोग हुआ हैं । 

.... शब्दोके निर्माणके साथ साथ कन्नडपर संस्क्ृत व्याकरणकी भी छाया पड़ी है। संस्कृत वर्णमाला 
तंज्ञाएं, सातकारक, सम्बन्धवाची सर्वनाम, समास, सति-सप्तमी, कर्मवाच्य, आदि इसके ही सुफल हैं। 
जैनोंके. इस परिवद्धनके कारण कितने ही विद्वान कन्नड़कों संस्कृतकी पुत्री कल्पना करते हैं। संस्कृत 
छुन्दोंका उपयोग द्राविड़ षटपादि, त्रिपादि, रगले, अकर, आदि छुन्दोंके साथ किया है । 


... साहित्य निर्माण--कन्नड़ जैन कवि तथा लेखकोंने सर्वत्र समन्तभद्र, कविपरमेश्वर तथा 
पूज्यपादका स्मरण किया है इन आचायोंकी लेखनीसे भी कन्नड़में कुछ लिखा गया था यह नहीं कहा 
जा सकता, हां इनके संस्कृत प्राकृत ग्न्थोंपर कन्नड़में टीकाएं अवश्य उपलब्ध हैं। भ्री वर्धदेव; अपरनाम 
तुंबलरांचार्यने ( ६५० ई०-) तत्त्वार्थ महाशात्पर चूड़ामरिण टीका लिखी थी। इनके सप्तकालीन 
शांमकुंदाचार्यने कन्नढ़ प्राधरतोंकी रचना की थी। अर्थात्‌ इस समय तक कन्नड़ भाषा दार्शनिक ग्रन्थ तथा 
कविता लिखने योग्य हो गयी.थी' | इस समयसे लेकर राष्ट्रकूट राजा, नपतुंग देव ( ८2१४-७८ ई० ) 
तकके अन्तरालमें निर्मित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । नृपतुंगदेव अपने 'कवि राजमार्ग” में कितने कन्नड़ 
गद्य पद्म निर्माताओंका ससम्मान उल्लेख करते है। . भामहके काव्यालंकार, दंडीके काब्यादशसे लिये 
ज़ानिपर भी इस अन्थके विषयमें भाषा ओर पद्चोंकी अनुकूलताको दश्सि परिवर्तन किया गयां है | इसका 
उत्तर-दक्षिण मार्ग भेद कन्नड़ भाषा विजश्ञानके प्रारम्भकाद्योतक है। ८७७ से ९४० ई० तककों समय, पुंनः 
सुसुप्तिका समय था । अद्यतन शोधोंने हरिवंशपुराण तथा शूद्रक पद्मोंके यशस्वी रचयिता गुणवर्म तथा नीति- 
वाक्यापृतके कन्नहइ टीकाकार आचाय नेमिचन्द्रको कन्नड़ साहित्यके इस युगके निर्माता सिद्ध किया है । 


इसके बांद हम कन्नड़ साहित्यके. स्वण युगमें आते हैं | क्‍यों कि आदिपुराण -तथां, मारंतके 
रचयिता श्री पंप ( ल० ९४०-ई० ), शान्तिपुराण . जिनाक्षरमाल्तेके निर्माता पन्‍नें (ल० ६५० ), त्रिषष्टि 


लननीणलििन हनन 00%, - लग णणणणए(४४४-+3७.3-3-..33 ++ 0 ५त नल +-+-ननननननननममक,.हियिियन-3+3+3 3 3+नननननननीयनकीनाननननननन वन ५3 ननकनकननमनमनफ न क-ननऊ«% 33५4५» ५+नन चना वन न किन ना कब नि न तन नन न ननम_« ना 4+4०++--न टननननननाअम मन» «मनन नम«-म«म«म क+नन_«े 


१ श्रवणबेलगोले शिलालेख सं० ३७, ७६, <८ बादामिका एक शिलालेख सन्‌ ७०० ई० का ( इग्डियन 


एण्टेंकुवा० भा० १०, पृ० ६१ ) सिद्ध करते हैं कि कन्नढ़ उस समय तक कविताके योश्य हो गयो थी | इनमेंसे एक शादूँ 
विक्रीडित, दो मत्तेमविक्रिडितं तथा एक जिपदि हन्दम है। 8 मी 
४ ४४६ ु 





र्ै 
॥ 








कन्नढ़ भाषाको जेनोंकी देन 


लक्षण महापुराणके लेखक चावुण्डराय ( ९६८ ० ) तथा अजितपुराण एवं गदायुद्धके निर्माता रन्न 
( ९६३ ६० ) इसी समयमें हुए हैं। अपनी काव्य कला, कोमल कल्पना, चारू चिन्ता, प्रस्कुटित प्रतिभा 
तथा प्रसाद गुणयुक्त शैलीके कारण तत्कालीन कन्नड़ चिन्तकोंपर इनकी प्रभुता छा गयी थी तथा पंप, पोन्न 
और रत्नने द असाधारण ख्याति पायी थी। यही कारण है कि बारहवीं शत्तीके प्रारम्भमें हुए नागचन्द्र 
कृविने अभिनवपंप! उपाधि धारण की थी । इनकी शली उत्तम चम्पू है | पोन्न तो वाणको बराबरी करते 
हैं। चरित्र चित्रण तथा भाव व्यक्ञनामें रक्न अति अर्वांचीन हैं | तीथेंकर पुराण % गार-शान्त रसका 
अलौकिक सम्मिश्रण हैं | यही अवस्था भावावलिकी है जिसके आधेसे अधिक भागमें » गार ओर शेषमें 
- शान्त रस है । शेष रस कथा वस्तुका अनुगमन करते हुए इन्ही प्रधान रसोंका समर्थन करते हैं:। दर्शन तो 
इसमें ओोतप्रोत है। यही जैन पुराणोंकी विशेषता है | इसी कारण इनको पंज्षित्त करना संभव नहीं है। 


अद्यतनीय दृष्टियोँसे इन अन्थोंकी समालोचना करना उचित नहीं होगा क्योंकि उस समयकी 
दृष्टि भोग, आन्तरिक शान्ति तथा आत्यन्तिक सिद्धि थी। ज़िनका इन प्रन्थोंने सर्वथा सुन्दर निर्वाह 
किया है। पम्पका कर्ण, पोन्नका दमितारि तथा रक्नका दुर्योधन सिद्ध करते हैं कि ये दुखास्त पात्र 
चित्र॒णमें पारंगत थे । महाकवि थे इसीलिए सहस्त वर्ष बीत जानेपर भी उनके ग्रन्थ आज नये ही हैं | इसी 
कारण चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाश्रोने उन्हें 'कवि चक्रवती आदि उपाधियां भी देकर सम्मानित किया 
था | जिनसेनाचार्य तथा गुणभद्गाचार्यक्ते पूर्वोत्तर-पुराणोंसे कथा वस्तु लेकर चांवुडरायने त्रिषष्ठि-लक्षण 
महापुराणकी रचना की है। कहीं कहीं तो कविपरमेश्वरके पद्म भी इन्होंने उद्धुत किये हैं | ये 
कवि होनेके साथ साथ युद्ध तथा धर्मबीर भी थे। श्रवण-बेलगोलस्थ श्री १००८ बाहुबलि-मूर्ति इनकी 
अमर कीर्ति है। बडाराधने नामक गद्य अन्य इस युगकी सर्वोत्तम कलामय रचना है। कुछ लोग श्वो- 
अथवा श्वि-कौस्याचार्यको इसका लेखक कहते हैं तो दूसरे अश्ञातकर्तंक बताते हैं । जो भी हो जैनधर्मके 
माहात्मय द्योतक कथाओंका यह संग्रह अनुपप्त है। तथा अरने युगके कथा अन्य दिवी-अराधना 
धूर्ताख्यान, जातक कथा, आदिकी कोटिका अन्थहै | फलतः इसके यशस्वी लेखककी भूल जाना कन्नडिगोंका 
दुर्भाग्य हो गा । जी 


| ब्र ग्यारंहवीं शरतीमें आते हैं तो हमें अभिनव पंप नागचन्द्र तथा श्रीमतीकान्तिके दशन होते 
हैं। भारती वर्णपूर, साहित्य-विद्याघर, साहित्य सर्वज्ञ आदि उपाधियां ही पंपकी महत्ताको प्रकट करती हैं | 
इन्होंने अपनी रामायणमें विमलसूरिके पठमचरिऊका अनुसरण किया है | रावणके दखान्त चरित्र चित्रणमें 
अदभुत कुशलताका परिचय दिया है। इन्होंने विजयपुरमें मल्लिनाथ मन्दिर बनवा कर वहीं मल्लिनाथ 
पुराणकी रचना की थी। नागचन्द्ने स्वयमेव कान्तिदेवीकी कवित्व विषयक उत्क्ृश्ताका उल्लेख किया है । 


'कान्तिहंपर समस्ये' ग्रन्थ उपलब्ध है अन्य कृति कोई अबतक प्रात नहीं हुई है | अन्य कवियोंकी तालिका 
४७ 


है 
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(निम्न. अकारसे हो संकती है। कर्णपार्य (११४० ) नेमिनाथ प्राण | नेमिचन्द्र ( ११७०) लीलावती, 
अर्धनेमिप्राण | अग्गल ( ११८९ ) चन्द्रअभ पु०। बंघवर्म ( १२०० ) हरिवेंशाश्युद्य, जीवंसंवोधने । 
आचण्ण ( ११९५ ) वर्धमान पु०। पाश्व॑पंडित ( १२०५ ) पार्श्वनाथ पुराण | जन्न ( १२०९ ) 
अनन्तपु० यशोधरचरित ।. शिक्षमायण (. १२३३ ) त्रिपुरदहन, अंजनाचरित्रे । गुणवर्म्म 
( १२३५ ).पुष्पदंतपु० चन्द्राइक | कमलभव ( १२३५) शान्तीश्वर पुराण.। अंडय्य | (१२३५ ) कब्बिगर 
काख । कुमुदेन्दु ( १२७५ ) रामायण | हस्तिमहल ( १२६० ) आदिपुराण (गद्य) | 


शिलाहार गंगरादित्यके कालमें उत्पन्न कर्णपार्यका नेमिनाथ पुराण अद्भुत चम्पूकाब्य है । 
लीलावति श गारिक उपन्यास. है जिसकी वस्तु सं्धिप्त होनेपर भी दृश्यादिके सुन्दर वरणनोंसे ग्रन्थ दीघंकाय 
हो गया है। इनकी कल्पनाने 'सूर्यको अदृष्ट तथा विधातासे अनिर्मित वस्घु भी कविसे परे नहीं 
किम्बदन्तीकों सत्य कर दिया है। कलाकान्त, भारती-चित्त-चोर आदि विशेषण इनकी योग्यताके परिचायक 
हैं। बन्धुवर्मसे पारर्वपंडित तकके लेखक एक ही श्रेणीके हैं| जन्न कल्पनाशील न होकर भी प्रसाद 
पूर्ण है । यशौधरचरितमें चित्रित अहिंसा धार्मिकता तथा सांसारिकताका सुन्दर समन्वय है! दोनों ग्रन्थ 


महत््वके कॉव्य हैं अतएब होयसल-यादव .नपति द्वारा दत्त चक्रवर्ती , शाजविद्वत्सभा--कलहंस, आदि 


उपाधियां आश्चर्य चकित नहीं करतीं | कामदहन खाण्ड-काव्य ही अंडय्यकी रख्यातिका कारण हुआ है | 
कवित्वके अतिरिक्त इस उपान्याससे उनका मातृभाषा प्रेम तथा उत्साह भी फूठ पडता है। शिशुमायण 
ः. तथा . कुमुदेन्दुने चम्पू शेलीकों त्यागकर 'सॉंगत्य' घटफदि' छुन्दोंको छेकर जनपदके जनका विशेष 
: अनुरक्षन किया है। ये सभी कावि अनेक भाषाओंके पंडित थे तथा संत्कृत बहुल भाषा लिखते थे | फलतः 
कृम्नड संस्कृतके आश्रित है! आरोपके साथ जन-मन तृप्त नहीं हुआ । इसी आतृप्तिने बारहवीं शत्तीमें 
साहित्यिक-दाशनिक क्रान्ति की स॒ष्टि की। वसवके वीरशिव मतकी स्थापना तथा वचनों” को रचनाने 
नूतन युगकों जन्म दिया। जिससे प्रभावित हो नयसेनने धर्मामृत- लिखकर संस्कृत शेलीके विरूद्ध 
क्रान्ति की थी | यह स्थिति देखकर भी उन्होंने भावी विपत्तिके प्रतिरोध तथा जन मन अनुरंजनका छुवि- 
चारित प्रयत्न नहीं किया था| जिसका परिणाम जेनधर्मके लिए घातक हुआ । तथापि कतिपय -व्यक्तियोंने 
इस स्थितिका सामना प्रचारात्मक ग्रन्थ लिखकर किया था। ऐसे ल्ेखकोंमें, निम्न कवि प्रधान थे। ब्रह्मशिव 
(११२५) समयपरीक्षे, तैलोक्य चूड़ामणिश्तोत्र । वीरणंदि ( ११५३ ) आचारसार तथा टीका । बृत्तविला[स 
( ११७० ) प्राम्रतत्रय, तत््वाथ परमात्मग्रकाशिके | माघणुंदि ( १२६० ) शाश्नसार समुच्चच | नागराज 
( १३०० ) पुण्याखव | कनकचन्द्र (१३०० ) मोचछआम्त टीका । हि 


ब्रक्मशिवके समग्रपरीक्षेमं आत्तागम तथां अनाप्तागम विवेचन करतें हुए वैदिक शाम्नोंकी 
न्यूनताओंका संकेत किया है । किन्तु चम्पू तथा गम्भीर विषय होनेके कारण यह जन-प्रियः न हो सका 


कर 
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वत्तविलासकी ध्मपरीक्षाकी भी यही स्थिति है। यह अमितगतिकी धर्मपरीज्ञाका कन्नड चम्पू रूप है | 
माधनन्दि कृत शात्रसारसमुच्चय जैन दर्शनका विस्तृत वर्णन करता है यह कन्नड़ भाष्य युक्त सूत्रप्रन्थ 
है जिसके व्याख्यान पंपके आदिपुराण आदि ग्रन्थोंके उल्तेल्खोंसे परिपूर्ण हैं । 

किन्तु ये आकस्मिक प्रयत्न न तो जनताको तुष्ट कर सके और न उनकी ज्ञान पिपाता ही बुझा 
सके । मल्लिकाजुन, (१२४५) नागवर्ग (११४५ ) केशिराज ( १२६० ) आदि भी समयकी पुकारको न 
समझ सके | इसीलिए आलंकारिक साहित्यके महत्त्वकी सिद्ध करनेके लिए उन्होंने क्रमशः 'सुक्ति सुधाणव' 
काव्यावलोकन, शब्द्मणिद्पण, आदि ग्रन्थ लिखे जो कि सूक्ति, लक्षण तथा व्याकरणके अत्युत्तम ग्रन्थ 
होकर भी अपने सो वर्ष बाद ही घ्रटपदि-युग' के प्रारम्भको न रोक सके | 


वैज्ञानिक विधयोंपर लिखनेवाले कतिपय विद्वानोंकी तालिका निम्न प्रकार है-- 
श्रीधराचार्य ( १०४९ ) जातकतिलक । राजादित्य ( ११२० ) व्यवहार-्षेत्रगणित्‌ लीलावती 
चित्रहसुगे | कीर्तिवर्म ( ११२५ ) गोवैद्य | जगदलसोमनाथ (११५० ) कल्याणकारक ( कर्णाटक ) । 
रट्कवि ( १३०० ) रह्मत ( फ० ज्यो० ) | 

ईनमें से भी कितने ही ग्रन्थ चम्पू शैलीमें हैं। विविध विशाल कन्नड़ साहित्यमेंसे अन्थों तथा 
लेखकोंका यह अति संक्षुत संकलन है | तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जेनाचार्योने किस प्रकार 
कन्नड़ भाषा तथा साहित्यका निर्माण किया है| तथा कन्नडिगोंके लिए प्राचीन आलंकारिक संस्कृतसे 
सम्बद्ध करके कितनी अनुपम सम्पत्ति छोड़ी है। साहित्यके सब अंगोमें नाटक एकमात्र अंग है जिसका 
अनुपातिक पोषण नहीं किया गया हैं। तथापि “गुंदायुद्ध/ आदि अ्रन्थोंमे नाटकके समस्त गुणोंके 
दर्शन होते हैं. । ह 
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एक अज्ञात कन्नड़ नावककार 


श्री एम० गोविन्द पाई 

श्रंगरारया कृत 'मित्रविन्द-गोविन्दा' १८०० ई० तकके कन्नड साहित्यमें एकमात्र नाटक 
है । मैसूरके राजा चिक्रदेवराय ( १६७२-१९०४ ) की राजसभाके 'शेरी वैष्णव” कवि थे | यह नाटक 
भी श्री हर्षके रत्नावलि नाटकका भाषान्तर मात्र है जिसमें केवल पातन्नोंकी संजश्ञाएं परिवर्तित कर दी गयीं 
हैं। आपाततंः जिज्ञाता होती है कि कालिदासके मालविकाम्रिमित्रमें उल्लिखित सौमिल्ल कविपुत्रादि' के 
नाटकॉंके समान किसी प्राचीनतर कन्नडिंग कविके नाटक भी तो कहों लुप्त अथवा गुप्त नहीं हो गये 
हैं| महाकवि रन्‍नके गदायुद्ध्‌ ( १००७ ई० ) में चित्रित कब्चुकी एवं विदृषकादि पात्नोंकी उपस्थिति विशेष 
कर इस और आकृष्ट करती है क्योंकि संसक्षत साहित्यके महाकाव्योंमें इनका चित्रण नहीं पाया जाता है | 
अतः अनुमान किया जा सकता है कि प्रारम्भमें रन्‍न अपनी कृतिकों नाटक रूप देना चाहते थे और 
बादमें महाकाव्य रूप दे गये। फलतः इतना कहां ही जा सकता है कि उनके सामने संभवतः कोई 
नाटक अवश्य थे । | 

गद्य-पद्ममय पश्चतन्त्र * नामका एक कन्नड ग्रन्थ है इसके रचयिता ब्राह्मण विद्वान टुर्गसिंद्र हैं । 
इसकी लगभग पचास प्रतियोंमें अति संपन्नतेवेत्त....प्रद्लीला पुष्पिताग्रद्ठमम्‌ |” छोक पाया जाता है | 
तथा जो कि मुद्रित श्रतिमें नहीं हैः | यह ग्न्थ प्रजापति संवत्सरकी चैत्रशुक्ला द्वादशी सोमवारकों समाप्त 
हुआ था । ग्न्यके प्रारम्भ (१०३१-३८) में लिखा है कि कवि चालुक्य वंशी जगदैकमल्ल कीर्तिविद्याधरकी 
राजसभामें रहते थे | सगोंकी सन्धिमें कवि अपना उक्त राजाओंके समयमें “महासन्धिविग्रहि" रूपसे भी 
उल्लेख करता है ! यह राजा पश्चिम चालुक्य वंशी जयसिह--जगदेकमल्ल--कीत्तिविद्याधर ( १०१८- 
१०४२ ) के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता। फलतः गुणाव्यकी पशांची बृहत्कथासे 'बूसुभागभटट! 
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१ “सीमिल्ल कृविपुत्रादीनां प्रबन्धात्‌”! द 
२ मैसूर राजकीय सरस्वती सदन तथा दि० जैन सिद्धान्त सवन आरामें संचित प्रतियां । 
३ कर्णाय्क काव्यमञ्नरी माछामें प्रकाशित २३ वां पुष्प ( १८९८ ) 

हि जा 








एक अजशात कनड़ नाटककार 


द्वारा संल्कृत रूपान्तर किये गये पंचतन्त्रके कन्नड भाषान्तरका काल ६५३ शालिवाहन सं० ( सोमवार 
८ मार्च १०३१६० ) होगा। 


वाल्मीकि, व्यास, विष्णुगुमत, गुणादथ, वरूचि, कालिदास, भवभूति आदिका स्मरण करते 
हुए कवि दुर्गासिंह इनके बाद ही कन्नड़ कवियोंका भी स्मरण करते हैं | जिसके पुष्ट आधारपर हम श्री 
विजय, कन्नमथ्य, असग, मानसिज, चन्द्रभट्ट, पोग्न, पम्प, गगनाँंकुश तथा कविताविलासकों उनका 
पूरव॑वर्ती मान ही सकते हैं | इनमें श्री असग संस्कृत कवि भी थे जैसा कि उनके प्रकाशित व्धमानचरित्र" 
तथा शान्तिपुराणसे स्पष्ट है। “संबत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्तो [१०४!। ...ग्रन्था.क॑ च समकारि जिनौपदिष्टम 
।१०५।” यद्यों द्वारा कविने “वद्धमानचरित” के रचना समयकी सूचना दो है। अर्थात्‌ 'चोल' राजा 
श्रीनाथके राज्य कालमें विमलानगरीमें विद्या पढ़कर मैंने ९११० संबतमें यह ग्रन्थ लिखा था| पोन्न 
( ९५० ६० ) अपने शान्तिनाथ पुराणमें कननड़ कवितामें अपनेको असगके समान लिखते हैं | फलतः 
वर्द्धभानच,रतका समाप्ति काल सं० ९१० 'शालिवाहन' न होकर “विक्रम” ही हो सकता है। फलत; 
८४६ ई०) तक राज्य करनेवाले राजा श्रीनाथ चोल कोकिल्लि अपरनाम श्रीपति होंगे तथा रचनाकाल 
८५ ३-४ ई० होगा । छुन्दकी सुविधाके कारण श्रीपतिका श्रीनाथ हो जाना तो सुकर है ही | 
असगकी स्तुति करनेके ठीक पहले दुर्गसिंह “अब्न तक कोई ऐसा सुकवि न हुआ है और न होगा 
जिसकी तुलना कन्नमय्यसे की जा सके। जिनका मालवी [ ती ]-माधव विद्वानोंके हृदयकों _मन्त्रमुस्ध 
करता है ।” अर्थमय पद्म द्वारा कन्नमय्यका स्मरण करते हैं| राष्ट्रकूट उपति दपठुंग (८१४-७७ ई) द्वारा 
रचित कहे जानेवाले लक्षशग्रन्थ कविराजमार्गमें कन्नड़ कवि श्रीविजयका उल्लेख है। श्रीविजयको 
_ पश्चतन्त्रकार दुर्गसिंहने भी स्मरण किया है। ग्रद्यपि असग तथा कम्नमय्यका कविराजमार्गमें उल्लेख 
नहीं है तथापि कन्नमय्य न्यूयाधिक रूपमें दृपत गके समकालीन रहे होंगे क्‍योंकि उनके कुछ ही पहले 
असगकी झुृत्यु हुई थी फलतः कन्नमय्य द्वारा 'मालवि-माधव' का रचनाकाल ८०० ई० कहा जा सकता 
हे ॥क्‍ दर्भाग्यवश यह नाटक अनुपलब्ध है फलंत: विपुल कन्नडु साहित्यमें प्रकृत श्लोकके सिवा 


कन्नमय्य का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता है | 


ढ़ 


मालवि-माधव नाम ही संस्कृत नाटक मालती-माधवका स्मरण दिला देता हैं। ओर उसके 
साथ, शाथ करुण रसावतार महाकवि भवभूतिकी अमर कीति भी बघूतिमान हो उठती है। ऐसाभी स्पष्ट 


५ज--नन जाल-+०० + अन्‍मवन->»त«े 











१. श्री रावजी सरवारम दोषी शोलापुर द्वारा प्रकाशित । 
२, “कन्नड़ कवितेयोछ असगम्‌ (”? 
३, दक्षिण भारतमैं ऐतिहासिक लेख प० ३४० । 
४, “परम कवीश्वर चेती हर मैबिनमेसेत मालवी माधव॑ | _ 
विरचिसिद कन्नमय्य॑ वरमागं सुकवि बगेबोडिन्नु मुन्न॑ ॥ 
ह ४५१ + 








वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 

प्रतीत होता है कि मालवि-माधव कननड़ नाटक था । प्रधान नायिकाके नामका भेद सूचित करता हैं कि 
यह नाटक संस्कृत ना|व्कका केवल भाषान्तर नहीं था अपितु स्वतंत्र कन्नड़ नाटक था। जिसमें कविने 
भवभूतिका प्रसिद्ध नाटक सामने रहनेके कारण संभवतः नायिकादिके आंशिक स्षमान नाम रखेथे। 
दुर्गसिंह द्वारा की गयी लेखक तथा नाव्ककी प्रशंसा सिद्ध करती है कि ८०० ई० लगभग एक महान्‌ कन्नड़ 
कविने महान्‌ कन्‍नड़ू नाटककी सृष्टि की थी जो कि अब लुस है। नाम तथा कनन्‍्नड़ साहित्यके निर्माण 
आदि समस्त परिस्थितियोंसे यह भी पुष्ट होता है कि कन्नमय्य जेन विद्वान थे। 
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भारतोय अश्वागम 
श्री पी० के० गोडे, एम० ए० 


आचाय हेमचन्द्रकी (१०८८-११७२ ई०) अ्भिधान-चिन्तामणिके भूमि खण्डमें निम्नपद्य हैं--- 

“सिते तु कक कोकाहो खोद्डाहः श्वेतपिंडले ||३० 
पीयूषवर्णें सेराहः पीते तु हरियों हये । कृष्णवर्णें तु खुड्ाह क्रियाहों लोहितो हयः |॥|३०४॥ 
आनीलस्त नीलको5थ जियूह कपिलो हयः । बोल्लाहरूवयमेव स्यात्‌ पाण्डुकशेर बालधिः | ३०५॥ 
उराहस्तु मनाकपाण्डु कृष्णजड्डो भवेद्यदि | सुसाहको गर्दभाभः घोरखानस्तु पाटलः ॥ ३०६॥ 
कुलाहरुतु मनाक्पीतः कृष्ण: स्याद्यदि जनुनि | उकनाहः पीतरक्तच्छाय; स एवं तु ऋचित्‌ ॥३०७॥ 
कृष्ण रक्तच्छुविः प्रोक्तः शोणःकोकनद॑च्छुविः | हरिकः पतिहरितच्छायः एवं हालकः ॥३०८॥ 
परूगुलः सितकाचाभः हल्लाहश्रित्रिती हयः रा 


इनमें वर्णके अनुसार कोकाह, खोड़गह; सेराह, खुझ्ाह क्रियाह, त्ियूह, बील्लाह, उराह, 
सुसाहक, वोरुखान, कुलाह, उकनाह, हलाह, आदि नाम आये हैं जिन्हें आचायने 'देशी' 
शब्द कहा है। उनका इन शब्दोंका विग्रह कहीं कहीं सर्वथा काल्पनिक प्रतीत होता हैं यथा-- 
वैरिण: खनति वौरुखान/” | अपने एक पूर्व लेख में में सिद्ध कर चुका हूं कि आ० हेमचद्ध द्वारा दत्त 
अश्वनामों में से कितने ही नाम जयदतके अश्वायुवेंद 3, अध्याय तृतीय ( स्वेलक्षणाध्याय ) 
तथा चालुक्य-नपति सोमेश्वर कृत ( ल० ११३० ६० ) मनसोल्लातके 'वाजि-वाह्या लि-चिनोदः 
( पोलो )में भी उपलब्ध हैं । यद्यपि आचार्य इन शब्दोंको देशी कहते हैं तथापि मुझे ये विदेशोंसे 
आये प्रतीत होते हैं। ई० की ८वीं तथा १३ वो शतीके मध्य भारतमें बहुलतासे ला गये घोड़ोंके 
साथ ही ये नाम आये होंगे | ये कब किसके द्वारा आये, आदि पर फारसी ओर अरबीके विद्वान प्रकाश 
डाल सकते हैं | इतना निश्चित है कि आचार्यते सावधान कोशकारके समान उस समय प्रचलित इन 
शब्दोंकी लेकर अपेने कोश तथा भारतीय भाषाकों कालकी दृश्सि सवांड्ड सम्पम्न किया था। 


8 2 पा लय दी कल कक कर दम अल सन 
, 'खोड्हादयः शब्दाः देशीप्राया: ।” २, प्रेमी अभिनदनग्रन्थ ए० <९ | 





३, बिवलों थिका इण्डिका, कलकत्ता ८८६ । 
है; रु ३ । ७ 








वर्णी-अभिनन्दन-अन्य 
.... उक्त निष्कर्षों तक पहुंचनेके समय तक युमे यादवप्रकाश कृत 'वैजयन्ती! कोशका पता नहीं 
था जो आचार्यसे थोड़े समय पूर्व ल० १०५० ई० में बना था। आचार्यकी जीवनीमें' श्री व्यूलरने 
“शेषार्य नाममाला; अभिधानचिन्तामणिकी पूरक है| जिसमें जयन्तप्रकाशकी वैजयन्तीके उद्धरणोंकी 
: भरमार है ( पृ०९१ टि० ७३ )”। “अमिधान चिन्तामणिके साथ पुनः प्रकाशित नाममाला 
भी यादवप्रकाशके प्राचीनतर ग्रन्थ वैजयन्तीसे अत्यधिक मिलती जुलती है। तथा इससे बहुसंख्याक 
दुर्लभ शब्द आचार्यने लिये हैं ।”” आदि लिखकर सिद्ध किया है कि आचार्य यादवप्रकाशके ऋणी हैं | 
यदि श्री व्यूलरका यह कथन सत्य है तो हमारे अनुमानसे उपयुल्लिखित अश्वनाम भी आचार्यने 
वैजयन्तीकेः भूमिकाण्ड क्षत्रियाध्यायके ६६-१०६ छोकोंसे लिये हैं | यादवप्रकाश अश्वाना- 
मागमें' पद द्वारा किसी अश्व-शास्रका संकेत करते हैं जो कि जयदत्तका अब्वायुवेंद ही हो सकता हैं 
जिसमें वर्णानुसारी अश्वनाम तृतीय अध्यायके १०० से ११० लछोकोंमें दिये हैं। क्योंकि नकुलक्ृत 
अश्वचिकित्सित, वाग्भटकृत अश्वायुवेंद, कल्हणकृृत सारसमुच्चय तथा भोजकृत युक्तिकल्पतरू ग्रन्थोमें 
कोकाह, खुड़ाह, आदि नाम नहीं मिलते हैं। अतः सम्रति यही अनुमान होता है कि यादवप्रकाशने 
वर्णानुसारी अश्वनामोंकों संभवतः जयदत्तके अश्ववैद्यकसे ही लिया है। फलतः अश्वशास््रके विकासमें 
कालक्रमसे सर्वप्रथम अश्ववैद्यक-कार श्री जयद्त्त ( १००० ई० ) से पहले होंगे तथा उनके बाद 
_ यादव-प्रकाश ( १०४० ई० ), आ*« हेमचन्द्र ( १० ८८-११७२ ई० ) तथा सोमेश्वर 
( ११३० ६० ) आवें गे । क्‍ 
संभवतः आचार्यने अपने कोशको किसी विशेष अश्वागम अथवा अश्वागमोंके आधारसे 
नहीं बनाया था, अपितु उनका आधार पश्राचीनतर कोश ही थे जैसा कि उनके द्वारा किसी अश्वशात्रका 
उल्लेख नहीं किये जानेसे स्पष्ट है। फारसी तथा अरबी घोड़ोंका भारत व्यापी व्यवसाथ, देशके समस्त 
राजाश्रोंकी सेनामें उनका प्राधान्य तथा चार संस्कृत कोशकारों द्वारा उनके नामोंका अपने अ्रन्थोंमें दिया 
जाना एक ही सम्यकी घटना है। इन चार कोशकारोमेंसे भी जयदत्त तथा सोमेश्वर स्ववमेव शासक थे | 
अपने अन्थकी अशस्तिमें जयदत्त अपने आपको 'महा सामन्त” कहते हैं यद्यपि इनका पूर्ण परिचय अब 
तक स्थिर नहीं हुआ है। और सोमेश्वर अत्यन्त संस्कृत चालुक्य शासक थे जैसाकि उनके विशाल 
एवं बहुमुख सांस्कृतिक ग्रन्थ 'मानसोल्लास'से स्पष्ट है । 


भारतीय कोश-साहित्यकों समय समयपर हुए निष्णात कोशकार विद्वानोंने अपने समयमें प्रचलित 
विदेशोद्भूत शब्दोंकी भी तत्तद कोशॉमें लेकर हमारे शब्दभण्डारकी श्रीदृद्धि की. है |. जैसा कि 





१, श्रीमणिलाल पंटेलकृत अंग्रेजी अनुवाद ए०३६ | 
२. युधष्टाव ओपटका संस्करण ( मद्रास १८९३ ) पृ० ११२। 
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भारतीय अश्वागम 
अश्वनामोंके पूर्व विवेचनसे ही नहीं अपित संस्कृत टीकाकारोंके सावधान विवेचनसे भी स्पष्ट है | 
यथा-'अख्वबला' शब्दका अर्थ करते हुए डललण ( ल० ११०० ई० ) का उसे शाक कहना, 
अथवा इसीकी व्याख्यामें सुश्र॒व॒का अब्वबला तथा गोथिका समानार्थक हैं. जिसके लम्बे पत्ते होते हैं 
तथा जिसे तुरुष्क देशमें 'हिस्फित्/ कहते हैं, आदि । अन्यत्र' मैं लिख चुका हूं तुकीं, फारत, अखमें 
हिस्फित्थ अथवा इस्पित्त अथवा अस्पित्त एक घास है जिसे खिलाकर घोड़े मोटे किये जाते हैं? । 
अपने कोशमें आगत शब्दोंका विग्रह आचार्यने वैयाकरणकी इृष्टिसे किया है,फलतः उसको ऐति- 
हासिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। फलतः "कोक वदाहन्ति भुव॑ कोकाहः, खमुद्गाहन्ते खोड़ाह:; 
पुषोद्रादित्वात, सीखदाहन्ति भुव॑ सेराहः , हरि वर्ण यान्ति हरिय३, खुरेगाहते खुन्जाहः, 
क्रियां न जहाति क्रियाह, त्रीन यूथति त्रियूदहः, व्योग्नि उल्लइते वोल्ाहः, उरसा 
आहन्ति उराह, सुखेन राहेति खुरूहकः, वेरिणः खनति वोरुखानः, कुलमाजिहीते कुलाह:, 
उच्चेनह्मते उकनाहः, हलवदाहन्ति हलाहः, हलति क्ष्मां हालकः।, आदि विग्रह मौलिक एवं 
पांडित्यपूर्ण हो कर भी ऐतिहासिक नहीं कहे जा सकते। क्योंकि असंस्कृत शब्दोंका विग्रह संल्कृत 
व्याकरण अथवा कोशके आधारपर करना उचित नहीं है। इतिहास एवं भाषाके शात््री ही इन 
शब्दोंकी प्रामाणिक व्याख्या कर सकते हैं। फलतः उक्त प्रन्थोंके सिवाय अन्य संस्कृत अ्न्थोमें 
इन नामोंकी शोघ संस्कृतज्ञोंकी करना चाहिये तथा फारसी और अरबीके विद्वानोंकी भी इनके मौलिक 
उद्गमादिपर प्रकाश डालना चाहिये। तभी इनके वास्‍्त्तविक विग्रह् किये जा सके गे । 





१ भारतीयविदया ( बम्बई ) में प्रकाशित “अश्वबला' लेख। द द 

२ बेक्टिया ( प्राचीन ईरान धन हिन्दूकुश और औक्सस नदीके मध्यका हम्बा प्रदेश ) अथवा वाल्हीक, मींडोंका 
साम्राज्य, मेडिकजड़ी, अर्थशास्त्र तथा हृषचरितमें वर्णित बाढहीक अश्व, आदिका विचार अदला तथा 
बाब्हीक अथवा बेक्टियासे सम्बन्धका संकेत करता है । 
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जन पुराणोंके ख्रीपात्र 


श्रीमती ब्र० पं० चन्दाबाई जन, विदुषीरत्न 


साहित्य मानवताको सजीव करता है। सविशेष पुराण; ये साहित्य कलाके ऐसे अवयव हैं. 


जिनसे मानव अपनी विचार घाराको परिष्कृत कर सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक,ओर आर्थिक सदाचारका 
निर्माण करता है| वह पौराणिक पात्रोंके जीवनके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर उनके समान 
बननेका प्रयत्न करता है | पत्येक नर-नारीके जीवन तत्त्वॉकी अभिव्यक्ति नैतिकता या सदाचारके आधार पर 
ही हो सकती है | सत्य, त्याग, परदुःख-कारता, इृढता, सहिष्णुता, स्वार्थ-हीनता, संयम, इन्द्रियजय 
आदि ऐसे गुण हैं जिनके सद्भावसे ही मानव जीवनकी नीव दृढ़ होती है। इन गुणोंके अभावसें मानव 
मानव न रहकर दानव कोटिमें चला जाता है। आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति अपनी 
आन्तरिक दुर्बलताश्रों पर विजय प्राप्त कर क्षमा, मार्दव, सत्य, प्रश्नति भावोंकों उद्बुद्ध कर सकता है। यह 
आत्मनिरीक्षण प्रवृत्ति कुछ लोगोंमें सहज जाग्रत हो जाती है और कुछमें आगम ज्ञान द्वारा । पौराणिक 
पात्रोंके आदर्श चरित्र व्यक्तिकी इस आत्म निरीक्षण प्रवृत्तिको बुद्ध-शुद्ध कर देते हैं, ओर वाचकके जीवन 
में सत्य और अहिंसाका भलो-भांति संचार होने लगता है। 


विश्वमें सदासे नर और नारी समान रुपसे अपने कार्य कलापोंके दायित्वको निभाते चले 
आ रहे हैं | इसो कारण हमारे पुरुष; पुराण-निर्माताओंकों भी पुरुषपान्नोंक समान नारीपान्नोंका चरित्र- 
गत उत्कर्ष दिखलाना ही पड़ा था । जहां नारीकों “नरक नसनी' बतलाया है, वहीं लौकिक दृश्सि मातृत्वमें 
उसके समस्त गुणोंका विकास दिखाकर उसे जननीत्वके उच्च शिखरपर आरूढ़ कर जगतपूज्य बनाया है | 
तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, प्रद्नति महापुरुषोंको जन्म देनेवाली और लालन करने वाली नारी 
कदापि हीन नहीं कहीं जा सकती है। हां केवल वासना और विलासिताकी प्रतिमूर्ति नारी अवश्य 
उपेक्षणीय, निन्दनीय तथा धृणाकी वस्तु बतलायों गयी है। यह केवल' नारीके लिए ही चरितार्थ नहीं हैं 
किन्तु नरके लिए भी हैं! जिस पुरुषने विलास और वासनाके आवेशमें होश-हवसको . भुलाकर 
अपना पतन किया है. पुराणोंमें उसके जीवंनकी समालोचना स्पष्ट रूपमें की गयी ढ 


पुराणकारोंने नारीके लोकिक शिव और सत्य रूपकी अभिव्यज्ञना बढ़े सुन्दर ढंगसे की है । 
४५६ 
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जैन पुराणोंके ज्रीपात्र 
साहित्यिक इष्टिसे कई स्थलोंपर पुरुषपात्रोंकी अपेक्षा नारी पात्रोंके चरित्रमें अधिक आम्तरिक सौंदर्यकी 
अभिव्यक्ति हुई है। नारी पात्रोंमें कुछुके चरिज्रोपर परिस्थितियोंके घात-प्रतिघात इस प्रकार पड़े हैं कि 
उनसे उनका चरित्र अत्यधिक प्रभावोत्पादक हो गया है। सीता, अंजना, राजुल, आदि कतिपय ऐसी 
पौराणिक नारियां हैं जिनके चरित्रका उत्कर्ष विविध परिस्थितिमोंसे हो कर त्यागवत्तिमें परिवर्तित होता 
हुआ आदर्श स्वरूपमें प्रकट हुआ है । पुराणकारोंकी यह विशेषता है कि उनने पहले नारियोंका त्याग 


विवशावस्थामें दिखलाया है किन्तु आगे उस त्यागकों खवेच्छा ओर आत्महितकी कामनासे कृत सिद्ध 
किया है | 


जेन पुराणोंके चरित चित्रणकी एक विशेषता यह है कि उनके नारी पाज्नोंका अपना व्यक्तित्व 
है। राधाके समान उनके नारीपात्र पुरुषके व्यक्तिस्से सम्बद्ध नहों हैं किन्तु नारीकी पृथक सत्ता स्वीकार 
कर पुरुषपात्रोंके समान उसके जीवनकी गतिशीलता; ध्याग, साइस, शील, इच्धिय विजय प्रभृति 
अनुकरणीय गुणोंका सुन्दर अंकन किया है | लौकिक दृश्सि भी जैन पुराणंके नारी पात्र सजीव रूपमें 
सामने उपस्थित हो कर जीवनके उत्थानकी शिक्षा देते हैं। आदिपुराण श्रौर पद्मपुराणके कुछ स्थल 
तो इतने सुंदर हैं कि धामिक इष्टिसि उनका जितना महत्त्व है, साहित्यिक इष्टिसे कहीं उससे अधिक है | 
अ्ंजना और राजुलके विरहकी मूक वेदना इतनी मर्मस्प्शी है कि इन दोनोंके चरित्रोंको पढ़कर ऐसा कौन 
व्यक्ति होगा जो सहानुभूतिके दो आंसू न गिरा सके | करुणासे हृदय आदर हुए विना नहीं रह सकता है | 
वैदिक पुराणनिर्माताओंनें भी भ्रीकृष्णके विरहमें गोपिकाओ्रोंके विरही हृदयकी सुन्दर व्यंजना की है। 
किन्तु जहां गोपिकाश्रोंका जीवन अपने आराध्य प्रियके जीवनके साथ सम्बद्ध हैं, वहां जैनपुराणोंकी 
नारीका जीवन स्वतन्त्र रूपमें है। पुरुषके समान आत्म विकासमें नारी भी स्वतन्त्र रूपसे अग्रसर हुई है । 
चहार दिवारीके भीतर रख कर जैन पुराणकारोंने उसे केवल विरहमें ही नहीं तपाया ह किन्तु आत्म- 
साधनाकी आंचमें गलाकर उसे पुरुषके समान शुद्ध किया है | नारीके मातृत्के साथ उसके त्यागी जीवन 
का यह समन्वय जैन पुराणोंकी भारतीय साहित्यकों एक अमूल्य देन हैं। जहां इतर भारतीय 
पुराणोमें नारीका केवल एक ही जीवन दिखलायी पड़ता हैं वहीँ जैन पराणोंमें उसके दोनों पक्षोंका 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है । 


भारतीय साहित्यकी दष्टिसे चरित्र चित्रणकी सफल्नताका एक प्रधान मापदण्ड यह है कि जो 
चरित्र जीवनको जितना अधिक ऊंचा उठा सके वह उतना ही सफल माना जाय गा । एका-एक किसीके 
त्याग या'तपस्याकी बात मानव छृदयको प्रभावित नहीं कर सकती है, किन्तु जब यही बात संघर्षकी आगे 
तपकर इन्द्रात्मक तराजूके पलड़ोंपर भूलती हुई--कभी इधर ओर कभी उधर भ्रुकती हुईं मानव 


हृदयको प्रभावित करके एक ओर बोमकल हो लुढ़क जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रभावमें आ जाता है 
ण्‌ ८ ह ४ ज्‌ ५ है 











वर्णी-अभिनम्दन-प्न्थ 


और तदनुकूल अपने जीवनको बनानेका प्रयत्न करता है । जैन पुराणोंमें अंकित नारी पात्रोंका चरित्र भी 
मानव मात्रको आलोक प्रदान करने वाला है। झैसा कि कतिपय उदरणों दवारा सिद्ध ही गा | 

जम्बूस्वामी चरित्रमें भवदेव अपने ज्येष्ठ भ्राताकी प्रेरणासे अनिच्छा पूर्वक मुनि हो गया था, 
किन्तु उसकी आंतरिक इच्छा भोगोंसे निवृत्त नहीं हुईं थी । वह सर्वदा] अपनी रूपवती, गुणवती, सुशीला 
भार्याका स्मरण कर आनन्दानुभव किया करता था। एक दिन उसके गुरु अपने अनेक शिष्योंके 
ताथ, जिनमें भवदेव भी था उसके नगरमें आये । विषय वासनाओ्ंसे परास्त भवदेव एक 
मन्दिर्मे,ं जाकर ठहर गया और वहां पर रहनेवाली आर्यिकासे अपनी सत्रीकी कुशल क्षेम 
पूंछुने लगा । आर्थिकाने--भवदेवकी ज्लीनें, जो कि भवदेवके सन्यासी ही जानेपर संसारसे 
उदासीन होकर आर्थिकाका व्रत पाल रही थी-मुनिको विचलित देखकर उपदेश दिया | 
आर्थिका नागवसू-भवदेवकी ल्लीने वासनामें आसक्त हुए अपने पतिकों इस प्रकार पतनके गड़े में 
गिरनेसे बचाया । उसने केवल एक हो व्यक्तिकी रक्षा नहीं की किन्तु साथु जैसे उच्चादर्शको 
दोषसे बचानेके कारण भारतीय उत्तम साथु परम्पराकी मह्ताका मुख भी उज्ज्वल रखा। क्‍या अब भी 
नारीको केवल .बासनाकी मूर्ति कद्दा जा सकता है ! क्‍ कर 

हरिवंशपुराणमें अरिंजय राजाकी पुत्री प्रीतिमतीका चरित्र लौकिक और पारमार्थिक दोनों ही 
दृष्टियोंसे उत्तम है। प्रीतिमती नाना विद्याश्रोंमें प्रवीण, साहसी, ओर रूपवती थी। जब वह वयस्क हुईं 
तो पिताने स्वयम्वस्में आये हुए राजकुकारोंसे कहा कि जो इस कन्याको तेज चलनेमें परास्त कर दे गा 
और मेरूकी प्रदक्षिणा जिनेन्द्र भगवानकी पूजन करके पहले आ जायगा उसीके साथ इसका विवाह किया 
जायगा। उपस्थित सभी विद्याधर कुमार ओर भूमिगोचरी राजपुत्रोंने प्रयत्न किया, किन्तु वे सभी 
कन्यासे पराजित, हुए, जिससे विरक्त होकर प्रीतिमतीने सांसारिक वासनाश्रोंको जलाज्लि देकर आर्यिकाक्रे 
ब्रत ग्रहण कर लिये तथा तपश्चरण द्वारा अपने आजित कर्मोकों नाश किया  । क्‍ 


हरिवंशपुराणमें अनेकों नारियोंके चरित्र बहुत ही सुन्दर रूपमें अंकित किये गये हैं। जिन 
चरित्रोंसे नारियोंकी विद्वत्ता, तपश्चर्या, कार्यनिपुणाताकी छाप हृदयपर सहज ही पड़ जाती है। बनारस 
निवासी सौमशर्माकी पुत्री सुलसा और भद्गाकी विद्वत्ताका सुन्दर और हृदयग्राहक वर्णन किया है । 


पद्म पराणमें विशल्याका चरित्र चित्रण बहुत ही सुन्दर किया गया है। पुराणकारने बताया 
हैं कि उस नारी शिरोमणिमें इतना तेज था कि उसके जन्म ग्रहण करते ही सर्वत्र शान्ति छा गयी 
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जैन पुराण के ज्लरीपात्र 
थी तथा उसके भव भवान्तरोंके दिव्य चरित्रका निरूपण कर नारी चरित्रको बहुत ऊंचा उठा दिया है | 
आचार्यने विशल्याके चरित्रकों अत्यन्त उज्ज्वल बनाया है। वस्तुतः उस नारीके चरित्रको 
मानवके चरित्रसे बहुत ऊपर उठा दिया है| क्‍या कोई भी निष्पक्ष विद्वान उस वर्णनकों देखकर नारी 
की महत्तासे इंकार कर सकता है ! विशल्याकी पूर्व भवावलीके वर्णनमें अनंगसराकी दीक्षाका चित्र भी 
कम सुन्दर नहीं हैं। इस चित्रने भारतीय रमणीको बहुत ऊंचा उठा दिया है। वह केवल वासना या 
गहस्थीके जंजालकी कठपुतली ही नहीं रह गयी है प्रत्युत त्याग और तपस्याकी प्रतिमूर्ति बन गयी है । 
जैनाचार्योंकी यही सब्रसे बड़ी विशेषता है | 
इस प्रकरणके दो श्लोकोंमें नारीकी सहानुभूति ओर दयाका अंकन आचार्य प्रवर रविषेणने कितना 
सुंदर किया है। सतीको भूखा अजगर निगल रहा है, रक्षक उसकी रक्षा करना चाहते हैं| किन्तु अनंगसरा 
रक्षुकोंको इशारेसे मना कर देती है ओर बतलाती है कि इस बेचारे भूखे जन्तुकी हिंसा न कीजिये | यह 
आत्मा अमर है विनाशशील शरीर अनादि कालसे हो उत्पन्न और नष्ट होता चला आ रहा है फिर 
इसमें मोह क्यों ? यह अब बच नहीं सकता । पद्मपुराणमें आचाय रविषेणने मन्दोदरीके राग विरागात्मक 
गंगा जमुनी चरित्रका निर्माण कर पोराशिक नारी चरित्र चित्रणकों आजके मनोवैज्ञानिक स्तरपर पहुंचा 
दिया है। मन्दोदरीकी दयाका चित्र देखिये-- 
 #पतिपुत्र वियोग दुःखज्वल्लनेन विद्यिता सती जाता ।” 
5५ ५ आल कं... है: ० 
“हा पुत्रेन्द्रजितिदं व्यवसितमोरक्क्थ॑ त्वया कृत्यम। 
हा मेघवाहन कथ्थ जननी नापेक्षिता दोना ॥” 
धत्यक्ताशेषंग्रहस्थवेषरचना मन्दोद्री संयता। 
ज्ञाताइत्यन्त विशुद्धधमनिरता शुक्लैकवस्त्राउउबृता ।? 
है न्‍े ५८ । मल की 


“संशुद्धश्रमणा बतोरुविभवा जाता नितान्तोत्कटा ।” 
(पृ० पु० भा० ३ ए्‌० ९१-५२) 


जो मन्दोदरी एक क्षण पहले पति, पुत्र, पौंत्र, आदिके शोकसे विहल दृष्टिगोचर होती है 
वही दूसरे कण बदली हुई परम धार्मिक, संसा२-विरक्त, मोह मायासे हीन और आत्माक्ी साधिका नजर 
आती है] पुराण निर्माताओंका नारी चरित्रका यह विकास क्रम क्या आजके अंतरद््न्दकी प्रकट करनेवाला 
नहीं है ! मन्दोदरीकी दोलायमान मानसिक स्थितिका शब्द-चित्र क्या इससे सुंदर बन सकता है ! 


पक लक 5 नल पर कल अल 
| . १ प०पु० पृ० ४ेश्५-२६ 
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संतोंका मत 
श्री आचाय ज्षितिमोहन सेन क्‍ 

मध्य युगके साधकोंकी कुछ बातें कह्दी जा रही हैं | जातिमेद तो समाजतत्वके साथ युक्त है । 
उन साधकोंके लिए धर्मही सार था। मध्ययुगके ये साधु-संत भगवानक्के साथ प्रेमद्वारा युक्त किये हुए 
बैयक्तिक योगकी खोजमें थे | इस सम्बंध प्रतिष्ठाके रास्ते, बाह्य आचार, शाद्ल, भेष प्रभ्तिका प्रयोजन 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया | भगवतप्रेमकी तुलनामें वे सभी उनके लिए तुच्छु थे । उन्होंने यह नहीं 
स्वीकार किया कि स्वर्गमें पहुंचनेके लोभसे एवं नरकवासके डरसे धर्मका प्रवर्तन हुआ है। इस प्रेम-घर्ममें 
उन्होंने ऐसा एक अभेद ओर साम्य पाया जो वेदान्तमें वर्शित अमेदसे कहीं ज्यादे सरस है | 


प्रेम पथके पथिक होनेकी वजहसे उन्होंने कायाकों वृथा क्लिष्ट करना न चाहा | फिर भी 
प्रेम ही के लिए उनको देह-मनका सर्वविध कलुष, सयत्नसे परिहार करना पड़ा -है। उन्होंने देहको 


देवालय माना है | एवं इसी देवालयमें देहातीत चिन्मय ब्रह्मकी प्रतिष्ठा की हं। उनके लिए मिट्टी-पत्थरके 
देवालयोंमें प्रतिष्ठित मूर्तिका कोई मूल्य नहीं । बाह्य उपचारों द्वारा की गयी पूजा वे अथह्ीन समझते थे । 
दया, अहिंसा, मैत्रो यही उनकी साधनाएं थीं। शात्तरोमे इन साधनाओंका तत्त्व नहीं मिलता | देहके 
अंदर ही विश्व ब्रह्माण्डकी स्थापना है । एवं इस परम तत््वकों गुरु ही दर्शा सकते हैं यह बात वे मानते 


थे | फल खरूप गुरूके लिए उनकी अचल भक्ति थी। साधघुओ्रोंके सत्संगसे प्रेममाव उपजता है इसलिए 


साधुसेवा एवं साधुसंग भी मह्यघर्म हैं| जहां भक्ति होती है वहीं भगवान विराजते हैं । बाह्य आचारोंसे 
क्या द्ोगा, प्रेम ही से अम उपजता है। क्‍ ः 

“प्रेप्त प्रेम सों होय,” (रविदास)। भगवानका स्वरूप ही प्रेम है। भ्रद्धा एवं निष्ठाद्वारा क्रमसे रूचि, 
आग्रह एवं अनुरागकी उत्पत्ति होती है । फिर अनुरागसे प्रेम उपजता है। प्रेम उपजने पर प्रेम-स्वरूपकरे 
साथ सम्बंध कर लेना सहज हो जाता हैं। और जब यह सहज सम्बंध प्रतिष्ठित होता है तभी जीवनकी 
चरम सार्थकता मिलती £ । क्‍ ह 

वे गुरूसे इन सब तत्तोंकों सुना करते। इसलिए गुरूके प्रति उनकी श्रद्धा-भक्तिका कोई 


अंत न था। गुरूके प्रति इस प्रकारकी भक्तिका उल्लेख बौद्ध महायान धर्ममें, तन्त्रोंमें, पुराणोंमें, मध्य- 
४६० 











ह संतोंका मत 
युगमें सर्वत्र पाया जाता है| जैंन पाहुड़ दोहोंके द्वारा भी गुरूकी महिमा सर्वत्र विधोषित हुई हैं। सम्भवतः 
यह गुरूभक्ति भो आरयोको आयेतर स्थानोंसे ही मिली है। कारण वेदके आदि युगमें गुरूभक्तिका इतना 
प्रादुभाव देखनेकों नहीं मिलता | धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रह्मचारियोंके लिए आचार्य 
वन्दनीय एवं अनुसरणीय गिने जाते थे--वन्दन एवं अनुसरण करनेकी भावनाके पीछे भी गुरूभक्तिका 
थोंड़ा बहुत संधान मिलता है। लेकिन बादके गुरूवादमें गुरूका स्थान और भी बड़ा है | 


पाश्चात्य शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा-संस्कृतिमें एक विशेष प्रभेद यह हैं कि ग्रीस श्रभ्ति 
देशोंके अधिवासियोंके गुरू विद्या बेचा करते थे | विद्या उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। पैसे देकर उनको 
विद्या खरीदनी पड़ती थी | बोल कर गुरू इच्छानुकूल इसे बेच भी सकते थे | भारतके ब्रह्मचारी एवं गुरू 
सम्पूर्ण मानव समाजके पालक थे। एवं चूंकि गुरुश्नोंकी साधना विश्व सत्यपर केन्द्रित होती थी इसलिए 
उनसे अर्जित ज्ञान भी तिश्वके समस्त अधिवासियोंके लिए था। इसलिए गुरूओंको ज्ञान बेचनेका कोई 
अधिकार न था | तत्कशिला, पुरुषपुर प्रभृति स्थानोंमें ग्रीक प्रभावसे प्रभान्वित गुरू कहां कहीं विद्या बेचा 
करते थे | लेकिन ऐसा करनेके कारण उनकी यथेष्ट निन्‍दा होती थी। भारतकी साधनामें विद्या किसी 
भी स्थान पर व्यक्तिगत कोई वस्तु न गिनी गयी, वह सब मानवकी थी। बृहत्‌-संहिता की भूमिकामें 
डा० एच कर्ण० भू० पु० ५२ ) साहबने बड़े आश्रर्यके साथ इसका उल्लेख किया है। उपनिषदके युगसे 
लेकर आज तककी भारतकी साधनामें गुरुओंके लिए एक बड़ा स्थान है। वहां गुरू विद्या नहीं बेचते 
बल्कि वे शिष्योंका पालन करते हैं. एवं साधनाके बलसे शिष्योंकों धन्य कर. विश्वताधनाको आगे 
बदाते चलते हैं । द ्णिि 


कवीर प्रभुति साधक निरक्षर हो सकते हैं, लेकिन गुरूकी कृपासे वे तत्त्वज्ञानी थे | उनकी अपनी 
प्रतिभा भी अतुलनीय थी इसलिए पण्डित न होने पर भी उनका किसी तरहका नुकसान नहीं हुआ | 
बल्कि कबीर प्रभुति साधक यदि पण्डित होते तो शायद ऐसी अपूर्व तत्वपूर्ण बातें उनके मुहसे न 
निकलती । कबीर जातिके जुलाहा थे जिनपर हिन्दू-मुसलमान किसी संस्कारका बोक न लदा था | सब्र 
प्राचीन संस्कारोंसे वे मुक्त थे। सब तरहके भारोंसे मुक्त द्वोनेके कारण ही इतनी सहजमें उनके कानों 


तक भगवानकी वाणी पहुंच पायी है । बंगालके बाउल भी इसीलिए इतने मुक्त हैं | उनके. 


गीतोंमें है-- 
तोमार पथ ढेके छे मन्दिरे मसजेदे । 
तोमार डाक सुनि साँद चलते ना पाद रुखे दांडाय गुरूते मरशेदे ।। 
मन्दिर और मसजिदने तुम्हारे.पास पहुंचनेके रास्तेको ढक रखा है। ठुम्द्वारी बुलाहट सुनायी दे 


रहो हैं लेकिन आगे बढ़ा न जाता है | गुरु एवं मरशेद रास्तेमें डपटकर खड़े हो जाते हैं । 
४६९१ ; 








वर्णोी अभिनन्दन-अंथ 


गुरू एवं मरशेदके पक्षवालोंका स्वार्थ भेद-बुद्धिको बनाये रखनेमें है। ये सब बातें उनकी जब्नानपर 
नहीं आती | इसलिए वे बात बातमें भेद-विभेदकी दुह्दाई देते हैं। 
कबीरवो जब सब कहने लगे--“तू नीच कुलका होकर भी इन सब सत्योंका संघान केसे पा 
गया ?” तो कबीरने जवाब दिया--“बरसात होनेपर पानी तो उंचे स्थानपर नहीं ठहररता, सब पानी 
बह कर नीचेकी ओर इकट्ठा होता है, सबके चरणोंके नीचे | 
द “उ'चे पानी ना टिके नीचे ही ठहराय' ॥” 
कबीरने फिर एक जगह कहा--पण्डित लोग पढ़ पढ़कर पत्थर, आर लिख लिखकर ईट हो 
गये, उनके मनमें प्रेमकी एक छींट भी प्रवेश नकर पाती हैं।.. 
“पढ़ि पढ़िके पत्थर भये लिखि' लिखि भये जू इंठ | 
कवीर अन्तर प्रमकी लागि नेक न छींट' ॥” 
संस्कृत न जाननेवाले कबीर काशीमें बेठे बैठे चारों ओर पंडितॉमें बेघड़के मनकी बात 
चलती भाषामें जोरसे प्रचार करने लगे--सब कहने लगे---“ कबीर, यह क्या कह रहे हो ?” कबीर बोले-- 
“संस्कृत कुएके पानी जैसा है और भाषा है बहती जलघारार 7? 


“संस्कृत है. कृपजल भाषा बहता नीर ॥? (वही, ९०३७९ ) 


नाना संस्कृतिके मिलनसे हिन्दू (भारती) संस्क्ृतिकी गठन होनेकी वजहसे इसमें गतिशीलताके 
लिए एक प्रकारकी श्रद्धा फूट पड़ती थी। ऐतरेय ब्राह्मणमें इन्द्रकी सार बात “अग्रसर हो चलो' यही देखनेको 
मिलती है। मध्ययुगकी सार बात--“अग्रसर हो चली ' ही है| अग्रसर न होनेकी शिक्षा हम लोगोंको 


आजकल अंग्रेजीके शिक्षितोंमें अधिक देखनेको मिलती है-अंग्रेजी सभ्यता असलमें स्थितिशील या द 


कन्झ्वैंटिव सम्यता है। कबीर सर्वदा सचल एवं सजीव भावोंके उपासक थे । अचलताके अंधकारकी 
उनने किसी दिन पूजा नहीं की । वे कहते -बहता पानी निर्मल रहता है, बंधा पानी ही गंदा हो उठता 
_ हैं। साधक गण भी यदि सचल हों तो अच्छा है | ऐसा होनेपर किसी तरहका दोष उनको स्पशे- 
नहीं कर पाता हैं ! क्‍ 


“बहता पानी निरमला बंदा 'गंदा होय । 
. साथ तो चालता भला दाग न लागे कोय ॥”? (वहीए० ६७) 
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संतोंका मत 
पथ चलते यदि कोई गिर भी पड़े तो कोई हरजा नहीं । 


“शरारण चलते जो गिरे ताको नाहों दोस ।।?( वही १० ३६४ ) 


अचलताके प्रति कबीरकी भक्ति न थी | उनका प्रेम बलिए्ठ प्रेम था, इसी लिए प्रेमकी साधना 


द्वारा उनने वीरत्वकी साथना करनी चाही थी। इस संसारमें प्रवेश करते ही उन्होंने सुना कि आकाशर्में 
रण दमामा बज रहा है, युद्धका नगाड़ा चोट खा रहा € ओर उस चोटकी तालसे ताल मिलाकर जीवन 
की बाजी लगाते हुए उनको अग्रसर हो चलना पड़ेगा । 


“गगन दमामा बाजिया! पड़या निसान घाव ॥ 


कबीर कहते हैं--जिस मृत्युसे सब्न डरते हैं मुझे उसीसे आनन्द प्राप्त होता हैं। मौतकी परवाह 
न कर निडर होकर आगे बढ़ना होगा । 


“जिस मरणें थे जग डरे सो मेरे आनन्द ॥” | (वही ९० ६९) 
कबीर कहते हैं कि प्रेमकी कुटियापर पहुंचनेके लिए अगम्य अगाघ रास्ता चलना पड़ता है। जो 
अपना शीश उनके चरणोंमें उपहार दे सकता है उसे ही प्रेमका खाद मिलता है | ' 
“कबीर निजञ्ञ घर प्रमका मारग अगम अगाध । 
सीस उतारि पग तल्ि धरे तब निकरटि प्रेमका रुवाद ॥ ( वही ए० ६९ ) 
ताधनाका पथ दुर्गभ व अगाघ होने पर भी साधकोंके दल इस पथ पर चलनेमें कभी नहीं 
डरे | भारतके आकराशसे विधाताकी जो आदेशवाणी उनके. दमामेंमें नित्य ध्वनित होती है, वही सब 
साधनाकी समम्वयबाणी है। इस पथपर जो साधक आते हैं उनके दुःख-दुर्गति-लांछुनका कोई अंत नहीं 
रह जाता हैं। उनके लिए घर और बाहर सर्वत्र दिन रात उत्पीड़न व अत्याचार प्रतीक्षा किया करता है । 
इतना होने पर भी भारतके यथाथ तपस्वियोंका दल' इन सब विपदोंसे भीत होकर पीछे न हटा | युग- 
यगमें उनका आविर्भाव होता ही रहा । वीर लड़ाईके मेंदानमें चला,वह भला क्‍यों पश्चाद पद होने लगा 


“सूरा चढ़ि संग्राम को पाछा पम्म क्‍यों देइ ॥” ( दादू, उरातन अह्ढ, १३ ) 
यही है बीरोंकी साधना-पथ, यहां कापुरुषोंका स्थान नहीं | 
#“कायर काम न आवइ बहुसूरेका खेत ॥” (वहो, १५) 
* आष्ट प्रहर साधनाका यह युद्ध बिना खड़गके चल रहा हे; 


“आठ पहरका जूझना विना खाँडे संग्राम |”, ( साखी ग्रन्थ सुरमा अह्न, ५९ ) 
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बर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


धरणो एवं आकाशमें कम्पन जारी हैं, समस्त शूल्यताकों भरदेने वाला गर्जन सुनायी पड़ 

रह है; 
धरणी आकाश थर हरै गरजे सुंन के वोच ॥ ( साखी ग्रन्थ, सुरमा अज्ञ, ११३ ) 

इतनी अड्चनोंके होते हुए भी युग-युगमें भारतीय साधकोंके दल अपनी मेत्री एवं समनन्‍्वयकी 
विराट साधनाकों लेकर निर्भयताके साथ वीरोंकी तरह अग्रसर हुए हैं। बाहरको बाधाएं एवं घरका विरोध 
बोच बोचमें उनके पथमें बाधा स्वरूप होकर अवश्य खड़े हुए हैं लेकिन उनकी साधनाकी अग्रगतिको 
सर्व॑दाके लिए रोक न सके । विधाताकी वह महान्‌ आदेश वाणी अभी भी जिनके कानोंमें पहुंचे गी 
उनकी प्रतिहत गतिमें किसी तरहकी विधि निषेध, कोई दुःख विपद्‌ बाधा, जरासा भी उनके अग्रगमनमें 
रुकाव न डाल सकेगा । 
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मध्ययुगीन सन्त-साधनाके जेन मार्गदर्शक-- 
श्री आचाय हजारीप्रसाद हिवेदी 


हिंदी साहित्थके जिस अंगका नाम 'सन्त-साहित्य/ है वह विक्रमकी चौदहवीं शतीके बाद 
प्रकट हुआ है | इसका प्रधान स्वर भक्ति और प्रेम है। दक्षिणके रामानुज, रामानंद आदि आचार्योंकी 
प्रेरणासे यह भक्ति-साहित्य ग्राणवान्‌ हुआ था | लेकिन यह साहित्य केवल दत्तिणके वैष्णब आचायों 
का अनुकरण या अनुवाद नहीं है। उत्तरके शव, शाक्त, बौद्ध श्रौर जैन साधकोंने इसके लिए भूमि 
तया< कर रखी थी । इस सन्त-साहित्यकी पृष्ठभूमिके अध्ययनके-लिए जिस प्रकार पुराण, आगम, तंत्र, 
ओर वैष्णव संहिताएं आवश्यक हैं उसी प्रकार सहज-यानियों, नाथ-पंथियों, निरंजनियों और जैन साधकों 
के लोक भाषामें लिखे ग्रन्थ भी आवश्यक हैं, बल्कि सच पूछा जाय तो यह दूसरे प्रकारके. साहित्य ही 
अधिक आवश्यक हैं | द 


अठवीं-न्वीं शरतीमें, वह विशाल नाथ-संग्रदाय- आविर्भूत- हुआ था- जिसने - लगभग समूचे 
उत्तर. भारतको प्रभावित किया.था | आज भी इस संप्रदायके स्थान क्ामरूपसे काबुल तक फैले हुए हैं । 
नाथ-पंथीं सिद्धोंमें से अनेक ऐसे हैं जो वज्यानके आचाय॑ भी माने-जाते हैं। इन दिनों नाथपंथी योगियोॉमें 
अनेक पराने-संप्रदाय्ोंके योगी रह गये हैँ | इन में लकुलीश, बोद्ध, वाममार्गी योगी तो, हैं- ही; वेष्णव 
आर जैन योगी भी हैं। वह्तुतः आठवीं-नवीं श्तीमें एक ऐसे शक्तिशाली लोकघरमंका आविशभां 
हुआ था जो किसी संप्रदाय विशेषमें बद्ध नहों था। इस शक्तिशाल्ली लोकधमंका केंद्रविंदु योग” था | 
ग्रैग” में भी काया-योग या हठयोग ही उसका प्रधान साधन मार्ग था| बाह्याचारका विरोध,चित्तशुद्धिपर 
जोर देना, पिंडको ही ब्ह्माण्डका संक्षित रूप मानना, ओर समरसी भावसे स्वसंवेदन आनन्दके उपभोगकों 
ही परम आनन्द मानना इस यौगकी कुछ खास विशेषताएं थीं। सन्‌ इंसवीकी आठवीं-नवीं शतीमें 
'जौइन्दुः या यौगेन्द्र नामके जैन साधक हो गये हैं। उनकी अपभ्रश रचनाश्रोंमें वे सभी विशेषताएं 
पायी जाती. हैं जो उस युगकी साधनामें मुख्य रूपसे, घूम फिरकर बार बार आ जाया करती है । इसी प्रकार 
जोइन्दुके प्रायः एक शती बाद उत्पन्न हुए मुनि रायसिंहजी के पाहुड़ दोहे पाये गये हैं जिनमें बाह्या- 
7रका-खण्डन और देहमें परमशिव्रके मिलनका- बड़ा भावपूर्ण और सुन्दर वर्णात पाया जाता है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैन साधकोंके प्रंथोंमें 'परमात्मा' या निरंजन! का ठीक वही अर्थ नहीं है जो 
ण्ह्‌ ६९५ ड़ 








वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


शैंब या शाक्त लोगके ग्रन्थोंमें ग्रहीत हैं | जैन सन्‍्त अगशणित आत्माशओ्रोंमें विश्वास करते हैं । ये आत्मा 
मुक्त होकर अलग वर्तमान रहते हैं परन्तु उनका गुण एक होनेसे वे 'एक' कहे जा सकते हैं । यह पद 
ज्ञानसे प्राप्त हो सकता है और ज्ञानका सबसे बढ़ा साधन चित्तशुद्धि है। जोइन्दुने परमात्मप्रकाशमें 
(२७० ) कह है कि हे जीव | जहां खुशी हो जाओ्ो और जो मर्जी दो करो किस्तु जब तक चित्त शुद्ध नहीं 
होता तब तक मौक्ष नहीं मिलनेका --.._ # की द व 
जहिं भावइ तहिं जाइ जिय, ज॑ भावदइ करि त॑ं जि। 
केम्बइ मोक्‍्ख ण अत्थि पर , चित्तह शुद्धि ण जजि । 


॥ 


बे 


आर दान करनेसे भोग मिल सकता 5, तप करनेसे इन्द्रासन भी मिल सकता है परन्तु . जन्म. 


और मरणसे विवर्जित शाश्वत पद्‌ पाना चाहते हो तो वह तो शञानसे ही मिल्न सकता ६-८ 


दोणि- लम्भद मोड पर, इंदततण ये तवेण। 
ज्ञस्मण भरण विवजियजउ,.पउ ल्ब्भर णायेण॥ 
; ै (.पं० प्र०« २-७२ ) 


.. जब यह मोक्ष प्रांत हों जाय गा तब आत्मा ही अन्य आत्माश्रोंके समान 'परम'-आत्माका 
: पद प्राप्त कर लेगा | कहना नहीं होगा यह मत शैव, शाक्त साधकोंके मतसे भिन्न' है, परन्तु मिन्नतां 
पंडितोंके शोज्ञार्थका विषय है| सांघारण जनताके लिए यह बात विशेष चिन्तित नहीं करती कि मरनेके 
बांदे बह चिन्मय सत्तामें विज्लीन हों जाथंगा या अलग बना रहेगा, या: एकदम लुत हो जायगा। 
'मर्ण और जन्मके चकंरमें फिर नहीं पड़ना पड़ेगा, इस विषयमें दो मत -नहों है|“ इसीलिए सोधारण 
'जनताके लिए यह उपदेश : ही काफी है कि द्न और तपकी अपेक्षा शञान ओर चित्तशुद्धि श्रेष्ठ हैं | 


> . वस्तुतः इन रचनाश्रोंमें अधिकांश पद ऐसे हैं जिनपरसे 'जेन! विशेषण हटा दिया जाय तो 

वे योगियों और तांभिकोंकी रचनाओ्रों जैसी ही लगें गी। परवर्ती सनन्‍्तोंकी रचनाओंसे तो इनमें अद्भुत 
साम्य है। जब जैन साधक जोइंदु कहते हैं कि देवता न तो देवालयमें है. न शिलामें, न. चंदन प्रभति 
'लेपन पदार्थों, ओर न चित्रमें, बल्कि वह अक्षय निरंजन ज्ञानमय शिव तो समचित्तमें निवास करता है-- 
देउ ण देवल- णवि सिलएं, ण वि लिप्पर. णविचित्ति।  . ८7 5" 7 

अखडउ णिरक्षणु .णाणमउ,.. सिडऊ खसंठिड समचित्ति॥... ..:.: ३.० 


( परमात्मप्रकाश १-१२३ 2) 


तो यह भाषा कबीर और दादूँ जैसे सन्‍्तोंकी, लगती दै |- निस्सन्देह ये. जन -सांधक- पंरंवंर्ती 


भक्ति-साहित्यके परंस्कर्ताश्रोंमें गिने जाँयगें। 7 | | मा कह, 5 आय पड 


४६६ पं 
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> न जान दभयवनपनिधा वर पर अरलननान न तरल भर धन एप 








मध्ययुगीन सन्त साधनाके जैन मार्गद्र्शक 

बाहरी वेश-भूषा, नहाना-धोना या ऊपरी मनसे जपतप वस्तुतः कोई विशेष सिद्धि नहीं देते 

इस बातका अचार इन जन साधकोंने बड़ी शक्तिशाली भाषामें किया है। अुनि रामसिहने भेषकी ध्यर्थता 

दिखानेके लिए सांपकी कैंचुलीसे उपमा दी है। ऊपरी आवरणको सांप छोड़ देता है और नवीन आवरण 

धारण करता है। इससे उसका विष थोड़े ही नष्ट होता है। इसी प्रकार सेष बदल कर साधु बन जानेसे 

आदमी शुद्ध नहीं होता । इसके लिए आवश्यक है भोग-भावका परित्याग | जत्र तक यह नहीं होता तब 
तक नाना वेषोंके धारणसे क्‍या लाभ है 


सप्पि मुक्की कंचुलिय ज॑ विसु तंण मरेइ।. । हो हु 
: भोयहं भाव ण परिहरइ लिंगग्गहरु करेइ |. 


मुनि रामसिंहनें लिखा है. कि हे योगी, जिसे देखनेके. लिए तू तीर्थोमें घमंता फिरता. है 
वह शिव भी तो तेरे साथ साथ घूम रहा है, फिर भी तू उसे नहीं प्रा सका-+ .. - -« - 


जो पईं जोइड जोइया तित्यईं तित्य भमोइ।.. | 5 


ञ 


सिउ पहसिहं हंहिडियड, लहिधि ण सक्किउ तोइ ॥ 


इसे पटते ही कबीरदासका वह प्रसिद्ध भजन याद आ जाता है जिसमें कहा गया है-- 
मोकों कहां हंढे बंदे, में तो तेरे पासमें।! परम प्राप्तव्य इस शरीरके बाहर नहीं हैं, जो कुछ 
ब्रह्मांडमें प्राप्त है वह सभी पिंडमें पाया जा सकता है। यह उस युगकी प्रधान विशेषता है। इन जैन 
साधकोंने भी अपने ८ंगसे इस सत्यका प्रचार किया है | मुनि रामसिहने कहा है कि ए मूर्ख | तुम देवा- 
लगोंकों कया देखते फिरते हो । इन देवालयोंको तो साधारण लोगोने बना दिया है। तुम अपना 


शरीर क्‍यों नहीं देखते जहां शिवका नित्य वास हैं (--- 


मूढा। जोवइ देवलईं, लोयहिं जाइ कियाई । 
देह ण पिच्छइ अप्पणिय, जहिं सिंठ संतु ठियाईं ॥ 


पुत्तकी विद्यासे वह परम प्राप्तव्य नहीं पाया जाता | कथन मात्रसे उसे नहीं उपलब्ध किया जा 
सकता । गोरखनाथने रटंत विद्याका परिहास करते हुए कह था-- 


“पढ़ा-लिखा सुआ चिलाई साया; पंडितके हाथां रह गई पोथी” 


तोता सब शाद्र पढ़ जाय तो भी विलाईके हाथसे नहाँ बच पाता ओर दाथमें पोथी लिये 

लिये पंडित मायाका शिकार हो जाता है। जोइन्दुने भी पुस्तकी विद्याकी व्यथंता बतायी हैं। यह जो 

चेला-चेलियोंका ठा2 बाट है, पोथियोंका अम्बार है, इनके चक्करमें पड़ा हुआ जीव भत्ते हो प्रसन्न हो 

ले परन्तु है यह अनुभवगम्ब सत्यके लिए अन्तराय ही है ( परमात्मप्रकाश २,८८ ) जब तक चित्त 
४9 हे 








वर्णी-अभिनरदन-अंथ 
विषय विकारसे दूषित है तब तक उसमें शिवका साक्षात्कार असंभव है। 'ए योगी, निर्मल मनमें ही 
परमशिवका साक्षात्कार होतो हैं, घन रहित निर्मल नमोमण्डलमें ही सूर्य स्फुरित होता है-- 
जोइय णिञ्र मणि णिम्मलए पर दीसइ सिव सन्‍्तु । 
. जझस्ब॒र णिम्मल घण. रहिए भागु जि जेम फुड़च्तु ।। 
द द ( प० प्र० १०११९ ) 
यह खेदकी बात है कि निरंजन और निगुण मतके अनुयायी साधकोंके साहित्यके अध्ययनके 
प्रसंगमें अभीतक इन जैन साधकोंके साहित्यका उपयोग नहीं किया गया है। रामसिंह जोइन्दु 
अतिरिक्त और कोई भी साधक इस ओऔशीके कंवि हुए हैं या नहीं यह हमें मालूम नहीं है | मेरा विश्वास 
है कि जैन भाण्डारोंमें अभी इस प्रकारके अनेक ग्रंथ पढ़े हुए हैं। उनके सुसंपादित संस्करणकी बड़ी 
आवश्यकता है और साथ ही सन्त साहित्यके शोघकोंका भी यह कर्तव्य है कि वे पोभियोंसे ही सन्तुष्ट 
न रहकर इन अज्ञात उत्सोंकी खोज खबर लें | 





हे ४६८ 





भारतीय-ज्यों तिषका पोषक जेन-ज्योतिष 


श्री पं० नेसिचन्द्र जेन, शाल्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, ज्योतिषाचार्य 


भारतीय. आचायोने “ज्योतिषां सूर्यादिग्रहयणां बोध शाजह्मम” ज्योतिष शात्रकी 


 व्युत्पत्ति की है अर्थात्‌ सूयोदि ग्रह ओर कालका बौध. करानेवाले शात्रको ज्योतिष शास्त्र कहा है | इसमें 


' प्रधानतया ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, आदि ज्योतिःपुझोंका स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण श्रोर स्थिति 


प्रद्मति समस्त घटनाओ्रोंका निरूपण तथा ग्रह, नक्षत्रोंकी गति, स्थिति और संचारानुसार शुभाशुभ 


 फल्नोंका कथन किया जाता है। ज्योतिषशात्र मी मांनवकी आदिम अवस्थामें अंकुरित होकर शानोन्नतिके 
साथ-साथ क्रमशः संशोधित : श्रोर परिवर्षित होता हुआ वत्तमान अवस्थाकों प्राप्त हुआ है। भारतीय 
“ऋषियोंनि अपने दिव्यज्ञान ओर सक्तिय साधना द्वारा झ्राधुनिक यन्त्रोंके अभाव मय प्रागितिहासकालमें भी 


इस शाह्नकी अनेक गुत्थियोंको सुलझाया था। प्राचीन वेधशालाओ्रोंकी देखकर इसीलिए आधुनिक 
वैज्ञानिक आश्रयंचकित हो जाते हैं। ज्योतिष ओर आयुवंद जेसे लोकोपयोगी विषयोंके निर्माण 
ओर अनुसन्धान द्वारा भारतीय विज्ञानके विकासमें जेनाचारयोंने अपूर्व योग दान दिया ६ै। ज्योतिषके 


इतिहासका आलोडन करने पर ज्ञात होता हैं कि जेनाचार्यो द्वारा निर्मित ज्योतिष भ्रन्थोंसे 
जहां मौलिक सिद्धान्त साकार हुए वहीं भारतीय ज्योतिषमें अनेक नवीन बातोंका समावेश तथा प्राचीन 
_सिद्धान्तोंमें परिमार्जन भी हुए हैं| भारतका इतिहास ही बतलाता हे कि ईस्वी सनके सेंकड़ों वर्ष पूर्व 


“भी इस शाज्रकी विज्ञानका स्थान प्राप्त हो गया था। इसीलिए भारतीय आचार्याने इस शास्रकों समय- 


, समय पर अपने नवीन अनुसन्धानों द्वांरा परिष्कृत किया ६ै। जेन विद्वानों द्वारा रचे गये प्रन्थोंकी 


सहायताके विना इस विज्ञानके विकास-क्रमकों समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। श्रह, राशि ओर 
लग्न विचारकों लेकर जैनाचायोंने दशकों ग्रन्थ लिखे हैं। आज भी भारतीय ज्योतिषकी विवादास्पद 
अनेक सप्नस्याएं जैन ज्योतिषके सहयोगसे सुलभायी जा सकती हैं। 


यों तो भारतीय ज्यौतिष का श्टज्नलाबद् इतिहास हमें आर्यभट्के समयसे मिलता है, पर इनके 
पहलेके ग्रन्थ वेद, अंग साहित्य, ब्राह्मण ग्न्य, सूर्यप्रशति, गर्यसंहिता, ज्योतिषकरण्डक एवं वेदाजृज्योतिष 


प्रभि ग्रन्थोमें ज्योतिष शास््रकी अनेक महत्त्वपूर्ण बातोंका वणन है| वेदाडूज्योतिषमें पद्नवर्षीय युगपर से 
४६९ हि 








वंर्णी-अभिननन्‍्द्न-प्रम्थ॑ 


उत्तर॒यण और दक्षिणायनके तिथि, नक्षत्र एवं दिनमान आदिका साधन किया गया है | इसके अनुसार 
युगका आरम्भ माघ शुक्ल प्रतिपदाके दिन सूर्य ओर चन्द्रमाके धनिष्ठा नक्षत्र सहित क्रान्तिदृत्तमें पहुंचने 
पर माना गया है। वेदाड़ ज्योतिषका रचनाकाल कई शी ई० पू० माना जाता है। इसके रचनाकालका 
पता लगानेके लिए विद्वानोंने जैन ज्योतिषको ही पृष्ठभूमि स्वीकार किया है। वेदाड़ु ज्योतिषपर उसके 
समकालीन प्रट्खण्डागममें उपलब्ध स्फुट ज्योतिष चर्चा, सूर्यप्रज्ञत्ति एवं ज्योतिषकरण्डक आदि जैन ज्यो- 
तिष अन्थोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है | जैसा कि हिन्दुत्व के लेखकके “भारतीय ज्योतिषमें यून।नियोंकी 
शैलीका प्रचार विक्रमीय सम्बतसे तीन सौ वंष पीछे हुआ । पर जनोंके मूल-ग्रन्थ अड्डींमें यवन ज्योतिषका 
कुछ भी आभास नहीं है। जिस. प्रकार सनातनियोंकी वेद्संहितामें पश्चवषात्मक युगे है ओर क्त्तिकासे नक्षत्र 
गणना है उसी भ्रकार जेनोंके अड्ज अन्धोंमें भी है; इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है” ।” कथनसे सिद्ध 
है। क्‍ सूरयप्रशततिमें पञ्चवर्षात्मक युगका उल्लेख करते हुए. लिखा है “शआावण कृष्ण प्रतिपदाके द्विन सूर्य जिस 
सप्य अभिजित्‌ नक्षत्र पर पहुंचता है उतती समय पश्मंवर्धीय युग प्रारंभ होता है3 )/ अति प्राचीन फुटकर 
उपलब्ध घट्खण्डागम्की ज्योतिष चर्चासे भी इसकी पुष्टि होती. है। वेदाज्भज्योतिषसे पूर्व बंद्क अन्थोंमें 
भी यही बात है । पदञ्चवर्षात्मक युगका सर्व प्रथमोल्लेख जैन ज्योतिषमें ही मिलता है | ड०. श्यामश्रीने 
_बेदाडडुज्यों तिषकी. भूमिका में स्वीकार किया है. कि वेदाडुज्योतिषके विकासमें जैंन ज्योतिषका . बड़ा भारी 
सहयोग हैं विना जेनज्योतिषके अध्ययनके वेदाड़ ज्योतिषका अध्ययन अधूरा ही कहा जायगा ।- प्राचीन 
: भारतीय ज्योतिषमसें जेनाचायोंके सिद्धान्त अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं | 


के ये रचा 


> 


... जैन ज्योतिषमें पौर्णमास्यान्त सास गणना ली गयी है, किन्त याज्ुष-ज्योतिषमें दर्शान्त मास 
| गणना स्वीकार की गयी है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें पौर्णमास्यान्त मास गणना ली.जाती थी 
किन्तु यवनोंके प्रभावसे दर्शान्त मांस गणना ली, जाने लगी । बादमें चाद्धमासके प्रभावसे पुनः भारतीय 
 ज्योतिविंदोंने पौश॑मास्यान्त मास गणनाका प्रचार किया लेकिन. यह पौर्णसास्वोन्त मास गणना; सर्वत्र 
ु । प्रचलित न हो सकी | आचीन जैन ज्योतिषमें हेय. पूर्व तिथिका विवेचन करते हुए अबमके सम्बन्धमें 
. ताया ; गया है? कि एक सावन मासकी दिन संख्या ३०- ओर चान्द्रमासकी दिन संख्या 


ण्ण्क््ाणआशणशआशथ,थएई//शण/ण/प://:प:.प/आछडएप-एफपमणमणदप-पडईईफपप-पपहप-$'ध'ि।,:,)पह्-न-_+_++-+__++_ -----------+-+ 
१ खराक्रमेते सोमाकों यदा साक॑ सवासवी । स्वात्तदादि युग माधस्तपरशुक्लोड्यनं हयुदकु ॥ क्‍ 
.. प्रपध॑ते श्रविडठादों सर्वाचद्धमंसाबुदक । सपार्धि दक्षिणाक॑स्तु माघश्रावणयोस्सदा ॥ ,( वेदाज्ञ ज्योतिष पृ5 ४-५) 
२हि्दुल पृू० ५८१॥ . | ह द जग 
. है /धावण बहुछ पडिवए वारूवकरणे अभीश नक्खत्ते | सब्बत्थ पडम समये जुअस्स आईं वियाणाहि ॥”? 
“:. “8 वेदॉनज्योतिषकी मूंमिका, पूछ इत *» ए हाफ ए कि व जिन न शव व 5 ॥. 


«5 5 परत्सथप्रश्प्िं, ६० २१९६-१७ ( मल्यगिर टीका ) | 
- ७७9०७ 











भौरतीय-ज्यौतिषका पोषक जैन-ज्योतिष॑ 


२६+३२।६२ है | सावन मास ओर चाद्रमांसका अन्तर अवम होता है अतः ३०-१९--३२/६२ -- ३ ०/६२ 
अवम भाग हुआ, इस अवपकी पूर्ति दो मासमें होती है |” अनुपातसे - एक दिनका- अवमांश १/६२ आता 
है | यह सूरयप्रशपति सम्मत अवर्भाश वे दाइज्योतिषमें भी है। वेदाडुज्योतिषकी रचनाके. अनन्तर कई 
श॒ती तक इस मान्यतामें भारतीय ज्योतिषने कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन जैन ज्योतिषके उत्तरबत्ती 
ज्योतिषकरण्डक आदि भ्रन्थोंमें सूर्यप्रश्प्ति, कालीन स्थूल अवमांशमें संशोधन एवं परिवर्तन मिलता है, 
प्रक्रिया निम्न प्रकार है इस काल्ममें ३०/६२ की अपेक्षा ३१/६२ अवमांश माना गया है ।. इसी अवमांश 
परसे त्याज्य तिथिकी व्यवस्था की गयी है" | इससे वराइमिहिर भी प्रभावित हुए हैं उन्होंने पितामहके 
सिद्धांतका उल्लेख करते हुए लिखा है कि रवि शशिनोः पश्चयुगवर्षाणि पितामहोपद्ष्ठानि | 
अधिमासस्तरिंशद्भिमासेरवमों द्विषष्टया तु ॥! अतः स्पष्ट है. कि अवम-तिथि क्षय सम्बन्धी 
प्रक्रियका विकास जेनाचार्योनि स्वतन्त्र रूपसे किया | समय-सम्यपर इस प्रक्रियामें संशोधन एवं 
परिवत्तन होते गये | 


ज्क 


वेदाडज्योतिष में प्वोका ज्ञान करानेक्े लिए दिवसात्मक अुवराशिका कथन किया गया है । 
यह प्रक्रिया गणित दृष्टिसे अत्यन्त स्थूल है । जनाचार्योने इसी प्रक्रियाकों नक्षृत्ररूपमें स्वीकार किया है | 
इनके मतसे चन्द्र नक्षत्र योगका ज्ञान करनेके लिए शुवराशिका प्रतिपादन निम्न प्रकार हुआ है 
“डबीससमं काऊण पमाणं सत्तसट्िमिव फलम्‌ | इच्छापव्वेहि गुर्ण काऊणं पज्जया लद्दा ॥” 
अर्थात्‌ ६७/१२४१:०१८३०/६9 ८ ९१५/६२ ८ १४१-४७/६२ ८ १४--९४/१ २४की पर्व श्ुवराशि बतायी गयी 
है| तुलनात्मक दश्सि वेदाड़ज्योतिष सम्मत और जेैनमान्यताकी अुंवराशिपर विचार करनेसे स्पष्ट है 
कि नक्षत्रात्मक अवराशिका उत्तरकालीन राशिके विकासमें महत्वपूर्णा योग है। आगे इसी अक्रियाका 
विकसित रूप क्रान्तिवृत्तके द्वादशभागात्मक राशि है। 


पञ्चवर्षात्मक युंगमें जेनाचार्योकी व्यतीपात-आनयनसन्बन्धी ग्रक्रियाका -उत्तरकाल्ीीन भारतीय 
ज्योतिषमें महत्वपर्ण स्थान हैं | ज्योतिष करण्डककी निम्न गाथाश्रोंमें इस प्रक्रियाका विवेचन मिलता है? 


हा 


5 कक 


 अयंणाणं सम्बन्धे रविसोमाणं तु वे हि य जुगस्मि | 


' हुँ ह॒वंइ भांगलंड वइहया तसियां होन्ति ॥  अ 
' बावत्ततरीपमांणे फल्रासी इच्छितें उ जुगंभेएं । गज 
 दृच्छिय वइ्वायंपि य इच्छ काऊंण आणे हि ॥ 
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द्वाषश्टितमधत्नस्थ ततस्सूरयोदयक्षणे । उपस्थिता पू्वरीत्या द्वाक तिषश्तिमी तिथि: । | ..  #॥#.ै॥] 


्ि २--निरेक द्वादशाभ्यस्तं द्वियु्णं रूपसंयुतम्‌ । पर्ट्ठया पष्टूठ्या युते द्ाभ्या पवर्णो राशिरुच्यते || द 
--बैदांगज्योतिंष [ याजुष ज्योतिष सोमाकर सुधाकर भाध्याश्यां सहितम्‌ |, ५० २० । 
४७१ 











वर्णो-अंभिनस्दन-पन्‍्थ 
इन गाथांश्रोंकी व्याख्या करते हुए टीकांकार मलयगिरने “इह- सूर्याचन्द्रमंसी स्वकीये5- 
यने वतंमांनो यत्र परस्पर व्यतिपततः से काछो व्यतिपातः तंत्र रविसोमयोः यशुगे युगमंध्ये 
यानि अयनानि तेषां परंस्पण सम्बन्ध एकत्रमेलने कंते होभ्यां भागों हियते | हते च भांगे 
यंद्धंबंति भागलब्धं तावन्तः तावत्प्रमाणा; युगे व्यतिपाता भर्वन्ति ॥” गणितक्रिया ---७२ 
व्यतिपातमें १२४ पर्व होते हैं तो एक' व्यतिपातमें क्‍या! ऐसा अनुपांत करनेपर--१२४३१/७४८ 
+५२/७२४८ १५८ १०+६०/७२ तिथि ६०/७२५८३० - २५ मुहूर्त । व्येतिपांत श्रुवराशिंकी पद्टिका एक 
युगर्म निम्न प्रकार सिद्ध होगी-- 


पर्व क्‍ तिथि द मुहूत्त 
( १ )१२४/७२८ १८ १ ० ः के. अर 
( २ ) १९४/७२ ४८ २८८ ३ ६ श० 
(३) १२४/७२५८३० ४५. २ हि 
( ४ ) १२४/७२ »६ ४८ ६ का १३ द १० 
(५५ )१२४/७२२८४५- ८ द ६३... द ्ू 
(६ ) १२४/७७२५ ६८ १० ः ५ हे 
(७ ) १२४/७२४७८ श२ क्‍ ० 2 प्‌ 
(८ ) १२४७२४८८ १३ कक है | मी 
( ९ ) १२४/७२२७ ९८. १५ हक ७ ह १५ 
(१० ) १५४/७२५८१०-०. १७ ... ३ द द ््ि १० 


जहां वेदाहूज्योतिषमें व्यतिपातका केवल नाममात्र उल्लेख मिलता है, वहां जेन ज्योतिषयमें 
गणित-सम्बन्धी विकसित अक्रिया भी मिलती हैं। इस प्रकियाका चन्द्रनक्षत्र एवं सूर्यनक्षत्र सम्बन्धी 
व्यतिपातके आनयनमें महत्त्वपूर्ण उपयोग है | वराहमिहिर जैसे गणकोंने इस विकसित अुवराशि पह्चिकाके 
अनुकरण पर ही व्यतिपात सम्बंधी सिद्धान्त स्थिर किये हैं। जिस कालमें जैन-पश्माड़ंको प्रणालीका विकास 
पर्याप्त रूपमें हो चुका था उस कालमें अन्य ज्योतिषमें केवल पव, तिथि, पर्वके नक्षत्र एबं योग आदिकके 
आनयनका विधान ही मिलता हैं। पर्व ओर तिथियोंमें नक्षत्र लानेकी जेंसी सुन्दर एवं विकसित जैन प्रक्रिया 
दे, वेसी अ-य ज्योतिषमें छुठी शतीके बादके ग्रन्थोंमें उपलंब्ध होती है। काललोकप्रंकाशमें लिखा है 
कि युगादिमें अभिजित्‌ नक्षत्र होता है | चन्द्रमा अभिजित्‌कों मोँगकर अ्रवंशंसे शुरू होता है और अग्रिम 
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३ ज्योतिष कंण्डक पू० २००---१०५ । ( पूर्व पृछात्‌ ) 


# ४७२ 








भारतीय-ज्योतिषका पोषक जैन-ज्योतिष 
प्रतिपदाकों मधा नक्षत्र पर आता है। । नक्षत्र लानेंकी गणित प्रक्रिया इंस प्रकार है--पर्बकी : संख्याको 
१४ से गुणा कर गत तिथि-संख्याकों जोड़े कर जो हो उसमें दो घथ कर शेप॑में ८२. का भाग देनेसे 
जो शेष रहे उसमें २७ का भाग देनेपर जो शेष -आवे उतनी ही संख्या वाला नक्षत्र होता हैं, परन्तु 
यह नक्षत्र-गणनो क्ृत्तिकासें लेनी चाहिये: । 
आचीन जैन ज्योतिषमें सूर्य संक्रान्तिके अनुधार द्वादंश महीनोंकी नामावली भी निम्न 
प्रकार मिलती है-- ' 


प्रचलित नाम सूद संक्रान्तिके अनुसार जैन मेहिनोंके नाम 
श्रावंणं रा ....  अंभिननदु 
भांद्पंद.. द : सुँप्रतिष्ठ 
आरश्विन द द विजयी 
कांत्तिक द कर प्रीतिवद्धन 
.. पमार्गशीष...... न द श्रेयान 
पौष॑.....- द क्‍ .... शिव 
माघ शिशिर 
फॉल्गुन... हक 2. का हमवान्‌ 
प्लस दे द द वसन्त... 
वेशाख. बन पा कुसुम भव द 
.... ये टी 8 .... निदांध 
आषाद़  वनेविरोधी 


कड़क अटाक 


इस मांस प्रेंक्रियाके मूलमे संक्रान्ति सम्बन्धी नेक्ष॑त्र रहता है | इस नक्षत्रके प्रभावंसे ही अभिनन्दु 
आदि द्वादंश मंहीनोंके नाम बंताये गये हैं। जनेंतरं भारतीय ज्योतिषमे-भी एंकापे जगह दों-चारं मैदीनोंके 


5 कर 





' नोम आये हैं। वंराहमिहिंरने सत्योचाय और यंवनांचार्यका उंल्लेंख करते हुए संक्रोन्ति संबंधी नक्षत्नेके 
। हिसांबसे सास गणनाका खण्डन किया है। लेकिन प्रोरंभिक ज्योतिष. सिद्धान्तोंके ऊपर विचार करनेसे 
. यहं रुपष्ट है कि यह मास प्रक्रिया बहुत प्राचीन हैःऋक ज्योतिषमें ऐक स्थांनपर कार्तिकके लिए प्रीतिषद्धन 


और आ्विनके लिए विंजया प्रयुक्त हुए हैं. । 
क्‍ इसी प्रकार जेन ज्योतिषमें सम्बंत्सेरकी प्रक्रियों भी और मौलिक व महत्वपूर्ण है। जैनाचायों 
जितने विस्तारके साथ इस सिद्धान्तके ऊपर लिखा है उतना अन्य एऐिंद्वान्तोंके सम्बन्धमें नहीं | प्राचीन 
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काल्‍सें भी जैनाचायोंने सम्बत्सर-सन्बस्धी जो गणित और फलितके नियम. निर्धारित किए हैं वे जेनेतर 
भारतीय ब्योतिषमें आठवीं. शर्तीके बाद व्यवह॒त हुए हैं। नाक्षत्र सम्बत्सर, २९७ + एऊ; युग सम्वत्सर 
पाँच वर्ष प्रमाण, प्रमाण सम्बत्सर, शनि सम्बत्सर'।...जब बृहस्पति. सभी नक्षत्रसमूहकों भोग कर पुन 
अमिजित्‌ नक्षत्र पर आता है तब महानाक्षत्र सम्बत्तर होता है। फलित जैन ज्योतिषमें इन सम्वत्सरॉके 
प्रवेश ऐवं निर्मम आदिके द्वारा विस्तारसे फल बताया है, अतः निष्पक्ष दृष्टिसे यह स्वीकार करना दी 
पड़ेगा कि भारतीय ज्योतिषके विकासमें जेन सम्बत्सर प्रक्रिया का बड़ा भारी योग दान है। . 


.._घद्खण्डागम चवला टीकाके अथम खण्ड.गत चतु्थाशर्म प्राचान उन ज्योतिषकी कई महत्त्वपूर्ण 
तें सूत्ररूपमें विद्यमान हैं उसमें समयके शुभाशुभका शान करानेके लिए दिनरात्रि के (१) रौद्र ( २) 
खेत (३) मैत्र (४) सारभट (५) दैत्य (६) पैरोचन ( ) वैश्वदेव ( ८) अभिजित्‌ 
(९) रोहण (१०) बल (११) विजय (१ २) नेऋत्य (१३) वरुण (१४ ) अयमन्‌ ओर (१५) 
भाग्य मुहूर्त बताये हैं). इन दिनमुहूत्तोंमे फलित जैन अन्धोंके अनुसार रौद्र, सारभट, .वेश्बदेव; दत्य 
ओर भाग्य यात्रादि शुभ कार्योंमें त्याज्य हैं। अभिजित्‌ और विजय ये दो मुहूर्स सभी कार्योमें सिद्धि- 
दायक बताये गये हैं| आठवीं शतीके जैन ज्योतिष सम्बन्धी मुहत्तग्रन्थोंमें इन्हीं मुहृत्तकी अधिक पल्‍लवित 
करके प्रत्येक दिनके शुभाशुभ इत्योंका प्रदरोंमें निरूपण किया है | इसी प्रकार रात्रिके भी ( १ ) सावित्र 
(२)घुर्य (३) दात्रक (४) यम्र (४) वायु (६) हंताशन (७) भानु (८) वेजयन्त 
( ९ ) सिद्धार्थ (१०) सिद्धसेन (११) विज्ञोम (१ २) योग्य (१३) पुष्पदन्त, (१४) सुगंध ओर (१५) 
अरुण ये पन्द्रह मुहूर्त हैं* । इनमें सिद्धाथ, सिद्धसेन, दात्रक और पुष्पदन्त शुभ होते हैं शीष्र अशुभ हैं । 
सिद्धार्थकों सर्वकार्योंका सिद्ध करनेवाला कहा है| ज्योतिष शाख््में इस प्रक्रियाका विकास आयंभट्टके बाद 
निर्मित फलित ग्रन्थोंमें.ही मिलता है | 


० तिथियोंकी संज्ञा भो सूत्ररूपसे धवलामें इस अकार आयी है--नन्दा; भद्रा, जया, रिक्‍ता 
_(तुका ), ओर पूर्णा ये .पांचः संज्ाएं.. पन्रह तिथियोंकी निश्चित की गयी हैं, इनके स्वामी क्रमसे चन्द्र, 
सूर्य, इन्द्र, आकाश और धर्म बताये. गये हैं | पितामंह-सिद्धान्त, पौलसय-सिद्धान्त और नारदीय 
: सिद्धास्तमें इम्हीं तिथियोंका- उल्लेख -स्वामियों सहित मिलता है, पर स्वामियोंकी नामावली .: जुन 
-नामावल्लीसे सर्वधा भिन्न है.। इसी प्रकार <सूर्यनक्षत्र, चास्नन्नत्र, बाहस्पत्यनक्षुत्र. एवं. शुक्रनक्षत्रका 
उल्लेख भी जैनाचायोंने विलज्षुण सूच्मदृष्टि और गणित प्रक्रियासे किया है। भिन्न-भिन्न ग्रहोंके नक्षश्नोंकी 
प्रक्रिया पितामह सिद्धान्तमें भी सामान्यरूपसे बतायी गयी है। - ह ; दर 20 हो को 23 | 
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भारतीय -ज्योतिपका पौषक जैन-ज्यो तिप॑ 
अंयन॑ सम्बन्धी जैन ज्योतिषकी प्रक्रिया तत्कालीन ज्योतिष अ्रम्थोंकी अपेज्ञा अधिक विकसित 
एवं मौलिक है। इसके अतुतार सूर्यक्रा चास्तेत्र पूर्वक, अप्रण मार्गकी चौड़ाई-पांच सौ दश 
योजनसे कुछ अधिक बताया गया है, इसमें से एक सौ अस्सी योजन चारत्तेत्र तो बमृद्वीपमें है 
ओर अवशेष तीन सौ तीस योजन अ्रमाण लवशणपममुंद्रमें है, जो कि जम्बृंद्ीपको चारों - ओरसे घेरे. हुए 
है। सूथके भ्रमण - करनेके सांगे एक सौ- चौरासी हैं. इन्हें शास््रीय भाषामें वीथियां कहा जाता है। 
एक सो चौरासी भ्रमण -मार्गोंमें एक सूर्यका उदय एक सौ तेरासी बार होता है। जश्द्वीपमें दो सूर्य 
ओर दो चन्द्रमा माने गये हैं, एक भ्रमण मार्गको तय करनेमें दोनों सूर्योको : एक दिमः और एक 
सूथको दो दिन अर्थात्‌ साठ मुहूत्त लगते हैं। इस प्रकार एक वर्षमें तीन सो छुयांसठ और एक अंयनमें 
एक सो तेरासी: दिन होंते हैं । कर जज मम 3 
सूर्य जब जम्बूद्रीपके अन्तिम आभ्यन्तेर मागसे बाहरकी और निकलता हुआ लवंणसमुद्रकी 
तरफ जाता है तंब बाहरी लव॑णसमुद्रस्थ अन्तिम - मांगपर चेंलनेके समयको दक्षिणायन कहते हैं श्रोरं वंहां 
तक पहुँचनेमें सूयकोी एक सो तेरासी दिन लगते हैं। इसी प्रकार जत्र सूर्थ लंवणसंमुद्रके बाह्य अन्तिम 
 मागसे घूमता हुआ भीतर जम्बूदीपकी ओर आता हैं तब्ने उसे उत्तरायण कहते हैं और जम्बूद्वीपस्थ 
: अन्तिम मार्ग, तक पहुँचनेमें उसे एक सौ तेरासी दिन लग जाते हैं | पद्मवर्षात्मक युगमें उत्तरायण और 
 दक्षिणायन सम्बन्धी. तिथि:नक्षत्रका विधान्न-) ; सबंप्रथम युगके .आरंभमें दक्षिणायन बताया गया है. यह 
“ श्रावण कृष्णा अ्तिपदाको अभिजित्‌ नक्ष॑त्रमें होता है |.दूसरा उत्तरायण माघ कृष्णा संप्तमी हस्त नक्षत्नमें; 
तीसरा दक्षिणायन आवरण कृष्णा. त्रयोदशी मृगशिर नक्षत्रमें; चौथा उत्तरायणं माघशुक्ला चठ्॒थी शत- 
' प्िषा नज्ञतमें; पांचंवा दक्षिणायन आवण शुक्ला दशमी विशांखा नक्ष॑त्रमें; छुठवां उत्तरायण माघ कृष्णा 
प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें; सातवां दक्षिणायन श्राबंण कृष्णा सप्तमी -रेवती नक्षत्रमें; आठवां उत्तरायण मांघ 
: कृष्ण चयोदशी मूल नक्त॑त्रमें; नंवमां दक्षिण[|यन आवण शुक्ल नवमी पूर्वाफाल्गुणी नक्षत्र में श्रोर दशवां 
उत्तसंयंण माघ कृष्णा त्रयोदशी कृत्तिका नक्षत्रमें माना गया है किन्तु तत्कालीन ऋक , याजुष और 
 अथव॑ःज्योतिंषमें युगके आदिमें प्रथम उत्तरायण बताया है। यह प्रक्रिया अब तक चली आ रही है । कहा 
नंदीं जा सकतां कि युगादिमें दक्षिणायन ओर उत्तरायणकाः इंतना वेषम्य केसे हो गया 


जैन मान्यतेके अनुसार जब सूर्य उत्तरायणं होता हैं-लवण समुंद्रके बाहरी मागसे भीतर 
जम्बद्यीपफी और जाता हैं-उत्त समय क्रमशः शौत घंटने लगता हैं और गरमी बढ़ना शुरु हो जाती है । 


2. 


इस सर्दी और गर्भाके वृद्धि-हासके दो कारण हैं, पहला यह है कि सूयके जम्बूद्वीपके समीप आनेसे उसकी 
किरणोंका प्रभाव यहां अधिक पड़ने लगता है, दूसरा कारंण यह कहां जा सकता हैं कि उसकी किरण समुद्र 


१ “य्रथम बहुल पडिवए' * * * इत्यादि, सूप्रशप्ति ( मल्यगिर टीका सहित ), ४० २२२ | 
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के अगाघ जलपरसे आनेसे ठंडी पड़ जाती थीं। उनमें क्रमशः जम्यूद्वीपकी ओर गहराई कम होने एवं स्थल- 
भाग पास द्वोनेसे सन्‍्ताप अधिक बढ़ता जाता. है, इसी कारण यहां गर्मी. अधिक पड़ने लगती है । यहां तक 
कि सूर्य जब जम्बूद्वीफीक भीतरी अन्तिम मार्गपर पहुंचता है. तब यहां पर सबसे अधिक गर्मी 
पड़ती है । उत्तरायशका प्रारंभ मकर संक्रान्तिकों और - दक्षिणायनका प्रारंभ कक संक्रांतिको 
होता है । उत्तरायणके प्रारंभमें १२ मुहुत्तका दिन और १८ मुहुर्तकी रात्रि होती है। दिन- 
'मानका प्रमाण निम्नप्रकार बताया है! । पर्व संख्याकों १५ से गुणाकर तिथि संख्या जोड़ 
देना चाहिए, इस तिथि संख्यामें से एक सौ बीस तिथिपर आने वाले अवमको घटाना चाहिए। 
इस शेषमें १८३ का भाग देकर जो शेष रहे उसे दूना कर ६१ का भाग देना चाहिये जो लब्ध आवे उसे 
दक्षिणायन हो तो १८ मुहूर्तमें से घटाने पर दिनमान और उत्तरायण हो तो १२ मुहूर्ततमें जोड़ने पर 
दिनमान आता है। उदाहरणार्थ युगके आठ पर्व बीत जानेपर तृतीयाके दिन दिनमान निकालना है अतः 
१५३९८०० २०५३ -२ १२३-- १८६१२ २१८३-८० ०+पठडे २ १२२००२८- २४४०-६१ ८८४, दक्षिणायन 
होने से १८---४ ८: १४ मुहत्त दिनमानका. प्रमाण हुआ 


वेदाडुज्यौतिषमें दिनमान सम्बंधी यह :अ्क्रिया नहीं मिलती है, उस कालमें केवल १८-१२ 
स्य ६-६१८३ ८८ ॥3 वरुद्धि-हास रुप दिनमानका प्रमाण साधारणानुपात द्वारा निकाला गया है। फलतः 
उपयुक्त अक्रिया विकसित और . परिष्क्ृत है. इसका. उत्तरकालीन पितामहके सिद्धान्तपर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा है। पितामहने जैन प्रक्रियामें थोड़ासा संशोधन :एवं परिवर्द्धन करके उत्तरायण या दक्षिणा- 
“यनके दिनादिमें जितने दिन व्यतीत हुए हों उनमें ७३२ जोड़ देना चाहिये फिर दूना करके ६१ का भाग द 
-दैनेसे जो लब्ध आवे उसमेंसे १२ घटा. देने पर दिनमान निकालना बताया है' | पितामहका सिद्धान्त 
_ सूच्म होकर भी जेन प्रक्रियासे स्पष्ट प्रभावित मालूम होता है । 

'मक्षेत्रोंके आकार सम्बन्धी उल्लेख जेन ज्योतिषकी अपनी विशेषता हैं। चन्द्रश्नश्प्तिमें नक्षत्रोंके 
: आकार-प्रकार, भोजन-वसन -आदिका प्रतिप्रादन करते हुए बताया गया है कि अंभिजित्‌ नक्षत्र गोश्शक्ञ, 
श्रवण नक्षत्र -कपाठ, धनिष्ठा नक्षत्र पक्षीके :पिंजरा, शतभिषा नक्षत्र पृष्पकी राशि, पूर्वाभाद्रपद एवं 
उत्तराभाद्रपद अध-वावड़ी, रेवती नक्षत्र-कटे हुए -अध फल, अश्विनी-नक्षत्र अश्वस्कन्ध, भरिणी नक्षत्र स्त्री 
की योनि, झृतिका नक्षत्र आह, रोहणी नक्षत्र. शकट, म्गशिरा नक्षत्र मुगमस्तक, आद्रा नक्षत्र रुधिर बिन्दु, 
पुनवसु नक्षत्र चूलिका, पुष्य नक्षत्र बढ़ते हुए चन्द्र, आरलेषा नक्षत्र ध्वजा, मघा नक्षत्र प्राकार, पू्वाफब्युनी 
एवं उत्तराफाहगुनी नक्षत्र अधे-पल्यड्ट, हस्त नक्षत्र हथेली, चित्रा नक्षत्र मडआके पुष्प, स्वाति नक्षत्र खीले 
_विशाखा नक्षत्र दामिनी,अनुराध नक्षत्र एकावडी, ज्येष्ठा नक्षत्र गजदन्त, .मूल नक्षत्र बिच्छ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 





१ ज्योतिषकरण्डक, गाथा ३११--२० | 


२ “इयग्नि नमभेषृत्तरत:ः ***” पद्य, पतद्मसिद्धान्तिका ! 
हु ४७६ 














भारतीय-ज्योतिषका पोषक जैन-ज्योतिष 


हस्तीकी चाल ओर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिंहके आकार होता है! । यह नश्नत्रोंकी संस्थान सम्बन्धी प्रक्रिया 
वरादहमिहिरके कालसे पूवंकी है। इनके पूर्व कहीं मी नक्षत्रोंक् आकारकी प्रक्रियाका उल्लेख नहीं है | 
इस ग्रकारसे नक्षत्रोंके संस्थान, आसन, शयन आदिके सिद्धान्त जैनाचार्योँके द्वारा निर्मित होकर 
उत्तरोत्तर पल्छबित ओर पुष्पित हुए हैं । 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषके निम्न सिद्धान्त जेन-अजेनोंके परस्पर सहयोगसे विकसित हुए प्रतीत 
होते हैं | इन सिद्धान्तोंमें पांचवां, सातवां, आठवां, नवम्‌, दसबां, ग्यारह॒वां और बारहवें सिद्धान्तोंका 
मूलत; जेनाचार्योने निरूपण किया है । 


प्राचीन जन ज्योतिष ग्न्थोंमें घटखण्डागमसूत्र एवं .टीकामें उपलब्ध फुटकर ज्योतिष चर्चा, 
सूरयप्रशप्ति, ज्योतिषकरण्डक, चन्द्रप्रशति, जम्बूद्वीपप्रशति, त्रेलोक्यप्रशप्ति, अद्भविजा, गणविजा, आदि भ्रन्थ 
प्रधान हैं | इनके तुलनात्मक विश्लेषणसे ये सिद्धान्त निकलते है-- 


( १) प्रतिदिन सूर्यके भ्रमण मार्ग निरूपण-सम्बन्धी सिद्धान्त--इसीका विकसित रूप देनिक 
अहोरात्रवृत्तकी कल्पना है। (२) दिनमानके विकासकी प्रणाढी। (३) अयन-सम्बन्धी प्रक्रियाका 
विकास--इसीक विकसित रूप देशान्तर, कालान्तर, भुजान्तर,चरान्तर एवं उदयान्तर-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं | 
(४ ) पर्षोर्मे विधुवानयन इसका विकसित रूप संक्रान्ति ओर क्रान्ति हैं| ( ५) संवत्सर-सम्बन्धी प्रक्रिया-- 
इसका विकसित रूप सोरमास, चान्द्रमांस, सावनमास एवं नाक्षत्रमास आदि हैं ।( ६ ) गणित अक्रिया 
द्वारा नक्षत्र लगूनानयनकी रीति--इसका विकसित रूप त्रिंशांश, नवमांश, द्वाद्शांश एवं दोरादि हैं। 
( ७ ) कालंगणना ग्रक्रिया--इसका विकसित रूप अंश, कला; विंकडा आदि क्षेज्ञांश सम्ब्रन्धी गणना एवं 
घटी पढादि सम्बन्धी काठगणना है। (८) ऋतशेष प्रक्रिा--इसका विकसित रूप क्षयशेष, अधिमास, 
अधिशेष आदि हैं। ( ६ ) सूर्य और चन्द्रमएडलके व्यास, परिधि और घनफल. अक्रिया--इसक़ा विकसित 
रूप समस्त ग्रह गणित है। (१० ) छाया द्वारा समय-निरूपण--इसका विकसित रूप इष्टकालढ, भयात, 
भभोग एवं सर्वभोग आदि हैं |( ११ ) नक्षत्राकार एवं तारिकाओंके पुज्लादिकी व्याख्या इसका विक्रसित 
रूप फछचित ज्योतिषका वह अंग है जिसमें जातककी उत्पत्तिके नक्षत्र, चरण आदिके द्वार फल बताग्रा 
गया हो | ( १२) राहु और. केतुक्ी व्यवस्था--इसका- विकसित रूप सूथ एवं चन्द्ग्रहण-सम्बन्धी 
सिद्धान्त हैं | द 

जैन ज्योतिष ग्रन्थोंमें उल्लिखिंत ज्योतिष-मण्डल, गणित-फलित, आदि भेदोपभेद विषयक वाशष्ठ योंका 
दिग्दर्शन मात्र करानेसे यह लेख पुस्तकका रूप धारण कर लेगा, जंसा कि जैन शास्तर-भण्डारोस उपलब्ध 


नल लकक्नागाक, 














१ चन्द्रप्रशम्ति, ए०४०४-२१० |... 
- ७७७ ५ 














वर्णी-अभिनन्द्न-अंस्थ .., .. ४ 


गणित, फल्ित, आदि ज्योतिषके ग्रन्थोंकी निम्न संक्षिप्त- तालिकासे स्पष्ट है। तथा जिसके आधारपर 
हल ध पे जि 5 यो चि दि नों कि 

शोध करके जिज्ञासु स्वयं निशाय कर सकेंगे कि जेन विद्वानोंने किस प्रकार भारतीय ज्योतिष शाखका सर्वाज्ष 

सुन्दर निर्माण, पोषण एवं परिष्कार किया है। 


गणित ज्योतिपके ग्रन्थ 


१ सूयप्रज्ञसि मूल प्राकृत, मलयगिरि बृत्ति ( संस्कृत टीका ) 
२ चन्द्रप्रञ्मि ,, रे ज्योतिषकरण्डक मूल प्राकृत, संस्कृत टोका 


४ अंगविज्जा ओर गणिविज्जा ( प्राकृत ) ५ मण्डल प्रवेश 

६ गणितसार संग्रह (संसक्ृत)--महावीराचाय (सन्‌ ८१०) ७ गणितंसूत्र ( संस्कृत ) 

८ व्यवहार गणित ( कनन्‍्नड़ )--राजादित्य (११ वीं सदी ) अल आज 
£ जेन गणित सत्र ( ,, )-- राजादित्य,- यह विष्णुवद्धनके आश्रित थे | समग्र ११ वीं सदी है | 
१० जम्बूद्वीप प्रशस्ति--अमितगति, रचनाकाछ सं० १०३४० 

११ सिद्धान्त शिरोमणि /--जवेद्य मुनि. १२ गणित शास्त्र ( संस्कृत ) श्रीधराचाय | 

१३ साधदीपदहय प्रशति ( संस्कृत पा . १४ ढीलावती ( कन्‍्मड़ )--कविराजकुझ्जर 

१९ क्षेत्र गणित ( कनन्‍्नड़ )-राजादित्य( १.१ वींसदी) १६ व्यवहाररत्न ( कनन्‍नड़ ) गा हा | हु 
१७ लीलावती ( अपभ्र श ) छालचन्द्र सं० १७३६... १८ छीछावती ( संस्कृत ) छाभवद्धन रा क्‍ हु 
१६ गांगत शास्त्र ( सस्क़त ) आछ्चचन्द्र ... “|॥.-. | द २० यन्त्रराज ( संस्कृत ) महेन्द्रसूरि सं० १४३७ 
“२१ गणितसार ( प्राकृत ) ठक्‍्कुरफेरू, रचनाकारू- : 





. जसं०१३७५ के, आसपास, ... . ... २२ जोइससार ( ठक्कुरफेर ) सं ० १ ३७२ हु ५ 

२३ ज्योतिष सण्डछ-विचार--तपोविजय क़ुशछ्सूरि सं० १६५२ .. है 035 8, द 

२४ ज्योतिष सारोद्धार-आनन्दमुनि सं० १७३१. २४ गणित साठसौं--महिमोदय न 

:२६ पंचाज्ञानयनविधि>-महि.० रचनाकाछ सं० १७२३ २७ नवग्रह गणित--पश्चाह्ृ,गणित सहित (तेलगू) 

९८ गणित संग्रहू--एछाचाय ... _. . २६ छत्तीसुपूव॑प्रति -. उत्तर-प्रतिसह-महावीराच्ाये 

३० अष्टकवग--सिद्धसेन .. #. . ३१ अलोकिक गणित--देहली के पंचायती मन्दिरके भण्डारमें है ५ 

३२ भ्रमण सारिणी दे० पं० मं० ३३ अरुजातक लीक | 

३७४ पश्चाज्ज विचार.  ,, . .. .,  १९चब्दाकौंपढ्त्ति.. , 6 

३६ ज्योतिप्रकाश दिल्ली के धर्मपुरा मन्दिर भण्डार है। ३७ तिथि सारणी--पाश्व॑चन्द्रगच्छी बाघजी- । 
>सुनि सं० १७८३ 


३८ ज्यौतिषसार संग्रह--कवि रत्नभानु--अमर ग्रन्थालय तुकोगंज इन्दौर । 
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वर्णी-शझभिनन्दन-पम्रन्थ 


७९ द्वादशग्रह प्रश्नावली ( संस्कृत, ) 
८१ सामुद्रिक भाषा--( दे, पं. मं- ) 


८३ प्रतिष्ठा मुहूर्त-- (दिल्ली-पंच्चायती मन्दिर) . ८४ ख्रीमाग्य पंचाशिका ( संस्कृत,लिपिकाल १७७४), 
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८७ नष्टजन्मविचार: हि 
७९ शनिविचार 


८० सापुद्रिक सटीक (देहलीके पंच।|यती मन्द्रिके भण्डारमें) 


८२ शकुन विचार (भाषा गोवद्धूंनदास--सं० १७६२) 


८६ प्रश्नशानप्रदीप ( दि. पं; मं. ); 
८८ चन्द्रभाविचार हा 
. ९० सउन ( शकुन चौपाई )--देवविज्य 


९१ स्वप्न सहातिका-जिंनवल्लभ मुनि (१३ वीं सदी) ६२ खष्नप्रदीप--वद्ध मान सूररिं 


१३ जातक तिलक ( कन्नड़ ) श्रीधराचार्य 
९५ लोकविजय यंत्र ( प्राकृत २८ गाया ). 


९७ शकुनशास्त्र-जिनदत्तसूरि (१३ वीं सदी) 


९९ गेलिशकुन ( कन्नड़, मल्लिसेन, ३५ पत्र ) 
१०१ ज्योतिषसंग्रह (संस्कृत २० पत्र) 


१०३ सामुद्रिक लक्षण-- (संस्कृत २० पत्र) 


१०५ स्वप्नदीपक हा 
१०७ निमित्तदीपक ५५ 
१०६ ज्योतिश्रक्त विचार (प्राकृत) 

१११ शकुनावछी (संस्कृत) सिद्धसेन 

११३ शकुनावलो रामचन्द्र (सं० १८१७). 
११७ सामुद्रिक लक्षण (संस्कृत ) लक्ष्मीविजय 
११७ सामुद्रिक ल्‍ 
११६ रमठसार 


रामविज्ञय. 


१२१ जिनसंहिता (संस्कृत) एकसन्थिी भद्दधारक 
१२३ अहंचुड़ामणिसार ( प्राकृत ) मद्गबाहु 
१२५ तिंथ कुछक 


. विजयदान सूरि 


९४ गर्ग हिता--(संस्कृत-प्रककृत-मिश्रित) गर्गमुनि 
९६ शकुनदीपिका चौपई (जयविजय सं० १६६०) 


९८ नक्षत्रचूड़ामणि (संस्कृत) 
१०० सामुद्रिकशास्त्र सटीक (संस्कृत २२ पत्र) 
१०२ सुग्नीवमतशकुन (कन्नड़ ३० पत्र) 
१०४ शकुन दीपक ( सं० 3) 
१०६. कुमारसंहिता ,, 
१०८ ज्योतिषपाल मा 
११० हस्तकाण्ड पाब्बचस्ध 
११६ शकुन रलावली ,, (वरद्धमान) .. 
११४ शकुनप्रदीप (हिन्दी) छक्ष्मीचन्द्र यति(सं०- १७६०) 
११६ सामुद्रिक (संस्कृत) अज़यराज 
११८ रमढशात ,,  भोजसागर . 
१२० सामुद्रिक हिन्दी रामचन्द्र 
.. १२२ कालक़साहता , कालकात्ाय॑ 
६२४ चातुर्मासिक कल़क 
१२६ मंघमाला पत्र १८ 


१२७ छग्नगुद्धि (ससक्ृत) हरिमद्रसूरि (८ वीं शती) १२८ नास्चन्द्र ज्योतिष-नारचन्द्र. (इलों ० २० ० दिगम्बर) 


१२६ आयप्रश्न. (सस्क्ृत शको० ६०) 


९३० द्वादशभाव जन्मप्रदीप--भद्रब्ाहु (पत्र सृख्या ८) 


१३१ नवग्रहराशि विचार (संस्कृत इछो० १६६) १३२ निधनादिपरीक्षा शास्त्र (संस्कृत) पत्र हे. । 


१३३ भवसागर ससक्षत (इलोक० ३३००) 
१३५ ध्वजधूम (संस्कृत) २ पत्र. 


द््क 


१३४ योगाग्रोगश्रकरण, (संस्क्रत) ७ पत्र 
१३६ तौयोगादि हे पत्र... 
४८० 


_कुमारतन्दि मुनि . 
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भारतीय ज्योतिषका पोषक -जैन ज्योतिष 


. $३७शानमंजरी. » रेपत्र १३८ गहदीपिका ४. शत 
:.: “१६६-शंतांको » ७ पत्र १४० प्र भूषण » (६ पत्र 
<. / १४३ मूल विधान. ,, १३ पत्र. १४२ योग मुहूर्त. , ४ पत्र 


४ श् द्धे. 5 ७ (७ ९ | [का "5 (5 
. 0४३ ज्योतिष फल दपण ,, १४४ खरस्वर विचार--खण्डित प्रति 


«.. १४५ छींक विचार-खडिण्तु श्रति.... . १४६ शकुनावठी--वसन्तराम १३० ताडुपत्र 


१४७ सामुद्रिक तिबकक--जगदेव, ८०० आर्या प्रमाण 


१४८ स्वप्नसप्ततिका वृत्ति--सवदेवसूरि सं० १२८७इलछो ०८०० हि 


;ः १४६ स्वप्नाष्टक विचार--संस्क्ृत, ६ पत्र १४० इवान शकुन विचार--खण्डित प्रति 

१४१ स्वानसप्तती--श्छो० २००... ९ ५२ मानसागरी पद्धति, संस्कृत--मानसागर, इलों० १००० 
१५३ जोइसदार--प्राकृत, हरिकलश १५४ लग्न विचार द 
१५५ भेघमाछला-मेघराज १५६ जन्म समुद्र सटीक--नरचण्डोपाध्याय 
१५७ मंगल स्फुरण चोपई--हिन्दी, हेमानन्द १५८ वर्ष फलछाफछ ज्योतिष--संस्कृत, सृरचन्द्र 
१५६ सामुद्विकत तिछक--संस्क्षत, दुलभराज ह १६० शकुनदीपिका-- संस्कृत अज्ञात 

-... १६१ दिपकावछी -+ ,, जयरत्न सं० १६६२ 

.... १६२ स्वप्नसप्ततिकावृत्ति ,, जिनवल्‍्लम, टी० जिनपाल 
१६३ शकुनशासत्रोद्धार ,, माणिक्यसूरि १६४ अष्टाज्ञ निमित्त--ऊने दिकज्ञान 
१६५ छग्नधटिका--सोमविमल १६६ मास-वृद्धि दह्वनि विचार--नेमकुशछ 


१६७ ज्योतिष लग्नसार--संस्कृत, विद्याहेम.. १६८ पटऋतु संक्रान्ति विचार--संस्कृत कवि खुटबाल 
' १६९ हायन सुन्दर (संस्कृत) पद्मसुर्दर--१७ वीं सदी । 

१७० दिनशुद्धि दीपिका (प्राकृत) रललशेखरसूरि, टी० विश्वप्रभा, १५ वीं सदी । 

१७१ प्रश्नशतक स्वोपज्ञ वेतालब्त्ति (संसक्ृत) नरय ऊपाध्याय 

१७२ प्रश्नचतुर्विशतिका (संस्कृत नरचन्द्रोपाध्याय , १३ वीं सदी 


१७३ उदयदीपिका »  मेघविजय १७४ रमलशाख्र --संस्कृत 

१७५ यशोराज राजी--पद्धत्ति (संस्कृत) यशश्रुतत्तागर, सं ० १७६२ ः 
१७६ ज्योतिपरतनाकर--(संस्क्ृत), महिमोदय १७७ विवाहपटल (संस्कृत) अमयकुशल 
१७८ ब्रिवाहपटल (संस्कृत) रूपचदध १७९ विवाह पटल (संस्कृत) हरि 


१८० मुहूर्त चिन्तामणि ठवा (संस्कृत) चतुर्विजय 
१८१ चमत्कार चिन्तामणि ठवा (संस्कृत) जैनमतिसार 


. १८२ चमत्कार चिन्तामणि इत्ति (संस्कृत) श्रभयकुशल 
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बणी अभिननन्‍्द्न-अंथ 

१८३ जिनेद्धमाला (संस्कृत) टीका, कन्नड़ ... ,» १८४ शकुनदीपक (संस्कृत) वीरपंडित- 

१८५ होराज्ञान (संस्कृत) गोतमस्वामी -... १८६ अहंन्तपासाकेवली-- हिन्दी, विनोदीलाल 
१८७ अहंन्तपासाकेवली--हिन्दी, वृन्दावन. १८८ अक्षुस्‍केवली शकुन (संस्कृत )अश्ञ।त (पत्र१०) 
१८९ नरपिड्जल (कन्नड़ ) शुभचन्द्र -. १९० छ्लीजातकबृत्ति (संस्कृत)नारचन्द्र (४००श्लो ०.) | 
१९१ ज्योतिश्शाक्न--संस्कृत ... । १९२ जोइससार-प्राकृत (पत्र सख्या४ खण्डित ) | 
१६३ ज्योतिसार--संस्कृत : . १६४ प्रहगोचर--,, (पत्र संख्या ३५१) क्‍ । 
१९५ ग्रहदष्टिफल' ,, द बा १९६ ग्रहगप्रमाणमंजरी--संस्क्ृत द । 
१९७ ग्रहफल्न ५ | १९८ ग्रहबलविचार .. ,, 

१९९ भमुवन दीपक--संध्कृत, पद्मप्रभ १४ वीं सदी 

२०० भुवनदीपक सिंहतिल्कबृत्ति सहित सं० १३२६ 

२०१ ,, खरतरगच्छीय रत्नघीर बृत्ति सं० १८०६ २०२ ग्रहवाटिका--संस्क्ृत 

२०३ प्रश्नव्याकरण ज्योतिकोंनी २०४ स्वप्नसुभाषित--प्राकृत 

२०५ स्वप्नविचार यश-कीति २०६ स्वरोदय द 

२०७ सामुद्रिक फलाफल--संस्कृत (४ पत्र) . २०८ सामुद्रिक सार (संस्कृत) ८पत्र 
२०६ सारसंग्रह . .. ,, दृषकीर्ति द | २१० ज्योतिषविषय (कन्नड़)६ ताड़पत्र श्ली ० १ 
२११ ज्योतिषसंग्रह--संस्कृत,टीका (कन्नड़ ) ताड़पत्र ११९ २१२ जोतिष संग्रह्मत्मक (कन्नढ़)६० पत्र 
२१३ ज्योतिषसंग्रह (संस्कृत-कन्नड़ ) ९६६ पत्र 

२१४ आरम्भसिद्धि (संस्कृत) उदय प्रकरणी १३ वीं सदी 

. २१५ आरम्भसिद्धि टीका हेमहंस गणि सं० १५७०४ 

२१६ चैलोक्य प्रकाश--संस्क्ृत, हेमप्रभसूरी सं० १३०५, शलौ० १९६०. 

२१७ निमित्तदीपक--संश्क्ृत, जिनसेन 2 कप डक ी २१८ ज्योतिषपटल--महावीर 

२१९ जिनेद्धमाला-संस्कृत २२० जिनेन्रमाला बृत्ति 

२२१ अठ्ठमत--कन्नड़' ऊट्ठजीव, सन्‌ १३०० ... २२२ भेबमाला-हेमप्रभ सूरि 
२२३ ज्योतिष सारोद्धार, हृकीर्ति १७ बों सदी २२४ वर्यप्रबोध--संस्क्ृत, मेघविंजब रे 
२२५ उदयविलास--श्री सूरि जिनोदय २२६ मेघमाला मेघराज सं० १ व्टर बा | | 
२२७ वर्ष फल।/फल--पत्रसंख्या १२ २२८ अंगविदा-लप्राझत..| स । है 
२२९ कररेहा लक्खण--प्राकृत ... २३० हस्तकाण्ड--पार्वखचद्ध.. 5: हा | है 


२३१ रमलशास्त्र--मेघ विजय ._- २३२ खरोदया--भाषा, चिदान्द सं० १८०५७ 
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२३३ दृष्टि विचार--प्राकृत, पत्र संख्या २१५... २३१४ अंगलक्षण 

२३५ तियिकुलक * ३ द २३६ चातुर्थशिव कुलक 

२३२७ जन्मकुण्डली विचार १ पत्र 

२३८ जातकविधान (संत्रत) सिंहमल, एलो० १३८० २३९ जातक दीपिका (संल्‍्कृत) हर्षविजय कम 
२४० जातक पद्धति ,, पत्र ८ अध्याय १. २४१ द्वादशभाव फल ,, 

२४२ लग्नशुद्धिविचार ,, २४३ पष्टि सम्बत्सरी--संश्कृत,ल्ष मकीर्ति,शलो ० ३००. 
२४४ जन्मपत्रिक्रामत कालादि--विचार २४५ जम्म कुण्डलिका द 
२४६ कुण्डकेशर-- १० पत्र . २४७ कालज्ञान--संस्कृत 

२४८ कालशतक-मुनिचद्धयूरि...... २४६ ज्योतिष सारिणी--संस्कृत, शुभचन्दर 

२५० लग्न शाख्र-हेमप्रभ सूरि २५१ लग्न परीक्षा--उदयप्रभदेव सूरि 

२५२ लग्न कुण्डली विचार २५३ कामघेनु--१६ पत्र 

२५४ धीष्णोपचारसार, पत्र संख्या २ .. २५५ खेलवाड़ी--प्राकृत, माहूथा गाथा १३६७ 
२५६ पह्लीविचार, पत्र संख्या ४ २५७ पल्‍ली शरद शान्ति-इृद्धगर्गमुनि (इलो ० २०) 
२५८ लघुशकुनावली ... २५९ शुकुनरत्नावली-नगीनदास (इलो ० ११००) 
२६० शत सम्ब्सरिका-पत्र ३५ .... २६१ सिद्धाज्ञा-पदूधत्ति 

२६२ अश्षस्वूड्रामणि--(संस्कृत) पत्र ३१ 

२६३ सूर्य-चन्द्र प्रहएण विचार--लिघी मंडार लिघी (अहमदाबाद) 

२६४ सूर्य-चन्द्र मण्डल विचार-ज्ञानानन्द भण्डार गोपीपुरा में 

२६५ प्रश्शशतक--जिनवल्ल भसूरी २६६ अश्वर प्रध्नोत्तर (संत्कृत) पत्र ५ 

२६७ अत्वरमाला प्रश्न-(संस्कृत) पत्र ८ सोक १२०. २६८ अक्षर कण्डिला प्रश्न-अग्र० अथ, प्र ४ 
२६६ अक्लखर्ग २७० वर्गाश्क प्रश्नावली 

२७१ ऋआषिपुत्र संहिता ( संत्कृतम्ाइत लिखित ) ऋदषपुत्र 

२७२ गुट्रफलाफल - कन्नड़, * ताडुपत, ब्लो० १९४. २७३ ताजिक प्रबोध--तैलगू 

२७४ ग्रहफलादेश--संल्कृत 2" अप सकीको अत व हक, 
२७६ जन्मप्रदीप--देंवसूरि २७७ ज्ञान दीपिका--पंस्टत, सेली ३२० 
२७८ गरणितसार--संस्कृत, औीषराचार्य - .. . ; २७९ सिद्धान्त शिरोमणि--अजितसागर 
९८० पट्खण्ड भूपद्वति--संस्कृत, अजितसागर स्वामी २८१ कालजशान-“वर्मतागर 

२८२ ज्योतिर्दोषक--संस्कृत, भद्गबाईु २८३ तततिथि निर्श॑य--संस्डत विदा 
२-४ ज्योतितोध--वेलगू ,कवि भास्कर २८५ चित्रहसुगे-कन्नड़,राजादित्व उन ६६ ६ 


भारतीय ज्योतिपका पोषक जेन ज्योतिष 


४८३२ + 

















वर्णी-अ भिननन्‍्दव-प्रन्थ 


२८६ 
२८८ 
२६० 
२९१ 
२६२ 
२६४ 
२६६ 
२६ ८ 
३०० 


लीलाबती, राजारित्य ह २८७ गुहसूत्र. ,, 
ग्रहदीषिका--संस्कृत क्‍ २८९ जातक फलप्रदीप 

नूतनफल 

ऊर्धकाण्ड या ऊर्वकाण्ड ( बीजु )--देवेन््रस्‌रि शिष्य हेमप्रभसूरि 

जम्बूद्वीपजीवा-गणिपाद ८ पत्र क्‍ २६ ३ द्वादशजन्मभावफल- भद्गबाहु 
प्रश्नरत्न सागर--विजयसू रि द २६५ मल्लरीमकरन्द--भट्टकल्याणक 
समयविचार--अमरकीत्ति २६७ दैवशविलास--लक्ष्मणसूरि 

जातक निर्णय द २६६ जातक योगार्एव 

संवेगरंग शाक्ष--प्राकृत, जिनचक्र ३०१ चरणकाण्डक--दुर्गदेव सं० १०८६ 


इनके अतिरिक्त लगभग १००-१५० ग्रन्थ ऐसे भी तालिकाश्रोंमें मिलते हैं जो समान नाम 


वाले हैं तथा कर्ताओंके नामोंका उल्छेख नहीं हैं | ज्योतिषमार, ज्योतिषस ग्रह, ग्रहदीपिका, जन्मपतन्नी-पद्ध ति 
ग्रहफल-प्रश्नशतक, आदि नामोंके छकड़ों अन्य हैं अतः विना अन्थोंकोी देखे उनके पृथकृत्वका निर्णय 
शकास्पद ही रहे गा । 


जेनेतर ज्योतिष ग्रन्थोंपर जेनाचार्योंकी टीकाएं 


१ गणित तिलक बृति-सिंहतिलकसूरि, सं० ११५९२ ग्रहलाघववात्तिक-यशस्वृतसागर सं० १६७८ 


३ कर्णकुतृहल--सुमतिह्ष, सं० १६७८ ..._ ४ होरामकरन्द वृत्ति--सुमतिहर्ष 

५ ताजिकसार टीका-+ ,, सम्बतू १६७७ ६ लघुजातक दीका-भक्तिलाभ, सम्बत्‌ १४५७१ 

७ लघुजातक वात्तिक--मतिसागर, सम्बत्‌ १६०५ ८ लघुजातक ठवा--लाघुश्यामसुन्द्र ह 

९ जातक पद्धत्ति वृत्ति--जिनेश्वरसूरि १० जातक पद्धत्तिदीपिका--सुमतिहर्ष, सम्बतू १६ ७३ 
११ महादेवी सारणी वृत्ति--घनराज, सम्बत' १६९२ १२ ग्रहलाघव टिपण्ण--राजसोम क्‍ 

१३ ज्योतिर्विदाभरण--भावप्रभसूरि, सम्बत्‌ १७६८... १४ षटपंचाशिका बालावबोध महिमोदय 
१४ चन्द्राकों वृत्ति--कृपाविजय. . १६ मुवन दीपकावलि-लक्ष्मीदिव्य,सम्बत्‌ १७६७ 
१७- मुहूर्त चिन्तामणि ठवा--चतुरविजय १८ चमत्कार चिन्तामणि ठवा-मतिसागर, सम्बत्‌ १८२७ 
१९ चमत्कार चिन्तामणि वृत्ति--अभयकुशलसूरि २० वसन्तराज शकुन टीका-भानुच द्र गणि 
२१ ज्लीजातक वृत्ति-नारचन्ध .... २२ विवाह पट्लबीध--अमरवाणी ः 


२३ विवाह पटल टीका--हर्षकीतिसूरि 


२५ जातक दीपिका--हर्षरत्न, सम्बत्‌ १७६५७ 


'!'.शरमराकाता #पनकपमक सउसा७७ इराआम्क ॥कम्फकन पाककाकर 


मम मम 222:03:223:%-:- &<&७८ ७७० 333:332022 3 न्‍्ञ्यआआ््व्वथ न छछ 2 293323358%335%48% &02360:52%9:5532/2222622462+ 


२४ विवाह पटल अथ-विद्याहेम,सम्बत्‌ १८३७. 











् 


39838 885 कडपआ02्0ककिलेकत३23+5१ ० दाल सड- 




















भारतीय गणितके इतिहासके जेव-छोत 


श्री डा० अवधेशनारायण सिंह, एम० एससी०, डी० एसूसी०, आदि 

वर्तमानमें उपलब्ध संस्कृत न्थ भारतीय ज्यौतिष तथा गणित शाखत्रकी सफलताओंका स्पष्ट 
संकेत करते हैं अ्रतएवं ईसाकी पांचवी शरतीसे लेकर आज तकके विकासका इतिहास भी इन परसे लिखा जा 
सकता है। किन्तु ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले लिखा गया कोई भी संस्कृत ग्रन्थ अब तक देखनेमें नहीं 
आया है। ५ वीं शरतीके पहिले जो गणित अथवा ज्यौतिष ग्रन्थ ये वे छुठी शती तथा बादकी शत्तियोंमें 
नवीकृत होकर पुनः लिखे गये थे। ६२६ ईं०में लि वे गये ब्रह्मस्फुठ सिद्धान्तमें ऐसे अनेक ज्योतिष ग्रन्थोंका 
उल्लेख है जो परिष्कृत हो कर पुनः लिखे गये थे । अतः ५ वीं शरतीके पहिले ज्योतिष तथा गणित 
शास्रोंकी अवस्था बतानेवाले कोई भी प्रमाण संस्कृत ग्रन्थोंमें नहीं हैं। यह वह तमय था जब संभवतः 
आर्यभट और उनके पूर्ववर्ती पाट्लिपुत्रीय विद्वानोंके प्रभावसे भारतमें अंकोंके स्थान मूल्य! का सिद्धान्त 
प्रचलित हुआ होगा | 


अभी कुछ समय पढहिल्ले मैं जैन साहित्यपें ऐती सामग्रीकों पा सका हूं जो 'स्थानमूल्य' के 
सिद्धान्तके पहिलेके अर्थात्‌ ईसाकी ५ वीं शतीसे पूर्वके भारतीय गणित ओर ज्योतिषके इतिहासके सम्बन्धमें 
महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है । जिन उल्लेखोंका मैं यहां विवेचन करूंगा वे आचाय भ्री भूतत्लि--पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित घटखण्डागम सूत्रोंकी 'धवला” टीकामें पाये जाते हैं | जिसका कुछ वर्ष पहिले सुप्रसिद्ध 
जैन पंडित हीरालालजीने सम्पादन किया है। घवलाटीकामें साधारणतया विविध प्राकृत ग्रन्थोंके उद्धरण 
हैं। ये उद्धरण ऐसे ग्रन्थोंसे हैं जिनका पठन पाठन वंदिक विद्वानोंने छोड़ दिया था किन्तु जन विद्वान. 
१० वीं शंती तक इनका उपयोग करते रहे थे | ५ वीं शरतीमें प्राकृत साहित्यिक भाषा न रही थी ओर न 
इसमें उसके बाद कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ही लिखा गया है। अतः मुझे! पूर्ण विश्वास है कि जन ग्रन्थ 
प्राप्त उद्धरण उन अ्रन्थोंके हैं. जो ईसाकी ५ वीं शतीके पूर्व ही लिखे खे गये थे । 

सन्‌ १९१२ में भरी रंगांचार्य द्वारा गणितसार संग्रह के प्रकाशनके बादसे गणितश्ोंकों संन्देंह 
होने लगा है कि प्राचीन भारतमें एक ऐसा भी गशितशोंका वर्ग था जिसमें पूर्ण रूपसे जैन विद्वानोंका ही 


प्राधान्य था | कलकत्ता गणित-परिषदू--( कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी ) के विवरणके २१ प॑ भागमें 
श्टप्‌ 


के 
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5. >यय 
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धर्णो-अभिनन्दन-अन्थ 


श्री बी० दत्तका 'जैन गणशितञ्ञ वर्ग” शीषक निबन्ध प्रकाशित हुआ हैं जिसमें विद्वान लेखकने गणित 


तथा गणित अन्योंके विषयकी तालिकाएं दी हैं। फलतः जिशासश्रोंके लिए यह निब्रन्ध पठनीय है | यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपरि-डछिजखित गणितसार संग्रह के अतिरिक्त अन्य जैन ज्योतिष अथवा 


गणित ग्रन्थोंका अब तक पता नहीं लगा सके हैं। ऐसे ग्रन्थ हैं या नहीं यह भी आज नहीं कहा जा 


सकता, फलतः जैन गणित विषयक समस्त उल्लेखांको हम उनके सिद्धान्त ग्रन्थोंसे ही संकलित करते हैं। 


इस प्रकार प्राप्त उद्धरण भी बहुत कम हैं। इनका भी अपेज्ञाकृत विस्तृत वर्णन मुझे सबसे पहिले घवला- 
टीकामें ही देखनेकों मिला है । 

.... घवला टीका हमें निम्न सूचनाएं देती हैं-१-“ स्थान मूल्य का उपयोग, २--घातांकों 
([79८८४ ) के नियम, ३े--लघु गणकों ( 7.०8४70778 ) के सिद्धान्त, ४,--भिन्नोंके विशेष 
उपयोगके नियम तथा ५--ज्यामिति और क्षेत्रमितिमें उपयुक्त प्रकार । 


क्षेत्रपल और आयतनको सुरक्षित रखने वाले रूपान्तर' सिद्धान्तका भी जैनाचार्योने उपयोग 
किया है। क्षेत्रमितिमें इसका उन्होंने पर्याप्त प्रयोग किया है । घवलामें पाई (7)का ३५३४/११३ मूल्य मिलता 
है। इसको पोईका “चीनीमान' कहा जाता है किन्तु मेरा विश्वास हैं कि कतिपय लोगोंने इस मानक 


इनका चीनमें ्रचलन होनेसे पहिलें भी जाना था तथा प्रयोग किया था । 
अंकगणित-- 


स्थानमान' सिद्धान्त--जैन सिद्धान्त तथा साहित्यमें हम बड़ी संख्याश्रोंका प्रयोग पाते हैं। 


इन संख्याओंकों शब्दोंमें व्यक्त किया गया है। धवला टीकार्म आगत उद्धरण ऐसी संख्याओंकों अंकों 
द्वारा व्यक्त करनेकी कठिनाईका उल्लेख करते हैं फलतः उन्हें व्यक्त करनेके कतिवय उपाय निम्नप्रकार हैं-- 


(क) ७९९९९९९८ को वह संख्या जिसके शरारम्भर्म ७ मध्यमें छुद्द बार € तथा अन्तमें ८ 


कह कर व्यक्त किया है ।* 


लिखा है ।* 


(ग) २९७९६४९८ को “दों करोड़,सत्ताइस, निन्‍्यानवे हजार चार तथा अंठोनवे कहा है! ।* 


.. औधवलाके तृतीय भाग पृ० ६८ पर-- 
सत्तादी अद्ठ ता छणणव भज्झा य संजदा सब्बे । 
तिग भजिदा विशुणिदा पमत्त रासी पमत्तादु ॥. 





१, धवला, भा० ३, १०९८ पर जीवकाण्ड ( गोम्मट्सार )वीं ५१वीं गांथा (५० ६३१३) उद्ध तहै।.... 


२, वही, ६० ९९,गा[० ५२ | 


'३ै, , १ $) २१००, 932 प्र |  *+ ह । 
४८६ 


#ू 


(ख) ४६६६६६६४ को “चौंचठ, छुदसो, छुयासठ इजार, छुथांसठ लाख तथा चार करोड़ 
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। भारतीय गणितके इतिहासके जेन-खोत 


यह मूल गाथा मिल्ती है जो कि प्रथम प्रकारका उदाहरण है तथा पाठकोंक्े विचार करनेमें विशेष 
साधक होगी। यह गाथा बतलाती है कि लेखक विद्वान ही अंकोंके 'स्थानमान'कों भल्ी भाँति नहीं 
जानते थे अपितु इस समयके पाठकोंने भी इसे समझ लिया था। यद्यपि इस गाथाके मूल लेखकका अ्रव 
तक पता नहां लग सका हैँ तथापि मेरा विश्वास है कि यह ईसाकी प्रारम्भिक शतीमें किसी जेनाचार्य ने ही 
लिखी होगी।ये आचार्य निश्चयसे ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले हुए होंगे । जन प्रन्थॉमें सुलभ उक्त 
प्रकारके उद्धरण प्राचीन भारतमें प्रचलित स्थानमान! सिद्धान्तके महत्वपूर्ण ऐसे प्रमाण हैं जो अन्य 
वैदिक, आदि ग्रन्थोंमें नहीं पाये जाते हैं. | 

घातांक--अंकोंके 'स्थानमान! के प्रयोगमें आनेसे पहिले बढ़ी संख्याओ्रोंकी व्यक्त करनेके लिए 
विविध प्रकारोंका अविष्कार किया गया था | यतः जैन वाड़मयमें बहुत लम्बी लम्बी संख्याश्रोंका प्रयोग 
किया गया है अतः इन्हें व्यक्त करनेके लिए घातांक नियमानुसारी प्रकार अपनाये गये थे । (१) वर्ग 
(२) घन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (४) उत्तरोत्तर घन, (५) संख्याकों स्वयं-घात ( ?07८४ ) बनाना इस 
प्रक्रियामें प्रधान दृष्टियां थीं। वे 'मूलों'का भी प्रयोग करते ये; विशेषकर (१) वर्गभूल, (२) घनमूल, (३) 
उत्तरीत्तर वर्गमूल, (४) उत्तरोत्त घनमल, आदिका। इनके श्रतिरिक्त घातोंको वे उपरि लिखित प्रकारों 
द्वारा ही व्यक्त करते थे । उदाहरणार्थ उत्तरौत्तर वर्ग तथा वर्गमूलको लिखनेका प्रकार निम्न था-- 


अर का प्रथम वर्ग 5 (आओ) हर श्र 
रे 
अ का द्वितीय वर्ग. हू अगर, - अर न श् 
रे 
अ का तृतीय वर्ग. ञ््र 
अ का नस्थानीय वर्ग .क्नम. .. ||यऑऔय_ झँे . 3. 
इस प्रकार-- 
१ 5 ध् 
ञ्र का प्रथम वर्गभूल ञ्र 
द 2 ... शर. क्‍ 
१5 | द्वितीय १) स् रु | 
। क्‍ । "कर 
। हज 0, ॥प 2! र । 
8 के ह् क्‍ न्‌ द 
पा । 90 ५ हु कि .. १ 
. न स्थानीय ,, प् ञ्र । 
छ८ ७ 











वर्णी-अभिनन्दन-गप्रन्थ 


संख्याको स्वयं अपना ही घात बनानेकी प्रक्रिया 
धंख्याका उत्तरोत्तर वर्गित-संबर्गित निम्न प्रकारसे लिखा जाता था--- 


झ॒ का प्रथम वर्गित-संवर्गित८ 


9) 


द्वितीय 


तृतीय 


) 


हि 


[ 


अन्‍ब्मनब्नम 
फलकन्‍ललमई, 


(ला 


की “वर्मितसंवर्गित” संज्ञा थी तथा किसी 


अ) 


(ञ 


इसी प्रकार किसी भी घात तक ले जाया जाता था। वर्गित-संवर्गितकी प्रकियासे बहुत बड़ी 


संख्याएं बनती हैं | यथा २ का वर्गित संव 
संख्यासे भी बड़ी है | जैनोंकोी निम्न लिखित घातांक-नियम ज्ञात थे तथा वे इनका उपयोग भी करते थे ।-- 


मत 


(क)अ> अ 


सन 


(ख)श्र+अ 


(ग) 


म) 


(ञ 


न 


ने 


कम्म्म्या्म 
'्यल्म-कननमनफ, 


लत | 
_किकममममाकती 


त््न 


सकने 


ञ 


मन 


गिंत(२५६)१०६ है। यह संख्या विश्वरमें उपलब्ध विद्यत्कणोंकी 


इन नियमोंके प्रयौगोंके उदाहरणोंकी भरमार है। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकार हैं। 
२ के सातवें वर्गमें २ के छठे बर्गका भाग देने पर २ का छंठा वर्ग शेष रहता है| अर्थात्‌-- 


लघुगणन--श्री घवरामें निम्न पदोंकी परिभाषाएं दी हैं-- 
(क) किसी भी संख्याके अह॑च्छेद” उतने होते हैं जितनी बार वह आ्राधी की जा सके | इस प्रकार दम के 


्र्धच्छेद  म होगा | अह्वच्छेदका संकेत रूप अछ' मान कर हम वर्तमान गणन प्रथानुसार कह सकते हँ-- 


र्‌ 


धर 


क्ञ॒ु के अच अथवा अछु ( क्ष )-+लग० क्ष, जिसमें लघुगणक २ के आधारसे द्दै। 


(ख) संख्या विशेषक्रे अर्ध॑च्छेदके अर्धच्छेद बराबर उसकी वगशलाका' होती है। अथात्‌-+- 


चक्की वर्गशछाका- वश (क्ष)>अच < अच (क्ष) |; ल्‍--लग छग ज्ञष, जिसमें लघुगणक 


है के आधार से । 


री 


४८८ 


ही 








भारतीय गशितके इतिहासके जेन-लोत 


- (ग) कोई संख्या जितनी बार ३ से विभक्त की जा सके उसके उतने ही तृकच्छेद' होते 
हैं। फलत७-- 


छ्, 
क्ष के तृक्च्छेद -तच (क्ष)->लग ३. यहां लघुगणक ३ के आधारसे है | 


घ) किसी संख्याके चतुर्थच्छेद उतने होते हैं जितनी बार उसमें ४ से भाग दिया जा सके । 
क्ष॒ के चत॒र्थच्छेद- लग «( क्ष ) जिसमें लघुगणकका आधार ४ होगा । 
आजकल गणितज्ञ ए अ्रथबा १०के आधारसे भी लघुगणकक्ा प्रयोग करते हैं'। ऊपरके दृशन्तोंसे 
स्पष्ट है कि जेनी २,३ तथा ४ के आधार तक संभवत लघुगणकका प्रयोग करते थे किन्तु इसका व्यापक 
प्रयोग उन्होंने नहीं किया है | धवलामें इस बातक़े निश्चित प्रमाण हैं कि जेनोंकों श्रधों लिखित लघुगणक 
नियम भल्लीभांति ज्ञात थे-- ' 
१९ ) लग ( मन )- लग म-लग न । 
२) लग ( मन )> छूग म+ लग न । 
३)ला (,म )--म, यहां लघुशणकका अधार २ है। 


ह क्षु 
४ ) लग (क्ष )- २ क्ष लगक्ष | 


प्‌ 
५ ) लग लग ( के >लग जक्ञू+(+लग लग क्ष | 
क्यों कि वार्मांकज- ढंग (२च लग क्ष ) 
न्‍न्ूझग क्ु+लग र+लसग लग 
नलग छुू+१+लग लग क्त | 
( २ के आधारसे हुए लग २ के समान यहां १ है। ) 


ष््जे क्ष्च्ष 
(६) लग (क्) क्र व लग क्‍ 


७ ) माना अ! एक संख्या है। तब. 





क्‍ | 
अका प्रथम वर्गितसं>्ञ्र ऋूब (मानलीजिये )... 
ब्‌ 
, हिंतीय ,, कब सम(' 9 / 
यृ ३५ हे के. 
मर मा, धवल! में निम्न निष्कर्ष मिलते है-- 
95 तृतीय है । न्ज्य हे द्‌ ( 3 | :* 


(क) लग ब ऋूञ लग अं 
६२ : १४८९ 








. पक्का ८ 





वर्णा-अ्नभिनन्दन-पग्रन्थ 
(ग) लग यूज ब लग व 
(घ) लग लग य-- लग ब+लग लग ब 

- ला अ--लग लग अ्र+अ लग श्र । 


) लग लग ब> लग अ+ लग लग अ 


हित 


(च) लग द्ूय लग य 

( छु ) लग लग द # लग य+ज्ञग लग य, तथा आगे | 

2 द लग लग द / ब | इसकी विषमता आगे भी विषमताको उत्पन्न करती है 
क्‍ ब लग ब+लग ब+लग लग ब/ ब* । द 


संछ्ृत गणित ग्रन्थोंमें इस प्रकारके लघधुगणक नियम नहीं मिलते हैं। मेरी दृष्टिसे यह स्था 
जैनियोंका अविष्कार था और उन्हींने इसका प्रयोग भी किया था। इसकी सारिणी बनानेका कोई प्रयत्न 
गणनमें सहायक हो सका | सच तो यह है कि उतने प्राचीन थुगमें गणित लघुगणकके प्रयोग योग्य 
विकसित नहीं था | अतः उस युगमें भी इन नियमोंका प्रयोग ही अधिक आश्रर्यंकारी है। 

भिन्न--जत्र स्थानमान! का प्रयोग नहीं होता था तब्र भजन या भाग कठिन था। यद्यपि 
भिन्न सम्बन्धी अंकगणितीय मूल क्रियाएं ज्ञात थीं तथापि गणनामें उनका प्रयोग करना सरल न था। 
उस समयझ्के अंकगणितज्ञ इसके लिए विविध प्रक्ारोंकी शरण लेते ये, तथा इनसे बहुत समय बाद मुक्ति 
मिली थी | स्थानमानके प्रयोगके पहिले प्रयोगमें आये कतिपय प्रकारोंको नीचे दिया जाता है। ये सब 
भी घवला टीकासे है-- ध ु 

नो. न 

(१) न+ नाप) त्नाफे पन्ने ब+१ फ ः क्‍ क्‍ 

(२) म्‌ संख्यामें द तथा दा भाजक्ोंसे भाग दीजिये-तथा ख ओर खा को भजनफल (या 
भिन्न ) आने दीजिये; जैसा कि आगेके गुरूसे म को द + दा के द्वारा भाग देनेपर अ्रये फलसे स्पष्ट है-- 


मम ख्‌ ख 
न्त्र थवा ---६ ----र 
१+(ख--खा). 


िननमलंन्‍गकक+ननकफण न ना दा“ 


>--ा-रूू दर 
दु+दा (खा/ख)+१ 


आगे कक, 


पं क्‍ है 
(३) यदि न ओर स खा, तत्र द्‌ ( ख--खा )+नमा >म 





ब-+- न ष्ु 


| यदि च्म च्यू 
(४) 'बदि >>व्नख, तब--.-2ःज-- -*.. .. 

















रु 


त्् 
(५) यद्‌ ---5>-ख तब “न ख--- विक 
ब्‌ बकेस . बे. 


तथा ब-स 'ब॒ ]) तथा हम न्ल्ख्‌ है 
कर बस | 


(६) यदि हद न्ख, श्र. - खरन-स, तब 


ब 
और यदि. - ८5ख--स, तब बाल बन ->+ 
बा्‌ ख १ 


(७) यदि ब ञ्ख, तथा दूसरी भिन्न हो तो 























अ अदछ (बा-ब) ह 
क्षू बी बा ३ 
(८) यदि नी ख, ओर _स >ख-ख तो 
ब बन-क्ष 
_ बस 
ख्‌--स ० 5 8 
ल्‍ञ्ग 
९) यदि-.--. ख, तथा __ व्यख--स, तो 
ब 5+ ० ब-च्षु: £ रब 
5 लक ४: 
.... - 3 खत ऐप | 
का 
--- -- खे, तथा - खा, तो 
(१० ) यदि ब्‌ ' ब-+-स 
खा ८: ख-- ः 
ब--स | 
6 2 आओ 35 कक 
अ -खं तथां ----> खा, तो 
( ११ ) यदि या तथा कम | 
कक आस, का 
,.....  खाल्खकऊ नल 
मर आप आम 














वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति--- 


भारतीयोंको समानानन्‍्तर चतुभुज, समलम्ब, चक्रीय, चतुभुज, त्रिभुज, इत्त तथा त्रिज्यखण्डके 
क्षेत्रफल निकालनेक्े गुरु ज्ञात थे । इसके अतिरिक्त 
समानान्तर पड़फलक समतल, आधारयुक्त शूची-स्तम्म, 
वेलन, तखा शुंकुके आयतन निकालनेके गुरू भी उनसे 
छिपे न थे। किन्तु वेदिक श्रन्थीमें इस बातका कोई 
अभास भी नहीं मिलता कि ये गुरु किस प्रकार फलित 
हुए थे । किन्तु धवलामें छिन्न-शंकुका आयतन निका- 
लनेकी सर्वाज्र प्रक्रिया तक मिलती है | यह वर्ण॑न स्पष्ट 
बताता है कि ज्यामितिक्रे अ्ध्ययनकी भारतीय प्रथा 
प्रीक प्रथासे सर्वथा भिन्न थी। उक्त दृशान्तमें किसी 
क्षेत्ररल या आयतनको सरलतर क्षेत्रफल अथवा आय- 
तनमें, ज्षेत्रकल या आयतनकों विना बदले ही विक्ृत 
करनेका सिद्धान्त निहित है । 


७ 820 फक के २० पक ज्यात कक लगे आम १००९० से +>०>+०बजऊँ> 


के आता के वम>म- आम क ब्रीककसा+... ला “चूक सीज-क- आन 


ही 
€£ का» १७4 4७ बा-पाकी या० कु कं पक या मममम्साक+ ७; २७ पीड: स७आ0-4७+ २ जम य+ पक बहु; ७. ५००+- सी+ २-० पढ़' सा अ» जे आए थ0 खाक यान हिभ के आए 404ा ५0 औ कर जात फल पाक पी फृमझक यम का. 


यतः व॒तमानमें वैदिक तथा जैन ग्रन्थोंमें 
उपलब्ध क्षेत्रमितिके गुरुओंकी उपपत्तिका पुनर्निर्माण 
शक्य है | अतः यहां पर हम कतिपय . उपपत्तियोंका . 
पुनर्निर्माण करेगे भी, किन्तु ऐसा करनेके पहिले घवल्ा 
के मूल उद्धरण तथा उसके अनुवादकोी देख लेना. 60/४४/0707 कप 
अनिवार्य है-- 





,._ लोकका आयतन निकालनेका प्रश्न है। जैन मन्‍्यातानुसार लौक॑ नीचे ऊपर रखे गये तीन 
छिन्न-शंकुश्रोंके आकारका है ( देखें आकृति१ ) । विविध परिमाण आकृतिमें दिखाये गये हैं। घवलामें 
लोक के आयतनकी गणना की गयी है। नीचे लिखे निष्कर्ष अधोलोक ( आकृति २ ) के छिन्न-शंकु 
( पंप ) का आयतन निकालनेमें सहायक हैं | 

आधारका व्यास # ७ ( राजु ) 


मुख (शिखर) का व्यास- १ ,, पर 


उत्पेध 5 ७ ,, | धवला टीका निम्न प्रकार है-- 
मुखमें (ऊपर ) तियक रूपसे गोल तथा आकाशके एक प्रदेश बाहुल्ययुक्त इस 
सूचीकी परिधि ३४३ होती हैं। इस (परिधि) के आधेको विष्कृम्म ( एक राजु ) के श्राधेसे गुणा करनेपर 


ध्छ ४९१२ 








भारतीय ज्योतिषके इतिहापके जैन-स्ोंत 


२५५|४५२ आता है। अगर हमें लोकके अवोभागका अ्यतन निकालना है श्रत: क्षेत्रफल ( ३५५/४५८ ) 
में सात राजुका गुणा करनेपर वह पडुंदँई्ट दीगा ( श्राकृति २)॥१* 


४०० 






पुनः चोदह राजु लम्बे लोकस्तेत्रमें से सृचीकों 
निकालकर मध्य लोकके पास उपके दो भाग कर दें। उनमेंसे 
नीचेके भागकों लेकर ऊपरसे ( चित्त ) पसारने पर वह क्षेत्र 
सूपाके आकारका होता है। इस सूर्पाकार क्षेत्रका ऊपरका 
विघ्तार ( लम्बाई ) ईदंड प्रमाण है। तथा तलकी लम्बाई 
२१३१३ है | इसे सात राजु लम्बे मुख-विस्तार द्वारा नीचेकी 
ओर काटनेपर दो त्रिभुज तथा एक आयत चतुरखाकार त्षेत्र 
बन जाते हैं? । 


नर 
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इन तीन ज्षेत्रोंमें से बीचके आयत चतुरख क्षेत्रका 
आयतन निकालते हैं। इसको ऊंचाई सात राज है। लम्बाई 
डए ० है। मुखमें बाहुल्थ आकाशके एक प्रदेश प्रमाण तथा 
तले (नीचे) तीन राजु प्रमाण है, फलत; मुख विस्तारकों सात राजु तथा तल विस्तारके श्रावे (डेढ़े राजु ) 
से गुणा करनेपर मध्यम भागका आयनत ३२३३६ होगा।२ 


“अब शेष दो त्रिकोण क्षेत्र सात राजु ऊंचे, एक राजुके एकसो तेरह भागोंमें अड़तालीस युवत 


नौ राजु ( ९ डेंई5 ) सजा( आ्राधार ) युक्त हैं। भुञा और कोटिका परिमाण कर्णंके अनुपातसे है । 











१ “एदस्स मुद्॒तिरिय वह्स्स एगाग[स पदेस बाहरूस्प परिओ एत्तिओ होदि ईँ३5(वब5) मेड ए्‌विक्खे-- 





द्वृंण गुणिदे एत्तियं होदि ३83 (ड्रंद३) | अधोछोग भाग मिच्छामो त्ति सत्तहि रज्ज्‌हिं गुणिदे खायफल्मेत्तियं होदि 


पडेदेर (१३७३) १7) १० 


२ “पुणो गिस्सई खेत्त चोदस रज्जु आयद दो खंडागि करिय तत्त्थ हेद्धिम खर्ड वैत्तूण उद्ड पाटिय पसारिदे 
सुप्पखेत्ते होऊग चेद्ठंदि । तस्थ मुहृ॒वित्थारों उत्तिओ होदि ३३३ (दंबेड) । तलवित्यारें ऐतिओ होदि ररदे 


(२१६१४ )। ण्त्व मुदृतित्यारेण सत्तरज्जु अपामणे छिंदिंदे दो त्रिकोण खेत्तानि प्यमायद चतुरस्सत खेत्त तर होइ 
डी का. 25 कल कक ( पू० ११--१३ ) 


३ तत्थ ताव मज्झिमखेत्तफल मार्गिज्जदे । एदस्स उस्प्ेहों सत्त रज्जुओं। विव्खेभों पुण एसिओ होदि 


3०७ ) | मुहम्मि एगागा[सपदेस बाहर्रू तलूम्मि तिण्णि रज्ज्ु बाहरुलो त्ति सत्तहिं रज्ज्हिं मुहवित्थार गुणिय तल 
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333 
बाहरुद्धे ग गुगिदे मज्ञिम खेत्तफलमेत्तियं होदि ३४३ है (३ ० 


४९३ 














वर्णी-अभिनन्दन-ग्नन्थ 
दोनोंके कर्णोंको बीचमें काटकर दोंनों दिशाओ्ोंमें लीधी ऊर्ध्वाकार रेखाएं खींचने पर तीन, तीन क्षेत्र बन॑ 
जाते हैं । (आकृति ३) | 
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“इनमेंसे दो चतुष्फलकोमें प्रत्येककी ऊंचाई (ह द्‌ तथा हा दा ) साठ तीन राजु है, लम्बाई 
(फब तथा फा बा ) एक राजुक्रे दो सौ छुब्बीस भागोमें से एक सो इकसठ युक्त चार राजु (४ 258) 
है, दक्षिण (बा दा ) तथा वाम (बद ) दिशामें मौठाई तीन राजु है, दक्षिण तथा वाम ओर ही 
ऊपर तथा नीचे क्रमशः डेढ़ राजु है ओर शेष दो कोनोंमें आकाशके एक प्रदेश मर ( शूत्यवत्‌ ) हैं. तथा 
अन्यत्र क्रमसे घटती बढ़ती है। ( अतएवं यह सब ) निकल आने पर जब एक चतुष्फलक क्षेत्रकों दूसरे 
पर पलट कर रख देते हैं तो सर्वत्र तीन राजु मोटईयुक्त क्षेत्र हों जाता है। (आकृति ४ ) इसकी 
लम्बाईमें ऊंचाई तथा मोटाईका गुणा करने पर ४९ जुरई क्षेत्रफल आता है ।*”' 

अवशेष चार चतुरल्ष ज्षेत्रोंकी ऊचाई साढ़े तीन राजु है, उनकी भुजाओंकी लम्बाई योजनके 
दो सौ छुव्बीस भागोंमें से एक सो इकसठ अधिक चार राजु (४ 5$5$है ) प्रमाण है। इनके कर्णोंको 


"५६ 








१ 'संपहिं सेस दो खेत्ताणि सत्तरज्जु अवरुंबयाणि तेरसुत्तरसदेण एक रज्जु खंडिय तत्थ अट्ठेतालीस खंड 
ब्भाहिय णतरज्जु मुजाणि मुजकोडि पाओग्ग कण्णाणि कण्णभूमीए आलिहिय दोसु वि दिसासु मज्झम्मि फालिंदे तिण्णि तिण्णि 
खेत्ताणि होंत्ति ।! ( पृ० १३-१४ ) 


'तत्य दो खेत्ताणि अद्डू दण्रज्जुस्पेहाणि छन्बीसुत्तर-वेसदेहिं एगरज्जु खंडिय तत्थ एगटिठखंड ब्भाहिये खंड सरददें० 
सादिरिय चत्तारि रज्ज़ु विक्खंभाणि दक्खिण-वामहेट्रिग्मकोणे तिण्णि रज्जु वाहल्छाणि, दविखण-वाम कौंणेस जहाकमे 
उमरिम हेट्टिठ्मेछु दिवइढरज्जु शहल्लाणि, अवसेसदोकीणेप्ु एगागासंबाहसकांणि, अंप्णत्थ कम-वंडिंदगंद बाहरलाणि घेत्त० 
तत्थ एगखेत्तुस्तुवरि विदियखेत्ते विवज्जासं कांऊण द्वविंदे सम्पृत्थ तिण्णि रज्जुं बाहरलखेत्त होइ । एंद्रस वित्यार मुस्पेहे 
गुणिय चेहेंण गुणिदे खायफल मेत्तियं होई ४९२१७ |! (पृ०१४ ) 


९ प 'डुं ९, रु 











भारतीय गणितके इतिद्दासके जैन-सोत 
लेकर दीनों (तल पर तथा ऊपरकी झोर ) दिशाश्रोमें शोक बीचसे काटने पर चार आयतचतुरत तथा 
आठ तिभुज ज्षेत्र होते हैं ।' क्‍ 
इनमेंसे चारों आयत चतुर क्षेत्रोंका घनफल पूर्वोक्त 
(ऐसे ही) दो आयत चतुरखोंके घवफलका एक चौथाई होता 
है। चारों क्षेत्रोंमे ( दो दो को पलट कर मोटाईके अवि- 
रोधसे एक साथ रखने पर (सबकी) मोटाई तीन राजु होती 
है ( तथा ) पू्वोक्त क्षेत्रोंकी लम्बाई तथा ऊंचाईकी श्रपेज्ञा 
इनकी लम्बाई ऊंचाई आधी ही पायी जाती है। चारों 
क्षेत्रोंकी मिलाकर भी मोटाई किस कारणसे तीन राजु मात्र 
होती है ! प्रकृत क्षेत्रोंकी मोटाई पूर्षोक्त क्षेत्रोंकी अपेक्षा आधी 
मात्र होनेसे तथा इनकी ऊ'चाई भी पूर्वोक्त क्षेत्रोंसे आधी मात्र दिखनेसे ।* 


अन्र शेब आठ तरिशेण ज्षेत्रोंकी पूर्ववत्‌ खंडित करने पर पूर्बोक्त त्रिकोणोंसे आधी मोटाई, 
ऊंचाई तथा लम्भाईके सोलह (त्रिकोण क्षेत्र होते हैं। इनको निकाल कर ( शेष ) आठ आयत चतुरक्षोंका 
क्षेत्रफल अभी कहे गये ( आयतोंके ) फलसे एक चोथाई मात्र आता है।३3 

इस प्रकार सोलह, बत्तीस, चोंसठ, आदि क्रमसे तत्र तक आयत चतुरस क्षेत्र बनते जांयगे जब 
तक कि अविभाग अ्रतिच्छेद ( अदेश ) अवस्था नहीं आय गी | तथा इसमें पू्बवर्ती श्रायत चतुरख्तोंके 
क्षेत्रफडसे उत्तरवर्ती (द्विगुणित) आयत चतुरख्तोंका फल एक चोथाई ही हो गाए | 

इस प्रकारसे उत्पन्न निःशेष ज्षेत्रोंके फलोंको जोड़नेकी प्रक्रिया कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
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१ अवसेस चत्तारें खेत्ताणि अद्व द्वरज्जुस्पेहाणि छब्बीस्तुत्तर वेसदेहि एगरज्जु खंडिय तत्थ एगट्ठिंसदः खंडेहि 
सादिरिय चत्तारिरज्जु (४२६९ )भुजाणिकण्णखेत्ते आलिहिय दोसु वि पासेंपु मन्झम्मि छिप्णेतु चत्तारि आयद चउरंस खेत्ताणि 
अठ्ठ त्रिकोण खेत्ताणि च होंति।' ( पृ० १४-१५ ) 

२ 'एत्थ चदुप्ह मायद चडउरंस खेत्ताणं फल पुन्विल दो खेत्त फलस्स चउब् भागमेत्त होदि। चदुसु वि खेत्तेसु 
वाहस्लाविरोदैण एगठ्ठ कदेसु तिथ्णि रण्जु वाहरुलं पुब्विब्ल खेत्त विंक्संभायामेहिं तो अद्धमेत्त विव्धभायामपम्राण खेतु- 
बलंभादों ) किमद्ठ चदुण्ह वि मिलिदाणं तिश्णि रज्जु वाहरुकत्ते पुब्विल खेत वाहस्लादो संपहिय खेत्ताण मद्धमेत्त 
वाहस्ल होदूण तदुस्लेहं पेक्खिदूण अद्भमेचुस्सेह देसंणादी ।” ( ४० १५ ) 

३ 'संपहिं सेस अठु खेताणिं पुव्ब॑ व खंडिय तत्थ सोलू्स तिकोण खेंत्ताणि अणंतरापीद्खेत्ताण मुस्छेहादो 
विक्खंभादों वाहब्छादों च अद्धमेत्तागि अवणिय अद्वण्हमायद चउरंस खंत्ताण फल मगतराश्यकत चदुखत फलस्स 


अउभाग मे त्ते होदि । ( पू० १५ ) 
& 'णं सोलूस-वत्तीस-चउसट्ठि आदि कमेण आयद चउरस खेत्ताणि पुन्विब्ल खेत्तफलादों चउभागमेत्त फलाणि 
होदूण गच्छ॑ति जाव अविमागपलिच्छेद पत्ते ति (” (६० १५:१६ ) 
४९५ ४ 








वर्यी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


सभी क्षेत्रोंका धनफल चत॒गु णित क्रमसे निश्चित आता है ( ऐसा मानकर ) सबसे अंतिम घनफल को चारसे 

गुणा करने तथा एक कम उतने ( तीन ) से ही भाग देने पर ६५ 4इच६ ( ६५११४ ) आता है। 
( अतः ) अधोलोकके समस्त ज्षेत्रोंका घतफल १०६ बैड जद ( १०४ जुढू३ ) होता है ।* 

_ गशितशास्त्रके हतिहासकी दृष्टिसि अधोलोकके इस विवरणमें निम्न तथ्य बड़े महत्वत्ले हैं-- 

(१) कोई भी वक्र सीमाओ्रों से युक्त क्षेत्र सीधी सीमायुकत ज्षेत्रोंमें ऐसे ढंगसे विभाजित किया 
जा सकता है कि ज्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव न पड़े । विशेषकर यदि अन्ताःशूत्य ( पोला ) शंक्वाकार 

(आकृति २) को सीधी सीमा युक्त (श्राकृति २) में परिवर्तित किया जाय तो फलमें कोई परिवतन नहीं 
होता है। 

(२) स्ष्ट प्रदर्शन अ्रथवा सिद्धिके लिए आकृति निर्माणका सिद्धान्त सत्य माना गया था। 
अबसद तथा आ बा सा दा (आकृति ३ ) चतुष्फलकोंके घनफल निकालनेमें इस सिद्धान्तका विशेष 
रूपसे श्रयोग हुआ है | 

(३) ज्यामितिकी श्रेणियोंमें स॒ तर र<। 


स>अनअर+अर +...अर न +.. «का गुरू स्वयंसिद्ध मान लिया गया था । 
(४) # का मूल्य ४८ इइइ स्वीकार कर लिया गया था। 
प्ष्तरमितिके गुरुओंकी साधक रचना--- द क्‍ 
द ऊपरके निदशनोंमें उपयुक्त आकृति परिवर्तन तथा रचनाके सिद्धान्तोंका भारतीय क्षेत्रमितिमें 
प्रचलित तथा उपयुक्त निम्न गुरुओंके निकालनेमें उपयोग किया जा सकता है | 
क्षेत्रफल--१-परिभाषा-ल म्बई में चौड़ाईका गुणा करनेपर आयतका क्षेत्रफकछ आता हैं । 


२-अ्रधारको लम्बाईमें ऊंचाईका गुणा करनेपर समानान्तर चतुर्भजका क्षेत्रकल आता है । (आकृति सं, ५) 
श क्‍ 


7 कीओ।॥ दे 





आकृति ५... ... - - .. आहइ्ति ६ | क्‍ | द 
3 एवं मुणण्णासेस खेत्तफल मेराबरण विहार बुच्चदे | त॑ जहा संब्त खेत्तफलाणि 'चउगुण कमेण अव्ि- 
द्‌णि त्ति कादूण तत्य अंतिम खेत्तफल च॑उहिं ग्रुणिय रूवृणं काऊण तियुणिद छेरेग ओवद्धिएदें एतियं होई ६५) ३ णद 
(दृ५देब5) | अंधों छोगस्य सब्जब्ेत्त फह समासों १०६डऊई॥ (१०४उ६३) |! (० १६) ह ह 


ह डर 


क्र 








भारतीय गणितके इतिहासके जेन-सतोत 
रचना--( आकृति ६ में) सद पर बफ लम्ब डालनेसे बने बस फ भागकों काटकर दूसरो 
तरफ अ ए द्‌ छप से जोड़ दीजिये इस प्रकार बनी आकृति आयत होगी और प्रमेष निकल आयगा | 
आन 6 & 6 ग् कक 
आकूति पारेवतनका प्रथम नियम--समानान्तर चतुर्भजकी एक भुजाकों अपनी ही सीधे 


चल।नेसे उसका ज्षेत्रफक्न तदवत्थ रहता है । यथा अर ब स दें सद भुजाकों अपनी ही सीधमें बढ़ाते 
हुए ए फ रूपमें ले आये हैं ओर इस प्रकार बना आयत (ए अब फ) ज्षेत्रफलमें अब स द के समान दे । 


५६2 


३--आधारकी आधी लम्बाईमें ऊंचाईका गुणा करनेसे जिभुजका क्षेत्रफल आता है। यह 


नेष्कर्ष सत्य है क्‍यों कि उसी आधार पर बने उतनी हो ऊचाईके समानान्तर चतुर्भजसे त्रिभुज आधा 
होता है | 


आकृति परिवर्तनका द्वितीय नियम-यदि त्रिभुजका शीर्ष आधारके समानान्तर हटाया 
जाय तो त्रिभुजका ज्षेत्रफल तद्वस्थ ही रहता यथा; आकृति ७ है । 


"४३७9 ज७ न के 3 कक कमर 






अंक अनेक के के ह का अत जन के को जाके 
» 
नजर 
५० ० 





आकृति ७ 
४--आधारकी आधी लम्बाईमें पक्ष (फलक 72८८ ) को जोड़कर ऊंचाईसे गुणा करने पर 
समलम्बका क्षेत्रफल आता; यथा आकृति ८ है । 






है 2 


व रथ इक का साकः का: 2० साक बॉंक गरक पक माफ: कक केक अद आधिचके 20 और अल वतन ० 


ञ ्् फ् नर 


का आकृति ८) 
इस आकृतिकी रचनासे परिणाम निकलता है कि आकृति परिवर्तनका सिद्धान्त समलम्के 


64 


लिए भी काममें आ सकता है। अर्थात्‌ समलम्बकी एक सम्तानान्तर भुजाकों अपनी सीधमें वढ़ानेसे सम- 


लम्बके क्षेत्रकल पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। 
रे ४९७ 


॥। 











वर्णो -अभिनन्दन-अन्ध 


५--वृत्तके त्रिज्य-खण्डका क्षेत्रफल आधे चाप तथा त्रिज्यके गुणनफलके बराबर होता है । 


श्च 


(आकृति ६) 





रचना--अञ्र ब स त्रिज्यखंडको ( आ० ९ ) अनेक ( संभवतः समान ) छोटे त्रिज्य खंडोंमें 
बांठो और इनके चाप इतने छोटे हों कि उन्हें सीधी रेखासे भिन्न समझना भी कठिन हो | इस 
प्रकार त्रिज्यलंड अनेक त्रिभुजोंमें विभक्त हो जाता है | 

अब इन त्रिस्जोंकी बस आधार पर इस तरह रखो कि उनके. आधार एक दूपरेसे सटे रहें 
(आ० १०) और उनके शीर्षों को इस प्रकार चलाओ कि वे अ बिन्द॒पर आ मिलें | इस प्रकार त्रिज्यख- 
ण्डका ज्षेत्रफल अ ब स त्रिभुजके बराबर ही आता है। और बस आधारकी लम्बाई चाप तथा ऊंचाई 
त्रिज्यखण्डके त्रिज्यके समान होती ६ द | द ः द 

विकृतिका ततीय नियम--यदि दृत्तके तृज्यखण्डकों ऐसे ब्रिभु जमें परिवर्तित किया जाय 
जिसके आधार और ऊंचाई त्रिज्यखण्डके चाप तथा त्रिज्यक्रे बराबर हों तो क्षेत्रफल तदबस्थ ही 
रहता है | 5 
कोणके ह्विभाजककों केन्द्रपर स्थित रखके तथा वृत्ताकार चापकों सीधा करके यह आकृति 
परिवर्तन किया जाता है । ' 

६>परिधिकी आंधी लम्बाईको त्रिज्यसे गुणा करनेपर वृत्तका क्षेत्रफल आता है। 

रचना--त्रिज्यके सद्ारे ( त्रिज्य परसे )बत्तक़ो काटकर इसे त्रिकोश झपसे फैला दीजिये तो 
बुत्तका ेत्रफल इस तिकोसके सउस।न.हो. गा । क्योंकि आधार“ परिधिके और-ऊँचाई - तिश्यके बराबर 


ड्लोनेसे उक्त फल स्वयं सिद्धू हू। जप लाता। हाई 5 का चटा ता आवणा ले | *। हा पल काबू डिश 
( ब्लोम ) उपसिद्धान्त--अ तथा ब त्रिज्यायुक्त .:दो सम्रकेल्ध क... वत्तों, लथा.दो ग्ोसे: 
६० । २९८, रह १ 





चरपोपकता ८ 


५4: 5रेजलदकावसपपदुसामी5 








भारतीय गशितके इतिहासके जैन-खोत 


सीमित ज्षेत्रका क्षेत्रफल उस समवलम्बक्के बराबर होता है जिसकी समानान्तरस॒जाएं दोनों वत्तोंके चापके 
बराबर होती हैं तथा ऊंचाई दोनों वत्तोंके त्रिज्योंके अन्तरालके बराबर होती है 





आयतन-- 73 मा 5 सके 
७ परिभाषा--समकोण षडफलकका श्रायतन उसकी लग्बाई चं।ड़ाई तथा मोट/ईका उत्तरोत्तर 


गुणा करनेसे आता है | .. # हे का 





नी कक कल अा जल लकीजी हे २म न अकबल लक... 





॥/] 





है $ 
7९] 





:... आकृति १३) | .. (आक्ृति १४ 
. .. ८--घड़फलकका आयतन इसके आधारऊक वर ऊच ईका गुण। करनेपर आता 
. सचना--आकृतिके संकेतानुमार द म सं फ॑ फए एं भागकों काटकर दूसरी श्रोर ले जानेपर 
त*र घडफलक समकोण--समानान्तेंर पड़फलक हो जाता है। आक्ृतिमे दो फलक समकोण।य शरीर 


सम्ताना 
और दो -घरातलीय हैं| अगर ये समकोरीय न होते तो ऊपरकी एक पुनशवृत्ति करनेसे समानान्तर ष 


फछक; समकोश समानान्तर षड़फलक ही जायगा | का कक 
४४९९ 








वर्णो अभिनन्दन ग्रन्थ 


विकृृतिकां चतुर्थ सिद्धान्व--यदि समानान्तर घड़फलकके एक फलकको उसके घरातलपर 
हटाया जाय तथा सामनेके फलककों तदवस्थ रखा जाय तो ख० घपड़फलकके शआआयतनमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है। इसके अनुसिद्धान्त रूपसे हम कह सकते हैं-- 

६--आधारके लेत्रफल्ममें ऊंचाईका गुणा करनेसे समपाश्व (?7870) का आयतन आता है | 

१०--आधारके क्षेत्रफलमें ऊंचाईका गुणा करनेसे सम-अनुप्रस्थ परिच्छेदयुक्त वेलनका 
आयतन निकलता है | की 

११--आधारके तृतीयांशके ज्षेत्रफल्षमें ऊंचाईका गुणा करने पर चतुष्फलकका श्रायतन निक- 
लता है। कारण त्रिकोणात्मक आधार पर बनाया गया समपाश्व तीन समान चतुष्फल्नकोंमें विभक्‍्त 


किया जा सकता है। 
उपरि अंकित आक्लनतिमें चतुष्फलकका आयतन निकालनेके 
प्रकारका दूसरा विकल्प भी बताया है । 
१२--श्राधारके तृतीयांशके वर्गमें ऊंचाईका गुणा करने पर 
शुचीस्‍्तम्मका आयतन आता है । द 
रचना--शूचीस्तम्भको अनेक चत॒ष्फलकोंमें विभकत किये जा 
कनेके कारण उक्त निष्कर्ष आता है| 
क्‍ १३--सम-शंकुके आधारके क्षेत्रकलमें ऊचाईका गुणा 
करनेपर उसका आयतन आता है | 





रचना--आधारकी त्रिज्याके सहारे ऊर्ध्वाकार रूपसे शीर्षतक (आकृत १५) 
आंकुको काटिये, फिर इसे ऐसा बढ़ाइये कि आधार आकृति ६ के त्रिभुजमें परिवर्तित हो जाय । इस प्रकार 
शूचीस्तम्भ चतुष्फल्कमें परिवर्तित होता है । इस चतुष्फलकका आयतन आधारके तृतीयांशके क्षेत्रफलमें 
ऊ चाईका गुणा करने पर आता है। और उक्त निष्कर्षकी पुष्टि करता है । 

यह परिणाम विक्ृति-नियम चारके अनुसार सम-विषम, वर्तेल-अबतुल सभी शंक्ुओंके 
. लिए उपयुक्त है | 

१४--यतः आधारकी समतल समानान्तर रेखासे शंकुकों (बाकी ) कायनेसे छिन्न-शंकु 
बनता है अतः उसका आयतन व्यवकलन पद्धतिसे निकाला जा सकता है । छित्न-शंकु जात होनेसे”उस मूल 
शंकुका पता अवश्य लग जाना चाहिये जिसे काटकर छिल्न-शंकु बना है। किन्तु धवल्लाकार ऐसा न करके 
उस रचना तथा विकृृतिके सिद्धान्तोंके सहारे छिनन्‍्न-शंकुका सीधा आयतन निकालते हैं जिसके पुनर्निर्माण 
का मैंने यहां प्रयत्न किया है। द 
। ५०० 
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८87 जहर "व्याप्त कधाजा 








भारतीय गणितके इतिहासके जेन-खोत 


श्र 


कल्पना कीजिए कि अ तथा ब छिन्न-शंकुके आधार तथा ह ऊ'चाई है। इसमें से ब त्रिज्या 
तथा ह्‌ ऊचाईका वेलन अलग करके रचना तथा विक्वति करते हुए आकृति तीन में दत्त पिण्ड आप्त होता 
है | इस आक्ृतिमें-- 


अर आाज्-ब बाज शग्बं 
ब द>बा दा>ऊआअं--बं 
ब सजू्बा साज 7( अ--बं ) 
अ द्ओं दा ८ हूं 
इस पिंडको अ तथा आ के बीचसे जाने वाल्ली समतत ऊर्ध्वांकार रेखाश्रों द्वारा तीन भागॉोँमें 
बांद देते हैं | तब श्र ब द्‌ दा बा आ समपाश्व और अ बस द तथा आा बा सा दा ये दो समान चतुष्फलक 
बन जाते हैं। त्रिकोशात्मक आधार अब द्‌ पर स्थितर £ ब॑ ऊंचाई युक्‍त अ्रबद दाबाआ 
समपाश्वंका आयतंन-- 
+ बद्‌>अ्र द्‌>< रफ़् 
न्‍) (अ--बं )>८ह>८२ * बं 
ऋगबेहँ (अं--ज) .. .. .. (प्र) है । 
दोनों चतुष्फलकोंके आयतनका योग होता है-- 
२५८चइ०८३ ब द><प्र सरआ द्‌ 
ब>८( अं--बं )»८(अ--बं )०»८हं 
औैए( अ--ब )+>८हं... .«. (दि 
अतएव छिन्न-शंकुका आयतन होता है-- 
7 बे* हं+र्बं हूं ( अं--बं )+ड ” (अब ) २६ 


|| 


| 


- उगहू $ ३ ब*+३ अं बं--३ बे +ओरनब २ अं बं 


+ 


हें तप हूँ । अं+बं +रअं ब॑ यह प्रसिद्ध गुरु है। 


अनन्त प्रक्रिया-- 
» दोनों चतुष्फलकोंका आयतन तो सीधे ही निकल आया है। प्र्येक चतुष्फलककों श्र ब 


(आ बा) के मध्यबिन्दु ग (गा) में से ऊध्वॉकार समतल रेखाएं खींचकर तीन भागोंमें विभकत कर 
दिया है | बदह एग इफ तथा बा दा हा ऐगा ई का पिण्डॉंको एक दूसरे पर रखनेसे त्रिकोणत्मक 


नव | ( 
आधार पर हैं ऊ चाईका समानान्तर चतुम ज बन जाता हे | 
द ५०१ * 








वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 
बदत्ा॑( अजब) 
. तथा वफञ2 7 (ऑ--्व ) 
कल्पना कीजिये कि इस सम.नान्‍्तर चतुभुजका आ्रायतन क है | अर्थात्‌-- 
क्‌>) 7 (अं--बं)१)८१हं 
स्त्छ ” ( आअ--बं )*><८हं 
उक्त रचनामें प्रदर्शित चारां चतुष्फलकोंमेंसे प्रत्येकके भुजाके मंध्यबिन्दुमें से समतल ऊर्ष्बाकार 
तल खींचकर तीन भाग करिये| इस प्रक्रिया द्वारा ब द ह ए गइ फ संमान चार पिंड तथा आठ 
चतुष्फलक और उत्पन्न होते हैं।. इन चारों पिण्डोंकी एक साथ रखनेसे :एक प्मानान्तर चतुभु ज बनता 
है जिसका आयतन-.पूर्वां्क (ह० च०) के आयतनका. चतुर्थ भाग होता है अ्रथात्‌ इसका आयतन #& के 
है.। इस क्रमते उत्तरोत्तर निर्नांकित आयतन आते हैं-- . 


इनका यीग होगा-- 


४ कब कक, 


है. 


ढ 
+जज्जेग (अं-ब) हं - दोनों चतुप्फलोंका अयंतन । 


३ 


पूर्वोक्त विधिसे उत्तरोत्तर रचना क्रम चालू रखनेप्ते चतुपफल्कोंका आयतन घटता ही जाता 
ह। ओर अनन्त रचना करनेसे बिन्दु मात्र रह जाता हैं। अतएव घत्र॒लाकारने ठीक ही कहा है कि 
चतुष्फल्क बिन्दु मात्र रह जानेके कारंण उनका आंँयतन शूल्य हो जातों है | अतएवं अ बस द तथा आ 
बासादा दोनों चतुष्फन्नकोंमें प्र्येकका आयतन होता है-- 
४“ ( अं-ब॑ )*><हं ह 
जत्चु> २7 अं-ब॑ )>८( अं-ब॑ )>८ह 
 ल्च> आधारका वर्गजरउ्पेध ४ 0 57 + आल "पा 5 2 
इस बिवैचनमें उल्लेखनीय तथ्य ये हैं >... 


(१) रचनाके अनन्त अनुक्रमका' निश्चित प्रयोग तथा (२) अनन्त ओणीके योगक्े गुरुकां 
निश्चित प्रयोग | डक के 


५ पे 


प्र ॒ ५०२ 














भारतीय गशणितके इतिहासके जैन-खोत 

प्राचीन भारतीय गणितश्ञोने अनन्तक्रमके उपयोगको कैसे सिद्ध किया था यह हम ८ंभवत: कभी 

न जान सकेंगे। फलतः भारतीय गणितज्ञ ८वीं ९वीं शती ई० सहश प्राचीन समप्रयमें भी श्रनन्त क्रमका 
उपयेग करते थे कह कर ही इसमें संतुष्ट होना पड़ता है । कर ः 


अब डर 2 


२ 
२०००० ७+ब६+द 
सक्रे उत्तरोत्तर संसत ३, छो तथा हैदद हैं। 

ऊ के मूल्यांकनका ग्रीक विद्वानोंने प्रयोग किया था अतएव इसे , का ग्रीक मल्य कहते हैं । 
श्रायभटटके अंकनमें यह दूसरा संसत है तथा भारतमें ही आर्यभद्ट द्वि० तथा भास्कर द्वि० ने इसका + का 
सूल' मल्य कह कर प्रयोग किया है । 

तृतीय संखृत ई4ंई का वैदिक गणितज्ञों तथा ज्योतिषियोंने बहुत कप उपयोग किया हैं | 
सत्रहवीं शती ई० के चीनी विद्वानोंके ग्रन्थोंमें पाये जानेके कारण पाश्चात्य विद्वान इसे * का चीनी मलय 
कहते हैं | किन्तु घवलाकार श्री वीरसेनने अपनी रचना ८ अक्टूबर ८१६ ई० को समाप्त की थी। किन्तु 
उन्होंने इस थ ८ बच उल्यांकनका प्रयोग करते हुए इसके समथनमें प्राचीनतर गाथा? का प्रयोग कि 

जिसकी संस्कृत छायाके अनुसार विशुद्ध अनुवाद हो गा-- 

“व्याप्तमें १६ से गुणा करके १६ जोड़कर तीन-एक-एक* ( ११३ ) से भाग देकर व्याससे 


तिगुनेको जोड़नेसे 'सूहरमसे सूदरम ( परिधि ) निकल आंता है। 

प>5३व्या-+- रे स्न््ण (इसमें प तथा व्या क्रमसे प रेधि तथा व्यासके लिए प्रयुक्त हैं। ) 
उक्त गाथारथकी वीरसेन निम्न व्याख्या करते हैं--- 
शद्व्या . ३५५ व्या 


११३ ११ 
०० यह व्याख्या तब तक ठीक न होगी जब तक योडश सहितम्‌ 


 प८३ व्यान- 


अर्थात्‌ ८ ३कंड 3 पे 
का अर्थ १६ बार जोड़ा गया” न किया जाय । इस प्रकार गायाका अथ हो गा--- 
2 ८३ से गुणित व्यात,--अर्थात्‌ सोलह बार जोड़ा गया--में तीन-एक-एंकका भाग देकर 


व्यसका तिगुंना जोड़ देनेते सूक्ष्मसें सूद्म ( परिधि ) निकल आता है हे कह अविकल 
ब्ेतकों वंगकिार बनानेका- प्रश्न; अथवा भारतीय घामिक दृष्टिसे अधिक मोलिक एवं 


बन।नेका प्रश्न वैदिक यज्ञ यागदिके साथ ही उत्पन्न हुआ था तथां अत्यन्त 


नि दल न गम परम मर 
न जनक लेन नलानिलगना--+++ ++०+४ननरनभ"फौक नाक. नाक ७+नकन-प कक ा4००-+०-०-० पे 


त्वपू्ण बर्गकों इृत्ताकार 
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१ --“व्यासम्‌ षोडश शुणित षोइशसाहँत वि-झूपरहप रविश्नक्म-। व्यास, विश्र्णित सहित यृध्मादमि तर भत्ते पजपस |! 


एक-एक-तीन ( ११३ ) संख्या होंगी |. का आह 
हे । 


२-- अकानां बामतों गतिः' अतः । 











वर्णी-अभिननन्‍्दन भनन्‍्थ 
गया था। संभवतः यह प्रश्न ऋकवेदके सर्व प्रथम मन्त्रके साथ ही ( ईंसासे ३००० 


महत्वपूणु अन 
वर्ष पूष) उठा ही गा। गाहपत्त आाहबनीय, तथा दक्षिणा नामकी प्रारम्मिक तीनों वेदियोंका चषेत्रफल 


समान होने पर भी उनके आकार विभिन्‍न--वर्ग, दत्त तथा अर्ध॑बृत्त--होना आवश्यक था। तैत्तिरीय 
पंहितामें रथवक्र चिति, समुह्य चिति, परिचय्य चिति नामोंसे उत्लिखित पांच वेदिकाश्रोंकी एक ऐसा 
वृत्त बनाना चाहिये जिसका क्षेत्रफल ऐसे वग्के समान हो जिसका क्षेत्रफल 5२ होता है। उन दिनों 
का मूल्य ३ तथा ३११ के बीचमें घटता बढ़ता रहता था ! । 

८ का मल्य--/२० का सबसे पहिले जैनाचार्योने ही प्रयोग किया था ऐसा प्रतीत होता है। 
इसका उमास्वामिने प्रयोग किया था जो क्रि प्रथम शती ई० पू० में हुए हैं। वे कहते हैं.--- 

ध्यासके वर्गको दशसे गुणा करके वर्गमल निकालने पर परिधि आती है। तथा उससे 
व्यासके वर्गका गुणा करने पर ज्षेत्रन्‍ल निकलता ह* |” 

यह अंकन (75०“/१०) इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरकाल्ीन बह्मगुत ( ६२८ ), 
श्रीधर (ल० ७३५०), मद्दाबीर ( ल० ८५० ), आर्यभट्ट द्वि० (ल० ९४० » आदि वैदिक गणितज्ञों एवं 
ज्योतिषियोंने भी इसका खूब प्रयोग किया हैं । 

शव इज 5ब की आयभद्ठ प्र० ने प्रयोग किया हैं। वे कहते हैं कि २०००० व्यासयुक्त बृत्तको 
परिधिका स्थूल प्रमाण १०० धन ४ में ८ का गुणा करके ६२००० जोड़नेसे आता है? । 

हम देखते हैँ कि 'सहितम! का प्रयोग जोड़ तथा गुणा-अर्थात्‌ संख्याका बारम्बार योग-- 


३३५७ ५५ 


दोनों अर्थोमें वेदांग ज्योतिषमें किया गया है किन्तु आय॑भद्ट ( ४९९ ) तथा दूसरे गशितज्ञोंने इन दोनों 
अर्थोमें इसका प्रयोग नहीं किया है। इसके आधारपर यही अनुमान किया जा सकता है कि उक्त उद्धरण 


ई० की पांचवीं शतीसे पहिले ही लिखा गया हो गा जब कि 'सहिितम' का प्रयोग-योग तथा गुणा-दोनों 
श्र्थो्में प्रचलित था । अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि 7८ ईद तथोक्त चीनी मूल्यांकन भारतमें प्रचलित _ 
था; और संभवतः चीनसे बहुत पहिले | यह भी संभव है कि बौद्ध धर्मप्रचारकों द्वारा यह चीनको प्राप्त 
हुआ हो अथवा यह भी सर्वथा श्रसंभव नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्र आविष्कार किया हो | 

उक्त उद्धरणमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 'सूक्ष्मादूप सूछमं' है । इसका यही मभावाथ होता है कि 


# का सक्षम मूल्य ज्ञातथा जो कि 7--»/१० अथवा ४" थे। यदि तृतीय संसत दूसरेका समीपतर 
संज्निकटीकरण है तो आर्यभहके मूल्यसे इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट है । 


जभ-प््-+-प्र-ऊाज्ज-++-+-न्‍न्‍हहहहहैाईतलनत.. ...़््॒॒ 
१--विशेष परिचय के लिए कलकत्ता विश्व विद्यालयके श्री बी० बी० दत्तका “दी साश्न्स ओफ सुस्वा ( 776 8040706 


० 5प्री08, ) १३२. दृष्टव्य है | 
२--उम्रास्त्रामिक्त तर वार्थसूत्र का सन्‌ १९०३ में श्री के० पी० मोदी द्वारा प्रशशित कलकत्ता संस्करण ३,२ भाध्य | भभी 
पता लगा है कि भाष्यसे प्राचीनतर प्राकृत थन्थों में भी श्सका उल्लेख है । 
३--आयंभट्ट, द्वि०, १० । 
क ण्‌ ०७ 











७6 च 
आयुर्वेदका मूल प्राणवाद-पूर्व 
श्री पं० कुन्दनछाल न्यायतीथ, आदि 
औरम्म -- 
जेन काल-गणनानुसार अवसर्पिणी युगचक्रके पहिले तीन काल्लोंमें भोगभूमि रहती है। 
चोथे कालके साथ कर्मभूमि प्रारम्भ होती है श्लोर संभवतः उसीके साथ अम्नाहार तथा साबाध जीवन भी । 
फलतः: त्रिदोषका कोप हुआ और जनता बहुत भीत हो गयी | वे इस युगके आदिपुरुष भगवान 
 ऋषभदेवके पास गये ओर उनसे समझ सके कि किसी देवी देवताके प्रकोपके कारण नहीं, अपितु जीवनमें 
व्यतिक्रमके कारण ही वे रोगी हुए हैं। अ्रदिपुरुषने बताया कि आयुके लिए क्या द्वित कारक है और 
क्या अहितकारक है। इन दोनों से कित् प्रकार क्रमशः रोग शान्त तथा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
आत्मा तथा शरीरका सम्बन्ध जीवन (आयु), उसमें होने वाले उपद्रवॉका निदान तथा उनको शान्ति 
रूप चिकित्सा मय शात््र श्रयुर्वेद का प्रारम्भ हुआ | द 
संसारके समान अयुरवेद भी अनादि अनन्त है। तथापि आधुनिक ऐतिहासिक परम्पराके श्रनुसार 
उपलब्ध पुरातत्व सामग्री के आधारसे भी आयुर्वदका विचार किया जाय तो हम देखते हैं कि ऋगवेदमें 
भी अनेक शज््र क्रियाओं तथा मंणि-पंत्र औषधियोंके उल्लेख है। चमन्द्रमाके क्षय तथा श्वित्रकी चिकित्सा, 
व्यवन ऋषिकी पुनर्योवन प्राप्ति ही कथाश्रोंने अश्विनीकुमारोंको वैद्योका ब्रह्म बना दिया है। अ्रथर्ववेद्मे 
मणिमंत्र औषधितंत्रकी भरमार सी है। और अमिवेश-संहित आदिकी तो कहना ही क्या है। वेद भी 
आगे जाकर यदि देखा जाय और अद्यावधि प्रचलित मान्यताकों ही. 'वावावाक्य' न माना जाय तो जेन 
वाडमय के बारहवें अंग दृष्टिवादके भेद पूर्वगतमें १२ वां. भेद 'प्राणवादः है। इस प्राणवादमें अशंग 
शरीरविज्ञानका जो वर्णन है वह ऐतिहासिक दृष्टिसि भी आयुवेद को सुदूर भूतकाल तक ले जाता है | यह 
प्राणवाद ही आयुर्वेदका मूल खोत है। वेदादि ग्रन्थोंमें उपलब्ध आपयुर्वेदका स्पष्ट उल्लेख संकेत करता है 
कि इनके पूर्व आयुवदका सांगोपांग विवेचन हो चुका था । 


न न 
१ “६, ,अववत्य परमायुष रब लोके तेषां महदूभयमभूदिद्द दोषकोपात्‌ । 
२ “आयुरद्दिताहित व्याधेनिंदानं शमन तथा . .रेष आयुर्वेद इति स्वतः । 

द्डे ०५ द 

















वर्णा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


चिकित्सा प्रकार-- 

आयुवंदिक चिकित्सा (१) काय तथा (२) शल्य चिकित्साके भेदसे दो प्रकारकी है | इन दोनों 
को ही १-काय, २- बाल, ३-प्रह ४-ऊर्ब्रांग या शालाक्य, ४-शल्य, ६-दंड्रा, ७-जरा तथा ८-वृष के 
भेद्से ग्रहण करने पर इनकी संज्ञा अशंग आयुवेद हो जाती है। अष्टांगका विचार करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि सप्ततात॒, त्रिदोष और रक्तसे होने वाले दोषोंके प्रतिकार से लेकर भूत, श्रह, आदि तक की 
चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतमें सुविकसित हो चुकी थी। 

शल्य चिकित्सा भी कोरी कल्पना न थी अपितु इंसकी वास्तविकता-तथा सर्वाह्जलीण विकास 
सुश्ुत, आदि ग्रन्थों से हथका 'कंगन' हो जाती है । जिस समय 'सरजरी' के सजकों को मछली भूनकर 
खाना नहीं आता था उस सूदूर भूतमें भारतके चिकित्सक बद्धगुदोदर, अश्मरी, आइड्ि, भगंदर, मूट्गर्भ, 
आदिका पाटन (ओपरेशन) करते थे। ड़ 

वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों, रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात 


धातुश्रों, दृष्यके ही अन्तर्गत मलमूत्रादि, वातादिके स्थान लक्षण, आदिके विवेचन लघुकाय लेखसमें स्पष्ट. 


संभव नहीं हैं। तथा अभिननन्‍दन अन्य ऐसे बौद्धिक आयोजनों को प्रत्येक विषयकी ज्ञान धारामें वृद्धि करना 
चाहिये । फलतः आयुवद के प्रेमियों तथा विचारकों के लिए जैन वाइमयमें झ्रायुवेदके स्थान' का संकेत 
ही पर्याप्त है | 





गन श्य ५०८ 








च | 

स्वास्थ्यके मूल आधार 

श्री विद्वलदास मोदी 
# 
एक आऔत्ति- 
प्रायः लोगों का ख्याल है कि स्वास्थ्य सोभाग्यसे प्राप्त होता है श्रौर रोग दुर्भाग्य की निशानी 

है; जब कि बात ऐसी कतई नहीं हैं| न स्वास्थ्य आसमानसे टपक पड़ने वाली चीज है न रोग ही | हम 
एक साइकिल या मीट्रकार खरीदते हैं उसे ठीक दशामें रखने के लिए, उससे ठीक काम लेने के लिए हमें 
उसके अंग प्रत्यंगसे परिचित होना पड़ता है । हमें जानना पड़ता है कि हमें कब कहां और कितना तेल 
देना चाहिए ओर उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि अपनी पूरी अवधि तक हमें श्रच्छी तरह काम 
दे सकें। शोक है कि शरोर रूपी अमूल्य मशीनके बारेमें हम कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करते 
उसे न अच्छी तरह चलानेकी ही विधि सीखते हैं | फलतः रोग आते हैं ओर इसके चलते रहने पर ही 
साधारणतः लोंग इसे स्वास्थ कहते हैं | इससे बढ़िया और पूरा काम नहीं लिया जा सकता । 


दुःख तो इस बात का है कि कुछ लोग स्वास्थ्य के ठेकेदार बन गये हैं, उन्होंने डाक्टर, 

वैद्य और हकीम की संज्ञा ले ली है| वे कहते हैं बीमार पड़ने पर हमारे पास आश्रो, हम तुम्हें रोगसे मुक्त 

कर देंगे | यद्रपि खुछमखुला वे यह घोषित नहीं करते कि जैसे चाहो रहो,जो चाहो करो | आहार-विह्यर 

के कुछ नियम जाने-सुने हों तो उन्हे तोड़ों | इससे होने वाले नुकसान को दूर करने का हम जिम्मा लेते 

हैं ।' अन्य व्यापारियों की तरह ये व्यापारी हैं और आज के व्यापारी से दया, धम ओर ईमानदारी कितनी 

दूर चली गयी है यह बतानेकी जरूरत नहीं है । फिर भी व्यापार करने वाले स्वास्थ्यके ठेकेदार घनके लोभमें 
! 


ऐसा न कहें, ऐसा न करें; तो क्या करें 


प्रकृतिकी गोदमें- 
- ऐसी दश्शामें हमें प्रकृति से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना होगा । जिस प्रकृति-पुरुष का प्रकृतिके साथ साम॑- 
जस्य था उसके जीवन का अध्ययन करना होगा | हम उसकी संतान हैं, उसकी आदतोंके अनुसार चल- 
कर ही हम स्वष््य रह सकते हैं और खोया स्वाध्थ्य प्रात्त कर सकते हैं। पाश्चात्य विद्वानोंके मतसे 


मनुष्य अपने आदि कालमें शिकारपर जीवन बसर करता था। शिकार किया, माँस खाया । 
| ५०७ क्‍ ६ 








बर्णी अभिननन्‍्दन-भथ 


न उसे उसके साथ किसी अन्य चीज की जरूरत थी न शिकार ही नियमित था । ऐसी दशामें उसे कई 
दिन तक भूखों रहना पड़ता था। कद्मूल,फल भ्रहण करते समय भी वह कोई बहुत तरहके फल या कंद इक 
नहीं करता था, जो जिस जगह मिला, खाया | जब वह पशुपालक हुआ तब उसे दूध भी मिलने लगा, 
आर खेती करना सीखने पर भोजन पानेके लिए उसे अपने एंड्री-चोटी का पसीना एक करना होता था । 
उसके इस स्वाभाविक जीवनमें हम यह देख सकते हैं कि उसे अपना भोजन प्राप्त करनेके लिए घोर परि- 


श्रम करना पड़ता था और वह एक बारमें एक ही चीज खाता था | अतः यदि हम आज स्वस्थ रहना 


चाहते हैं तो हमें श्रम-शील होना चाहिए और अपना भोजन सादा रखना चाहिए | सादेसे मतलब यह 
है कि कुदरत जो चीज जैसी पेदा करती है उसी दशामें उसे ग्रहण करें । अन्न ऐसा खाद्य जिसे पचाने की 
ताकत आज हममें नहीं रह गयी है उन्हें हम पकाकर खांय पर इसका यह मतलब नहीं है कि घी, तेल, 
चीनी सी दस चीजें इकठ्ठी करके उनसे एक चीज बना कर उसे ग्रहण करें | दूध को दूधकी तरह लें, 
मलाई, धी, रबड़ी बनाकर नहीं । गन्ना जब मिले उसे लें पर उसे चीनीके रूपमें परिवर्तित कर साल' भरके 
लिए जमा न करें | हर ऋतुमें नये खाद्य आते हैं, ऋतुसे उनका और हमारा संबंध होता है | जो चीज 
जब पैदा हो तब उसे हम ग्रहण करें । क्‍ 

बुद्धिजीबीके लिए आज अमजीवीका जीवन ग्रहण कर सकना कठिन होगा । पर श्रम तो उसे 
करना पड़ेगा ही चाहे वह किसी रुपमें करे | वह श्रम उपजाऊ श्रमके रुपमें करे या आसन,व्यायाम, टह- 
लगना, दौड़ना, आदि के रुपमें करे ; पर करे जरूर | न अ्रमसे किनाराकशी करके वह कभी स्वस्थ रह 
सकता है ओर न आज का बिगड़ा हुआ भोजन कर के | 


रोगका मूल कृत्रिम जीवन- 


सहइज-पुरुष प्रकृतिके प्रांगणमें रहता था | न उसने गर्द, गंदगी, धूएँ बदबूसे भरे गाँव और 
शहर बसाये थे, न धूप और हवासे उसे छिपाने और दूर रखनेवाली अट्टालिकाएं ही बनायी थीं | 
आज शहरके निवासीके लिए नंगे या दिन भर धूपमें रह सकना और दिन भर शुद्ध वायु प्राप्त करना 
कठिन है। फिर भी खस्थ रहनेके लिए उसे इनका उपयोग करना आवश्यक है।अ्रतः सबेरे कुछ समय 
के लिए अपने बदनपर धूप लेकर ओर शुद्धवायुसे भरे स्थानमें टहलने जाकर इनका आंशिक उपभोग कर 
सकता है ओर उसके अनुपातमें अंशतः स्थास्थ्य प्राप्त कर सकता है। और जो खास बात हम पुरुषमें 
रेखते हैं वह थी उसकी निश्चिन्तता और शुद्ध जलका प्रयोग | शुद्ध जलके नामपर आज शहर 


बालोंको इकठछा किया हुआ और साफ किया हुआ नलका पानी मिलता है और बहुतसे लोग तो 


पवक नाप्तरर चाय,काफी,लेमन,शर्बंत और मदिरा भी पीते हैं,जबकि पेथ जल ही है अन्य सब विधमय है। 
द्में जी तक बन सके शुद्ध जलका उपयोग करना चाहिए | 
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रष्कां 


स्वास्थ्यके मुल-आधार 


आजकी सभ्यता ओर आजके अथशाह्वने निश्चिन्तता हर ली है। मनुष्य कठे पतंगकी तरह हो गया 


३. 
ले दे 


हैं ओर उसका दिमाग इधर उधर उड़ता रहता है। उसे पता नहीं रहता वह कहां जाकर - पड़ेगा | ईडवर 

कर्म) के विश्वास की खूंटी जिसमें उसका मन अटका रहता था आज उखड़ गयी है। अथवा बुरी तरह 
हिल रही है । ऐसी स्थितिमें चिन्ता, घबराहट, जड़ता,मूर्खता, दुष्यंबन, व्यभिचार उसके साथी हो गये हैं। 
मनुष्य सोचे वह क्‍यों यह सब कर रहा है, कहाँ जा रहा है; समय निकाले इनपर विचार करनेकों 
ओर वे उसे उनसे छूटनेका जो पथ बतलयें उस पर चत्ते। 


का, 
५ 





ये छुह्द सिद्धांत हैं स्वस्थ रहनेके लिए । सातवां सिद्धांत जो पहलेमें ही आगया है कि हम कभी 


व. ्.. 


कभी उपवास करें । उपवास मन और तन द्वारा की गयी गलतियोंका शोधन करता है ओर उनमें रोग 
उत्पन्न दोनेपर उनका नाश भी । 











धर्मप्रचार और समाजसेवा-विज्ञान 
श्री अजितप्रसाद, एम० ए०, एल०एलछ० बी० 
श्री स्वामी समन्तभद्राचायने रत्नकरण्डशवकाचारमें धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि 
“संसार दुःखतः तत्त्वान्‌ यो घरत्युत्तमे सुखे" 
पहुंचा दे सो धर्म है। सुख का लक्षण दुःख का अभाव है, और दुःख उत्पन्न होता है चाह से, इच्छित 
वस्तुके न होने से | जहां चाह है, वहां दुःख है | चाह का मिव्जाना ही सुख है। 'सरापा आरजूने होने 
बंदर कर दिया हमको | वगर न हम खुदा थे गर दिल-ए-वेपुद्आ होता ।” इस सुखक! रूपरेखा भोगभूमि 


, संसारके दुःखोंसे बचाकर प्राणीमात्र को उत्तम सुखमें जो 


के वर्णनसे कुछ समभमें आ सकती है, जहां मनुष्य अपनी इच्छा पूर्तिके लिए किसी दूसरेके आधीन नहीं 
था, उसकी सब जरूरतें कल्पवृत्षोंसे पूरी हो जाती थीं। पति-पत्नी एक साथ ही उत्पन्न होते; शीघ्र ही 
पूर्ण यौवनकों पा लेते । लम्बी मुद्दत तक जीते रहते थे । एक साथ ही छींक या जंभाई लेकर मर जाते 
थे। न बीमारी का कष्ट न बुढ़ापे का दुःख, न रिश्तेदारोंसे जुदाई का गम, न मरने का भय, न रोटी कपड़े 
का फिकर, न धन दोलत जमा करने का बखेड़ा । आराम ही आराम, सुख ही सुख था | किन्तु वह 
सुख चन्द रोजा ही था ओर सवंधा निराबाघ भी न था। क्‍ क्‍ 

श्री पं० जुगलकिशोरने सिद्धिसोपान काव्यमें दर्शाया है कि उत्तम सुख बाधा रहित, वि शाल, 
उत्कृष्ट, अंतिम, शाश्वत, सहजानन्द अवस्था है; वहां दुःख का लेश भी नहीं है, वह कृत-झत्य पद प्राप्ति 
ह॑ | वहां किसी प्रकार की चाह या वांछा नहीं रह गयी है। सिद्ध परमात्मा न भक्तों की सहाय करने आते 
हैँ न दुष्टों का संद्वार। वह अतीन्द्रिय, शाश्वत, निजानन्द रसास्वादनमें लीन है। उस अक्षय सुख-अनन्त 
सुख का अनुमान या परिमाण कोई कर ही नहीं सकता | ऐसा उत्तम सुख शुद्ध आत्मा का निजञ्ञ स्वभाव 
है। परन्तु देहधारी संसारी आत्मा अनादिकालसे अशुद्ध अवस्थाें है । 

स्वभावसे वंचित, विभावमें रत, सतत रागद्वंष, काम क्रोधादि कषघाय विषय वासनाके कारण 
अशुद्ध दशामें रहता है; यद्यपि उस अशुद्धता की मात्रा घथ्ती बढ़ती रहती है, परन्तु वह बिल्कुल मिट 
नहीं जाती | अशुद्धता का नाम जैन सिद्धान्तमें कर्म है। 


लोकमें मुख्यतया दो द्रव्य हैं; एक जीव, दूसरा अजीव । इन दोनों का मेल ही संसार का खेल. 
५१० 











धर्म प्रचार ओर समाजसेवा-विज्ञान 
है, दुनिया रंगारंगी, उसकी विचिच्रता है। शुद्ध जीव अमूर्तिक है; झनन्तज्ञान, अनम्तसुख, अनन्तवीर्यके 
अज्ञय भण्डार स्वरूप है| शुद्ध अत्स्थामें वह दिखायी नहीं पड़ता, किन्तु अपने पुरुषाथ से अपने प्रयत्नसे 
अपनी अनादि अशुद्ध अवध्थाका अ्रन्त करके शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा बन सकता है। स्वर्ण पथ्वीके 
गभमें अशुद्ध श्रवस्थामें रहता है। भूगमंसे निकाल कर विविध प्रयोगों दृरा उसको शुद्ध किया जाता है | 


ओर शुद्धता प्राप्त कर लेने पर बह शुद्ध ही बना रहता है। इस शुद्धि क्रियामें बार बार अग्निमें तणया 
जाना ही विशेषता है | 


इसी प्रकार अशुद्ध आत्माको, संसारी जीवकों, कर्ममलसे आच्छादित देहधारी प्राणीको 
इच्छा निरोध करके, विषय वासनासे हटा कर, त्रत, संयम, ध्यान रूप, विविध प्रद्नरके तपश्चरण से 
शुद्ध किया जाता है | शुद्ध हो जाने पर इस घंसारी जीवका ही नाम परमात्मा शुद्धात्मा, सिद्ध, 


आत्मस्वरूपस्थित, वीतराग, परमेडी, आंत, सावे, जिन, सर्वज्ञ, कृती, प्रभु, निर्विकार, निरंजन, परमेश्वर 
अजर, अमर, सब्चिदानन्द, आदि अनेक हो जाते हैं | क्‍ 

इस परमपदकी प्राप्तिका मार्ग श्री आचार्य उमास्वामिने तखार्थसूत्रमें “सम्यन्दर्शनज्ञान 
-“चारित्राणि मोक्ष मार्ग:” बतलाया है। सम्यकृदर्शन, सम्यकृज्ञान, सम्यकचारित्र तीनोंका सम्मिलित होना 
मुक्तिका साधन हैं। ज्ञान कितना ही गहरा, कितना ही विस्तीण क्‍यों न हो श्रोर चारित्र कितना ही कठोर 
और कितना ही दुस्सह क्‍यों न हो, वह सम्यकदर्शनके अभावमें सम्यक उपाधिको नहीं पा सकता। सम्यक- 
दर्शन क्या है? “तत्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशनं ” तत्त्वोंमें यथार्थ, हृढद, अचल, अटल श्रद्धानकों सम्यक- 
दर्शन कहते हैं । द 


तत्व मूलतः दो हैं और विशेषतः सात । मल तत्त्व जीव और अजीव हैं | ज्ञाता, दृश, कर्ता, 
भोक्ता, जो तत्व है. उसे जीव कहते हैं| उस ही तत्वके निमित्तसें अजीव शरीर, जीवितात्मा कहा जाता है 
ओर उस ही तत्वके इस अजीव शरीरसे पथक हो जाने पर, शरीर शव होता हूं | संसारमें झुद्ध जीव 
देखनेमें नहीं आ सकता, वह तो श्रमूर्तिक वस्तु है, इन्द्रिय ग्राह्म नहीं हैं। वह केवल अनुभव गम्य है । 
वह अनुभव्र सतत अम्याससे प्राप्त होता हैं | 


“ह॒इक क्‍या है, यह बत आशिक ही जाने हैं” इस अनुभव प्राप्तिके बाद ज्ञानका अरुत 
विकास होता है; सम्यक. आचरणमें ब्रत, समिति, गुप्ति, परिग्रहजय, ध्यान, तपश्चरणम 
आनन्द ज्याने लगता है, ऋद्धियां स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। हजारों मीलकी बात मनुष्य इस प्रकार 
लेता है, जैसे उसके निकट समझ्षमें सब कुछ हो रहा है। उसका शरीर इतना हल्का हो 
सकता है. कि घुनकी हुईं रुईके गालेके मानिन्द हवा में उड़ता फिरे, और ऐसा भारी ही सकता 


है कि किसी प्रकार हिलाये न हिले; इतना सूदरम हो सकता हैं कि पव॑तोंके बीचमें होकर निकल 
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जावे, और इतना विद्ञाल हो सकता है कि पैर फैलाये तो समस्त लोक उसके बीचमें आ जाय। 
फिर दुर्दवर तपश्चरण द्वारा कर्मका समूल नाश कर स्वाभाविक अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीय 
की शाश्वत प्राप्तिका प्रयत्न ही मनुष्यका धर्म है, उसको चाहे जिस नामसे पुकारो, वह आत्मंधम है, निज 


धर्म है, जिनधर्म है । 

सप्ततत्वोंका जो स्वरूप श्री वीरभगवानकी दिव्यध्वनिमें विपुलाचलपर श्रावणको प्रतिपदाके 
दिन सर्व संसारके हितार्थ प्रतिपादित किया गया था, उस धर्म का आंशिकरूप तत्वाथंसूत्रमें संक्तेपतः 
बतलायो गया है | 

कर्मरूप परिवर्तित होने योग्य अजीब तत्त्व पुदूगल बेजान द्वव्यके परमाशु तथा वर्गणा लोकके 
प्रत्येक प्रदेशमें, देहके अन्दर आकाशमें भी ठस्लाठस भरे हुए हैं। संसारी जीवके मन, वचन, कायके हृल्न 
चलनके निमित्तसे ऐसे वर्गणा कर्मरूप धारण करके उस प्राणीके अत्यन्त निकट सम्पर्कमं आजाते हैं, इस 
पास आजाने को आश्रव तत्व कहा गया है। सर्वतः सठ जानेके पीछे प्राणी अपने कषराय सहित भावोंके 
निमित्तसे अपनेश्राप में मिला लेता है| उस एकमेक रूप को वन्ध तत्व कहते हैं| कम वर्गणशाके आश्रव 


को रोकना संवरतत्व है। आत्मा प्रदेशोंमें एकमेंक होकर बंधे हुए कर्मवर्गशाओं को हटा देना निर्जरा 


तत्व है । कममलसे सवंथा विमुक्त होकर आत्मा का निरावरण होजाना अथवा आत्म स्वरूप की प्राप्ति 
मोछ्न तत्व हैं | 


इस प्रकार सम्यक्दर्शन, सम्यकृज्ञान, सम्यकृचारित्र की परिपाटी चतुर्विध संघ द्वारा महावीर 
स्वामीके निर्वाणके बाद कई सौ बरस तक चली । फिर काल दोषसे जिनवर प्रतिपादित धर्ममें शाखा 
अ्शाखाएं बढ़ती चली गयीं, ओर बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ीं कि प्रत्येक शाखा प्रशाखाने अपने को मूल धर्म का 
रूप दे दिया | मूल धर्म रूपी तनाको इन शाखाप्रशाखाश्रोंके जालने आच्छादित कर लिया। और पृथक-पृथक. 
मठ स्थापित कर शाखानुया[यियोंने अपनी अपनी गद्दियां जमा लीं | धर्म का स्थान इन मठोंने ले लिया । 

ऐसी खेदजनक परिस्थिति को देखकर १८९९ में कुछ युवकोंने एक सभा स्थापित की ताकि 
मिन्न भिन्न सम्प्रदाय मिलकर मूल अहिसाधर्म की छुत्र छायामें आत्मोन्नति, घर्मोत्रति तथा समाजोन्नति 
करें। इसी का नाम १९०७में भारत जेन-महामंडल हो गया । इस मंडलके संचालक जैनधर्मकी दिगम्बर 
ए्वेताम्बर, संथानकवांसी तीनों समाजोंके मुखिया पुरुष थे | ये आपसमें मिल जुलंकर काम करते थे | इस 
मण्डल की एक अधिवेशन १९०३१ में जयपुर निवासी भ्री गुलाबचन्द ढड़के सभापतित्वमें सूरत नगरमें, 


१९१५ में श्रा० खुशालभाई टी० शाह की अध्यक्षुतामें बम्बईमें हुआ था | 
..  तल्श्चातं बेताम्बर दिगम्बर संम्प्रदायमें तीर्थक्षेत्र सम्बन्धी मुकदमें कचहरीयोंमें चलने लगे 


और मण्डलके उदीयमान व्यांपंक सर्वोपयोगी काममें भारी क्षति हुईं । अब भी मंडलका कार्यालय वर्धा- 
तर 





कल टिटक- 


भारतीय ज्योतिषके इतिहासके जैन-स्लोंत 


गंजमें श्री सेठ चिरंजीलाल बड़जात्था की निगरानीमें जारी है और उसका मुखपत्र अंग्रेजी जेनगजट 
अपने ४१ वे वर्षमें चल रहा हैं। तथापि जिनधर्म का उद्योत इस पेवन्द लगानेसे नहीं होगा | वह 
चाहता दे भीषण त्याग और तपस्या मय आचरण । जैनधर्म की सच्ची जय उस सप्तय हो गी जिम 
सम्रय हम दुनियाके सामने ऐसे आदर्श जैनधर्मावलम्बी पेशकर सकें गे जो नागरिक होते हुए सत्यके उपा- 
सक होंगे । स्वप्नमें भी कूट वचन उनके मुंहसे नहीं निकलेगा, उनका आचार-विचार-व्यवह्र अहिंसामय 
होगा; वह पराई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, धोकेबाजी की परछाई भी उनके व्यवहारमें न पड़ने पायगी, उनकी 
तारीफमें यह कहना अनुचित या श्रतिशयोक्ति न हो गा कि 'मनमें होय सो वचन उचरिये, बचन द्दोय सो 
तन से करिये' जेनी स्याद्राद सिद्धान्त अपने व्यवहारसे प्रतिपादन करके दिखा देंगे। अनेकान्त तब केवल 
पुस्तकों का विषय न रह जावे गा, शब्द तथा वाक्य योजना तक ही सीमित न रहेगा, अपितु उसका 
सजीव उदाहरण लोकके सम्मुख उपस्थित हो जाय गा। स्याह्माद पनुष्य-जीवन की दृष्टि होगा। 


कर्म-सिद्वान्त और अहिंसाधर्मकी भी यही हालत होगी । सत्वेषु मेन्नी,, गुशिपु प्रमोद, क्लिशेशु 
जीवेषु कृपापरत्व॑, माध्यस्थभाव॑ विपरीतबृतो' के जीते जागते उदाहरण संसारमें दिखायी देंगे। हमारी 
भारतीय दनियासे दुःख दर्द, ईर्षा, छीना मपटी, लड़ाई, दंगा, पारस्परिक संहार, पीड़न आदि नरकके 


दृश्य अच्श्य हो जावँगे। लोक्में सुख ओर शान्ति का प्रतार होगा, नया संसार बस जायगा | 
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जेनतमांज प्राचीन कालमें वेमव पूर्ण था, यह बात प्राचीन ग्रन्थोंस मल्ीभांति सिद्ध है । 
ऐतिहासिक युगक्के प्रारंभमें भी जेंन समाज उन्नत अवस्थामें था। भगवान महावीरके समयमें अनेक राजा 
जैन धर्मावलम्बी थे। महाबीर भगवानके पश्चात भी मगधाधिपति सम्राट चन्द्रशुप्त व कलिंग देशके 
अधिपति सम्राट खारवेल जेन घर्मावलम्बी थे। उत्तरी भारतमें तीसरी चौथी शतीसे जैन घर्मका हास प्रारंभ 
हुआ तथापि बारहवीं शती तक इसे रश/्यप्रम्म होनेका सौभाग्य प्राप्त रहा जैसा कि दक्षिण एवं गुजरात 
के इतिहाससे सिद्ध है| 

बारहवीं शतीके अन्तसे लेकर उन्नीसवीं शतीके अन्ततक का सांत सौ वर्षका दीप्रकाल मारतवर्षके 
लिए महान विज्ञग,द्मन तथा हासमय रहा है। जेन, बोद्ध,वे दिक,आदि प्रचलित घर्मोकों बड़ा धक्का लगा | 
आक्रमण, दमन, और अनाचारमय वातावरणमें अह्िंसामय जेनघर्मका हास अधिक वेगके साथ हुआ | 
देश भरमें हिंता प्रति-हिंसाकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी । जिसकी चरम सीमा ओऔओरंगजेबकी कट्ठरता, अन्ध 


. विश्वास एवं भारत-वर्षके प्रचलित घर्मोके प्रति शत्रुता तथा उसकी प्रतिक्रियामें उत्पन्न मरहठे ब सिकख 


वर्गोकि निर्माणमें हुई । 

मरहठे व सिउ्ख पूर्ण संगठित भी नहीं होने पाये थे कि अंगरेजी राज्यने अपने देशप्रेम, 
संगठन, आदि कुछ सद्गुणोंके कारण समस्त भारत पर श्रपनी सत्ता. अठारहवीं शतोीके प्रारंभमें ही 
स्थापित कर ली; किन्तु इनकी राजनैतिक निष्ठर लूट तथा दमन नीतिको भी देशने पहिचाना तथा १८८५ 
में भारतीय कांग्रैसकी जन्म दिया । कांग्रेसके जन्मक्े कुछु काल बाद ही जैन-समाजके नेताओंने संगठनकी 


आवश्यकता अनुभव करके 'भारतवर्षीय जेन महासभा की नौंव डाली । कितने ही काल तक महासभाने 


जैन समाजमें जाग्नति उत्पन्न की | कुछ समय . पश्चात प्रगतिशील व स्थितिपालक दो दल स्पष्ट प्रतीत 
होने लगे। सन्‌ १९११ में इन दोनों दलोंमें विरोध इतना बढ़ गया कि प्रगतिशील सुधारकोंको जैन 


प्रहासमसे अलग होना पड़ा। महासभा हत्थितिपालकोंके हाथमें पहुंच गयी। तथापि बैरिध्टर 


चम्पतरायजी ने जेन महासभामें सम्मिलित हौकर नवजीवन उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया किन्तु स्थिति- 
यालकोंके सामने उनकी नीति असफल है, यह फरवरी १९२३के देहली जैन महोत्सवमं स्पष्ट हो गया ! 


भय 
जनसमाजका रुप-विज्ञान 


अतः देहली जेन महोत्सवक्के अवसरपर 'भा० दि० जैन परिषद की स्थापना हुई । नवयुवकों के 
उत्साहसे परिषदका कार्य दिन प्रति दिन बढ़ने लगा जिसका श्रेय स्व॒० ब्रू० शीतलप्रसादकी सबसे अधिक है | 

परिषदने अपने प्रारंभिक कालमें ही स्थितिपालकोंके घोर विरोधकी नीति अपनायी | 
परिषदके पत्र वीरने इसकी प्रगतिमें साधक मरणभोज दस्सापूजा, आदि निषेध कार्योंका यथाशक्ति 
प्रचार किया है | 

महासभा तथा परिषदकी दल्गत नीतिसे कितने ही विद्वान असन्तुष्ठ थे । क्योंकि वैदिक समाज 
के कट्टर संप्रदाय द्वारा किये जाने वाले आक्रमणोंका स्व० गुरुजीके समान ये दोनों सस्थाएं तामना करेमें 
असमर्थ थीं। इस लिए जैन आम्नाय पर आये घातक संकटकों टालनेके लिए तव्स्थ नीतिको प्रेष्ठतामें 
विश्वास करने वालों द्वारा शाह्वाथ्थों 
लगभग की गयी | 


के बीच स्वयमेव “भा० दि० जेनसंत्र” की स्थापना सम १६३३ के 


च्फे 


कक 


किन्तु भगवान्‌ वीतरागके उपासक जैन समाजमें आज तक इतनी राग हीवता न आयी कि वे 


पु क, 


सामाजिक ज्षेत्रमें स्याद्रादमय व्यवहार करते या जेन समाज एवं धर्म का विकाछ प्रकाश होने देते | 


६5 





ण्श्५ 











विन्ध्यप्रदेशक 





भातृभूमिक चरणों का | दा हा 


श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 

ध्वाधीन मातृभूमि के चरणों में विन्ध्यप्रदेश क्या मैंट अर्पितकर सकता है? यह प्रश्न आज हम 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं ॥ यह बात तो निश्चित ही है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों की 
भेंट उन जनपदों की योग्यता, शक्ति, परिस्थिति और साधनों के अनुसार होगी । वेचित्र्य में ही सुन्दरता 
निवास करती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हिमालय प्रदेश की सेवाओं का प्रुभूमि राजस्थान की 
सेवाओं से भिन्‍न होना सर्वथा स्वाभाविक है; पर कौन सेवा छोटी है कोन बढ़ी--भंर्यों में इस प्रकार 
का भेद करना सर्वथा अनुचित होगा ॥। मुख्य भेंट किसी पनुष्य का जीवनदान हैं, ओर मनुष्य तो प्रत्येक 
भूमि-खण्ड में उत्पन्न होते हैं। यदि बंगाल राजा राममोहनराय तथा कबवीद्ध श्री रवीन्द्र को जन्म दें 
सकता है तो काठियावाड़ महर्षि दयानन्द और महात्मा गास्धी को । इसलिए हममें से किसी को भी 
यह अधिकार नहीं कि वह व्यर्थाभिमान द्वारा दूसरे की भेंट की उप्नेज्ञा करे। मां के लिए सभी बच्चों 
की भेंट का मूल्य समान है, चाहे वह करोड़पति को हो या मजदूर की, राजा की हो या रह्क को | 

मातृभूमि संबलिया ( साँवरे कृष्ण भगवान्‌ ) की तरह भाव की भूखी है | 
हाँ, तो प्रश्न यह है कि जननी जन्मभूमि को विश्ध्यप्रदेश क्या भैंट अर्पित करेगा ९ इस प्रइन 
का यथोचित उत्तर तो इस जनपद के सुयोग्य निवासी ही दे सकते हैं, फिर भी परामर्श के तौर पर दौ- 

चार बाते हम भी निवेदन कर देना चाहते हें | 

स्वास्थ्य-सदन-- 

इस रमणीक भूमिखण्ड में पचाएों ऐसे मनोहर स्थल विद्यमान हैं, जहां सेनिटोरियम बनाये जा 
सकते हैं, जिनमें कुछ तो गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे, कुछ का सौन्दर्य शीतकाल में प्रस्फुटित 
होता है, और कहीं-कहीं वर्षाऋत की अनोखी छुगा दर्शनीय है। यदि रेगिस्तान के रहने वालों को 
जतारा अथवा बर्आसागर, कुण्डेश्वर या सनकुआके निकट रहनेका सोभाग्य प्राप्त दो, तो उनके स्वास्थ्य 
को आशातीत लाभ होगा और वे अपने जीवन के पुनर्निमाण में अनेक अंशों तक सफल होंगे । यहां 


वाले इन स्थलोंका महत्व पूर्णतया नहीं समझते । कहां भी है “अति परिचयादवज्ञा ( अति परिचय 
५१६ 











पातृभूमिके चरणोंमें विन्ध्यप्रदेशका दान 
अवज्ञा या उपेक्षा का कारण होता है )। जिस चीज को हम बार-बार देखते हैं, उसका सौन्दर्य हमारी 
आंखों से उतर जाता है। यदि विव्थप्रदेश निवासी यहां के प्रक्ृतिदत्त सोन्दर्यको नष्ट न कर दें--यही 
नहीं यदि वे उसकी रहता तथा बृद्धिके लिए तत्पर हो जावे तो स्वार्थदी दृष्टिसे भी उनका यह कार्य 
दूरद्शितापूण होगा । सहखों यात्रियोंका आगमन उन स्थलॉकी सपरृद्धिमें सहायक होगा | 


आस-पास के जनपदोंके व्यक्ति यहां आकर वन-प्रमण द्वारा अपने शरीरकों ध्वप्थ कर 
सकते हैं, ओर यहां की नदियों तथा सरोवरोंमें स्नान करके अपने चित्तकों प्रतन्न | तेरना सीखनेके लिये 
! सुविधाएं इस प्रदेशमें विद्यमान हैं, वेसी अन्यन्न शायद ही मिले । 


आश्रम और तपोवन--- 


भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका छोंत तपोबन ही थे । यह मानी हुई बात हैं कि हम तपोवनों 
को प्राचीन परम्परा तथा पूर्व रूपमें ज्यों का त्यों स्थापित नहीं कर सकते | जमाना बदल चुका है ओर 
समय का तकाजा है कि हम अपने तपोवनोंकी आधुनिक सम्यताक्े सात्विक लाभोंसे वंचितन रकखें । 
उदाहरणार्थ हम आधुनिक आश्रमोंमें रेडियो सेट रखने के फक्षपाती हैं। संसारकी प्रगतिशील पारासे 
अलग रहने का प्रयत्न करना अव्वल दर्जकी मूखंता होगी | साथ ही हमें यह बात न भूलनी चाहिये कि 
गत युद्धके बाद समप्त्त संसारमें आधुनिक सभ्यताके प्रति भयंकर प्रतिक्रिया हो रही है ओर जीवनकी 
गतिको तीव्रतम तेजीके साथ चलाने वाले तमाम यंत्र तथा साधन आज नहीं तो कल, अपनो लोक- 
प्रियता खो बैठेंगे | खूबी इसी में है कि हम लोग अभी से ऐसी संस्थाओं ओर ऐसे आश्रमोंकी नींव डाल 
जहां हमारे विद्वान और ज्ञानके पिपासु एकत्रित होकर शान्त वायुमण्डलमें श्रपना काय कर सके। आज 
बेतवा और केनके सुरम्य तट तथा धसान ओर जामनेरके जंगल हमें निमंत्रण दे रहें हैं कि हम अपने 
आश्रमोंकी वहां स्थापना करें । उनके निकट बनी हुई मोंपड़ियां कलकत्तंकी चोरंगी स्ट्रो८ अथवा बम्बईके 
मलावार हिलके महलोंसे अधिक सजी होंगी। इस गरीब मुल्क में इंट तथा चूने ओर पत्थरका मोह 
करना हिमाकत हैं । खुली ह॒वाके स्कूल ((2767 2 8८000!) खोलनेके लिए इतने मनोरम स्थल ओर 
कहां मिलेंगे ! लोग कहते हैं कि विग्ध्यत्रदेश भारतका स्काटलैंगड है । पर कहना यों. चाहिए क्रि स्काट- 
लैण्ड ब्रिटेनका विन्ध्यप्रदेश ६ । 


शान्तिनिकेतनमें हम महिनों तक रहे हैं, पर वहांका प्राकृतिक सीन्दय बुन्देलखण्ड अथवा 
मध्यप्रदेशके सैकड़ों स्थलोंके सामने नगण्य-सा है | यहां कमी है तो बत कल्पनाशील मनुष्योंकी-प्रकृतिके 
साथ पुरुषकां संयोग कराने वाले मनीषियोंकी। यहां खीरा दस शुना बड़ा होता बेर छोटे सेव जेसे 


और लौकी तिगुनी रूम्बीं होती है, बंस छोटा होता है. तो आदमी ! सदियों तक छोटी-छोटी जागीरों 
हे 32. 











बर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


आर राज्योंमें विभक्त रहने के कारण यहांक्रे जनसाधारणके व्यक्तित्व छुट्रसे क्षुद्रतर बनते गये हैं । यदि विन्ध्य- 

देश इससे पूर्व अलग प्रान्त बन गया होता तो यहांकी जनताम छुद्गलका वह भावना ( 3॥727[0॥7[ए 
८०779०5 ) न पाई जाती, जो आज यत्र-तन्र दीख पड़ती हैं | यदि आज भी यहांके निवासियोंको पत 
लग जाय कि प्रकृति माताके वे कितने क्ृपापात्र हैं तो कल ही यहां बेतवा तथा केन के तट सांध्कृतिक 
तीर्थ बन सकते हैं'। संस्थाएं तो पहले सजीब व्यक्तियोंकी कह्पनामें स्थापित हांती हैं, उनका मूत्त रूप तो 
पीछे दीख पड़ता है। 


फलों के बांग--- 

यहां विन्ध्यप्रदेशमें आकर शरीफा (सीताफ्ल ) के सेकड़ों पड़ जंगलोंमें उगे देखकर हमारे 
आश्रर्यका ठिकाना न रहा | जो फल्ल आगरेमें तीन पै सेसें एक-एकके हिसाबसे मिलता हैं, उसे यहां पैसे 
में तीन-तीन को कोई नहीं पूंछुता ! नीबुश्नोंसे इस प्रकार लदे हुए वृक्ष हमने अन्यत्र नहीं देखे, और जहां 
तक बेर, जामुन, इमली, ररबेरी तथा केथका सवाल है, इस प्रान्तके कुछ भागोमें मानो व्यावहारिक 
साम्यवाद ही आगया है ! हमारी ओर बेरियोंकी रखवाली होती है--क्या मजाल कि कोई पांच-सात बेर 
भी तोड़ ले--और यहां कोई उनको कुछ भी कदर नहीं करता | सुना है कि ओरछा राज्यके नदनवाड़े 
नामक तालाबके नीचेकी भूमि इतनी जरखेज है कि वहां फलोंके बीसियों बगीचे बन सकते हैं | १०-१२ 
बर्गमीलका वह तालाब दर्शनीय कहा जाता हैं और हम इस बातके लिए लजित हैं. कि उसकी यात्रा अभी 
तक नहीं कर सके । पर इससे क्‍या, कल्पनामें हम वहांके भावी उपवनोंके फलोंका स्वाद चख चुके हैं 
ओर उनकी हजारों टोकरियां संयुक्तप्रान्तके निष्फल जिलींको भेजकर मुनाफ़ा भी उठा चुके हैं ! जताराक्े 
केले कलकत्तेके चीनिया क़ेलोंका करीब करीब मुकाबला करते हैं, और कुण्डेश्वरके अमरूद खानेके बाद 
इलाहाबादसे अमरूद मंगानेका विचार ही हकने छोड़ दिया है| जब लंगड़े आम हमारे ही उपबनमें 
विद्यमान हैं तो भ्री सम्पूर्णानन्‍दजी की काशीसे उन्हें मंगानेकी क्या आवश्यकता है? जब स्थानीय नार गियोंमें 
गगपुरका स्वाद आ विराजे तो रेलका महसूल क्‍यों दिया जाय ? इस भूमिम सब कुछ विद्यमान है--हां 

बस कसर है तो इतनी कि “करम हीन नर पावत नाहीं”” | 


प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री---- 


... क्या प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे ओर क्या पुरातत्व अथवा मूर्तिकलाकी दृष्ट्सि विश्ध्यप्रदेशका 
दान इतना महत्वपूर्ण है कि उसका मुकाबला मारतके बहुत ही कम प्रान्त कर सकेंगे | मटखेरा और सांची 
चंदेरी श्रोर देवगढ़, ओरछा और दतिया, अहार और सोनागिर जैसे सांस्कृतिक तीर्थ आपकी अन्यत्र कहां 


मिलेंगे ! आज भी सेकड़ों-हजारों प्राचीन हस्तलिखित पौथियाँ यहां मिल' सकती हैं और उनके अन्वेषण। 
ह १६१८. 








द मातृभूमिके चरणोंमे विस्ध्यप्रदेशका दान 
से हमारे साहित्यके एक महत्वपूर्ण अंगकी पूर्ति हो सकती है। इसके सिवा विन्ध्यप्रदेशमें कितने ही प्राचीन 
स्थल ऐसे विद्यमान हैं, जहां खुदाई होने पर बहुत सी ऐतिहासिक सामग्रीका पता लगेगा। 
ग्राम-साहित्य-- 


विन्ध्यप्रदेशके अनेक ग्राम रेलकी लाइन तथा आधुनिक सम्यतासे बहुत दूर पड़ गये हैं | जह| 
इससे हानि हुई है वहां कुछ लाभ भी हुआ है | इस जनपदके प्राम-साहित्यका जायका ज्यों का त्यों सुरक्षित 
है। इधर इस प्रांतके ग्राम-साहिलयका जो संग्रह हमने देख है, उससे हमें आश्चर्यके साथ हप॑ भी हुआ है 
ओर कुछ ईरष्यों भी | ईर्ष्या इसलि< कि अजके ग्राप -साहिको हम इस प्रांतके ग्रम-साहित्यसे बहुत पिछड़ा 
हुआ पाते हैं। अन्तिम निर्णय तो तब होगा जन ब्रज॒के ग्राम साहित्यका पूर्ण 


सग्रह हो जाय. पर 
अभी तो हमें ईप्रानदारीके साथ यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी 


कि विन्धप्रदेश त्रजक्ों बहत पीछे छोड़ 
गया हैं | कहाँ-कहीं तो ब्जके ग्रामगीत ओर रपफियोंका रंग इतना गहरा हो गया है कि वह 
सीमा तक पहुंच गया है। द 


घासलेटकी 


मुहाविरोंमें तो बाजी बुन्देलीके हाथ रहती दिखती है। “अपने कारण सौतके घर जाने परत 
में जो माधुय्य है वह “अपने मतलब्के लिये गधेकी बाप बनाने ” के असांस्क्रतिक मुहाविरेमें कहां रखा है | 

इस प्रदेशको कहानियां भी श्रपना एक अलग साद रखती हैं। श्री शिवसह।|यजी चतुबँदी 
द्वारा संग्रहीत कहानियोंकों पाठक मधुकर'में पढ़ ही चुके हैं। अपने जजवासी भाइयोंसे हमारा आग्रह है. 
कि वे शीघ्रातिशीघ्र उक्त जनपदके ग्राम-साहित्यका संग्रह प्रकाशित करदें | 

आधुनिक सम्यताके उपकरणोंके आक्रमणसे ग्रामीण साहित्यकी क्रितनी हानि हो रही है, इसका 
अनुमान अब हम करते हैं| अभी उस दिन प्रातःकालमें एक ग्राममें चक्की पीसतो हुई वढ़ियाके मुंंहृसे 
सुना था “सुनोरी परोसिन गुइ्यां, जे बारे लाला मानत नहयां ” उत्त समय हम सोचने लगे कि मिलकी 
चक्कियां खुछ गयी हैं और नगरके निकट बसे हुए ग्रामोंकी औरतें भी अब मिलों पर ही आटा पिसबाती 
हैं, इसलिए अब चक्की के गीत भी थोड़े दिनके मेहमान हैं! मिलकी चक्की-पूतना बाल्योपालोक मधुर 
उराहनोंकी भला कब्र छोड़ने वाली है ! 

कृषि विषयक अनुसम्धान-- 

शिक्षा सम्बन्धी अथवा राजनेतिक ज्षेत्रमें विन्ध्यप्रदेश निकट भविष्यमें कोई महान कार्य कर 
सक्रेगा इसकी सम्भावना कप ही है। वेसे इस वसुन्धराके लिए कुछ भी अम्रम्भव नहीं है। बहुत सम्भव 
हकि बे समय किसी ग्रामीण मिडिल स्कूल अथवा किसी हाई स्कूलमें पढ़ने वाला जक्ञात्र आगे चलकर 
ऐसा निक्रल्ले जो महान शिक्षा विशेषज्ञ अथवा देशनेता कहलावे और जिसे भारतव्यापी कीर्ति प्राप्त हो 


पर हम यहां सम्भव अप्तम्भवक्रा तक पेश नहीं कर रहे हैं| वास्तविक ध्थिति यह है कि विन्ध्यप्रदेश शिक्षा 
५१९ ि 
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की प्रगतिशील घारासें बिल्कुल अलग-थल्षग पड़ा हुदा ह । जहां संयुक्तप्रांतमें पाँच-पांच विश्वविद्यालय 
हैं वहां इस प्रांतमें केवल एक ही यानी सागरका । यदि कभी कोई दूसरा विश्वविद्यालय यहाँ कायम किया 
जाय तो वह कृषि विषयक होना चाहिये । पुराने विश्वविद्यालयों को नकल करने से कोई फायदा नहीं । 
कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय प्रोफेतर गीडीजने मध्यभारत के लिए एक विश्वविद्यालय की योजना बनायी थी, 
जिसमें कृषिकों विशेष स्थान दिया गया था । यदि कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय यहां स्थापित हो 
जाय तो उसके द्वारा इस प्रान्त का ही नहीं मातृभूमि का भी विशेष ह्वित हो सक्रता हे । 


वत्तमान दानं-- 
आज मी अनेक क्षेत्रों में विन्ध्यप्रदेश मातृभूमि का मुख उज्ज्वल कर रहा है । उतन्‍न्‍्ड ( कविबर 
पैथिलीशरणजी गुपत और श्री सियारामशरणजी ) अपनी पाहित्यसैबा के लिए भारतब्यापी कीति के योग्य 
अधिकारी सिद्ध हो चुके हैं, ओर बन्धुबर वृन्दावनलालजी वर्मा ने जो कुछ लिखा हैं उसके पीछे एक दृढ़ 
व्यक्तित्व, खुले हुए दिमाग तथा सुसं ध्कत स्वभाव की मनोहर भूलक विद्यमान है | स्वर्गीय मुंशी अजमेरी 
जी का नाम इन सब से पहले आना चाहिए था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी साहित्यिक रचनाओं 
का और उनसे भी बढ़कर उनके मधुर व्यक्तित्व का मूल्य अमी तक आँका नहें! गया । यदि उनको समस्त 
रचनाएं एक साथ संग्रहमें प्रकाशित कर दी जातीं और उनके संस्मरणों की एक पुक्षक छुप जाती तो 
यह कार्य हमारे लिए सम्भव हो जाता । बन्चुवर गौरीशह्नरजी द्विवेदी, श्री ऋष्णानन्‍्दजी गुप्त, श्री नाथूरामजी 
' माहौर,श्री घासीरामजी व्यास, सेवकेन्द्रजी, रामचरणजी हयारण, श्री प्रियदर्शीजी, हरिमोहनलाल' वर्मा, भरी 
चंद्रभानु जी तथा अन्य बीसियों कार्यकर्ताओं की साहित्यिक सेवाएँ उल्लेख योग्य हैं। श्री व्यीहार राजेन्द्र 
घिंहजी एम० एल० ए० इसी प्रान्त के हैं और हिन्दों के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक श्री नाथूरामजी प्रेमी भी। 
कितने ही व्यक्तियों के नाम यहां छूटे जा रहे हैं, पर इसका अभिप्राय यह नहीं ह कि उनको रचनाएँ 
या सेवाएं नगण्य हैं। 
श्रीमान्‌ ओरछेश के देवपुरस्कार, उनकी बीरेन्द्र केशव-साहित्य परिषद्‌, समय-समय पर दिये 
हुए उनके सहृदयतापूर्ण दान तथा उनके उत्कट हिन्दी प्रेमके विधयपर लिखने की आवश्यकता नहीं । 
उसे सब जानते ही हैं। ज्षमाम्रार्थी हैं हम उन कार्यकर्ताओं से जिनके नाम छूट गये हैं । हां, अपने 
निकव्श्य साहित्यिकों के नाम हमने जानबूक कर छोड़ दिये हैं । 


 हौकी-- 


होकी के खेल में तो यह प्रान्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में अपना सानी नहीं रखता | 


सुप्रंसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचन्द और रूपसिंह इसी प्रान्त के हैं और भारत की सर्वश्रेष्ठ होंकी टीम श्री मगवन्त 


वलब तो टीकमगढ़ की है । 
| ः . ५२० 








पातृभूमिके चरणोमें विन्ध्यप्रदेशका दान 


भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विन्ध्यप्रदेश क्या भेंट मातृभूमिके चरणों में अर्पित कर सकता है उसका 
संक्षिप्त ब्यौरा हमने दे दिया है | 


हमारा कृत्तेव्य--- 


हम लोगों का--जो इस प्रान्तके अन्न जलसे पल रहे हँ--कत्तंव्य है कि हम इस जनपदके 
नप्तक को अदा करें | यदि कहीं भी इस प्रान्तका कोई नवशुवक शिक्षा, साहित्य; विज्ञान, व्यायाम 
( खेलकूद ), उद्योग-बंघे, राजनीति श्रथवा समाजसुधार, इत्यादिके ज्षेत्रोंमें हमारी सहायता या प्रोत्साहन 
की आशा कर रहा है तो अपनी सेवाएँ नम्नतापूर्वक अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। 

यह भूमिखण्ड प्रतीक्षा कर रहा है सरस्वतीके उन उदार उपासकों की जो मिल बांस कर अपनी 
सुविधाओंकी भोगने के सिद्धान्तमें विश्वास रखते हों, वह इन्तजार कर रहा है उन साधन-सम्पन्न 
व्यक्तियोंकी जो उद्योग-घंधे खोलकर चार दाने यहां को गरीब जनताके पेट्में भी डालें, वह बाद जोह 
रहा है उन बड़े भाइयोंकी, जो छुटभाइयों को प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देनेमें अपना गौरव समसें;। हां; 
इस जनपदकी इस उपेक्षित भूमिको जरूरत है ऐसे आदर्शवादी नेताश्रोंढी, जो अपना तन मन धन इस 
प्रांतकी सेवामें अर्पित करनेवे; लिए स्व॑दा उद्यत हों । 

लोगों का यह आत्िप है कि हमारे कार्यकर्ताओ्रोंका बहुधन्धीपन अथवा उनकी संकीर्ण मनोव॑त्ति 
इस प्रान्तकी उन्नतिमें सजसे बड़ी बाधा रही है, पर हमारी समभमें सर्वोत्तम तरीका यही है कि हम किसी पर 
आत्षेप न करें जिससे हमें जी भी सहायता मिल सक्के लें श्र आगे बढ़ें | जो साधन-सम्पन्न होते हुए भी 
इस प्रान्तकी सेवा करनेके लिए कुछ भी नहीं करते उनसे अधिक करुणाका पात्र और कौन होगा ! और 
दयनीय स्थिति उनकी भी है जो लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनोंकों एक साथ खुश रखनेके असंभव प्रयत्नमें 
लगे हुए हैं| 

जिस प्रान्तके अधिकांश निवासी शिक्षाविहीन, साधनहीन ओर जीवनकी साधारण आावश्य- 
कताओंके लिए पराधीन हों, उतकी सेवा करना एक महान यज्ञ हैं । सोभाग्यशाल्ी हैं वे जो यथाशक्ति 
इस यज्ञमें सहायक हैं | 
भगवानने गीतामें कहा है ;-- 

“यज्वशिष्ठाशिनः सच्तो झुच्यन्ते स्वकित्विषेः 

भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू? 


५ 


अर्थात्‌ यश्षसे बचे अन्नकों खाने वाले ओष्ट पुरुष सब पापोंसे छूटते हैं और जो केवल अपने 


शरीरके पोषणके लिए ही भोजन बनाते हैं वे पापको ही खाते हैं । 
६६ ५२१ 
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वर्णी -अभिनन्दन भन्ध 

इसका व्यापक अर्थ यह 6 कि शिक्षा, शान, विज्ञान, सुख, छुविधा, साधन, इत्यादिका जो स्व- 
ताधारणके साथ मिल बांट कर उपयोग अथवा उपभोग करते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। 

भगवानके इन शब्दोंमें व्यक्तियों तथा जनपदों अर देशोंके लिए भी सन्देश छिपा हुआ हैं। 
यदि विश्ध्यप्रदेश गौरबपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपनी सर्वोत्तम भेंट मतृभूमिके 
चरणोंमें श्र्पित करनी होगी, और अखिल विश्वके हिंतमें ही हमारी मातृभुमिक्रे महान ध्येयको निरन्तर 
अपने सामने रखकर जो भी व्यक्ति अपने कुट्ग्ब, नगर, जनपद अथवा देशकी सेवा करता है वही वस्तुतः 


जीवित है-- बाकी सब तो घासफूसकी तरह उग रहे हैं | 


। 
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गिरिराज विश्ध्याचल 
श्री कृष्णकिशोर ह्विवेदी । 


गिरिराज विन्ध्याचलको पुराणकारोंने समस्त पर्वतोंका मान्य कहा है तथा उसकी गणना सात 
कुल पवतोंमें की गई हैं... 
मेहेन्द्री मलयः सहाः सकवितमान ऋष्षवानपि । 
विन्ध्यश्य पारियात्रइच सप्तेते कुल पर्वता।। 
(महाभारत मी० प० अ० ९ इलो० ११,) 
इसमें ऋत्ञ, विन्व्य ओर पारियात्रको साथ रखनेका विशेष कारण है। अपने दोनों सहयोगियोंके 
साहचर्यमें विन्ध्यकी स्थिति इतनी सोन्दर्यमयी बनगयी है कि बाणके शब्दोंमें उसे “मेखलेव भुव;” कहा 


जाय तो लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमालयकी गगनजुम्बी उंचाई, शुभ्रह्चिमानी रहस्यमय 
बातावरण और विराट नम्मता, आश्चर्य ओर आकर्षण उत्पन्न अवश्य करते हैं । पर विन्ध्याचलकी विषमता, 
कामरुपता, सघन द्रुमलतावेश्टित कंटकाकीरण मार्ग; वन्य पशुश्रोके निनादसे मुखरित गुहाएँ, कलकल निनाद 
करते स्वच्छु भरने, पर्यटकके मनको एक प्रकारके भय मिश्रित आनंदसे अभिमूत कर देते हैं। विन्ध्यके 
बनोंका सौन्दर्य बड़ा ही अद्सुत है। बाणने कादम्बरीमें उसका कितना सजीव वर्णन किया है... ... 
“बिन्ध्याचलकी अब्वी पूर्व एवं पश्चिम समुद्रके तथ्कों छूती है, यह मध्यदेशका आभूषण है 
ओर प॒थ्वीकी मानो मेखला है । उसमें जंगलों हाथियोंकें मद जछके सिंचनसे बृक्षॉका संवर्धन हुआ है | 
उसकी चौटियों पर अत्यन्त प्रफुल्लित सफेद फूलोंके गुच्छे छग रहे हैं । वे ऊंचाई अधिक होनेके कारण 
तारागणके समान दीख पड़ते हैं। वहां मदमत्त कुरर पत्नी मिचके पत्तांको कुतरते है, हाथी के बच्चोंकी 
सूड़ोंसे मसले गये तमालके पत्तोंकी सुगंध फैल रही है और मदिराके मदसे लाल हुए केरल ( मलावार ) 
की स्वियोंके कपोलॉके समान कोमल कांतिवाले पत्तोंसे वहांको भूमि अच्छादित है, वे पत्त भ्रमण करती 
हुईं वन देवियोंके पैरोंके महावरसे रंगे हुए से मालूम होते हैं। वह भूमि तोतोंसे काटे गये अनारोंके 
रससे गीली रहती है तथा कूदते फांदते बंदरोंसे हिलाये गये कोशफल इक्चोंमें से गिरे हुए पत्तों ओर फूलोंकि 


कारण रंग बिरंगी दिखायी देती है। दिन रात उड़ती हुई फूलॉको रजसे वहांके लता मंडप मलिन हो गये 


हैं । वे बन लक्ष्मीके रहनेके महलोंके समान मालूम होते हैं | 
ण्र्३ रे 
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कहनेका तात्पय यह है कि विन्ध्याचल बड़े युक्त है । विशालबन्षों एवं कुरुमित 


हा 


लवा गुल्मोंसे आब्छादित है | उस पर चारों शरीर स्व हृष्ट पुष्ट स्वणमृग, वाराह, भसे, बाब, सिंह, अन्दर 
खरहें, भालू और पियार विचरण करते रहते हैं। 

और विन्थ्यके चरणोंमें लहराती हुईं नर्मदा ! “बह तो ऐसी प्रतीत होती है. मानों हाथीके 
शरीर पर इवेत मिट॒टीसे रेखाएं सजाकर अंगार किया गया हो । रेवा(नर्मंदा) का जल वन्य गजोंके निर॑- 
तर स्नानके कारण मदर्गंधसे सुरभित रहता है ओर उसकी धारा जम्बू कुंजोंमें विर्मती हुए धीरे धीरे बहा करती 
है । उसके कछारोंमें वर्षाके प्रारम्भमें पीव हरित केशरोंवाले कदम्ब कुसमोंपर मथुकर गुंजते रहते हैं । घृग 
प्रथम बार सुकुलित कंदलीकी कुतरा करते हैं ओर भूमिको सोंची गंधकों सूघकर हाथी मस्त हो जाते हैं | 

“यहां का प्रत्येक परत & ग अर्जुन ( कवा ) की गनन्‍्बसे सुरसित रहता है। श्वेत अपागों और 
सजल नयनोंसे मयूर यहां नवीन मेघका स्वागत करते हैं ।” 

अपरुक की एक नायिका चैतकी उजली रातमें मालती गंघसे आकुल समीरणमें प्रियतमकी 
निकटवर्तिनी होकर भी अपने पुराने प्रच्छुन्न संकेत स्थल रेवाकी कछारमें स्थित वेतसी तसरुक्े नीचे जानेकों 
बार बार उत्कंठित हो उठती है । 

जिन्व्याचल सब मारतीय पर्बतोंका गुरु ( छ्थेष्ठ ) है। मूतस्ववेत्ताशं का मत € कि भारतवर्षमें 
विन्ध्य अरावली और दक्षिणका पठार ही सबसे पुरानी रचना है। इनका विकास अजीब कल्प ( ४0८ 
2806 ) में पूरा हो चुका था। उत्तर भारत, अफगानिस्तान, पामीर, हिमालय ओर तिब्बत उस समय 
समुद्रके अन्दर थे । खध्का युग (.. .. . : ) के भूकम्पोंसे हिमालय आदि तथा उत्तर भारतीय मेंदान 
के कुछु अंश ऊपर उठ आये | हिमालयकी सबसे ऊंची चोटियोंपर भी खटटिका युगके जीवों अर 
वनस्पतियोंके अवशेष पाये जाते हैं जब कि विन्ध्याचल ओर आडावला ( अरावली ) की भीतरी चद्टानोंमें 
जीवॉंकी सत्ताका कोई चिन्ह नहीं मिलता | 


प्राकृतिक सोन्दर्यके अतिरिक्त विन्ध्याचलका घामिक महत्व मी कम नहीं है। विन्ध्यवर्ती तीर्थों 
की महिमा पुराणकारोंने मुक्तकंठसे गायी है | पाइवनाथगिरि, विम्ध्यवासिनी नर्मदा, अमरकंटक, ताम्रकेश्वर 


. आदि अगशित तीर्थोंकों विन्ंध्य अपनी विशाल गोदमें आश्रय दे रहा ४ । मत्स्य पुराणमें गंगा, यमुना 


ओर सरस्वतीसे भी अधिक नमंदाकी महिमाका गुणगान किया है। “कनखल क्षेत्रमें गंगा पवित्र है और 
सरस्वती कुरुच्षेत्रमें पवित्र है, परन्तु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है |” 

यमुनाका जल एक सहाहम, सरस्वतीका जल तीन दिनमें, गंगाजल उसी क्षण और नमंदा 
जल देशन मात्रसे ही पवित्र कर देता है ।”! 


गे चलकर अमरकंटककी महिमामें कहा गया है--''अमरकंटक तीनों लोकोंमें विख्यात है । 
, पा 


का 
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द गिरिराज विन्ध्या चल' 
यह पवित्र पर्वत सिद्धों और गंववों' द्वारा सेवित है। जहां भगवान्‌ शंकर देवी उम्राके सहित सर्वंदा 
निवास करते हैं ।” 

जी महानुभाव अमरकंटककी प्रदक्षिणासे हजार यज्ञोंका कल पानेमें विश्वास नहीं रखते, न 
जिन्हें सोनइय तृष्णा ही सताती है, उनके लिए भी विन्ध्यकी नाना विध्र वन्य तथा खनिज्ञ संपत्ति कम 
आकर्षणकी वस्तु नहीं है । 

यहां पाठकोंके मनोरंजनाथ महामारतसे एक विन्ध्याचल संबंधी अनुश्रुति उद्धृत करनेका लोभ 
संवरण नहीं कर सकता। यह कथा अगस्त ऋषिक महात्म्यके प्रसइमें लोमश ऋषिने युधिष्ठिरको 
सुनायी थी ।,..... 

ब विन्ध्य पर्वतने देखा कि सूर्य उदय ओर अस्तके समय स्वरभय पर्बतराज मेरुकी प्रदक्षिणा 
करते हैं तब उसने सूर्यसे कहा-- हे सूर्य | जैसे तुम प्रतिदिन मेरुकी प्रदक्षिणा करते हो, बसे ही हमारी भी 
प्रदक्षिणा करों । 

पर्व॑तराजक्रे ऐसे वचन छुनकर सूर्य बोले-'मैं अपनी इच्छासे थोड़े ही मेरकी प्रदक्षिणा करता हू 
डिन्होंने यह जगत्‌ बनाया है, उन्हींने मेरा यह मार्ग निश्चित कर दिया है । 

सूर्यके ऐसे वचन सुनकर विव्ध्यक्ों अत्यन्त क्रोध हुआ और सूर्य तथा चन्द्रमाके मार्गको रोकने 
की इच्छासे वह अपने को ऊंचा उठाने लगा, यह देख देवगण तब एक साथ उसके पास आये ओर उसे इस 
कार्यते सेकने लगे, परन्तु उतने एक न सुनी, तब सब देवगण, तपरवी ओर धर्मात्माश्रोंमें श्रेष्ठ अग्त् ऋषिके 
आश्रममें पहुंचे और उन्हें अगना अभिप्रायकह सुनाया--हे ह्िजीत्तत | पवेतराज विच्ध्य क्रोषके वशवती 
होकर सूर्य, चन्द्र ओर नक्षत्रोंके पार्गको रोकना चाहते हैं | हे महाभाग, आपके सिवा उन्हें अर कोई नहीं 
रोक सकता, इसलिए कृपाकर उन्हें रोकिये।' 

देवताओंके बचने सुनकर अगछ्यने अपनी पत्नी लोपाम॒द्राको साथ लिया श्रार विन्ध्यक्े 
मिकट पहंचे | उनके स्वागतके लिए विन्ध्य उनके निकट उपस्थित हुआ तब ऋषिते विन्ध्यसे कहा---'हें 
गिरिश्रेष्ठ हम विशेष कार्यते दक्षिण जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे जानेके लिए मार्ग दो और जब तक 
हम लौट न आयें तब तक ऐसे ही अतीक्षा करते रहो, जब मैं आजाऊ, तत्र तुम इच्छ 
अपनेको बढ़ाना । 

इस प्रकार बचन देकर अगश्त्य दक्षिणकों चत्ते गये फिर वहांसे लौटे नहीं छोर बेचारा विन्ध्य 
अब तक शिर झुकाये उनकी वाट जोह रहा है ।” 

यह कथा आ्रचीन कालसे ही काफी प्रसिद्व रही दै, कालि बासने भी रघुवंशमें '“विन्ध्यस्थ संस्तं- 
भयिता महाद्रों:” कह कर इसी कथाकी और संकेत किया है, देवी भागवतकारने भी उसे उद्धृत किया 


है यद्यपि श्रोताओंका ख्याल करके नमक मिचका पुट भी उसमें दे दिया है। इस कथाका अभिप्राय के 
ण्र५ 
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है यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, पर संभव ६ “झणुर्व॑ विश्वमायम्‌” अथवा सच कहें तो आर्य- 
मयम! के उद्देश्यकों पूरा करनेके लिए उत्सुक आरयंजनोंने दक्षिण देशकी दुर्गभताकी थाह् लेनेके विचार 
से जो प्रयत्न किये थे, उन्हींका चित्रण इस कथामें किया गया ही । 

.. जो हो, विन्ध्याचल सचमुच भारतका पितामह है। इस पृथ्वीके लाखों करोड़ों वर्षफ आलोडन 
विलोडन और इस जगयके जाने कितने संघर्षण-परिवर्तन उसने अपनी आंखोंसे देखे हैं, अजीव कल्प 
की लाखों वर्षों की विराट शूल्यताका वह मौनहशा रहा है ओर सजीव कल्पके गगन जुम्बी वृक्षों, बन- 
स्पतियों तथा दानवाकार वम्य जन्तुआऑँकी न केवल उसने अपने नेन्नोंसे देखा ही है, उन्हें गोदमें भी 
खिलाया है | 

खटिका युगके कितने भीम भयंकर मूकंप उठा। धरणीके कितने रूप परिवर्तन, कितने महा- 
सागरोंका अन्त और कितनी स्थलियोंके उद्भवको उसने कौतठुकके साथ देखा है। आजके शेलराट हिमालय 
को अभी उस दिन सौरीगहमें देख वह मुस्कराया था ओर अब उस कलके शिशु हिमालयको अ्रासमानसे 
बातें करते देख वह अगस्यके लोग्नेकी प्रतीज्ञामें दक्तिणकी ओर बार बार देखने लगता है, पर हाय ! 
“अद्यापि दक्षिणोह्द शात्‌ वारुशिन निवतंते” (आज भी अ्रगस्त्य दक्षिणसे लोटते दिखायी नहीं देते) । 
मानवके नामके इस विचित्र प्राणीकों अस्तित्वमें आते ओर चारों ओर फेलते उसने देखा है, 
कितने गर्बोद्धत विजेताओ्रोंकी अदम्य लिप्साए' उसकी छातीको रोंदती हुईं चली गयी हैं, ओर कितने हतदप॑ 
परन्तु स्वाभिमानी पराजितोंने प्राणोंकी बाजी लगा कर उस लिप्सके दांत तोड़नेका महोद्यम्त किया है, 
इसका सारा लेखा जोखा उसके पास है 
हमारा बुन्देलखंड इस वद्ध पितामहकी जगहमें बैठ कर शत शत स्नेह निर्मीरियोंसे अभिषिक्त 
होकर गर्वित है, ओर उसकी चद्टानोंको तोड़फोड़ कर उछलती कूदती नर्मदा तो मानो युग युगकी अनु- 
भूतिकी वाणी सी अपनी वन्यासे चुप्पीके कगारोंको तोड़ती हुईं हृदयकें अतल गंभीर देशसे बहती 
चली आती है ! 
है पुरातन गिरिश्रेष्ठ | 
शेलराज हिमालयके हे ज्येष्ठ बन्धु !! 
तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम | 
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खजुराहाक खंडहर 
श्री अम्बिका असाद दिव्य + उसठ5 छ० 


खजुराहा बुन्देललखण्डकरे अंतर्गत छुतरपुर राज्यमें, एकान्त जंगढमें बसा सुआ्रा एक छोटा सा ग्रा£ 
है, जिपमें अधिकसे अधिक दो तीन सौ घर होंगे | परन्तु यह छोटा सा ग्राम किसी समय चन्देल राजाश्रों 
को राजवानी था। इसमें उनके सम्यक्ेे कुछु खंडहर आज भी खड़े हैं। हन खंडहरोंको देखकर 
चन्देलोंकी समृद्धि तथा वैभवके जैसे विशाल चित्र हमारी कल्पनामें आते हैं वैसे आज बुन्देलखण्डमें कहीं 
भी देखनेकी नहीं मिल्ते। अतः चन्देलोंके विषयमें कुछु जाननेकी एक सहज जिज्ञासा हमारे हृदयमें 
जाग उठती है | 


चन्देलोंका राज्य जेता कि प्राचीन शिलालेखोंसे पता चलता है, नवीं शताब्दी से १३वीं 
शताब्दी तक रहा । इन्होंने अयनेको चन्देल्छ या चम्द्रेल कहा है ओर चढद्धात्रेव मुनिका वंशन बतलाया 
है। चन्ध्रात्रेय मुनिका जन्म ब्रह्माद्ध मुनि अ्रथवा ब्रह्मसे हुआ कहा जाता है। चद्धात्रेयके वंशमें अनेक 
राजाअ्रोंको परम्परामें एक नन्चुकका जन्म हुआ । ननन्‍्तुकने ८2३१ ६० के छगभग चन्देल वंशकी नींव डाली । 
आगे चलकर इस वंशमें एकसे एक प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा हुए | उनकी सूची इस प्रकार है-- 
नञ्मुक, वाक्यपति, जयशक्ति, रोहित, हब, यशोबमेन, धंग, गंड, विद्याधवर, विजयपाल, 
कीर्तिवर्मन, देववर्मन, सल्लक्षणवर्मन; जयवर्मन, प्रथ्वीवर्मदेव, परमादिदेव तथा त्रोक्य 
वर्मदेव | इनमेंसे जयशक्ति, हर्ष, यशोवर्मन, धंग, गंड तथा विद्याधस्के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, 
क्योंकि इनके समयमें खजुराहाकी विशेष उन्नति हुईं । 
जयशक्ति ओर विजयशक्ति दो भाई थे। महोंवामें जो एक शि्षा लेख मिला है, उसमें इन्हें 
जेजा ओर बेजा करके लिखा है। जयशक्तिको जेजक और विजय शक्तिको विजक भी कहा गया हैं । 
उपरोक्त शिला लेखसे ज्ञात होता है कि जेजकके कारण ही इस प्रान्तका जिसे आज बुन्देलखण्ड कहते 
हैं, 'जेजाक भुक्ति' नाम पड़ा | यही नाम आगे चलकर जुमाप मात्र रह गया । 
” इहर्ष-यह इस वंश का छुग शासक था। इसने अपने राज्यको कन्नोजके प्रतिहारोंकी पराधीनतासे 
छुड़ाकर खतंत्र घोषित किया, कन्नौजके राजा ज्षितिपाल देवकों भी राष्ट्रकूट वंशके राजा इन्द्र वृतीयके 


चु गुलसे छुड़या 
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यशोवमन--यह हषका ही पुत्र था, कहीं कहीं इसे लक्षणवर्मन भी कहा है, यह अपने पिताके 
 तप्तान ही शक्तिशाली तथा प्रतापी हुआ । यह अपने वंशका सातवां राजा था ओर ६३० ६० में सिंहासना- 
रूड़ हुआ । यह बड़ा ही महःवाकांक्षी तथा युद्ध प्रिय था। उसने चेदिके कलचुरियोंकों हराकर कालिजर 
जीत लिया और अपने राज्यमें मिला डिया। कन्नोजके शासकका भी मानमर्दन किया तथा नर्मंदासे लेकर 
हिमालय तक अपना आतंक जमाया | 
धंग--यह इस वंशका सबसे विख्यात राजा हुआ।। यह यशोवर्मनका पत्र था । धंग शब्दका अर्थ 
है बड़ा काला भौंरा, संभव हैं, यह नाम इसे किसी गुण विशेषके कारण ही दिया गया हो। इसने अपने 
राज्य को पूर्वमें कालिंजरसे लेकर पश्चिममें ग्वालियर तक ओर दक्षिणमें वेतवासे लेकर उत्तरमें यमुना तक 
फैलाया । यह वही सुप्रख्यात धंग था जिसने गजनीके सुल्तान सुब॒क्तगीनका सुकाबला करनेकों पंजाबके 
राजा जयपालको सहायता दी थी । इसने गुर्जर प्रतिहरोंसे अपने राज्यकों पूर्णूूपसे स्वतंत्र कर लिया। 
यह सौ वर्षले भी अधिक जीवित रहा, और गड्ढा यमुनाके किनारे जाकर अपना झरेर त्याग किया । 
गंड--यह धंगका पुत्र था-और अपने पिताके समान ही प्रतापी हुआ। गंड शब्दका अर्थ ह 
वीर | इसके वीर होनेमें कोई सन्देह नहीं था | इसने लाहौरके राजा जयपालके पुत्र अनन्द्पालकी महमूद 
गजनवी के विरुद्ध हायता की परन्तु भाग्यने साथ न दिया । क्‍ 
विद्याधर--इसे बीदा भी कहा गया है। यह गंडका पुत्र था | यह भी अपने पूर्वजोंके समानदी 
प्रतापी तथा शक्तिशाली हुआ | कन्नोजके राजा राज्यपालने महमूद गजनवीकी पराधीनता मानकर जो 
आत्मग्लानि उठायी थी वह इससे न देखी गयी । उसने राज्यपालको प्राणदंड दे महमूदकों चुनीती दी आर 
उसे दो बार हराया । अन्त कालिजरके स्थान पर दोनोंमें सुलह हो गयी | वीदाने कहा जाता है, भाषामें 
एक कविता लिखकर महमूदके पास भिजवायी थी । उसे महमूदने बहुत पसन्द किया तथा फारसके विद्वानों 
को दिखाया | वीदाकों बधाई मेजी तथा १५ दुर्गोंको शासन भी उसे सौंप दिया । भाषा (हिंदी) की कविताके 
विषयमें मुसलमानी पुस्तकोंमें यह सबसे पुराना उल्लेख है। 
इन शासकोंकी देख-रेखमें खजुराहने जो गौरव तथा वैभव प्राप्त किया वह बुन्दें लखंडकी किसी 
भी रियासतकी राजधानीको प्राप्त नहों | प्राचीन शिलालेखोंपें इसका नाम खजरपूर था खजूर वाहक 
मिलता है। कहा जाता है कि इसके सिंहद्वार पर खजूर॒के दो स्वर्ण वृक्ष बनाये गये थे झआझोर इसी कारण 
इसका नाम खर्जरपुर या खर्जूर वाहक पड़ा था। यह भी अनुमान किया जाता है कि यहां खजूर वृक्षका 
पैदावार अधिक रही होगी । द ः 


इसका प्राचीनतम उल्लेख ग्रीक विद्वान गलमीके भारतके मूगोलवर्णनमें मिल्नता है। उसने बुन्देल 


खंडकावर्णन सुन्दरावतीके नामसे किया है और टेमसिस, कुर्षी निया ,यमप्लेटरा तथा नबुनन्द नगर,इत्यादि 
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खजुराह्मके खंडहर 

नगरोंका उल्लेख किया है | टेमसिससे कालिजरका बोधहोता है जो कि बुन्देलखंडके अन्तर्गत ही है | वैदिक 
साहियमें कालिजरकों तापस स्थान कहा है और इस तापत शब्दसे ही टेमसिस बना हुआ प्रतीत होता 
है | इसी तरह कुपोनिधि भी खजुराहाका रूपान्तर प्रतीत होता है जिसके प्रमाण भी मिलते ह। 

टालमीके पश्चात्‌ चीनी यात्री हुएनशांगने भी अपने भारत-यात्रा वरणुनमें इसका उल्लेख 
किया है। हुएनशांगने ६३०/-४३६ई० के बीच भारतका भ्रमण किया था | उसने बुन्देलखंडका जिसे उस समय 
जेजाकरशुक्ति कहते थे चीचेट करके वर्णन किया है ओर उसकी राजवानी खजुराह्य बतलायी है | खजुराह्म 
नगरका वेरा उसने १६ क्लो अर्थात्‌ अढ़ाई मीलसे कुछ अधिक बतलाया है। उसने यहांकी पेदावारका भी 
जिक्र किया है | यह भी लिखा है कि यहांके निवासी अधिकतर अब्ौद्ध हैं। यद्यपि यहां दजनों बौद्ध बिहार 
हैं तब भी बौद्ध लोग बहुत कम संख्यामें हैं | मन्द्रि जब कि केवल यहां ! २ ही हैं तब भी उनसे हजारों 
ब्राह्मण पलते हैं | यहांका राजा भी ब्राह्मण है परन्तु वह बोद्ध-धर्ममें बहुत श्रद्धा रखता है । 

: हुएनशांगके पश्चात्‌ खजुराह्यका उल्लेख महमूद गजनवीके साथी आशूरिहाके यात्रा वर्शनमें 
मिलता है। आदूरिहा यहां सन्‌ १०२२ में आया था | उसने खजुराहाका नाम कजुराह्य करके लिखा है. 
श्रोर उसे जुकोतकी राजधानी लिखा है । 

आबूरिहाके पश्चात्‌ सन्‌ १३१५ के लगभग इब्नत्रतूता यहां आया | उसने खजु राह्यका 
नाम खजुरा लिखा है । यहांक्रे एक ताछाबका भी उल्लेख किया है जिसको उसने एक मील लम्बा 
बतलाया हैं| वह लिखता है कि इस तालाबके किनारे कितने ही मन्दिर बने हुए हैं जिनमें जताधारी योगी 
रहते हैं | उपवासोंके कारण उनका रंग पीला पड़ रहा है | बहुतसे मुसलमान भी उनकी सेवा करते हैं ओर 
उनसे योगविद्या सीखते हैं | 

इन विदेशी यात्रियोंके उल्लेखोंके अतिरिक्त चन्देल वंशके राजकवि चन्दके महोबाखंड 
नामक काव्य अन्थमें भी खजुराहाका अच्छा वर्णन मिलता है | स्मरण रहे कि यह चन्द पृथ्वीराज- 
रासोके लेखक चन्दबरदाईसे पृथक थे | 

चन्देल कट्टर वैदिक थे ओर शैवमतके अनुनायी थे । शिवकी भार्या मनियादेवी इनकी 
कुलदेवी थी । चन्देलोंके सम्पूर्ण राज्यमें मनियादेवी को बड़ी आवभगतसे पूजा होती थी | तब भी चन्देल 
दूसरे मतोंके विरोधी न थे। वे जेन तथा बौद्धमतमें भी श्रद्धा रखते थे । इनका आदि स्थान घनियागढ़ 
था जो आ्राज़ भी केन नदीके किनारे पर राजगढ़के समीप एक पहाड़ीपर खड़ा हुआ है। कहा जाता है, 
इन्होंने परहार या प्रतिहारोंसे राज्य छीना था जिनकी राजधानी मऊसहनियां थी । मऊसहनियां 
भी नयागांव और छुतरके बीचमें आज भी खड़ी है । उत्तरीभारतके सम्राट हर्षवर्धनकी मृत्युके 
पश्चात्‌ इन्होंने अपना राज्य इस सारे भूखंडमें, जिसे आज बुन्देलखंड कहते हैं, फेला लिया । 
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द कहा जाता है कि इनके पूर्वपुरुष चन्द्रब्नह्यका जन्म खजुराद्य ही में हुआ था। चन्द्रत्नह्मको 
माँ काशीसे आयी थी और उन्होंने कर्णबतो अथांत्‌ केन नदीके किनारे जो कि खज॒राहासे कुछ ही 
दूरसे निकली है, तप किया था। तपके फलस्वरूप इनके चन्द्रअद्यका जन्म हुआ जब चन्द्रत्रह्म सोलह 
वर्षके हुए तो इनकी मां ने भांडवयस् कराता । इस यज्ञक्े लिये ८४ वेंदियां बनायी गयी थीं ओर 
कुएंमें भरकर रंहटके द्वारा वेदियों तक निरंतर धी पहुंचाया गया । घी पहुंचानेके लिए पत्थरको जो परना- 
लियां बनायी गयी थीं, वे अरब भी खजुराहामें पड़ी हैं | 

इन वेदियों पर बादमें ८४ विशालकाय पन्दिर बनवाये गये । इन मन्दिरमिंसे कुछ अब भी खड़े 
हैं । खजुराहके खंडहरोंमें यही विशेष हैं ओर इनके कारण ही खजुराहा आज भी सुप्रख्यात है ओर हमारे 
लिए दर्शन तथा अध्ययनकी चीज बना हुआ है । 

हन मन्दिरोंको खजुराह्यका बोलता हुआ इतिहास कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी । पत्थरसे इनके 
समयके रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाज नैतिक तथा धार्मिक जीवन, सभीके उभरे हुए चित्र दूर 
ही से बोलते हुए से दिखाई पड़ते थे । ये मन्दिर कितने विशाल कितने भव्य तथा कलापूर्ण है कहते नहीं 
बनता । इनके विप्रयमें स्वयं पुरातत्व विभागको रिपोर्ट्मं लिखा है | | #6०७पाॉ ५ 90. 0तपानीार 8णते 
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हे खेद है. कि चौरासी मन्दिरोमेंसे केवल तीस पेंतीस मन्दिर ही शेष रह गये हैं | अन्य या तो 
कालकी गर्तिसें स्वयं ही या मुसलमान शासकोंके प्रहारोंसे धराशायी हो गये | जब खजुराहाके ये खंडहर 
हमको आश्चर्यमें डालते हैँ, तब खजुराहा जब अपनी पूर्ण यौवनावस्थामें रहा हंगा, उस समय उसे देखकर 
हमारे क्‍या विचार होते, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये मन्दिर भुवनेश्वरके सुप्रसिद्ध मन्दिरों 
की इण्डोआर्यन पद्धति पर बने हैं और एक एक मन्दिरमें छोटी बड़ी इतनी अधिक मूर्तियां हैं कि उनका 
शिनना भी कठिन है । ये सभी मन्दिर आकृति और बनावस्में प्रायः एक से ही है अर एक हद मतके प्रतीकसे 


ज्ञात होते हैं । कई मन्दिर इनमेंसे पंचायतन शैलीके हैं और पूर्णतया वैदिक शिल्प शात्रके अनुकूल हैं| 


समस्त मन्दिर तीन समूहोंमें विभक्त किये जा सकते हैं--पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह तथा द्क्षिणी 
समूह । पश्चिमी समूह विशेष दर्शनीय है | इनमें नीचे लिखे मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं । द 


'पश्चिमके मन्दिर-- 


हा. २७५ द हा 
| चौसठ योगनियों का मन्दिर--यह मन्दिर शिवसागर नामकी भीलके उत्तर पूर्व एक ऊंचे टीले 
पर स्थित है | मन्दिर तो घराशायी हो चुका है, अब उसका भग्नावशेष मात्र है। इसमें कहा जाता है, भगवति 
चण्डिका देवीकी तथा उनकी दासी ६४ योगनियोंकी विशाल मूर्तियां पृथक-पृथक खानोंमें स्थापित थीं।.. 
हे ४.३० द 
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परन्तु अब वे सबको सन्न लापता हैं। केवल खाने खाली पड़े हुए दिखलायी देते हैं। हां एक बढ़े 
खानेमें तीन मूर्तियां पड़ी हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती दै कि यह मन्दिर ६४ योगनियोंका ही 
था | इन मूर्तियोंमेंसे एक महिषा-मर्दिनीकी है, दूसरी महेश्वरी तथा तीसरी ब्रह्माणीकी | कहा जाता है 
खजुराहा के मन्दिरोमें यह मन्दिर सबसे अधिक प्राचीन है। 

कन्द्रिया मन्द्रि--यह प्रन्दिर चौसठ योगनियोंके मन्दिरसे कुछ ही दूरी पर उत्तरकी श्रोर 
स्थित है | यह खजुराहाके सभी मन्दिरोंसे विशाल ओर भव्य हैं। यह ईसाकी १०वीं शताब्दीका बना 
हुआ हैं। पहले पंचायतन शैलीका था, परन्तु चारों कोनेके सहायक मन्दिरोंका अब नाम निशान भी 
नहीं । यह बाहर भीतर, देवी देवताश्रों तथा अप्सराश्रोंकों विभिन्न मृत्तियोंसे आच्छादित है । 

देवी जगद्स्वाका मन्द्रि--यह भी उपरोक्त मन्दिरके समीप ही है और उसी शीलीका बना 
हुआ था; परन्तु इसके भी सहायक मन्दिरोंका अब पता नहीं। इसकी सजावट भी कन्द्रिया मन्द्रिके समान 
ही कलापूर्ण तथा दर्शनीय है। यह मन्दिर पहले विष्णु भगवानकी स्थापनाके लिए बनवाया गया था। 
परन्तु आज विष्णुके स्थान पर उनको अधाँगिनी श्री लक्दप्ीजी की मूर्ति स्थापित है जिसे लोग अ्रज्ञान 
वश काली अथवा देवी जगदम्बाके नामसे पूजते हैं | द 

चित्रणुप्का मन्द्रि--यह जगदम्बाके मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर उत्तरकी ओर स्थित है। आ्राकार 
प्रकारमें भी उपरोक्त मन्दिर्के सपान ही है। इसके गर्भमन्दिरमें सूथंकी एक पांच फीट ऊंची मूर्ति 
स्थापित है | द क्‍ ७ क्‍ | 

विश्वनाथ मन्द्रि--यह मन्दिर भी चित्रगुप्के मन्द्रिके समीप ही है। यद्यप्रि यह कन्द्रिया 
मन्दिरते कुछ छोटा है परन्तु रूप रेखामें उतीके समान हैं। यह भी पंचायतन शेलीका बना हुआ था; 
परन्तु सहायक मन्दिरोंमें से दो लापता है। इसकी सजावट भी अन्य मन्दिरोंके समान ही कलापूर्ण है। 
, इसके मंडपके अन्दर दो शिलालेख खुदे हुए हैं। एक विक्रम सम्बत १०५६ का है दूसरा १०५८ का । 
१०५६ के शिलालेखमें नन्‍्नुकसे लेकर धंग तक चन्देल राजाओ्रोंकी नामावली दी गयी है। इसी लेखसे 
पता चलता है कि यह मन्दिर धंगका बनवाया हुआ था, और इसमें, हरे मणिका शिवलिंग स्थापित किया 
गया था, परन्तु अब उस शिवल्िंगका पता नहीं । दूसरा शिलालेख किसी अन्य पन्द्रिके ठीहे से लाकर 
रख दिया गया है, जिसे वैद्यनाथका मन्दिर कहते हैं। क्‍ 

लक्ष्मणजीका मन्दिर--यह भी समीप ही है ओर आकार प्रकारमें विश्वनाथके मन्दिरके समान 
ही है। यह भी पंचायतन शैलीका बना हुआ है। सौभाग्यसे इसके चारों सहायक मन्दिर अब भी खड़े 
हैं। इसकी मर्वियां विशेष सुन्दर और कलापूर्य हैं। इसके मंडपके अन्दर भी एक शिलालेख पड़ा है 


जिससे पता चलता है कि यह धंगके पिता यशोवर्मनका बनवाया हुआ था। इसके अन्दर विष्णुकी जो मूर्ति 
५३१ 
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स्थापित है वह कन्नौजके राजा देवपालसे प्राप्त की गयी थी, जिसे यशोबर्नके पिता हर्षदिवने हराया था | 
मंगलेच्वरका मन्दिर--यह लक्ष्मणजीके मन्दिरके बगलमें दक्षिणकी ओ्रोर स्थित है । इसमें एक 
विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज भी बड़ी श्रद्धा आर भक्तिसे पूजा होती है। इस मन्दिरमें 
कलाकी कोई विशेष चीज दर्शनीय नहीं | इस समूहमें ओर भी कई छोटे-छोटे मन्दिर हैँ परन्तु विशेष 
उल्लेखनीय नहीं हैं | 
पूर्वी समूह-- 
यह समूह खजुराहा ग्रामके अति सन्निकट है । इसमें तीन वेदिक मन्दिर हैं तथा तीन जैन 
मन्दिर । वैदिक मन्दिरोंमें ब्रह्म, वामन, तथा जावारीके मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानजी की 
एक बहुत विशाल मूर्ति है। इस मूर्तिकी पीढ़ीके नीचे एक छोटा सा लेख है जिसमें हम सम्बत्‌ ३१६ पड़ा 
है जो ९२२ ई० के बराबर होता है। खजुराहाके अब्रतक मिलते हुए शिलालेखों में यह सबसे प्राचीन 
शिलालेख हैं। सल्लक्षणवर्मनने जिसका कि नाम चन्देल वंशावलीमें दिया जा चुका है, पहली ही बार 
अपने तांबेके द्रव्योंमें हनुमानजी की मूर्ति अंकित करायी थी। इससे पहले हनुमानजी की कोई स्वतन्न मृति 
भारतीय कलामें नहीं मिलती । अतः इनुप्रानजी की मर्तिक्ने प्रचारका श्रेय चन्देलोंकों ही है। 

: ब्रह्माका मन्द्िरि--यह मन्दिर खजुराह्म सागरके तीर॒पर स्थित है तथा नवीं और दरावीं शताब्दीके 
बीचका बना हुआ है | इसमें जो मूर्ति स्थापित हैं वह शिवकी है, परन्तु लोगोंने उसे ब्रह्माको मत समझ; 
रखा है। इसकी भी कला उच्चकोटि की है | 

... वामन मन्दिर--यह बह्माके सन्दिर्से एक फल्नोंग उत्तर पूर्वकी ओर बना हुआ है। यह रूप 
शेखामें जगदग्बा तथा चित्रगुमके मन्दिरके समान है, परन्तु उन दोनोंसे कहीं अधिक विशाल है । इसके अन्दर 
वामन भगवानकी चार फीट आठ इंच ऊंची एक सुन्दर मति स्थापित 


जायारी मन्द्र--यह खजुराह। ग्रामके समीप खेतोंके बीचमें स्थित है। अन्य मन्दिरोंकी अपेक्षा * 


यद्यपि कुछ छोटा है परन्त कलाकोशलमें कम नहीं | इसके अन्दर विष्णु भगवानकी चतु्भंजी मूर्ति 
स्थापित है । यह दसवीं शताब्दीका बना हुआ है। 


जन मन्दिरोंमे घटाई, आदिनाथ, तथा पारसनाथके मन्दिर हैं । 
घंटाई मद्न्रि--यह खजुराहा ग्रामके दक्षिण पूर्वकी ओर है । इसके स्तम्भोंमें घंटियोंकी देल॑ 
बनी हुई है | अतः इसे घंटाई मन्दिर कहते हैं| इसका भी कला कौशल-देखने योग्य है । 





न्क 


आदिनाथ मन्द्रि--यह घंटाई मन्दिरके हातेके अन्दर ही दक्षिण उत्तरकी ओर स्थित है । यह 


भी देखने योग्य है| इसमें जो मर्ति स्थापित थी बह लापता है। 


५ पारसनाथ मन्द्रि--जैन मन्दिरों में यह सबसे विशाल है। इसमें पहले दृषभनाथकी मूर्ति 


स्थापित थी परन्तु अब उस मूर्तिका पता नहीं है | उसके स्थान पर पारसनाथकी मूर्ति स्थापित कर दी गयी 
| | ५३२ 
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है र सज ०० कृ ति 42 आप श्ह 
हैं| इस मन्दिरको सजावटमें वेदिक मूर्तियां भी बनायी गयी हैं | और यह चीज देखने योग्य हैं | यह मन्दिर 
९४५ ई० के लगभगका बना हुआ है| इसके पास ही एक शान्तिनाथका मन्दिर है | 

दाक्षण समूहमें दो ही मन्दिर हैं--एक दूल्हादेवका तथा दूसरा जतकारी का 

दृल्हादेवका मन्दिर--खजुराहके मन्दिरोंमें यह मन्दिर सबसे सुन्दर माना जाता है। इसे 
नीलकठका मन्दिर भी कहते हैं | यह दूल्हादेवका मन्दिर क्‍यों कहछाया १ कहा जाता है कि एक बारात इसके 
समीपस गुजर रही थो। अचानक हीं दूल्हा पालकी परत गिर पड़ा और मर गया | वह भूत हुआ और उसी 
समय से यह मन्दिर दृूल्हादेवका मन्द्रि कह्य जाने छगा | 

जतकारोी मन्द्रि--यह मन्दिर जतकारो ग्रामते करीब तीन फ्लाँगकी दूरीपर दक्षिणकी ओर है। 
इसमें विष्णुकी एक विशाल मूर्ति जो नो फोट ऊंची है, स्थापित है । 
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इन मन्दिरोंके अतिरिक्त ओर भी कई छोटे छोटे मन्दिर तथा अ्रन्य इमारतोंके खंडहर 

पड़े हैं, जिनमें अत्येकके पीछे उस भव्य अतीत युगका महत्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है | 


इन मन्दिरोंके शिल्प और स्थापत्य कछाके अतिरिक्त मूर्तियोंके विषय भी विशेष अध्ययनके 

योग्य हैं। यहां जीवनकी अनेक भझांकियोंके साथ »गारकों ही विशेष स्थान दिया गया है ओर थ गार 

की मूर्तियां ही हमारी आंखको सबसे पहले आकड् करती हैं। देवी देवताओंकी सौम्य मृर्तियां तो इनके सामने 

दब ही जाती हैं| इनमें कोककी अनेक कलाश्रोंका खुलकर प्रदर्शन क्या गया है । इलील और अश्लीलकी उस 

समय क्या परिभाषा रही होगी कुछ कहा नहीं जा सकता | कुछ मुखसे यह भी बात छुननेको मिलती हैं कि 

इस प्रकारकी नग्न और अइलील मूर्तियोंके स्थापनसे इमारतों पर बिजली नहीं गिरती । कुछ इसे वाम 
मार्गियोंका खेल बताते हैं । 

| जो हो, यह कारीगरी आज हमारे कौतूहर तथा अध्ययनकी चीज बनी हुई है। उस समय 

पुरुषके हदयमें स्लीका केसा रूप समाया हुआ था, छ्लोका समाजमें अपना क्‍या स्थान था; उनके नैतिक 

जीवनकी क्या परिभाषा थी, तथा उसके नारीत्वके मानरक्षाकी क्या आयोजना थी, ये सब बाएं हमारे 
सामने प्रकयथ्हों जाती हैं । 


खज्जुराह्यकी स्त्रियां अपार सुंदरी, अचछ यौवन *£गार प्रिया तथा अनंगोपासिका हैं। वे न क्षीण 
काय हैं न स्थूछ | उनकी शरीर रचना स्वस्थ और सुडौल है । उनके अंग अंग एक विशेष सांचेमें दले हुएसे 
प्रतीत होते हैं । वे एक निश्चित शाज्रकें अनुकूल बनाये गये हैं, प्रकृति जैसी अनियमितता उनमें नहीं । उनकी 
अक्ुटियां घनुप्राकार कानों तक खिंची हुई रेखाएं मात्र हैं। उनको आंखोंमें यौवन, अनंग और कक्ष हैं । वे 


रूप गर्विताके समान सदा अपने ही रूपकों देखती ओर सम्हाद्वनी हुईं सी प्रतीत होती हैं। उनकी अन्तरतरंगे 
५३३ 
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आगार के द्वारा प्राप्त किसी सलर्गिक आननन्‍्दकी ओर उन्‍्मख हैं | उनकी मुद्रा तथा भावभंगियोंमें कक- 
। छ्लियोचित कोमल लज्जा अवर्प उनके मुखों पर 
सम्मान है। उनकी नासिका, ठुडडी तथा 


हैं। उरोज शरीरमें इतने अमुख ओर उन्नत 


पता; कठोरता तथा क्रौधकों कहीं भी स्थान नहीं है 
दिखती है। और यही खजुराहाके कारीगरके हृदयमें ख्रीत्वका 


कपाल' इत्यादि भी किसी विशेष आ्रदर्शके अनुकूल बनाये गये 
हालना भी ख्त्ियोंको कठिन सा प्रतीत होता ज्ञात हो रहा दे 


तथा गुरुतर हैं. कि उनका भार सम 
बह देखते ही बनता है । उसके सोन्द्यकी 


द्ट्स भावक्े अभिव्यंजनमें कारीगरने जो. कौशल दिखलाया ह्‌, 
कल्पना प्राचीन होने पर भी आज अर्वाचीन सी ज्ञात होती है। 
खजुराहकी स्मणियोंका 22 गार भी उनके सौन्दरयके अनुरूप है, कल्पित नहीं । उसके कुछ परि- 

वर्तित रूप आज भी बुन्देलखंडमें प्रचलित हैं, परन्तु उस पमयकी सी “४ गारप्रियता क्ली समाजमें अब 
देखनेकों नहीं मिलती । उस समय एक एक गंगके अनेक अनेक अलंकार मूर्तियों के अंगोपर दिखलायी पड़ते 
नहीं, आज वे टंग क्‍यों लुम 


हैं। वेणी बांधनेके ही कितने ढंग उस समय प्रचलित थे, देखने येग्य हैं | मालूम 
हो गये और ख््ियां अपनी वेष भूषाकी ओरसे क्‍यों इतनी उदासीन ही गयीं | वेशी बन्धनमें भी कितनी कला 
हो सकती है, यह खजुराहासे सीखना चाहिए | सिरके प्रत्येक अलंकारका ती आज नाम भी ढेंद़ निकालना 
कठिन है। तब भी भूला, शीशफूल, बीज, दावनी, इत्यादि जो आज भी बुंदेलखंडमें प्रचलित हैं पहचाने 
जा सकते हैं। मस्तकपर बिंदी देनेकी सम्भवतः उस समय प्रथा ही नहीं थी। बिन्दीका चिह्न किंसी भी मूर्ति 
पर अंकित नहों मिलता | नाकका भी कोई भूषण दिखलाई नहीं पड़ता । कानोंमें प्रायः एक ही प्रकारका 
भूषण जिसे ढाल कहते हैं, मिलता है । गल्लेमें छल्लरी, मोतियोंकी माला, खंगोरिया, हार, हमेल, तथा आर 
भी कुछ ऐसे गहने देखनेकों पिलते हैं जिन्हें पहचान सकना कठिन है| बाजुओ्रोंमें बजुहले, बढ़बा, जोसन, 
ठंडे तथा और भी कई गहने दीखपड़ते हैं। कलाइयोंमें वगमुद्दे, चूड़े कंकड़ तथा दूंहरी ही प्राय: मिलती हैं 
द कटिमें सांकर पहननेकों कुछ विशेष प्रथा रहो है । इसका बनाव आज कलके बनावसे कुछ विशेष अच्छा 
द्खियी पड़ता है| उसकी भाह्रें प्रायः घुटनों तक झूलती नजर आती हैं । 
... पैसेके प्रति खज॒राह्मका कारीगर कुछ उदासीन था प्रतीत होता है । पैरोंमें केवल पेजेने या कं 
सा कोई गहना दिखायी देता है । 
खज॒राहाकी छ्ल्रियोमें वद्चोंका व्यवहार बहुत ही परिमित है। कटिके नीचे द्वी घोती पहननेकी 
प्रथा थी। सिर पर उसे नहीं ओढ़ा जाता था। उत्तरीयका भी पता नहीं चलता। वच्ष पर कंचुको 
अवश्य दृष्टिगोचर होती है | सीना खुला रखनेमे खज॒राहाकी स्तियां लज्ञाका अनुभव नहीं करती दीखती । 
पिरकी ढांकना तो वे जानती ही नहीं थीं । 
रुप और 2४ गारके साथ. खजुराह्यकी ज्लियोंकी भावभंगी तथा अंगप्रत्यंगकी विचित्र मुद्राएं 
हे ... ५ ४ 














खजुराहाके खंडहर 
देखते ही बनती है। अंग प्रत्यंगमें कल्लाकारने केसों कैही कल्पना की है यह अध्ययनकी चीज है | ब्लीके 
खड़े होनेमें, बेंठनेमें ,चलने फिरनेमें, सपीमें एक विशेष सौन्दर्यकी योजना है। उसके प्रत्येक हावभावमें 
कोमलता, क्रिया विदग्धता ओर कटाक्ष वर्तमान्‌ है। प्रत्येक हावभावमें उंगलियां और आंखें विशेष 
क्रियाशील हैं । प्रत्येक उड़्लीका कुछ नियत काम सा प्रतीत होता है, जेसे चन्दन लगानेमें पेंतीका ही 
प्रयोग किया जाता है | 
सोने ओर नितम्बमें खजुराहका कलाकार सौन्दर्यका विशेष अनुभव करता हैं। प्रत्येक मुद्रामें 
सीने और नितम्बों की उसने प्रधानता दी है। नितम्ब भागकों सामने लानेके लिए उसने शरीरको इतना 
मरोड़ दिया है कि कहीं कहीं पर वह प्रकृतिके भी विपरीत हो गया है। कटि इतनी कोमल श्रोर लचोली 
है कि वह यौवनके भारकों सम्हाल ही नहीं सकती । ऐशा मालूम होता है कि खजुराहाका कल्लाकार भद्दे- 
पन या गंवारुपनकों जानता ही नहीं था । 


पुरुषके लिए खजुराहाकी स्त्रियां उसकी विषय पियासाकी साथिका मात्र हैं। कलाकारने श्रपनी 
वासना मय भावनाश्रोंकों इतना खुलकंर अभिव्यक्त किया है कि जोड़ी सहज लजाका भी उसे ध्यान 
नहीं रहा । उसने स्त्रीको पुरुषोंसे भी अधिक कामुक ओर विष्रयतृषित दर्शाया है। वहीं प्रम आर प्रसंगके 
व्यापारमें अग्रसर और पुरुषसे भी अधिक आनन्द लेती हुई प्रतीत होती है । आननदोद्रेकम वह पुरुषमें 
समा जाना चाहती है। पुरुषकी मरजीपर वह इतनों कुक गयी है कि उसके अन्दर हडिडयों का भी 
अस्तित्व ज्ञात नहीं होता । वह अपनी प्रत्येक अवष्यामें पुरुषको रिफ्रानेका षड़यन्त्र सा ही करती नजर 
आती है। कहीं वह वेणी सम्हाल' रही है, कहीं आंखमें अंजन दे रही ह, कहीं अंगड़ाई ले रही है, कहीं 
आमूषणों को पहन रही है, कहीं पेरसे कांड निकाल रही है। वह अपने अन्तःपुरमें है ओर योवनकी 
उत्ताल तरंगोंसे खुलकर खेल रही है, पर उत्तकी सब तैयारी नेपथ्यमें सजते हुए पात्रके समान किसी विशेष 
अभिनयके लिए ही है। हाँ; उप्तकी प्रत्येक मुद्रामें अनन्त यौवन, विषय पिपासा और स्वास्थ्य की छाप है । 
खजुराह्म का पुरुष लम्पट और व्यभिचारी नहीं । वह प्रेम और स्त्रीग्रसंग को एक पवित्र यश 
सा समझता हुआ प्रतीत होता है | उतके पीछे भी एक धार्मिक भावना अन्तर्निहित सी ज्ञात होती 
है | उसका हृदय शुद्ध है तथा छक्षय भी । वह विषय का रोगी नहीं । यद्यपि खुजराहा के पत्थर पत्थर में 
काम की दशा का अविशाँव होता है तो भी उस वायुमंडल में आधुनिक अत्वस्थता, हास ओर पतन के 
चिन्ह नहीं । उस युग के पुरुषों में यश्ञ की भावना थी और यही उनके प्रत्येक कार्य के पीछे शक्ति 
थीं। उनमें आत्मबल तथा चरित्रबल था | आजकल हमारे हुंदयों में कुरचि समा गयी है और हम वस्तु 

का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते । यही रोग हमें जीवन का सदुपयोग नहीं करने देता । 
श्र'गार-मूर्वियोंके अतिरिक्त पूजा, शिकार, मल्लवुद्ध, हाथियोंके युद्ध, फौजकी यात्रा, इत्यादि अनेक 

५२५ 
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प्रकार की जीवन की घटनाओं को व्यक्त करनेवाली मूर्तियां भी खुजराह्या में दृष्टिगोचर होती हैं। 
इससे ज्ञात होता है कि खजुराहाके कलाकारका उद्देश जीवनके सभी अंगोंपर प्रकाश डालने का था। 
उसीकी दृष्टि जीवन की सम्पूर्णता की ओर थी । एक जगह तो पत्थर ढोते हुए मजदूरों तक का चित्रांकन 
किया गया है । इस प्रकार खजुराहा के मन्दिर अपने समय की एक इनसाइकिलोपीडिया के स्वरूप हैं । 
शिल्पकारों ने जो कौशल दिखलाया है उसका अनुकरण आज असम्भव सा प्रतीत होता है | पत्थर की 
तो उन्होंने मोम ही बना डाला था। उसे अपने मनोनुकूल ऐसा ढला है जैसा की हम धातुओ्नों को नहीं 


ढाल सकते | न जाने उनके पाव कोन से ओजार थे और कोन सी लगन । 


एक साथ जब हजारों शिल्पकार छेनी ओर टाकियोंसे पत्थर पर काम करते होंगे तब केसे 


वि 


संगीत का परादुर्भाव होता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते | आज खजुराह्य खडद्र के रुप में पड़ा 


हा हा पक. 


हुआ है तब भी वहां के मूखंडमें उसी युग की मधुर स्मृति लिये शीतल वायु चलती है | उन खंडहरों 


*+ 


घूमने में, मन्दिरों के भरोखों में बेठकर उस युग की कल्पना करने में, ऐसा आनन्द आता है जैसे हम उसी 
युगमें पहुंच गये हों | वर्तमान्‌ जीवन की सुध बुध ही सी भूल जाती है। वास्तव में खज्॒राहय देखने 
योग्य है | द 

खजुराह जानेके लिए निकग्तम रेलवे स्टेशन हरपालपुर तथा महोबा हैं | इन दोनों से छुत- 


कप 


रपुर से होते हुए ठीक खजुराहा तक मोटर लारियां जाती हैं। 





हे ह ः त्‌ ३ प्‌ 
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बुंदेलखंड में नौ वषे 
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सन्‌ १६३१८ के अक्टूबर महीने में में टीकमगढ़ आया था । बे दिन वेकारी के थे। पूरे पांच 
वृष संयुक्त प्रान्त की धूल फांकने पर मी सुझे नौकरी नहीं मिली । न जाने कितनी निराशा, अपमान, 
लॉछुना और फाकेकशी का मुझे शिकार बनना पड़ा | जीवन एक दुःसह मार बन गया था । अलिफलेला 
के अस्तिशेष बुड़ढे की भांति उसे कंधों से उतार कर फेंक देने की शक्ति भी मुझमें नही थी और 
उसे लिये-लिये घसीटने की भी अब अधिक आकांक्षा नहों रह गयीं थी, विस्तृति की नकाब पहने हुए 
बेकारी के वे पांच वर्ष, प्रतच्छायाओं की भांति, मेरी नींद में मुझे आज भी चौंका देते हैं। कभी कभी 
लगत। है कि सुख श्रोर सनन्‍्तोष की जित इमारत को मैं अपने चारों और खड़ा करना चाहता हूं, वह श्रर्ध- 
निर्मित हो मुझे लेकर भूमिसात्‌ न हो जाय । 

 टीकमगढ़में मुझे नौकरी मिल गयी | कुछ दिनोंके लिए रहने को राज्यका अतिथिणह मिला । 
अच्छा अन्न, अच्छे वल्ल, अच्छा घर,-विजली, मोटर, संगीत, दृत्य। उन दिनों दुर्गापूजाका उत्सव 
चल रहा था। अतिथिणहमें राज कवियों ओर कोकिलकंठी वारागंनाश्रोंका जमघट लगा हुआ था। 


कविता ओर सुर, रस श्रौर ध्वनि; वाणों आ.र सौरूय्य का मनोहर सम्मेलन था। मुझे छगा कि भेरे 


पापोंकी अवधि बीत गयी | पुण्यों का भोग प्रारम्भ हो गया । यह ख्वर्ग था | वह नरक था, जिसे में पीछे 
छोड़ आया । 

कई मित्र भी बन गये थे | आज जो लोग मेरे मित्र है, वे नहीं। वे तो खप्नोंके साथी थे । 
जब्र तक स्वप्न चल्ले, वे भी रहे । स्वप्न टूटे तो उनकी मैंत्री भी टूट गयी। सांयकाल को अतिथि निवासमें 
चले आया करते थे। रख जन थे । कविता और सौन्दर्य परखना जानते थे । व्हाइट हास व्हिस्कीग, और 
देशी हरेंके गुण दोंषों का विवेचन कर सकते ये 'क्रेवन ए सिगरेट पीनेसे किस प्रकार मनुष्य दीर्घायु हो 
जाता है ओर तेँदूके पत्तोंकी बनी बीड़ी पीकर क्यों अकालमृत्यु श्रात होती है--इस तथ्यका उन्हें आश्चर्य - 
जनक ज्ञान था । द 


क्‍ क्र हि ५. 
उन दिनों टीकमगढ़में पानी मंहगा था। शरात्र श्र पेद्रोल सस्ते थे । मोथ्रे बेलगाड़ियों से 
६८ ५३७ हे 





वबर्णी-अभिननद्वन्यन्थ 


थीं मैं गंके साथ दूः दूर द ञ् र्‌ स्क ७ 
भी अधिक अनायासप्राप्य थीं। में मित्रीके साथ दूँ ६ प्रूमने चला जाया करता | सरकारी मोटर पर सर 


करनेके लिए शॉकरको दो चार क्रिवन ए' पिला देना पर्याप होता । नगरक्े बाहर दूर जंगलों में हम लोग 
घुमा करते । यहांकी घरतीपर प्रकृति माताकी ऐसी ममता देंखकर इस जनपदको स्वर्ग समर लेनेकी मेरी 
धारणा और भी दृढ़ हो गयी । 

में जिस प्रदेशका निवासी हूं, उसे कालिदासने देवभूमि कहा ह। हिन्दुस्तानके जिन मनुष्यों के 
पुण्यभोग अभी तक अखंड है, वे प्रति वर्ष ग्रीष्म में मेरे उस देशका उपभोग करने चले जाया करते हूं । 
हिमालय की मुक्त वायु, चीड़के वृक्षोंसि ठकी उपत्यकाएं, पिण्डारी ग्लेशियरकी शीतल छाया--देंवताश्रोंकी 
उस घरती पर आज-कल सभी कुछ पैसे से खरीदा जा उक्ता है। किन्तु मुझ जैसे प्ृथ्वी-पुत्रोंको, जिन्हे 
मै रव देवताकी लात लगी हैं, ये सारी वस्तुएं स्वत्व होने पर भी दुष्प्राप्य हैं । सौ--बुन्देलखंडकी भूमिमें 
लगा कि हिमाचल तो गया, किन्तु में घाटे में नहीं रहा । कार्लिदासका यश्व निर्वासित होने पर स्विट्जर- 
लैंड नहीं गया था । इसी जनक-तनया-स्नान-पुण्योदक भूमिने उसे भी कहीं शरण दी थी । यहाँके हरे-भरे 
आम और जामुन के जंगल, प्रसन्‍न-जला नदियां, वेतवा, धसान, केन, जामनेर--सै कड़ों तालाब, तालाबोके 
बांध पर बने पुराने राजाश्रोंके प्रासाद, किले, स्तृति-स्तूप । चप्पे चप्पे पर इतिहास और प्रकृति को गाढा- 
लिंगन किये देखा |. पुराणोमें हिमालय और. विन्ध्याचलकी प्रतिश्पर्धो वाली कहानी पढ़ी-सुनी थी। 
विन्ध्याचल का उद्दृण्ड प्रताप और विनम्र भाव, मुझे; दोनों मानो इस जनपदके स्वभावमें भींगे हुए लगे । 
यहाँ की मीठी बोली, लोगोंका बिनीत स्वाभिमानी आचरण । पाँच बर्षकी धूलभरी खानाबदोश कद्दानीका 
यह नया अध्याय था। सोचता था, अब सुखसे जी सकगा । द द 

| दो महिनेके बाद समयने करवट बदली तो स्वप्नोंकी यह अजीमुश्शान इमारत 'बड़ाम-धम' गिर 

पड़ी । इंटें, पत्थर, चूना-सब कुछ खाकमें मिल गये । श्रतिथिनिवास का चपरासी आया, बील[-- हुजूर, 
साहब की मर्जी हुई है कि आप कोई मकान दृढ़ लो। गेस्टद्वाउसमें ज्यादा दिन रहना कायदेके खिलाफ 
है। अब आप मेहमान तो रहे नहीं ; रियासतके नोकर हैं ।” द 

उस दिन पहिले पहल लगा कि में नौकर हूं, शाहजादा नहीं । नौंकरोंके लिए स्वर्गका निर्माण 
नहीं हुआ है। शाहजादोंके जिस ख्॒र्गकीं देख देंख कर में स्वप्नोंका निर्माण किया करता था, वह 
सत्य नहीं था। 


बुन्देलखंडके जिस रूप पर मैं रीझ गया था, वह शाश्वत नहीं था । वह छुल था-:प्रवंचना थी। वह आवरय 
था, कि जिसे भेदकर आंत्माका दर्शन होना मुझे बाकी था | जो सत्य है, चिरन्तन है, सुन्दर है-किन्तु जो 
कुरूप है, भयावह है, बुन्देलखंडकी उस मानवताका भी अब दर्शन मैंने किया । यहांके वन, यहांकी नदियाँ 

तालाब, गगनस्पशी राज प्रासाद, मोटर, शराबकी बोतलें, वारांगनाएँ, मत-पंस्कृतिके गायक राजकवि--ये 
५३८ 
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द बुंदेलखंड में नो वर्ष 
सब्रके सच स्िध्या थे । सत्य है वह लोक, जिसके बीच, उस दिनसे आज तक, पूरे नौ वर्ष और कुछ महीने 
में रहता आया हूं । जिनके शरीरमें मेरा शरीर जिसकी आत्मामें मेरी आत्मा, सांसमें सांस, घुत्न मिल 
गयी है। जिसको कुरूपतामें भेरे जीवनका चिद्रुप समा गया है। एक रंग, एक रस हो गया है। मैं उसी 
बुन्देलखंडका स्वरुप खीचू गा | भौगोलिक मानचित्र पर छुपे हुए एक सूमिखण्ड और स्वप्न निर्माताओंके 
भावी बुन्दे लखंडका नहीं | क्‍ क्‍ क्‍ 

जीवनकी छोटी सी छौ'-- 


अभी, जब्र कि मैं यह लिख रहा हूं, दिनके दो बजे हैं | कोई बीस फीट लंबा दस फीट 
चोड़ा कमरा है। आठ फीट ऊंची दीवारों पर पांच फीट तक सील चढ़ी हुई है। भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
दुर्गन्धसे कमरा महक रहा है | ऊपर छुत पर असंख्य मकड़ियोंके जाले लगे हुए हैं। हर तीसरे दिन में 
उन्हें मिटाकर साफ करता हूं। किन्तु रातभर में वे ज्योंके त्यों तन जाते हैं। फर्शकी एक ओर दरी 
बिछा कर में यह लिख रहा हूं। दूसरे कोनेमें मेरे दो बच्चे और उनकी जननी एक दूरी पर सोये 
हुए हैं। कमरा प्रातःकाल बुहारा गया था। किन्तु अभी तक उसमें कूड़ेका ढेर बिखर गया 
है| बच्चोंके मुह पर मक्खियां मंडश रही हैं । पत्नीके शरीर पर जो धोती है वह मेली हो गयी दै-- 
धोबियोंने दो-आना-कपड़ा घुलाई करदी है, ओर सनलाइट साबुन साढ़े सात आनेमें आने लगा है। 
मुझे पचास रुपये तनखा मिलती है। में एक भारतीय विश्वविद्यालयका स्नातक हूं; अध्यापक हूं । 
बुन्देलखंडके सेकड्रों--हजारों बालकों को नागरिक बनानेका ठेकेदार हूं । मुझे लोग राष्ट्र निर्माता (नेशन- 
बिल्डर) कहा करते हैं | 

में यह इस लिए लिख रहा हूं कि मैं अपने आप को बुन्देलखण्डी समभने लगा हूं । यहां का 
जल, यहां की वायु, मेरी रग रममें समा चुकी है। मेरे दोनों बच्चे यहां की धूलमें लिपट-लिपट कर 
पनप रहे हैं | में अपने आप को एक इकाई मानता हूं इस जनपद की | मेरा जीवन यहां के जीवन का 
प्रतीक है । मेरा घर वहां के घरों की भांति, और मेरा परिवार वहां के समाज का प्रतिबिम्ब है । इसीलिए 
मैंने उसका वणन किया है | 


मेरे मकानके बाहर जो गली है, उसमें दानों और गर्दे पानीके लिए नालियां नहीं है, लोगों 
के शरीरों की नहावन, गनन्‍्दे कपड़ों की घोवन, पेशाब ओर पाखाना इस गली की जमीनमें पिछुल॑ 
शताब्दी से रसता चला जा रहा है। सील के रूपमें वही मकानों की निचली मश्लिल्लों पर चढ़ आया हे |. 
पिछले नौ वर्षोमें मैंने इसी एक छोटेसे मुहल्लेमें चोंदह बच्चों की टाइफाइड आर चेचकसे मरते देखा ६ । 
मल्लेरियासे लोग मरते कम हैं। नहीं तो इस मुहल्लेमें अंगुलियों पर गिनाने को बच्चे नहीं मिलते । इन 
चौदह अकालनृत्यु प्रात्त मानव-शिशुओंमें मेरी एक बहिन और भाई भी शामिल हैं| बहिन पांच वर्ष की 
४ 





वर्णो -अभिनन्दन-ग्रन्थ 


थी और भाई ढाई वर्ष का । दोनों भल्ते-चंगे थे । टाइफाईड हुआ और मर गये । इसलिए तो में कहता 
हूं कि मैं बुन्देलखण्डी हूं । गुलाबके फूलों की भांति खिले हुए अपने दो निरफ्राध भाई-बहिनों का मेने 
बुन्देलखण्ड की सन्‍्ततत आत्ता को बलि चढ़ा दिया । मेरे आंधू बाकी बारह बच्चोंके माता-पिताके आंसूओं 
के साथ मिलकर बहे थे। फिर कौन कह सकता है कि में बुन्देलखण्डी नहीं हूं ? 

एक मेरे मुहल्लेमें पिछले नो वर्षों चोदह बच्चे परे । मेरी गली बहुत छोटी है ! टोकमगढ़में 
ऐसी कमसे कम दो सौ गलियां होंगी | चौदह को दो सौ से गुणा करने पर दो दजार-आठ सी होते हैं | 
नौ वर्ष में अछाईस सौ बच्चे । एक वर्षमें करीब तीन सो! 

पा नः स्तोके तनये, मा न आयुष, मा नो गोषु, मा नो अश्वेधु रीरिषः, 

मा नो वीरान्‌ रुद्रभामिनी वधीः हृविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे । 

आदिम पुरुषने भगवान्‌ रुद्रसे यह प्राथना की थी--हे रुद्र ! मेरे नन्‍हे-नन्हे बच्चों पर रोष न 
करे । मेरे गाय, बैल, मेरे घोड़ा पर क्रुद्ध न हों । मेरे भाई बहिनों पर कृपा दृष्टि रे | वास्तविक मनुष्य 
की इससे अधिक अभिलाषा नहीं होती | उसके बाल बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ फूलोंसे खिले रहें | बस, इससे 
अधिक जो चाहता है, वह चोर है । वह दूसरे की अभिलाधित आवश्यकताओं की चोरी करता है। वह 
दूसरेके बच्चों को भूखों मारता है। वह हजारों लाखों माताओं की गोद असमयमें ही रिक्त कर देता है | 
बह प्रकृति की इस सुन्दर स॒ष्टी पर ठाइफाइड, चेचक, प्लेग, दैजेके कीटाणुओं को बरपाता है। 

टीकमगढ़के बच्चों पर रुद्रके इस कोप को किसने बुलाया १ किसने उनभे जीवित रहने के एक 
मात्र अधिकार को भी छीन लिया ! बच्चे समाज का सोन्दर्य हैं, उसको कोमलता हैं | जिस समताजमें बच्चे 
मरते हैं, वह टूंठ है, जो स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है। उसे उखाड़ पैकना चाहिए, नष्टकर 
देना चाहिए | 


जीवन लो की दूसरी भभक-- 


द मेरे पड़ोसमें एक परिवार रहता है। उसे परिवार केसे कहूँ | ज्री पुरुष का एक जोड़ा । 

पुरुष सुनारी करता है या बढ्ईगिरी, मैंने यह जानने का मय॒त्न कभी नहीं किया | पिछले नो बरसोंसे मैं 
उन्हें देखता आ रहा हूं। पुरुष डेढ पसली का है, ओर ज्ली वायुसे फूलकर रक्तहीन माँसकी एक गुब्बारा- 
नुमा पुतला बन गयी है। दोनों सदा अस्वस्थ रहा करते हैं। बरसोंसे ज्वार खाते आ रहे हैं। तीज- 
स्योहारके दिन मीठे तेलमें उनके घर गेहूं की पूड़ियां अवश्य बन जाती है | ज्लीकी कोई सन्तान नहीं है । 
किन्तु.बह बांक भी नहीं है। सालमें कमसे कम एक बार उसे ख्ाव हो जाता है । तीन-तीन चार-चार 
महिने तक पेटमें परिवर्षित कर अ्रन्तमें आकृतिहीन एक मांसपिंड को वह नारी जन्म देती हैं। और वषके 
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बुंदेलखंड में नो वर्ष 

बाकी दिन ग्राशहीन सी चारपायी पर पड़ी रहती है. में पिछुले नी वर्षोंसे यही क्रम देखता आ रहा निय 
फ् . 

समूची मैंने नहों देखी, किन्तु एक मात्र इसी ज्ली में मैंने तड़पते हुए नारीत्व को बार-बार मरते जीते, फल्तते 


मुरभाते देखा है, मेरे सामने बारम्बार एक विराट आश्चय मर्तिमान बन कर खड़ा हो जाता है कि दनियां 
वालों की आंख क्‍यों अब तक अपने इस वीभत्स रुप को नहीं देख सकी | 


इन चित्रोंके द्वारा में यह चाहता हूं कि मेरे हृदय पटल पर अंकित बुन्देलखण्ड की रुपरेखाएं 
उभर उठे, में अपने मुहल्ले को टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ को बुन्देलखंडका, और बुन्देलखंड को भारतके 
इस महादेश का सूक्ष्मचित्र मानता हूं। मैं व्यक्ति को समूची मनुष्यता और पेड़ की छोटी सी टहनी को संसार 
भरके बृक्ञों का चित्र मानता हूं । थह केवल' मेरे ही मानने की बात है। दूसरेसे मनवाने की महत्वाक 
मुझ में नहीं | 
बुन्देल जनकी तीसरी झांकी-- 

अपनी तीसरी अनुभूतिके चित्रसे मैं समझता हूं कि अब तक जो रेखाएं मेंने खींची है, उनमें 
छाया और प्रकाश का समावेश हो जायगा, इसे लिखने के तीन चार महिने पहिले की बात है, बुन्देल- 
खंड की जनता का एक नेता मार डाला गया, नेताओं पर अपनी श्रद्धा या प्रेमके वशीभूत होकर यह लिख 
रहा होऊ सो बात नहों है, नारायणदास खरे मेरा मित्र भी था; इसी नाते कई बार में उसके इतने निकट 
भी पहुंच सका था कि उसके हृदय की पहिचान कर सकू' । पिछले नो व्‌र्षो्में एक मात्र यही एक व्यक्ति स॒झे 
मिला, जो जान गया था कि उसके जनपद की पीड़ा कहां पर है, संसारके दूसरे देशों की भांति नेता 
कहानेवाले व्यक्तियों की कमी यहाँ भी नहीं है । बरसाती शिलीस्मो की भांति ये लोग अनायास उत्पन्न हो 
जाते हैं और अपने चारों ओर की पृथ्वी को एक कुरुप दर्शन प्रदान करते हैं। नारायणदास जीता रहता 
और अपने जनपद की पीड़ा का इलाज कर सकता या नहीं, यह दूसरी बात है, में तो प्क्ृत नेता को कुशन्न 


वैद्य मानता हूं । यदि डाक्टर जानते कि रोगी का निदान क्या है, तो चिकित्सामें कठिनता नहीं होती। 
अब अभागे प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके बलिदानके महत्त्व की उपेक्षा को जाय, जो उनका 


मसीहा बन कर आया था, सम्भव है कि सम्रय का सर्वग्रासी चक्र उनके प्रयत्न को साथंक कर दे, आकाशके 
एक कोनेमें भभक कर टूट जाने वाला नक्षत्र था नारायणदास । अनन्त नोलिमामें बह डूब गया है। मैं व्यक्ति 
वादी हूं: इसलिए, मैंने अपने बुन्देलखंडके नववर्धोय जीवनमें जो कुछ निधियां प्राप्त की हैं, उनमें एक 
नारायणदास का मत्यु सन्देश है | वह वष्तु मेरी है क्योंकि जैसा मैंने चाह्य उसे समझा, उससे मैंने सीखा 
कि संसारमें दुःख है किन्तु संशक्तिमान भी है, दुःख ही मर/त्मा की अनुभूति है; सुख त्याज्य है किन्तु ग्राह्म 
नहीं | दुःख हमारा है और सुख पराया। यहांपर उसके संस्मरणके द्वारा मैं अपने इस विश्वासकी और भी दृढ़ 

कर देना चाहता हूं कि मनुष्य का समाज आज भले ही, रुग्ण हो, मले ही उसका अंगप्रत्यंग विषप्नताके 


कोढ्से गल-गल कर कट रहा हो; किन्ठु मनुष्यता अविनाशी है, सत्य है, सुन्दर है। प्रकृति कुरूपता को 
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सहन नहीं कर सकती । पतमड़ का मौसम केंवल्ल दी पहिने रहता है, बाकी दस महिने संसारमें हरियाली 


छायी रहती है, फूल खिलते रहते हैं, फल लगते रहते 
टीकमगढ़ से लगा हुआ एक वन है, उसे खैरई कहते हैं | आजसे पांच साल पहिले उसमें आग 


लग गयी थी, सारा जंगल जले अधजले टूंठोंसे भर गया था। आरा कोई व्यक्ति उस बन को देखे तो मेरी 
बात पर विश्वास नहीं करेगा | आज वहां अरसंख्य नये-नये तरुण वृक्ष उठ आये हैं, खूब घने घने, सुन्दर । 
अग्निके उस महाविनाशके चिन्ह तक नहीं रह गये, घाव ऐसा भर गया है कि खरोंच तक नहीं बची। 
_बुन्देलखंड का घाव आज अत्यन्त विक्षत रुपमें है, सड़ रहा है, गल रहा है; किन्द प्रकृति का 
नियम अट्ल है। विनाश शाब्वत नहीं है, निर्माण शाश्वत है; मुत्यु जीवन पर विजय नहीं पा सकती, 


ह। 


जीवन मुत्यु पर विजयी होता हैं । 


क |] सा. री /॥ क्र 2. कक प्र 
बुन्देलखंडके सनातन जीवन का एक स्पन्दन नारायणदास था | जय है उस जैसे व्यक्ति यहां 


ञ्राते रहेंगे तब तक बुन्देलखंड का आत्मा नष्ट न होगा, वह एक चिन्ह था कि मानवता अपने दद को दूर 


करना चाहती है, खजैरईके जंगलमें जिन्होंने आग लगायी थी, उन्हें राज्यसे क्या दण्ड मिला, यह में नहीं 


जानता पर शापके भागी अवश्य हुए । मनुष्यता अपने सुखचैनमें आग लगाने वालों को पहचान गयी है। 
मेरे एक छोटेसे मुहल्लेमें चोद्‌ह बच्चा को मुत्यु आर उपयुक्त तथा पौष्टिक भोजनके अभावमें मां न बन 
सकने वाली नारी का शाप व्यर्थ नहीं जायगा। 

.. स्वर्ग की सीमाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होने लगी हैं, वे स्वयं बढ़ी आ रही हैं इस श्रौर जिस 
दिन बुन्देलखंड स्वर्ग बन जायगा, जब यहां उत्पन्न होने वाला प्रत्येक बालक बूढ़ा होकर ही अपनी जीवन 
यात्रा समाप्त करेगा, जिस दिन प्रत्येक नारी का गोद भरी पूरी रहेगी, उस दिन मनुष्य देवता बन जाउगा, 


और, तब तक यदि मैं जीता रद्य तो सबसे पहिले मेरी कलम बुन्देललंडके विजयगीत बोल उठेगी, किन्तु. 
मेँ न रहा तो मेरा वर्ग रहेगा, कलमवालों को परम्परा सदासे अटूट चली आ रही है, बुन्देलखंडके 


कौर्तिगानके लिए चारणों को कमी नहीं होगी । 


2०» मैप (दपमा अमान 43333, फर०-+>+ #ककैन जाओ 
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बुन्देलखण्डका स्त्री-समाज 
श्रीं राधाचरण गोस्वामी एम. ए,, एछ एल. बी. 


पुरातन सम्यता की प्रतीक धर्म और आचार की मंजुल मूत्ति, सरलता और सहनशीलता की 
साकार प्रतिमा, उत्सवरता, प्रकृति-प्रिया, विनोदनी, रूढ़िवादिनी, विश्वासिनी, कर्मरता-यह है बुन्देल 
खण्ड की नारी । 

वेशभूषा--दतिया, झांसी और समथर व आप्त-पास की स्त्रियां लंहगा पहनती हैं ओर ओढ़नी 
आओदती हैं, उच्च वर्णों में इसपर भी चद्दर लपेटती हैं। उसका एक छोर चलने में पंखा सा कलात्मक 
रुप से हिलता है ओर अवगुंठन के सम्हालने में संलग्न उंगलियां पंद-क्राण और शरीर-रेखा 
( ८07/00/5 ) ही वश और वयत का परिचय देती हैं । विजावर, पन्ना, चरखारी, छुतरपुर और 
इसके आसपास केवल' घोती पहनने की प्रथा है । इसमें दोनों लांध बांधी जाती हैं । 

उत्सव में जब बुन्देलखंड को वधू सुतजित होती है तो उसकी वस्त्राभूषण-कला निखर जाती 
है । पैरों में महावर लगा, पैरों की उगलियों में चुटकी श्रोर अगुष्ठ में छुल्ला पहने, लहरों वाले घाँधरा 
पर बुंदकियों वाली चुनरी ओढ़े, कंचुकी से वत्न कसे, उसपर लह्दराती हुई सतलरी लल्लरी गोरे गले में 
काले पोत की छुटा को बढ़ाता है। सरपर सीसफूल, व॑ दिनी पहने वह आज भी जायसी की “पद्मिनी 
की होड़ करती है। आखों में यहां की बाला इतना बारीक काजल लगाती हैं कि वह कजरारी आखें 
कुछ काल में चुन सा लेती हैं। उच्चवर्ण के कुलों में कहीं कहाँ अनुपम सीन्दय देखने को मिलता है। 
यहां के एक प्रसिद्ध राजघराने की राजकुमारी ने जो आसाम मे व्याही गयी थी कुछ साल हुए विश्वरूष 
अतियौगिता में द्वितीय पुरस्कार पाया था | 

धर्म और उत्सव--बुन्देखखंडकी नारी-पर आर्य और अनाय॑ धर्म, प्राचीन और मध्यकालीन 
भाएतीय सम्यताकी अमिट छाप है। उसके उदार व्तुश्यल्ल मे वैष्णव, शव, शाक्त ओर जन मत मतान्तरां 

ह नहीं और न है मन्दिर दरगाह का भेद | आदिम जाति के पूज्य चबूतरे ओर पाषाणखण्ड 

भी उसके कोमल हृदयकों उसी तरह द्ववित करते हैं जेसे आया के देवता श्रीर पीर का मकबरा | 


आचीन अर्वांचीन दर्शन शास्त्रों की वह पंडित नहीं, पर उसके हृदय में है वह अगाघ विश्वास जो सभी धर्मो 
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की भित्ति है, उसी पर वह अपनी जीवन की इच्छाओं की प्रतिमा बनाकर अर्पित करती है । आर सफलता 
पर इष्ट की पूजा करती है और अतफलता पर भी अपने देवताकों गाली नहीं देती; न विश्वासमें कप्ती 
करती है । यह है बुन्देलखंडकी नारीकी धरम जिज्ञासा | बुन्देलखड वष्णव, शाक्त शिव आर जैन मन्दिरों का 
केन्द्र है। ओरहाके शपति मधुकरशाहकी पत्नी पुष्य नक्षत्रमें चलकर अपने रामकों अयोध्यासे लायी 
थी और महारानीके वृद्ध हो जानेसे भगवन्‌ कृपा कर बेठ गये थे जिससे उन्हें सथामं कश न हो | उनकी 
गाथा प्रतिद्ध नाभाजी कृत भक्तन्‍मालमें है | दतियामें गोविन्दजी श्रौर विद्वारीज्ी, पन्नामें जुगल किशोरजी, 
मेंहरमें शारदा देवी, उन्नावमें बालाजी, छुतरपुरमें जग शंकर, प्राचीन मंदिर दे | दर राज्यमें, हर गांवमें 


मंदिर हैं जहाँ पर नारियां प्रतिदिन विशेष कर उत्सवों पर दर्शनार्थ बाती हैं। कातिकके मासमें बुन्देलखंड 


की नारी वृजके कृष्ण-कन्दैयाकी गोपिका बनकर उसकी पूजा करती हैं फिर महारासमें वह खो जाते है तो 
वह हूंढ़ती हैं और पुनर्तमिलन पर आनन्द मनाती हैं। उन दिनों उषा कालसे छत्तरियोंका समृह मधुर 
गीतोंके रवसे गली गलीको मुखरित कर देता हैं। 

होली वजके बाद बुन्देलखंडमें विशेष उत्सव है। इन दिनों जो गीत गाये जाते हैं उन्हें फार्गें 
कहते हैं | छतरपुर राज्यके अमर कलाकार /ईसुरी” ने फार्गें बनानेमें कमाल किया है श्रोर दतियामें फागोंके 
साथ 'भेद' गायी जाती है यह मिश्रित रागिणी दतियाकी मारतीय संगीतको देन है। उस समय राजाके 
महलसे लेकर गरीबकी कुटिया तक मार्गमें, खेतपर, चोपाल्में, द्वाटमें, नदी-नाल्षेक्रे तीरों पर, सभी जगह 
वही अक्ृृति-प्रिया उत्सवरता बुन्देलखण्डकी नारीकी मघुर ध्वनि सुनायी देती हैं | कहीं पर नरनारी साथ साथ 
गाते बजाते हैं पर बुन्देलखण्डमें पर्दा प्रथा अधिक होनेसे यदह्द दलित जातियों तक ही सीमित है। घरोंमें 
देवर भाभीसे फाग खेलते हैं और बहनोई सालियोंसे । पतिपत्नी मिलकर मधुर प्रेम रागका आस्वादन 
करते हैं। 


रिकाएं नवरात्रिमें नौरत।|का खेल खेलती हैँ--उस समय प्रभातमें किशोरियोंके “हिमांचल , 


की कुअर लड़ायती नारे सुग्रथ” से प्रांगण गूंज उठते हैं ओर वह शिवको प्राप्त करनेकी गरीके तगका अनु- 

रण करती है। अन्तिम दिन गौरीकी मृत्तिका मूर्तिका »'गार युक्त पूजन कर उसे चबैना खिलाती हैं। 
शरद कालमें ही वेरा की कांटोंदार डालीमें हर कांटे पर फूल, लगाकर जब कुमारिकाएं 'मामुलियईके 
आगये लिबौआ कुमक चली मामुलिया? गाती हुई कन्धोंसे कन्धा मिलाये झूमती गाती हुईं जाकर 


सरोपरोंमें उसे सिरानें ( अर्पित करने ) जाती हैं तो माढ्म होता है इन्होंने अपने जीवनकी साधही कंटकोंको 


पुष्पित बनाना निश्चित किया है। अक्षय ततीयाको एक दुसरेसे ज्लियां उनके पतियोंका नाम पूछ॒ती हैं।. 


ओर बतलानेमें किक करने पर चमेलीके बोदर (टहनी) से प्रतारण करती हैं | श्रावण मासमें हर वधू 


अपुने भाईके बुलानेकों आनेकी प्रतीक्षा करती हैं | और मांयके ( पीहर ) जाकर भूले कूलती हैं. और 
गीत गाती हैं । | 


५४४ 








7 प 


ः 
४ 
.॥] 
28 
् 
्ः 
रे 
छः 
2] 
2! 
ही 
3 
207 
कै 
है! 52 म 
4 
200 
22 
22 
| 
कु 
] 





3 








बुन्देलखण्डका ज्री-समाज 
इस प्रकार हर मासमें हर सत्ताहमें कभी न कमी वह अपनी यातनाञ्रोंकी एक और रखकर 
अपनी सखी-सहेलियोंके साथ मिलकर उत्सवके आनन्द मनाती हैं । कभी तुलसीका पूजन तो कभी वटका, 
कभी रात भर जागरण तो कभी दिन भर उपवास, कभी देवीपूजन तो कभी विष्णुपूजन, वस यों ही उसकी 
जीवनकी घड़ियोंमें मुस्कराहट विखरती रहती हैं | 
आचार व्यवहार 


धर्मके स्थानपर अन्धविश्वास, रूढ़िवाद, बाह्य आचार और व्यवहारने बुन्देलखंड की नारीसमाज 
के हृदयमें आसन जमा लिया है | शिक्षाका श्रभाव, अज्ञान और अपर्यटनने नारीके मस्तिष्कको संकुन्चित 
कर दिया है। यहां वहां पर सुन्दर संस्कृतिकी कलक उसके आचार व्यवहारमें दृष्टिगोचर होती है, पर 
गतिहीनता उसका सबसे बड़ा दोष है | राजपरिबारोंकी देखा देखी पर्दाने उच्च वर्णोमं, घर बना लिया है 


जिन्होंने स्वयं मुगल बादशाह, नवाबोंकी नकल कर मध्ययगमें इसे अपनाया था | इसका प्रभाव नारियंके 


स्वास्थ्य पर बरा अवश्य पड़ रहा हैं पर अधिकतर अश्रमशील होनेके कारण उसका अधिक प्रभाव नहीं 
हो पाता | पर्दा वैसे भी उतना कठिन नहीं--जेसा संयुक्तप्रान्तके कतिपय हिस्मोंमें है। श्वसुर, जेठसे 
विशेष पर्दा होती है और उनसे भी; जो इवसुर या जेठक्े बराबर वाले हों । हाट बाजारमें ब्लियां 
आनन्दसे जाती हैं ओर वस्तु क्रय करती हैं। कम उम्रकी छ्लिथां नाम मात्रकी पर्दा करती हैं। उनका 
घूंघट तो बड़ा होता है पर वह आने जाने, काम करनेमें ओर बोलने चालनेमें बाधक नहीं होता । 
मालिनें हाट-वाटमें गजरा बेचती हैं। काछिनें साग भाजीकी गली गल्ली आवाज लगाती हैं। चमारोंकी 
स्त्रियां अपने परिवारके जनोंके साथ मजदूरी करती हैं | 


ब॒न्देलखंडकी नारीकी दिनचयों 

बुन्देलखंडकी प्रायः सभी त्ल्रियां सूर्योदयके पू ही उठकर चक्की पर आग पीसती हैँ | उस 
समयके गीत बढ़े मनोहर होते हैं और उनके अपकों कम करते हैं। प्रभात की सुन्दर, सुखद समीरके साथ 
सन-सनकर वह आल्हादमय हो जाते हैं। प्रभात होते होते मव्िखियोंके जागनेके पूव गायों का दूध दोहन 
करती हैं | गोशाला को परिमार्जित कर गायों को द्वारके बाहर करती हैं जहांसे धर का बालक उन्हें राउन 
( गायोंके एकत्र होनेके स्थान ) तक ले जाता है। और फिर बरेदी ले जाता है गोचारन को । इसके 
उपरांत घरमें बारा (बुहारू) देकर चौका बर्तन करके वह स्नान करती हैं, कूससे जल लाती हैं ओर भोजन 
बनाती हैं । दफ्तरको, स्कूलको या. दृकानकों जाने वाले परिवारके लोग दश बजे से बारह बजे तक 
भोजन करके निवत्त हो जाते हैं। इसके उपरांत वह नारी खयं बची हुई भाजी या मद्ठा, दाल और रोटी 
का भोजन करती है। परिश्रम उसे इन्ही सीधी सादी वस्तुश्रोंमें सारे विशमिन ( पोषक तत्व") दँ 


देता है। दोपहर को वह कुछ अनाज को बीनबान कर साफ करती हैं, फटकती है या फिर सीक॑ 
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पंखे या बर्तन बनाती हैं । फटे टूटे कपड़े या कांगज की लुगदीके ( पा ) के बढ़े छोट बतेन बनाती 
है जिन्हें सिकोली कहते हैं | तब वे कुछ विश्राम करती हैं। प्रायः संच्या को बुन्दध लखंडमें रोटी नहीं 
बनती | यह बड़ा बुरा रिवाज 6। इसका कारण यह हो सकता है कि पुनः रोटी बनानेमे दुबारा मसाला 
लकड़ी व्यय हो, पर जो भी हो, सबेरेको ही रक्‍्खी रोटी, दाल, साग, प्रायः लोग खाते हैं | इसी कारण 
ब्यालू जल्दी ही कर लेते हैं और गो-धूलि-वेलाके उपरान्त खा पीकर फिर निदृत्त ही जाते हैं । मजदूरों की 
खयां प्रातः उठते ही रोटी बनातो हैं और संध्याकों आकर फिर बनाती हैं | वह कोदों की रोटी और भाजी 
खाती खिलाती हैं । बुन्देलखंडमें जुबार उरद की दालके साथ रुचिकर मानी जाती जाती है । गेहूं की दतिया, 
चरखारी, समथर और ओरहछा छोड़कर और स्थानोंमें बड़ी कमी है | ओरछा और विजावर राज्योंमें चावल 
भी बहुत होते हैं | पर वहां की स्त्रियां चावलों का भिन्‍न भिन्‍न प्रयोग नहीं जानतीं। चिवड़ा या चूरा 
जो म० ग्रा० में खूब बनता है यहां कोई नहीं जानता । त्लियां रातमें गपशप करती, गीत गाती और कथा 
कहानी सुनती सुनाती हैं । दतिया एवं पन्‍नामें देवालयोंमें भी काफी संख्यामें जाती हैं । 


वीर बालाएं 


द यह वही भूमि है जहां पर राज परिवारकी तो क्या वारविलासिनी भी मुगल दरवारमं भेंट 
नहीं हुई' । एक बार कहा जाता है कि मुगल दरबारमें ओरछा नरेश के दरबार की नर्तकी रायप्रवीणके 
रूप और गुण की प्रशंसा इतनी बढ़ी कि उसको मांग आयी | राजा सावन्त थे। राज्यकारय प्रसिद्ध विद्वान 
केशवदास उसे लेकर गये। उस प्रवीण वारविल्लासिनीने चुनोती दें दी--“विनती राथप्रवीण की 
सुनियो शाह सुजान, भूठी पातर भखत है बारी" वायस स्वान, इसपर चतुर कलाप्रेमी मुगल 
सप्राग्ने उसे वापस कर दिया। बीरता तो बुन्देलखंड' की स्त्रियों का विशेष गुण है' | महारानी लक्षंमी 
बाई जिनका नाम भारतके कोने कोने में अ्रब सभी जानते हैं, महाराष्ट्रके रक्त ओर बुन्देलखंडके पानीसे 
परिपालित थीं । उनकी जीवनी को देखनेसे पता चलता है कि उनकी परिचारिकाश्रों में से सुन्दरी त्ियां 
जो बुन्देलखंड की ही वीर बालाएं थीं, उन्होंने ऐसे काम सिखाये कि जिनके सामने कोई भी वीरपुरुष गये 
कर सकते हैं। महारानी भांसीके पूर्व भी राज्योंके विग्नह और युद्धोंमें, शान्तिकालमें, लुटेरों ओर व्मारोंके 
उपद्रवोंमें अथवा अपने सत्तीतव॑ रक्षाके निमित्त बुन्देलखंडकी स्त्रियोंने अपूर्व वीरता का परिचय दिया है। 
_ यदि पर्दात्रथा और रुढ़ियां बाधक न हों तो वे अब भी उचित स्थान पाकर अपनी वीरता दिखा सकती 
हैं। लेखकके एक और लेख में (जों 'मधुरकर' टीकमगढ़में छुपा था) बुन्देलखण्ड'ः की एक वीरबाल। ऐती हो 
रानी का चरित्र है जिसने मध्यकाल में अपने पतिके दिल्‍्लीमें रहने पर प्रसिद्ध गढ़ सेउदा को अपने 
देवरसे बचाया श्रौर उसके धोखेसे ले लेने पर पुनः एक छोटी री फौज द्वारा उसे जीता और अपने पति 
को अमानत उन्हें वापस दी। इससे भी वीरतांपूर्ण उदाहरण उस लोघिनकी लड़कीका है, जिसकी 
.. १ नाईकीपकनातिजोराज दरबारमे जहन उठते खत है। 
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बुन्देलखाडका ज्री-समाज 
कथा मैंने कई साल हुए विजावरमें ही सुनी थी । कहा जाता है कि जंगलमें एक डाकूने उसे घेर लिया 
आर बलात्कार करना चाहा। उसने कहा कि कपड़े उतार लो मैं भोगको तैयार हूं | जब डाकू कपड़े उतारने 
लगा उस समय उसकी तलवार जमीन पर थी ओर दोनों हाथ व्यस्त थे तथा बुण भरको आंखें बन्द थीं । 


साहसी लड़कीने मपटकर तलवार उठायी, खोलकर वार किया और डाकूकों खत्म कर दिया | कौन इस 
वीरताकी प्रशंसा न करेगा । ये हैं बन्देलखंडकी वीरबालाएं । 


विवाह एवं सामाजिक स्थिति 


बन्देलखण्डकी नारीकों समाजने बुरी तरह दलित कर रखा है। सदियोंके श्रत्याचार और 
प्रपीड़नने उसकी बवृत्तियोंकी विकृरत, इच्छाओंकों सीमित ओर विक्रासकों कुंठित बना रखा है। बालिकाओं 
को बहुत ही जल्दी ब्याह दिया जाता है। प्रायः गावोंमें अच्छे घरोंमें दश वर्ष की भी लड़की व्याह दी 
जाती है | ओर फिर कथित उच्च वर्णोमें विधवा विवाह भी नहीं होता । इन सबसे होने वाली जीवमकी 
हांहाकारका वह कब तक साप्तना करे १ पतन भी होता है और सम्राजकी सुकुमार वेलि स्नेहके जलके 
बिना असमय हो मुरका जाती है । उसकी आह समाजके हृदयका घुन बन बेठो है | श्वसुस्‍्के रहते वधू 
अपने पतिसे जी भर हंस खेल भी नहीं सकती ओर साध बनने तक उपके अरमान मर जाते हैं फिर वह 
पुत्रवधू पर यत्त्रणाएं करके अपने योवनकी आहत कामनाश्रोंका प्रतिशोध लेतीं हैं। ननद्‌ भाभीकों 
सदाचारका पाठ पढ़ाती है, जेठकी स्त्री नीति और घरकी बड़ी बूढ़ी. धर्मकी शिक्षा देती हैं। फिर भी 
स्‍्वमावसे बुन्देलखंडकी बाला विनोदिनी है। वह इन सबकी अमभ्यस्त सी है ओर उसकी स्वाभाविक हंसी 
पर. यह सब यातनाएं कम प्रभाव डालती हैं। प्रकतिका उसे यह वरदान हैं कि रूखा सूखा खाकर वह 
स्वस्थ रहती है । कठोर परिश्रम कर थोड़ा विश्राम पाकर प्रसन्न होती है ओर साधारण शगारके उपचारोंसे 
ही सौन्दर्यकों विभूषित करती हैं। समाजमें कुमारी रहने पर माता पिताके यहां लंड़की लाइ-चावसे 
रक्‍्खी जाती है और वेबाहिक जीवनकी अपेक्षा स्वतन्त्र भी रहती है। घरकी वधुश्रोसिे वह काम काज 
सीखती हैं और नन्‍हीं सी उम्रमें ही विवाह होने पर प्रायः वे समयसे पूर्व ही वधू बन जाती हैं। पर विवाहके 
उपरान्त तीन या पांच सालमें प्रायः द्विरागमन होता है। इस कारण वह किशोर होते होते ही वास्तवमें 
प्रणयी जीवन बितानेकों अपने पतिके घर जाती है। श्रन्ताराष्ट्रीय समितिने जिसका पहले प्रधान कार्यालय 
जिनेवामें था, नारी विष्रयक खोजकी एक उपसमिति बनायी थी। उसने अपना निर्णय बड़े अनुसन्धानके 
उपरान्त दिया था कि प्रौद विवाह की अपेक्षा बालविवाह जीवनकों अधिक सुखी बनाता है। पर अति हर 
एक वस्तुकी बरी होती है । बुन्देंलखंडमें बालविवाह भी उसी अति पर पहुंच चुका हैं | 


द उच्चवर्णाकी स्त्रियोंमें सामाजिक अधिकार निम्नवर्णकी स्त्रियोंकी अपेक्षा कम हैं। उच्चवणकी स्त्री 
अब भी मनु महाराजकी आशाके अनुसार कुमारी अवस्थामें पिताके शासनमें, विवाहित होने पर पतिके और 
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दलितों और अशक्तों में आसक्ति एवं समाज सेवामें अनुरक्ति, आदि भव्य-भाव बाल्यकालसे ही परिलक्षित 
होते थे। आप अपने सदगुणोंकों छिपानेका प्रयत्न निरन्तर करते रहते थे । मित शब्द मानों आपके 
भाषण, भोजन ओर व्ययका विशेषण बननेके लिए ही निर्मित हुआ था। संयम्त तो आजन्म अम्यस्त था । 
कार्यकारिणी क्षमता अपूर्व थी। छुरहरी गोरी गात्रयण्टि, अलिकाल कुन्तल, विशाल-भाल-मूपित त्रिपुण्ड, 
लम्बे श्रवणशयुग्भ, उन्‍नत नासिका, तनु और अरुण ओष्ठों पर चटक काली मू छ, कलित कल्हार सा 
बदन, मनोहर ग्रीवा, प्रलम्ब बाहु, प्रशस्त वक्षाःस्थल, निराडम्बर वेश, हृदय निरावेश, दृष्टि प्रायः सनि- 
मेष, शुद्ध व्वेत खद्दरकी घोती और साफा, यहां तक कि चरणत्राण तक श्वेत, यही उनकी बेष भूषा थी, 
यही थे औरेया गुरुकुलके कुलपति पं० शिवदर्शनलाल' वाजपेयी । कान्यकुव्ज ब्राह्मण कुल में जन्म 
लिया था | जन्मभूमि कानपुरके समीप थी परन्तु युवावस्था में आपने ओरेया मे॑ पदापण किया जहां कि 
आपका विवाह हुआ था । श्वसुरालय में एक मात्र दुहिताके साथ साथ सम्पत्तिके भी पति बने झोर वहां 
रहने लगे, अब आपकी वय चोबीसके निकट थी, उन्ही दिनों पं० छोटलाल ददु और १० कंशवप्नताद 
जी शुक्लने अपने प्रान्त में देववाणी संल्कृतका उत्तरोत्तर ह्ास होते देखा, विचारने लगे क्या किया जाय ! 


: संस्कृत प्रचारका शुभ विचार उनके परिष्कृत मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ । उद्घाटन भी हो गया 
बड़े उत्साह और उत्सवके साथ विद्यालयकरा; पर 'यथारम्मस्तथासमाप्तिः'के अनुसार जितने शीघ्र उत्साह 
जाग्रत हुआ पर्यो्त सहयोगके अभाव में उतने ही शीघ्र वह सुप्र होने लगा। उस समय उनकी सहयोग- 
सतृष्ण दृष्टि जैसे ही वाजपेयी जी पर पड़ी कि 'मानहु सूखत शालि खेत पर घन घहराने' फिर क्या था ! 
वाजपेयीजी जुट पड़े जी जानसे । उनका तो जन्म ही जनता जनादनको सेवाके लिए हुआ था | उनकी निष्ठा 
ओर निशछुल सेवाप्रवृत्ति आदिकों देखकर सभाने संस्थाका सूत्र उन्हीके सबल करोंमें समर्पित कर दिया 
वाजपेयीजी ने देखा संस्कृत विद्यालयके लिए कोई भवन नहीं है, आपने शीघ्र ही अपना बाग जिसमें एक 
शिव मठ ओर बृक्ष॒थे विद्यालयको दान कर दिया | मूमितो हो गयी पर मबनका प्रश्न जटिल था | वतमान 
की आवश्यवकता कोई ऐसी न थी जिसके लिए उन्हें विशेष चिन्तित होना पड़ता । एक कक्षमें काम चल 

कता जो पांचसी रुपये में बन जाता क्योंकि उस समय छात्रोंकी संख्या पन्द्रह या बीस थी परन्तु वे दूरदर्शी 
थे। अपनी संस्थाकों महाविद्यालयका रुप देनेकी उनकी अभिलाषा थी। इस उग्र आकांज्षाने उप्त तरुण 
तपस्वीकों पल्भर भी ब्रेठने नहीं दिया | उनके व्यक्तित्वका प्रभाव ही ऐसा था कि जिसके समच्ध कृपण भी 
उदार बन जाते थे | परिंणामतः बागक्रे प्रांगणकों छात्रावाससे घेर दिया ओर -मध्यमें अनेकों विशाल कक्ष 
बनवाय॑ | उनका हृदय सच कुछ सह सकता था. पर आतंनाद नहीं सुन सकता था । रोगियोंकी दरिद्रता 
ओर डाक्टरोंकी हृदयहीनतासे क्षुब्ध होकर उन्होंने स्वास्थ्य प्रचार करनेका संकल्प कंर लिया | अतः एक 
विशाल रसायनशालाका निर्माण कराया | एक पीयूषपारि चिकित्सक चूड़ामणशिको अध्यापक नियुक्त किया 
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स्वर्गीय पं शिवदशनलाल वाजपेयी 
न ३ 2 य पु ँ प्प ब्स् रब्च पा गे श्ां ं हि गे ६५ रन 
जिन्होंने जयपुर सम्मेलन, ओर तिव्बी कालेज दिह्लीकी परीक्षाश्रोंके लए बीसियों ज्ञात्रोंकी योग्य बनाया । 
प्रत्यक्ष ज्ञानके लिए एक रसायन शाज््रीजी नियुक्त किये गये जो आयुर्वेदिक छात्रोंकी औषधि निर्माण में 
कुशल बनाते हैं, यहां सब प्रकारके रस, स्वर्ण भस्म, बंग भस्म ओर सभी आसव, अरिए, बी, घृत, तैल, 
व रॉ हि हें थ्‌ कि धि हे | 
आदि सिद्ध किये जाते हैं और यह रसायनशाला ओषधि निर्माण में प्रमाण मानी जाती है। समीपके 


(० कि ७. 3९३ ं के ि नि हें रन फ छः गन 
प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोडके ओषधालयों में यहीं से सभी ओषधियां जाती है, यही नहीं कि फेवल आपयदवँद में ही 


इतनी उन्नति हुईं ही अपित व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, वेदान्त, पुराण, इतिहास, दर्शन और वेदका भी पूर्ण 
आर विधिवत्‌ शिक्षण होने लगा | 


विद्यालयका विकास-क्रम 


पहिले तो कार्य यथा. तथा ही चलता रहा पर श्री वाजपेयीजी के प्रवेश करते ही संस्था 
की रुपरेखा ही कुछु ओर होने लगी। कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाने के लिए पं० वैेद्यनाथ शास्त्री 
की नियुक्ति की गयी । उन्होंने योग्यतापूर्वक कार्य किया । कुछ काल' पश्चात्‌ वह फरु खाबाद चले गये । 
इसके बाद पं० त्रिमुबननाथजी आये । ये बड़े ही विद्वान ओर बुद्धिमान थे। इनके आचार विचारसे 
तत्कालीन वातावरणको पहिले से अधिक लाभ हुआ | यह व्याकरण!चाय, साहित्याचाय तथा वेदान्त 
शास्त्री थे | अनेक वर्षों तक सन्तोषजनक कार्य करके यह गोयनका विद्यालय काशी चले गये ओर इनके 
स्थान पर पण्डित प्रवर रमाशंकर जी प्रतिष्ठित हुए। यह व्याकरण ओर साहित्य दोनों के ही आचार्य 
थे। पर यह ज्ञात न हो सका कि दोनों विषयों में से उनकी किसमें अधिक गति है । वस्तुतः दोनों ही 
विषयों में अप्रतिहत गति थी । अध्यापन की यह विशेषता थी कि खिडाड़ी से खिलाड़ी विद्यार्थी जटिलतम 
विषय को आसानी से हृदयंगम कर लेता | ओर स्वभाव सरल, परिश्रमी | इनके समवसे वास्तविक विकास 
का प्रारम्भ हआ। इन्हींने तो अध्ययन ओर अध्यापन की दिशा ही बदल दी परन्तु कुछ वर्ष बाद ये 


ग्रधानाध्यापक होकर प्रयाग चत्ते गये | 


पं० ललिताग्रसाद जी डबराढ 


इसके बाद आचार्य डबराल जी पधारे | आप व्याकरणाचार्य, काव्यतीर, वेदान्त-वाचस्पति 


हैं। यह उन व्यक्तियों में से हैं जिनसे स्वयं उपाधियां गौरवान्वित होती हैं | आप उन दो चार निरीह निर- 
हंकार मत॒ष्यों में से हैं जो अपने ग्रन्थों में अपना नाम नहीं देते, अपने नाम के साथ उपाधि नहीं जोड़ते 
और अपने चरण छुआने में संकोच करते हैं। इन्हींके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । नेषधीय 
यढ़ाते पढाते आप नाचने लगते और खण्डन खण्डकाव्य को भाष्य करते समय अद्भुत वक्तृत्वशक्ति 


का परिचय देते । इनका नाम सुनकर खुर्जा, बुलन्दशहर, छुपरा, गढ़वाल बांदा, आदि दूर दूर स्थानों के 
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विनय के साथ सुधार-भावना 

एक बार जड़ेके दिम थे | माहाउठ पड़ रही थी । विद्यार्थी कुछ पढरहे थे, कुछ खेल रहे थे, एक 
कक्षमें कुछ विद्यार्थी अनेक प्रकारकी किशोर-छुलम बातें कर रहे थे, एक विद्यार्थी खड़ा होकर कुछ भाषण 
देने लगा, भाषण क्या था अनर्गल-प्रलाप, क्रम-हीन वाक्य रचना। कक्षमें सभी विज्ञार्थी उस्त राग रंगमें इतने 
मग्न थे कि बाह्य वातावरण का किसी को भान ही नहीं रहा कि अक्समात्‌ एक प्रतिमाने प्रवेश किया | जब 
वह हाथ जोड़ कर कुछ कहने को हुए तो सभीके पेरके नीचे की जमीन खिसक गयी, वे बोले गोवर्धन जं॑ 
यह पाजामा आप हमें देने की कृपा करें तो अच्छा हो इसमें दो गरीबोंके शरीर ढकेंगे, इसके बाद थोड़ा 
बहुत समझा कर चले गये | बात यह थी कि गोवर्धनने ढीली मुहरी का लंक्छाट का पाजामा पहन रक्‍्खा 
था | संस्कृत विद्यालयोंमें वेष भूषा आदि का अधिक आंदर नहीं होता ओर फिर वाजपेयी जी जैसे निसर्ग 
सरल, उसपर भी कांग्रेस भक्त, शुद्ध सरल खद्रके अनन्य उपासक देख रहे थे; संस्कृत का विद्यार्थी, घोती नहीं 
पाजामा, वह भी चूड़ीदार नहीं ढीला, और वज्पात तो यह हो गया कि वह खद्दर का न होकर लंक्लाट 
का था। अस्त हम लोगोंने छानवीन को कि यह कब ओर किधरसे आ गये । दूसरे दिन निम्न कक्षाके 
विद्यार्थीने बताया कि रात को जब पानी बरस रहा था सड़क पर ल्घुर्शंका करने गया तो सडक पर कुल्लु 
दूर बत्ती चमकी फिर अचानक गुम हो गयी | बस फिर क्‍या था सब कुछ ज्ञात हो गया | 

कतव्य प्रियता 

जब वाजपेयीजी टाउन एरिया कमेंटीके सदस्य थे तो कभी कभी पानी बरसनेके समय घूम घृम 
कर लालटेनोंको खोलकर देखते थे कि कहीं नौकर तेल तो कम नहीं डाल गया | एक बार सत्याग्रहमें भाग 
लेनेके कारण आपको छे महीनेके लिए जेल भी जाना पड़ा था पर इतने दिनों वहां आपने मु जे चने 
तथा दूधकों छोड़कर और कुछ अहण न किया | सार्वजनिक संस्थाओ्रोंके लिए चन्दा करना विषपानकी 
भांति कठिन कार्य है फिर भी वाजपेयी जी बड़े पैयंके साथ उसे किया करते थे | पर साथ ही साथ अपने 
अन्तः करणकी ध्वनिको वे मन्द नहीं होने देते थे । 

._इथवा जिल्ेके एक ग्राममें एक रईसके यहां उपनयन संस्कार था। आयोजन भी वैभवके अनु- 
सार ही हुआ। विद्यालयके लिए चन्दाका सुयोग देख कर वाजपेयी जी भी पहुंचे । प्रान्तके अनेक रईस उप- 
स्थित थे। आ्रतिथेय महोदयने वाजपेयीजोसे भोजनका आग्रह किया पर यह तो निकट सम्बन्धीकों छोड़कर 
ओर कहीं अन्न ग्रहण करते ही न थे तो यह कहा गया कि कमसे कम खोयेकी मिठाई तो खा ही लीजिये | 
इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि यह अप्रसन्न हो जांय तो विद्यालयकी हानि हो | अत इन्होंने कुछ पेढ़े 
लेकर इच्छा न होने पर भी पानीके साथ निगल लिये | चलते समय चन्देकी प्रार्थना की | उन महानुभावने 


पाँच रुपये दे दिये, इन्होंने बहुत कुछ कहा पर वह तो इससे आगे 'सूच्य॑ंग्रे न केशव' पर अड़' गये । रईस 
ह ० ० 4. 
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स्वर्गीय प॑० शिवद्शनलाल वाजपेयी 
महीदयका कोई दोष नहीं था । संकल्पित द्रव्यमें से इन्हे कुछ और दे देते तो नर्तकियोंके हिसाबमें कमी 
पड़ जाती। तपस्वी ब्राह्मण चल दिया। अश्रद्धासे दिये गये उन पांच रुपयेसे उनके मनमें आत्मग्लानि 
उत्पन्न हो गयी । बाहर एक निर्मल जल कृप दीख पड़ा तो किनारे पर बैठ गये । कण्ठ तक मध्यमा और 
तजनीके द्वारा वमन करना प्रारम्भ किया | तब तक समाप्त न किया जब तक विश्वास नहों गया कि अब्र उस 
ग्रामका जल कण भी उदरमें नहीं रहा । कुलला किया, कुछ गायत्री मंत्र भी जप किया और तब चले | 
विद्ृदूभक्ति क्‍ 
एक बार प्रधान आचायके यहांसे घीमर चला गया जो चौकाबर्तन आदि किया करता था । 
उन्होंने मंत्रीजी यानी पाजपेयीजी से कहा कि धीमरका प्रबन्ध कर दीजिये। धीमर मिल न सका पर चौका 
बर्तन उसी क्रमसे ठीक मिलता रहा अतः प्रधानाध्यापकने भी फिर इधर ध्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार 
एक महिना बीत गया । एक दिन एक शास्त्रीका विद्यार्थी प्रातः पढ़नेकी उठा | उसने किसीको अबेरेमें चोका 
करके बर्तन मलते देखा । वह आया तो दृश्य देखकर सन्न रह गया। स्वयं वाजपेयीजी बर्तन मल रहे थे । 
वह विद्यार्थी जब तक प्रधानाध्यापककों बताने गया, तब तक आप बर्तन ढंगसे रखकर चले जा चुके थे । 
एक बार तत्तीमें महामारीका श्रकोप हुआ | आप सेवा समितिकरे भी सदस्य थे | पक्के सनातनी 
होने पर भी मत अछूतोंके शव यम्न॒ुना घाठ भेजने ओर अनाथ रुग्णोंकी चिकित्साका प्रबन्ध करनेमें 
संलग्न रहे जब कि घर पर एक मात्र पुत्र शिवाधर रोग शेयाका सेवन कर रहा था | पड़ोसियोंने कहा-- 
पहिले घर फिर बाहर । आप पुत्रकी देख रेख नहीं करते । आपने उत्तर दिया--जो सबकी देख रेख करता है 
वह उसकी भी करेगा। अनेकके समतज्ष एकका उतना महत्व नहीं । पड़ोसियोंने कुछु न कह ! मन ही मन 
प्रणाम किया और वही लोग शिवाधरजी की सुश्रृषा करने लगे । 
ओऔचित्य पालन _ 
में पहिले ही कह चुका हूं कि विद्यालय प्राचीन तपोवनोका प्रतीक हैं। अतः वहां द्रम, ललित 
लताएं, गुरुतप्त गुल्म एवं वनस्पतियोंका होना स्वाभाविक ही है ओर काशीफल कृष्माण्ड तो सबंत्र ही 
लभ है। एक दिन शिवाघरजी एक लोकी लेकर घर आये | पिताजीने पूछा--बेटा यह कहां से लाये । 
उन्होंने उत्तर दिया--मैं विद्यालय गया था तो गुरुजीने दी है । 
वाजपेयीजीने कहा--बेथ विद्यालयकों तो देना ही चाहिये उससे लेना ठीक नहीं, जाओ अभी 
दे आओ और गुरुजीके चरण छूकर क्षमा मांगो और साथ ही प्रतिज्ञा करो कि अब ऐसा न करु गा । बेचारे 
बालकको ऐसा ही करने पर छुटकारा मिला । हा 
अपारपप्रह 2 आह 708 द ४ 
वाजपेयीजी ने अपनी: भूमि विद्यालयको-दान , कर दी । अपनी दुकानको चोपट कर दिया और 
५णर " 











वर्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


अकाल में ही काल कवलित हो जाने तथा अर्थाभावक्रे काश्ण एकमात्र एवं प्राणप्रिय पुत्री उच्च शिक्षासे 
बंचित रखा | अतः तन-मन-धन और घर्म लगाकर भी जिस व्यक्तिने विद्यालय बनाया, बढ़ाया ओर पर्याप्त 
कोष छोड़कर निकट भविष्य में गत्यबरोधसे मी बचाया, उसका तेलचित्र भी विद्यालय स्वीकार न कर 
सक्के यह कितनी कृतध्नताकी बात हैं ! 
जैसाकि पहिल्ले लिखा जा चुका है, वाजपेगीजी ने विद्यालयके अन्तर्गत आयुर्वेदीय-रसायन शाला 

को स्थापना भी करवायी थी, जहां पर सभी प्रकारके रस, भस्म, आसव, अरिप्ट, आदि शास्त्रीय विधिसे 
बनाये जाते हैं | आयुर्वेदाचार्य पं० जगन्नाथजी पाण्डेय इस विभागके प्रमुख हैं। वाजपेयीजीको जब्न सन्निपातने 
ग्रत लिया तो बस्तीके प्रायः सभी वैद्योंकी सम्मति हुई कि अमुक रस दिया जाय ओर वह रसायन शालासे 
ही मंगाया जाय क्योंकि वह शुद्ध शास्त्रीय विधिसे सिद्ध है। में उस समय वहीं बैठा था । मैंने सुना, 
शिवाधरजी बोले, और जहांसे बताइये में मगानेकों तेयार हू चाहे जितना मूल्य लगे, परन्तु अपनी रसायन 
शालाकी कोई भी श्रौषधि न दीजिये, पिताजीकी यह आज्ञा है | इस पर भी जब एक वेद्यने कहा कि वह रस 
क्या है रामबाण ही समझ्रिये और फिर पैसातों दे रहे हैं। शिवाघरजी रोकर कहने लगे अंतिम समय में 
उनका नियम न तोड़िये। जीवन भर उन्होंने विद्यालयकी कोई बस्तु ग्रहण नहीं की,और बीमार होनेके पूर्व 
ही उहोंने मुझसे कह् था कि अपनी रसायनशालाकी ओषधि मेरे लिए न मंगाना | आखिर ऐटिक लीला 
समाप्त कर दी पर अपनी प्रतीशासे न ठले । अपने 'यशःशरीरेणा' वे आज भी विद्यमान हैं पर विद्यालयके 
भग्नावशेषोंके श्रांस पोछुने वाला आज कोई नहीं। यदि यही क्रम रहा तो वह दिन दूर नहीं जन्न विद्यालय में 
किर यथापूर्व १५ विद्यार्थी ही रह जांयगे ओर धीरे घीरे वे भी खिसक जायेंगे | 

. हमारे देशमें संस्कृत प्रेमियोंकी कमी नहीं । पू० मह्दत्मा गांधीजी तो प्रत्येक भारतीयके लिए संस्कृत 
अध्ययन आवश्यक मानते थे और देशरत्न राजेद्धबाबूने अपने अत्यन्त व्यस्त जीवनमें भी संस्कृत साहित्य 
पर एक अत्यन्त विह्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है । साधन सम्पन्न वैश्यसमाज में भी संस्कृतके प्रति श्रद्धा-भक्ति 
विद्यमान है श्रोर सुना है कि संयुक्त प्रांन्तके शिक्षामंत्री संस्कृतभेमी ही नहों स्वयं अच्छे संल्कृतश भी हैं। 
ओर सर्वोपरि बात यह है कि स्वर्गीय वाजपेयीजी की तपस्यासे जिन्होंने लाभ उठाया था ऐसे पचासों 
विद्यार्थी यत्र तत्र विद्यमान हैं, इन सबके होते हुए भी यह संस्कृत विद्यालय, देववाणीका यह अदभुत उपबन 
उजड जाय, इससे अधिक दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है । 


पर हम निराशावादी नहीं | अपने प्रान्तमें संस्कृत विश्वविद्यालयकी स्थापनाकी चर्चा चल 
रही है और बंगालके गवर्नर माननीय कैलाशनाथजी काटजू तो संस्कृतको राष्ट्रभाषाके रुपमें देखना 
चाहते हैं। हमें आशा हैं कि हामरे विद्यालयकी ओर भी इन महानुभावोंका ध्यान जायगा और 
वाजपेयी जी के उस उपवनमें “अइहै बहुरि बसनन्‍्त ऋतु, इन डारन वे फूल।” 
५५ 








स्व० बा० कृष्णबलदेवजी वर्मा 
श्री गोरीशड्डर द्विवेदी श्र... 

सन्‌ १६२४ को दोपावली थी | स्व० रायसाहब पं ० गोपालदास जी उरई लौटने के लिए मोटर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे, कालपी डाकघरके चबूतरेपर हम लोग बैठे हुए थे; बाजारसे आता हुआ 
इक्का रुका ओर उस पर से एक नाठे कद के भद्र पुरुषने हंसते हुए आकर हाथ जोड़ कर रायसाहव से 
प्रणाम और मुझसे भी रामराम की । कुरसी पर जब वह बैठ गये तब रायपाइबने मेरी ओर संकेत 
करके उन सजन से कहा कि आप जानते हैं न, ये भी साहित्यक ओर कवि हैं और कबीन्द्र केशव के 
: वंशघरों के जामाता हैं। अन्तिम वाक्‍्यने उन सजनपर जादू जेसा अतर किया | वे बड़ी शैघत्रता से उठकर 
मुझ से गले मिले ओर रोकने पर भी पैर छूह्दी लिए। पहले इसके कि में कुछ कह तकू' उन्‍होंने 
कहना प्रारम्भ कर दिया कि केवल कवीन्द्र केशव ही को मैं अपना कविता-गुरू और हिन्दी भाषाका 
का प्रथम आचाय॑ मानता हूं | यह बड़े ही पोभाग्यका दिन है जो आप से अनायास ही भेंट हो गयी, 
क्‍या कवीन्द्र केशवके वंशधर इसी बुन्देलखंड में अब भी हैं! इत्यादि बड़ी देर तक बातें होती 
रहीं | रायसाहब उरई चत्ते भी गये किन्तु उनको बातों का तांता सम्राप्त नहीं हो रहा था। यह उनकी 
हमेशा की प्रकृति थी--कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हों किसी विधय विशेषपर चर्चा 
उठ खड़ी हो तो उस आवश्यक कार्यको भूल जायंगे ओर अपने विषयक्रा तब तक निरन्तर प्रतिपादन 
करेंगे जब तक आप भल्ी प्रकार सम्तुड्ट न हो जांय | स्व० बा० कृष्णबलदेव जी वर्मासे यह मेरी प्रथम 
भेंट थी, फिर तो मैं उनका अधिक कृपापात्र, उनके परिवार का एक सदस्य सा और कालपीवालों 
के लिए उन जेंसा ही एक नागरिक बन गया था । वहां के कितने ही संध्मरण हैं किस्तु उनकी चर्चा 
यहां न करू गा । स्व० वर्मा जी के सम्बन्ध में ही संक्षेपमें लिखता हूं। छ 

स्थ० बा० कृष्णबलदेव जी वर्माका जन्म सें० १६२७ वि० में वेदव्यास जी को जन्मभूमि 
कालपी में हुआ था | आपके पूज्य पिताजी का शुभनाम लाला कन्हयौप्रसाद जी खत्री था, वर्मा 
जी के पूर्वज प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व पंजाबसे आकर कालपीमें बसे थे, काल्पी में उन्होंने उराफो, हुण्डी, 
आदि के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति एकत्रित कर ली थी । उन्हीं दिनों वे ब्रिटिश सरकार तथा मध्यभारत 


की कितनी ही रियासतोंके बंकर भी हो गये थे । 
५५७ 




















वबर्णी -अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


सन्‌ १८५७ ई० के विप्लवमेँ कालपी गद्रका केख्द्र सा बन गया था। अनेक लड़ाइयां 
भी वहां हुई" | फलस्वरूप कालपीमें उन दिनों लूटमारका बाजार गर्म रहता था । वर्माजी के पूर्वज भी 
लूटमारके शिकार हुए किन्तु ब्रिटिश सरकारके खैरख्वाह होने के कारण किसी के प्राणों की ज्षुति नहीं 
हुईं । आप के पूर्वजों का बनाया हुआ मंद्रि अब भी कालपी में हे जो पाहूलाल खन्नीके मंदिरके 
नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिरमें उन विप्लबकारी दिनोंकी स्मृतियां अब भी विद्यमान हैं | 

वर्माजी के पूर्वज घार्मिकनिश्ञके लिए प्रसिद्ध थे। उध्का अंश अब भी आप के वंशजों 
में वर्तमान है। पवित्रताका आपके यहां विशेष ध्यान रखा जाता हैं। ब्राह्मण समुदायके प्रति आप के 
वंशजों की बड़ी ही ऊंचो धारणा है। उसे वे अब भी बड़ी ही श्रद्धासे देखते हैं ओर वर्मा बी के 
पिवा वो इन सदगुणों में बहुत ही बढ़े-चढ़े थे | रामचरितमानत और रामचन्द्रिकाके वें बड़े ही प्रेमी 
थे। वर्माजीने अपने पिताजीका अनुकरण कर रामचन्द्रिकाके प्रति बचपन ही में बड़ा अनुराग उत्पन्न 
कर लिया था । 

प्रारम्भिक शिक्षा कालपी ही में समाप्त कर वर्मा जी लखनऊके केनिज्जञकालिजमें प्रविष्ट हुए 
और इशण्ट्रेस तथा इण्टर की परीक्षाएं भी आपने दोबार दीं, किन्तु सावंजनिक कार्योंमे फंसे रहने 
के कारण तथा ओर अनेक कारणों से उसमें आप अनुत्ती्ण हो गये | यद्यपि आप उसे पास न कर 
सके किन्तु आपकी योग्यता अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उदू , हिन्दी और बंगला में बहुत ही 
ऊंची थी। आप मराठी तथा और भी कितनी ही भाषाश्रोंकः जानकार थे । शिलालेख आदि की 
लिपियां आप बड़ी ही सरलता से पढ़ लेते और उसका अर्थ बतला देते थे इन पंक्तियों के 
लेखकको भी अनेक बार आपकी अप्ताघारण विद्वत्ताका परिचय मिला है । 


वर्मा जी में बचंपन ही से नेतृत्व शक्ति आ गयी थी | उनके विद्यार्थी जीवनक्ी कितनी ही 
मनोरंजक घटनाएं हैं। हास्यके भावसे प्रेरित होकर स्वामी रामतीर्थ जी ने तो उन दिनों ही 
खुदाई फोजदार' की उपाधि आपको दे डाली थी | 


सन्‌ १८९९ की लखनऊ वाली कांग्रेसमें स्वयंसेवकों के कप्तान के रूप में बड़ी ही सफलता पूबंक आपने 


सेवा की | ऐंटी-कांग्रेस नामकी संस्थाका जो कि उसी वर्ष विरोध करनेके लिए बनी थी, आपने स्वयं 
तथा अपने अन्य सहयोगियों द्वारा उसी वर्ष भें ही खातमा कर दिया। 


कलकततेका . एकादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन आपके ही अधान मंत्रित्वमें हुआ था ओर यह 

आपका ही प्रयत्न था कि इस सम्मेलनमें चालीस हजारका दान सम्मेलनकों मिल सका ओर जिससे : 

मंगलप्रसाद पारितोषक' तृबसे प्रतिवर्ष दिया जा रहा है ओर जब तक दिया जाता रहेगा तब्न तक स्वर्गीय - 
वर्माजी की याद उसी प्रकार अमर बनी रहे गी। 

जुपुद . 








स्व० बा ०. कृष्णबलदेवजी वर्मा 

वर्माजीने लखनऊ से “विद्या-विनोद समाचार! साप्ताहिक पत्र तथा काशीसे भी एक पत्र निकाला 
या जो कि कई वर्ष तक बड़ी ही सफलता पूर्वक चलते रहे। 

वर्माजी प्रायः २५ वर्ष तक लगातार जालौन जिलेके डिस्ट्रिक्ट बोर्डके सदस्य तथा कालपी 
म्यूनिसिपेल्टीके सदस्य रहे | पश्चात सर्वप्रथम गैरसरकारी म्यूनिसिपल-चेयरमैन भी आप ही हुए ओर 
बहुत वर्षों तक बड़ी ही योग्यतापूर्वक उस कार्यकों आपने निबाह्य | आप आनरेरी मजिस्ट्रेट भी 

हें 

सार्वजनिक कार्योंमें इतने व्यस्त रहने पर भी आपने साहित्य-सेवाके बतको बड़ी ही तत्परतासे 
जीवन भर रक्खा । सरस्वती आदि पत्रिकाओंसें आपके उच्चको्िके लेख निकलते रहते थे । 

आपके सन्‌ १९०१ ई० की सरस्वती ( भाग दूधरा, संख्या ८ तथा ९, पृष्ठ २६२-२७१ तथा 
३०१-३०६) में “बुन्देलखण्ड पय्यंटन' शीर्षक लेखसे प्रभावित होकर स्व० ओरछानरेश महाराजा भ्री 
प्रतापसिहजू देवने आइर पूवंक आपके परामर्श ही के अनुसार ओरछेकी प्राचीन इमारतोंकी रक्षाका 
प्रबन्ध कर दिया था । क्‍ 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा? के जन्मदाताश्रोंमें से वर्मांजो एक प्रधान व्यक्ति थे और समय 
समय पर आप अपना भरपूर सहयोग उसे जीवन भर देते ही रहे । द 

आप प्रयागको हिन्दुस्तानी एकाडेमीके सभासद तथा एकाडेमीकी त्रैमासिक सुखपत्रिका हिन्दु- 
स्तानी' के सम्पादक मण्डलमे थे । 

वर्माजीका अध्ययन बहुत ही अधिक था ओर स्मरणशक्ति भी आपकी गजबकी थी | संस्कृत और 
हिन्दी की अगशणित कविताएं आपको करठाग्र थीं | वार्तालापमें जिस कबिकी चर्चा आ जाती थी उसके कितने 
ही छुन्द आप तुरन्त सुना दिया करते थे, बुन्देलखण्डके इतिहासका आपने बड़ी ही खोजसे संकलन किया 
था। बुन्देलखण्डके लिए आपको बड़ी ऊंची धारणा थी आपके एक पन्नमें जो कि उन्होंने काशीसे २३०-१२०३० 
को मुझे; लिखा था कुछ विवरण देखिए-- क्‍ . काशी 

२३-१२०३० 
““पज्यबर प्रणाम 

आपको यह जानकर दुःख होगा कि में तां० २३ को इलाहाबाद गया, वहां से श्ोरियण्टल 
कार्पेंस्‌ एटैन्ड करने पाटलिपृत्र गया, वहांसे बौद्धकालीन युनीवर्सिटी नालंदा, राजगिरि, वेशाली 
सहसाराम, आदि देखनेको था कि पाटलिपुत्रमें सख्त बीमार पड़ गया ओर यहां काशी अपने भानजे डाक्टर 
अटलविहारी सेठ ४,३3३ .3.5. मेडीकल आफीसर (७६0४] 70007 3८००0) 38॥/48/88 के यहाँ 
लोट आया | हर 
| ५५९ 5 

















वर्णी-अभिनबग्दन-पग्रभ्थ 


परसों सबेरे मेरे रोग ने भयानक रूप घारण किया--रयि०४४ 7४: होने लगा, नाडिका बैठ 
चली, विश्वनाथ जी से आप सब मित्रों की मडल कामना करते हुए अव्ल निद्रा लेने द्वी को था कि डा० 
के (0]८०४०॥४ व मकरुध्वजके डोजोंने 70870 और नाडिका को सम्हाल खडिया। अब में ॥7[070ए5 कर 
रहा हूँ और अभी जब तक बिल्कुल ठीक न हो जाऊंगा तत्र तक आठ दस दिन यहाँ रहूंगा, यदि केला- 
शुवास भी कर लूं तो भी मेरी शुम कामनाश्रोंकी सदेव अपने साथ समझिए गा और सदेव मातृभाषाकी 
सेवमें रत रहिए गा। 

बुन्देलखण्डके गौरव का ध्यान रहे, सोते जागते जो कुछ लिखिये पढ़िये वह मातृभूमिके गौरवके 
सम्बन्धमें ही हो । शोक | में इस बीमारीके कारण शय्यासीन होने से सुधा' के श्रोरछाडू को अभी कुछ नहीं 
लिख सका हूं | एक पुराना लेख बुन्देलखण्ड का चित्तोर ओरछा दुर्ग” था, बह सरस्वती को दे दिया था। 
१ तारीखतक आपके पास उसकी प्रति (सरस्वती की) पहुंचेगी तथा एक प्रति महाराज की सेवामें व एक 
दीवान साहब की सेवामें पहुँचे गी, उसे आप अवश्य देखिये गा । लेख सचित्र है, उसमें ओरछाक। गोरव 
है, चित्तीराधिपति प्रतापपर वीरशिरोमणि वीरसिंहदेवका ऐतिहासिक श्रमाणोंके साथ प्राधान्य है | चित्तोरसे 
ग्रोरछा गोरवशाली दे यह भाव हैं। यदि आठ दस दिन श्रौर जीवित रहा तो घ॒धाके अड्डके लिए 
लैंख पहुंचे गा | 

2५ द 2५ हर 

वर्मा जी के मित्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि किसी भी बड़े आदमी, साहित्यिक या नेता 
की चर्चा कीजिये आपको तुरन्त वर्मा जी से यह मालूम हो जायगा कि उनसे उनका कब और केसे 
स्षात्कार हुआ, कितने दिन ओर केसे उनके साथ उन्होंने कार्य किया, किसकी उनके लिए केसी धारणा 
थी, इत्यादि बातोंसे आपके अंगशित मित्रोंके सम्बन्धमें अनेक-अनेक मनोर॑जक बातें मुझे आपसे समय-समय 
पर सुनने को मिली है । महात्मा गांधीसे लेकर छोटे से छोटे कांग्रेसके नेतासे आपका परिचय था, महा- 
मना पूज्य पं० मदनमोहनजी मालवीय और पं० मोतीलालजी नेहरूंसे तो बड़ी ही घनिष्ठताथी, श्री सी० 
वाई० चिन्त मणि सुप्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता राखालदास बनर्जी आपके बढ़े ही घनिष्ठ मित्र थे | 

बलिनके प्राच्यविद्या-विशारद डाक्टर बान लूडर्ुसे भी आपका गहरा परिचय था, श्री राभानन्द 
जी चर्ट्जी, श्री पं महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ओर आधुनिक प्रमुख साहित्यिकोंसे आपकी जान पहिचान थी | 

वेसे तो प्राय: सभी कबियों की कविताओं का आपने अध्ययन किया था किन्तु कवीन्द्र केशवके 
आप अनन्य मक्त और उपासक थे । आप बहचघा कहा करते थे कि कवि तो सचमुच अकेले किशव' ही हुए 
हैँ । जब वर्माजी कवीद्ध केशव और बुन्देलखण्ड की प्रशंसा करने लगते थे तो उनकी जबान थकती नहीं 


थी आर छेंड़ देने पर तो और भी अधिक औओज आ जाता था, हिंदो ससारमें वर्मांजीके उक्त विषयोंके 
पु ५६० 
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स्वृ० बा० कृष्णबलदिवजी वर्मा 


प्रमाण माने जाते थे। उनमें छुद्र प्रान्तीयता न थी | उनका हृदय बड़ा ही ऊंचा और विशाल था। अपने 
एक दूसरे पत्रमें आपने लिखा था कि-- 


यह जानकर मुझे और भी आनन्द हुआ है कि 'सुधा' ओरछा-अड् प्रकाशित करेगी । मैं 
उसमें सहयोग देनेके लिए पूर्णतया प्रस्तुत हूं। साहित्यके देवस्वरूप श्री केशवदास जी मेरे हृदयाराध्य उपास्य- 
देव हैं | फिर यह कहां सम्भव है कि जहां उनका अथवा ओरछा राज्यका गुणगान होने को हो वहां 
कुछ भी त्रुटि करू १ पर कहना इतना ही है कि एक सप्ताह का समय जो लेखके लिए आप मुझे 
'.. देते हैं, वह बहुत ही अपर्यात है, कारण यह है, इस समय मैं बहुत व्यग्न हूं, यह सप्ताह क्या दो सप्ताह तक 
में ऐसा फंसा हूं कि दम मारने का अवकाश नहीं, क्‍योंकि ता० २१ नवम्बर को मैं प्रयाग आ रहा हूं । 
ऐक्रेडेसी को ओरसे पत्रिका पहली जनवरी को प्रकाशित होने वाली है। उसके एडिथोरियल बोर्ड की 
मीटिंग २३ नवम्बर को है । पत्रिकाके एडिटोरियल बोर्ड का मैं आनरेरी मेम्बर हूं। पत्रिकाके लिए एक 
बहुत विस्तृत लेख भारतवर्षके अन्तिम सम्राट महाराज समुद्रगुप्के सम्बन्धमें खोज करने और स्टडी करनेमें 
मुझे दो साल लग गये। प्रयांग, कोशाम्बी, दिल्ली, एरण, गया, आदिके स्तम्भों परके लैखों को पढ़ना 
पड़ा, कनिंघम की आर्केलोजिकल' सर्वे रिपोर्ट की स्ट्डीज करनी पड़ी। गुप्तकालीन मुद्राओं व मूर्तियों को 
खोज कर उनसे ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटन करने पड़े । अन्न वह लेख पूर्ण करके भेजा है। वीर-विलास 
की भूमिका तब तक. लिखकर तैयार हो जावेगी । उसे भी प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं । दूसरे २५ दिसम्बर को 
काशीमें ऑल एशियाटिक एज्यूकेशन काम्फ्रेन्स होने वाली है, उसका भी मैं मेम्बर हूं, उसके लिए भी लेख 
प्रस्तुत करना है, जो भारतवर्ष की प्राचीन युनिवर्सिट्यों और शिक्षा-पद्धति पर होगा, साथ ही २६ ता० 
को काशी नागरी प्रचारिणी सभाके साहित्य-परिष्दका अधिवेशन है, जिसके लिये सभापति श्रीयुत राव- 
बहादुर माधवराव किवे हैँ । उस परिषदके लिए बन्धुवर बाबू श्यामसुन्दरदास जी रायसाहबने बुन्देलखण्डके 
साहित्यपर एक लेख पढ़नेकी आज्ञा की है जिसकी मैं स्वीकृति दे चुका ६, ओर जिसे तयार करने का 
आज लग्गा लगाऊंगा | साथ ही पटनेमें ओरिएण्टिल कानफ्रेंस है उसमें भी जाना पड़ेगा ओर उसके लिए 
भी कुछ मसाला इंकट्टा करना होगा। अतः आप बाबू दुलारेलाल जी से यह कहिये कि वे कृपा करके 
आ्रोरछांकके पन्द्रह-बीस पष्ठ की जगह मेरे लेखके लिए रिजव रक्खें । 
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वर्मा जी बढ़े ही चरित्रवान थे। आपकी ग्रहणीका स्वगंवास आपकी तीस वर्ष ही की 
अवस्था में हो गया था किन्तु आपने दूसरा विवाह नहीं किया । अपने बृहद्‌ परिवारकी सुब्यवस्था 
आप जिस योग्यता से करते थे वह देखते ही बनता था । मित्रों के आदर सत्कार करने में भी आप बड़ें 
ही विनम्र और कुशल थे । मिन्रोंका तांता आपके यहां लगा ही रहता था वर्मा जी में यह खूबी थी" कि _ 
प्रत्येक समुदायमें घुल-मिलकर बातें करके मनोरंजन कर लेते थे। बच्चोंमें बच्चे और बड़े इंढ़ोंमें बुडढे । 
७१ . ५६९१ 
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हंसोड़ भी अव्वल' नम्बरके थे । कुछ स्थलोंका हास्य उनका ऐसा मुंहतोड़ हुआ करता था कि बीरबलकी 


याद आ जाया करता थी। 
वर्मा जी अ्रच्छे कवि भी थे। उन्होंने कितनी ही कविताएं समय-समय पर लिखीं। भतहरि नाटक 


आर प्रेत-यश् नाटक तो प्रकाशित भी हो चुके थे। एक ग्रन्थ क्षत्रअकारा भी प्रकाशित हुआ था किन्तु अधि- 
कांश साहित्य, जो कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके तैयार किया था, अब भी अप्रकाशित है। उसमें बुन्दे 
लखण्ड का इतिहास और कवीन्द्र-केशवर्क प्रथा की सम्पादित सामग्री है। अपने कितने ही पन्नोंमं उसकी 
उन्होंने चर्चा की है किन्तु लेखके बढ़ जानेके भयसे उसे यहां देना अठुपउुद हीसाहै। 
क्‍ वर्धा जी ने आजीवन साहित्य सेवा की है ओर साहित्य सेवा करते ही करत २८ मार्च को 
केशव-जयन्ती ही के दिन रामनवकी सं० १९८८ वि० को काशीमें पुण्य सलिला भागीरथीके तटपर आपने 
गो लीोकबासत किया।... 

..... भारतवष की प्रमुख साहित्यक सस्थाअर्से उनका निकट्तम सम्पर्क रहा ओर उनके द्वारा उन्होंने 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की | कालपी का हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय! उन्होंके प्रोत्ताहनसे पनपा है ! 

ह यों तो उनके विशाछ परिवारमें कितने ही योग्य व्यक्ति हुए और हैं किन्तु ख० त्रजमोहन जी 
वर्मा तथा चि० मोतीचन्द्र जी की वे अधिक प्रशंसा किया करते थे और अपना वास्तविक उत्तराधिकारी बत- 
छाया करते थे । 

.._ छव० ब्रजमोहन जी वर्मा की सेवाश्रोंसे जो कि “विशाल भारत द्वारा उन्होंने की थी हिन्दी 
संसार अपरिचित नहीं है। चिं० मोौतीचन्द्रजी भी अपने पितामहके पद्चिन्हों पर सफलता पूर्वक उत्तरोत्तर 


आगे बढ रहे हैं यह संतोषका विषय है। सम्प्रदाय को प्रगतिशील बनानेमें उनकी लगन, कायतत्परता 
आर सहनशीलता सर्देव ही प्रशंसनीय रही है | 


मुझे उस दिन और भी अधिक प्रसन्नता होगी जिस दिन स्वगोंय वर्मा जी के साहित्यकी श्रकाश 
में लानेकी श्रोर वर्मोजीके वंशधरोंका तथा सम्प्रदायका कदम आगे बढ़ेगा। जीवन भर परिश्रम पूर्वक 


उन्होंने जो मैटर तैयार किया था उसका सदपयोग होना नितान्त ओर शीघ्र ही आवश्यक हैं| इससे उनकी 
आत्माको तो शांति मिलेगी ही किन्तु हिंदी संतारका भी उससे बड़ा ही हित हो सके गा ऐसी पूरण 
आशा है। 
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बुन्देली लोक-कवि ईसुरी 
श्री गोरीशह्ूर हिबेदी 'शड्बर' 

कवि प्रसविनी बुन्देलखण्डकी भूमिका श्रतीत बड़ा ही गौरवमय रहा है, प्रकृतिने बुन्देलखण्ड 
की भूमिकों अनोखी छुगा प्रदान की है, ऊंची नीची विन्ध्याचल की थ्रखलाबद्ध पर्वत मालाएं, सघन- 
बन-कुंज, सर-सरिताएं आदि ऐसे उपक्रम हैं जिनकी रमणीयताको देखकर मानव-हृदय अपने आप आनन्द 
विभोर हो जाता है । यहांकी मूमि ही प्राकृतिक कवित्व-गुण प्रदान करनेकी शक्ति रखती है। 

आदिकवि वाल्मीकीजी, कृष्णद्वपायन वेदवब्यासजी, मित्रमिश्र, काशीनाथ मिश्र, तुलसी, 
केशव, बिहारीलाल और पद्माकर जैसे संस्कृत ओर हिन्दी साहित्य-संसारके श्रेष्टमम कवियोंकी प्रतिभा 
को प्रसूत करनेका सोभाग्य बुन्देलखण्ड ही की भूमिको प्राप्त है | 

इनके अतिरिक्त और भी कितने ही सुकवियोंके महाकाव्य अभी प्रकाश ही में नहीं आये हैं यह 
तो हुईं शिक्षित सम्तदायके कवियोंके सम्बन्धकी बात, किन्तु जन साधारणमें भी ऐसे ऐसे गीतोंका प्रचार है 
जिनको सुनकर ततब्रियत फड़क उठती है | वे गीत हमारी निधि है और युग युगसे हमारे ग्रामवातियों द्वारा 
अब तक सुरक्षित रुपमें वंशपरम्परासे चले आ रहे हैं। उन गीतोंकोी हम ग्राम-गीत' या 'लोक-गीत 
कहते हैं| 


५. ग्राम-गीत या लोक-गीत 


भारतवर्ष ग्रामोंका देश है और ग्राम भाषाएं ही हमारे साहित्यकी जननी हैं। साहित्यके 
क्रमिक-विंकासके विवरणका अध्ययन करनेसे यह ओर भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । 


. ग्राम-गीतोंके जन्मदाता 

 आ्रम-गीतोंके जन्मदाता या जमन्मदात्री वें ही भोले भाले ग्रामीण या भोली भाली विदषियां 
हैं जिनके विशाल हृदय गांवोंमें रहते हुए भी विश्व-प्रेम ओर विश्व-हितके अभिलाषी हुआ करते हैं, जो 
नित्य प्रति कहा करते हैं कि “भगवान सबका भला करे तब हमारा भी भल्ना होगा हा अब, 


बनावटसे कोसों दूर रहकर जिनमें त्याग, संतोष, चुमा, करुणा ओर शांति का निवास रहता 
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वर्णी-अभिनन्दन-्रन्थ 


है, जो दीनहीन होते हुए भी ऊंचे दिलवाले, निरमिमानी होते हुए स्वाभिमानी, और कानूनी दुनियाके 
बढ़ते हुए फरेबसे दूर रहते हुए भी अपनी बातके घनी होते हैं, हमारे ग्राम-गीत उनहींके हृदयोद्गारों को 
प्रकट करते हुए प्रकांशमें आते हैं । 

इधर हमारी साहित्य की बढ़ती हुईं प्रगतिमें ग्राममाष्राकी उपेक्षा ही सी रही, उसको अपनानेके 
लिए कोई सम्मिलित उद्योग नहीं किया गया । यही कारण दै कि हमारा शब्द-भण्डार प्रायः संकीर्ण हो 
सा प्रतीत होता है । द 


यह संतोष का विषय है कि शिक्षित समुदाय का ध्यान ग्राम-गीतों की ओर आकर्षित हुआ है 
और यह भी उनकी विजयका स्पष्ट उदाइरण है। ग्राम-साहित्के प्रचार और प्रसारसे जहां जन 
साधारणमें पढ़ने लिखने की रुचि उत्पन्न हो सके गी वहां हिन्दौभाषा-भाषियों को भी कितने ही नवीन 
शब्द, जिनको अब तक हम व्यवहारमें नहीं लाते थे, प्राप्त हो जावेंगे, ओर इस प्रकार शब्द भण्डार बढ़नेसे 
हमारी भाषा जो कि राष्ट्रभाषा हो चुकी है, सब प्रकार पूर्ण हो सके गी । द 

पिडुलशास्त्रके विद्वानोंने 'वाक्यम रसात्मकम्‌ काव्यम्‌, रससे पूर्ण वाक्यकों काव्य माना है । 
कविता का सम्बन्ध हृदय ओर मस्तिष्क दोनों ही से हुआ करता है । ग्राम-गीत यद्यपि पिज्ञलशाखके 
कड़े बन्धनोंसे जकड़ा हुआ नहीं होता है किन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनमें 
कवित्व नहीं। द 

ग्राम-गीतोंकी उपयोगिता 


ग्राम-गीतोंकी रचना जिनके द्वारा हुआ करती है, जिनके लिए वे रे जाते हैं, उनको वे ययथेष्ट 
आनःद और सच्ची तन्मयता देनेमें अवश्य ही फलीभूत होते हैं । 

'भाव अनूठो चाहिए भाषा कोई होय' के अनुसार भी यदि वे रसादिकसे परिपूर्ण न भी हों तो है 
भी भाव-प्रधान तो होते ही हैं, कविता को क्लिष्ट-माषा हृदय को आनन्द-विभोर नहीं कर सकती, जब 
उसका अर्थ समम्माया जावे तत्र ही उसका रसास्वादन चित्तकों प्रसन्न करता है ओर वह भी बहुत ही 
थोड़े समुदाय का । किन्तु सरल भाषामें गाये गये गीत असंख्य जन-समुदायके हृ॒दयोंमें विना किसी टीका 
व्प्पिणी, अर्थ या व्याख्या किये ही अवेश पा जाते हैं| उनमें विना वायुयानके आसमान पर चढ़ाने 
वाली और लूली लोमड़ी को नाहर बनाने वाली' थोथी कवि-कल्पनाएं भत्ते ही न हों किन्तु उनमें 
होता है आम-जीवनके प्रत्येक पहलू का सरल भाषामें मामिक और संच्चा वर्णन, वंशपरम्पराकी रूढ़ियों, 
ऐतिहासिक सामग्रियों और कितने ही अन्य विषयों का ऐसा समाविश जिसे सुनकर हृदय फड़क उठता है | 


स्वाभाविकता तो इन गीतोंमें ऐसी समायी हुईं रहती है जैसे तिलमें तैल यही कारण है कि 
५६४ 


9 





बुन्देली लोकन्कवि इंसुरी 


कितने ही अधिक व्यक्तियोंके लिए कितने ही अंशोंमे कत्रिम कविताओंकी बनिस्व॒त ग्राम-गीत ही अधिक 
प्रभावोत्यादक और उपयोगी सिद्ध होते हैं | द 


ग्राम-गीतॉकी व्यापकता 


भारतवासियोंका साझ्माजिक जीवन सर्वथा गीतमय ही है। जन्म होते ही स्त्रियां हिलमिल 
कर सोहरके गीत गाती हैं, मुण्डनके अवसर पर मुण्डनके गीत | इसी प्रकार जनेऊ के गीत, विवाहगीत, 
संस्कारों के गीत, बारहमासे, सेर, कजलियोंके देवियों के गीत, खेतों के और चक्की पीसने के गीत, 
गज्जा यमुना स्नान, तीर्थवात्रा और मेलेके गीत, इत्यादि इत्यादि प्रत्येक अवसरके गीतों द्वारा आमीण 
जनता अपना मनोरंजन किया करती है। भारतत्रषक्े प्रत्येक मागमें भिन्न-भिन्न रूपसे इन गीतोंका 
साम्राज्य है । 


लोक-कवि ईसुरीका वंश-परिचय 


बुन्देलखण्डके ग्राम-गीतों का विस्तृत विवरण बुन्देल-वैभवक्के एक भागविशेष में अलगसे 
संग्रहीत किया जा रहा है। प्रस्तुत लेखमें जिन गीतों की चर्चा की जा रही है वे एक ही लोक-कविके 
बनाये हुए हैं--उनका शुभ नाम है| ईसुरी आपका जन्म सं० १९८१ वि» में मेड़की नामक ग्राम में, 
जो कि मांसी प्रान्तांतगंत मऊरानीपुर से छे मील है, हुआ था । आपके पूर्वज ओरछा निवासी थे किन्तु 
अठारहवीं श॒ताब्दीमें जिन दिनों ओरछे का व्यवसाय आदि गिरगया ओर राजधानी भी अन्यत्र चली 
गयी तब वे ओरछा छोड़कर मेड़की चले गये थे, तबसे उनके वंशज वहीं मेड़की में खेती बारी, साहुकारी 
और पण्डिताई करते हैं। 

ईंसुरीके पूर्वज अरजरिया तिवारी जुकौतिया ब्राह्मण थे । मेड़कीमें प॑० भोले अरजरियाके सदा- 
नन्‍द उर्फ अधार, रामदीन ओर ईसुरी ये तीन पुत्र हुए । ईसुरी का पूरा नाप्र इंसुरीप्रसाद या ईश्वरीप्रसाद 
था किन्तु उनकी ख्याति उनके उपनाम ही से अधिक है | 

ईसुरी अधिक पट्लिखे न थे | उनका बचपन लाड़ प्यार ही में व्यतीत हुआ इसके दो कारण 
थे, एक तो अपने ही घरमें सबसे छोटे थे, दूसरे इनके मामाके कोई संतान न थी। अतः अधिकतर इनको 
अपने मामाके यहां ही रहना पड़ता था। बढ़े होने पर जमींदारोंके वे आजीवन कारिन्दा होकर 
रहे और बड़े ही सम्मान पूर्वक । उनके सम्बन्धका विस्तृत विवरण ईसुरी-अकाश' में दिया जा रहा है । 


ईसुरीके गीतोंकी भाषा 
ईसुरीके जितने गीत अब तक प्राप्त हुए हैं, वे सब एक ही श्रकारके छुंदमें हैं, कहीं कहीं छेंदके 


साथ दोहा भी जोड़ दिया है। जन साधारण उन गीतों को फाग कहते हैं। १६ और १२ मात्राओंके 
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विश्रामसे उसमें र८ मात्राएं होती हैं और अंतमें दो गुरू | छुंदशास्त्रके अंतर्गत यह छुंद सार, नरेन्द्र और 
ललितपद की श्रेणीमें आता ढ& । 
ईसुरीके गीतोंकी विशेषता यह है कि सीधी सरल भाषामें गीतकों मनोहर बना देते थे ओर 
प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति का जोरदार समर्थन प्राप्त रहता है जिससे गीत सुनते ही सुनने वालों का 
ध्यान बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, यथा-- द 
गोरी कठिन होत हैं कारे, जितने ई रंग वारे | 
इसुरीके गीतोंकी आलोचना क्‍ 
.. ईंसुरीके गीतोंकी आलोचना करते समय यह आवश्यक है कि प्रत्येक वातारण की ओर हमारा 
ध्यान रहे | राम और कृष्ण सम्बन्धी गीत उन्होंने जितनी तन्‍्मयतासे कहे हैं उससे कहीं अधिक तन्मयतासे 
श्री राधारानीके भरी चरणोंमें उन्होंने श्रद्माज्ललियां अपित की हैं। अपनी उपास्यदेवी ब्रजरानी श्री राधिका 
जी ही को वे मानते थे | यों तो अकाल वर्णन, ऋतु वर्णन, आदि और भी कितने ही विषयोंक्े उनके गीत 
हैं किन्तु सर्वोत्तम विषय उनका है '्रेमका | प्रेम कल्लाका प्रतिरूप हे इसलिए प्रेमको अध्ययनका एक 
अच्छा विषय कह सकते हैं । क्‍ 
विद्यापति, सूर तथा अन्य भक्त-कवियोंके गीतोंका भी सूत्रपात प्रेम ही से हुआ यद्यपि उन्होंने 
प्रेमको ईश्वस्त्वके विशाल पथमें परिणत कर अपने अपमर-गीतोंमें गाया, तब भी वे प्रेम पर विना खेले न 
रहे । गोस्वामी तुलसीदासजी भी जो अधिक संयत और गंभीर थे अपनी कवितामें प्रेमका रेखाड्ून किये 
विना न रह सके । क्‍ 
“वास्तव प्रेंप ही सबसे प्रबल मनोविकार है ओर मानव-जीवनकी अनेक उलभूनोंका स्रोत 
भी । इसी कारण संसारके साहित्यमें यह अपना विशेष स्थान रखता है। यह प्रेमही है जो अपद और 
अज्ञान जनताके मुंहसे गीतोंके रूपमें निकल पड़ता है | 
- ईंसुरी तो प्रेमके अप्रतिम कलाकार ही थे, उनके गीत प्रेम और जीवनसे ओंत प्रोत हैँ । छाया- 
वाद की सजनीके बहुत पूर्व उन्होंने रजड, जैसे मधुर शब्द की कल्पनाकी, उसका व्यवहार किया और रजउ 
को सम्बोधित करके इतने गीत निर्माण कर डाले कि आज भ्रम सा हो रहा-है कि आखिर ये रजउ ईसुरी 
की कोन थी ? वास्तवमें प्रेमिकाके जो चित्र उन्होंने प्रदर्शित किये हैं. वे इतने आकर्षक और स्वाभाविक 
बन पड़े हैं कि उनकी सूहमहष्टि और चतुरताकी प्रशंशा किये विना नहीं रहा जाता । 
- आपके गीतों के कुछ उदाहरण देखिएं। उनको पढ़ते और सुनते ही चित्रपटकी भांति 
दृश्य समाने आ जाता है। | 


>>. सॉाँदर्यसे प्रभावित हो ईसुरी कहते हैं कि इस सुन्दर मुहको देखकर कोई दोटका टोनान 
कर दे, कहीं किसीकी कुदृष्टि न पड़ जाय, घर ओर -मुहल्ले में तुम ही तो एक खिलौना हो, तुम ही 
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से तो सत्र मन बहलाते हैं, कम से कम कुदश्सि बचे रहनेके लिए ढिगैना ( मोथेपर काजलका 
चन्ह ) लगा लिया करो, हम सबकी यही आआकांज्षा है कि तुम दीघजीवन प्राप्त करों-- 


कोउ करत टोटका टोना, ई लड़आ से मोना। 
घर और वार पुरा पालिमें, तुम 'हो लाल खिलोना | 
कड़वो करे नजर बरका के, देवों करे हिटोना। 
'इसुर' इने खुसी बिध राख, जुग जुग जियै निरोना | 
जिस प्रकार उंगलीके थोड़े ही संकेत से डोर में बंधी हुईं चकरी जाती और वबुरंत लॉट आतो 
वही दशा प्रेमी की है। वह प्रेमिकाके दर्शनों के लिए जाता है और निराश लौट आता है, दिन भर 
यही क्रम रहने पर भी तृप्ति नहीं होती। इसीलिए वह कहता हैं कि घरोंकी दूरी बहुत ही खटकने वाली 
बात है--'तकछुक शबदने तो कप्राल कर दिया है, 'अवसर' तकछुकके काइंयापन ओर उतावली को 
नहीं पा सकता | यथा-- 
हमसे दूर तुमायी बखरी, रजउ हमें जा अखरी। 
बसों चाइयत दोर सामने, खोर सोड़ हो सकरी।... 
तक-छुक नई मिलत कडबे को, घरी भरे कौं छुकरी । 
हमरी तुमरी दोड जननकी, होवे कों हां तकरी | 
फिर आवें फिर जायें " ईसुर' भये फिरत हैं चकरी । 
प्रेमी कितनी ठोकरें खांता है, क्‍या से क्‍या हो जाता है, इसको कितने ही गीतोंमें कितने ही 
प्रकार से कहा है | निम्नलिखित गीतमें तो पराक्राश ही कर दो है। वे कहते हैं, बड़े-बड़े, मोटे-ताजे भी 
सूखकर छुद्वारे की भांति रह जाते हैं और जो इकहरे बदनके हैं उनका तो कद्दना ही क्‍या, हाड़ों के 
पिंजडे' पर खाल इस तरह रह जाती है जैसे मकड़ी का जाला शोर इस सत्रका कारण है भेमका 
खटका, व्यौरेवार वर्णन गीत में देखिए-- 
जौ तन हो गओ्नों सूक छुआरो, बंस३ हतो इकारा। 
है गई खाल हाड़ के ऊपर, मकरी केशों जारो। 
तन भआ्रौ बांस, बांस भर पिंजरा, रकत रश्रो ना सारौ 
कहत 'ईसुरी' सुन लो प्यारो, ख्का लगौ तुमारी। 


बिक खब्का ऐसा ही हुआ करता है, भुक्त भोगी जानते ही हों गे, छुह्ारेसे भी र्म्ाः 


आर क्या कोई दुबला पतढछा हींगा | हड्डके ढांचेपर चमड़ा ही चम्ड़ा रह गया है ओर वह भी इतना 
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पतला, रक्त और मांस विहीन, कि आप उसके भीतर की हड्डियां उसी प्रकार गिन ल॑ जिस प्रकार मकड़ीके 
जालेको गिन लेते हैं। एक निगाह ही में देखकर अनुभव कर लें कि विरदी इसे कहते हैं । मकड़ी के जाले 
और पिंजड़ेकी, वह भी बांसके पिंजड़ैकी जो उपमा दी है वह कितनी ठोक बेठती है इसे पाठक ही 
विचार करें । 
प्रेमीकी आशा और निराशाके भूलेमें प्रायः कूलना पड़ता है | कंचन-काया ओर मन-हीरा 
की दशा होती है, इसे इस पंथके पथिक ही भल्ी प्रकार अनुभव करते हैं-- 
जब से भई प्रीति - की पीरा , खुसी नई जो जीरा | 
कूर माटी भञश्रौ फिरत है, इते उते मन-हीरा। 
कमती आ गई रकत मांस की, बहोौं दगन से नीरा। 
फूंकत जात विरह की आगी , सूकत जात सरीस | 
आई नीम में मानत 'ईसुरी , ओई नीम को कीरा | 
प्रेम-पंथके थपेड़े ईसुरी जी ने भी उठाये थे या नहीं इससे हमें सरोकार नहीं, किन्तु उन्होंने 
जैसे सजीव वर्णन इस बिषयके किये हैं उनकों सुनकर तबियत फड़क उठती है। नसीहत भी मिलती है कि 
अगर कंचन-काया को कूरा-माी (कूड़ा और मिद्डी) ओर मन-हीरा को दुखी करना है तो इस कूचेमें 
कदम बढ़ाना | फिर तो एक बार कदम उठ चुकने पर वही कहावत हो जायगी, कि नीम का कीड़ा नीम 
ही में सुख मानता है। 
प्रेमिकाके लिए प्रैमी पक्षियोंसे भी नीचे काठ पत्थर तक होने को घन्य मानता है यदि उनको 
प्रेमी और पेमिकाके मिलनका सुअवसर प्राप्त है तो । वेकल श्रेमी प्रतीक्षा करते करते जब थक जाता है श्रोर 
तफल नहीं होता तब यही भावनाएं उसे शांत किया करती हैं | जवानीमें भी वह सोचने लगता है कि 


अब्र कितने दिन की जिंदगी है, अब भी प्रेमिका मिल जाय अन्यथा इसी प्रकार तरसते हुए संसारके बाजार 


से द्वाट उठते ही मनीराम उड़ न जांय, शरीर छूट न जाय | 
बिधना करी देह ना मेरी, रजठउ के घर की देरी । 
आउत जात चरन की घूरा, लगत जात हर बेरी। 
लागो आन कान के येंगर, बजन लगी बजनेरी | 
उठन चात अब हाट ईसुरी, बाट बहुत दिन हेरी। 
प्रेमिकाके घर की देहरी बनने की क्‍ अमिलाधा प्रेमीको प्रेरित करती है ओर उसकी अपने शरीर 
से कहीं अधिक विशेषताएं, बतलाता हुआ कहता है कि विधाताने ऐसा स्वर्ण-संयोग क्‍यों न उपस्थित किया 
जिप्से-आते और जातेहुए मुझे चरण-रज प्रात्त कर सकनेका तो सौभाग्य और सुअवसर तो मिलता 
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प्रेमीके दशनों की प्यासी प्रेमिका कहती है कि यदि भेरा प्रैमी छुछा बनकर मेरी उंगुलियोंमें 
रहता होता तो कितना सुविधाग्रद होता । जब मैं मुंह पोंछुती तो वे गालोंसे सहज ही में लग जाते, जब 


में आंखोंमे काजल देती तो उनके अपने आप दर्शन हो जाते, मैं जब जब घंघट संभालती तब तब वे सम्मुख 
उपस्थित होते और इस प्रकार उनके लिए तरसना न पड़त[-- 





जो कठं छेल छुला हो जाते, परे उंगरियन राते। 
मों पोंछुत गालन कों लगते, कजरा देत दिखाते। 
घरी घरी घंघट खोलत में, नजर सामने राते। 
में चाहत ती लख में विद्ते, हात जाई कौ जाते | 


'ईंसुरः दूर दरस के छानें, ऐसे काये लल्ाते। 


इधर भेमी भी कह रहा है कि फिरते फिरते मेरे पेरोंमें छाले पड़ गये हैं फिर भी में सड़ छोड़ने 
वाला नहीं | कंषेपर क्ोला डालकर घर घर अलख जगाता हूं, गलियों की खाक छान रहा हू, रोड़ा बन- 


कर इधर उधर भटक रहा हू, सूखकर डोरी की तरह हो गया हूं, हाड़ घुन हो चुके हैं फिर भी तुम्हारे 
कृपा पात्र न बन सका | दो गीत देखिए-- 


हड़रा घुन हो गये हमारे, सोसन रजउ तुमारे। 
: दौरी देह दूबरी हो गई, कर कें देख उगारे। 
गोरे आग हते सब जानत, लगन लगे अब कारे। 
ना रये मांत रकत के बंदा, निकरत नई' निकारे | 
इतनऊ पे हम रजउ को “ईसुर', बनें रात कुपियारे। 
4 ० ८ 
फिरतन परे पगन में फौरा, संग न छांड़ों तोरा।- 
घर घर अलख जगांउत बाकें, “ंगी कंदा पे कोरा | 
मारौ मारों इत उत जावे, गलियन केसो रोरा। 
नह रञ्नो मास रकत देही में, भये पूक के डोरा। 


कसकत नई ईसुरी? तनकठ, निठुर यार है मोरा। 


| 


: प्रैमिका की तलाशमें दर्शनोंकी दक्षिणा मांगनेवालेके उद्गार देखिए-- 
जो कौउ फिस्त पीतिके मारे, संतारी सो न्‍्वोरे।.......  ' 
खात पियत ना केसउं, रहते, वेस-विलास . विसारे। 

3२ । ५६९ 











बर्णी-अभिनन्दन अन्य 


दूंडुत फिरत बिछुर गए नेही, जांचत है हर द्वारे । 
पंसुरा नई कोउ बेद्रदी, दरस दच्छुना डारे | 
प्रम-पंथमें आसक्तिमें आकुलता ओर विरक्तिमें सानन्‍्त्ना मिल जाया करती है-- 
अब ना होगी यार किसीक्े, जनम जनम को सीके । 
समझे रइयो नेकी करतन, जे फल पाये बदीके। 
यार करे सें बड़ो बखेड़ा, बिना यारके नीके | 
अब मानुस से करियो 'ईंसुरं, पथरा रामनदीके । 
इत्यादि कितने ही गीत इस विषयके सुने गये हैं । रामावतार श्रौर कष्णावतार विषयक गीतोंके 
भी कुछु उदाहरण देखिए-- 


रामावतार 
कौपभवनमें रानी केकई राजा दशरथसे कह रही हैं कि हे राजाजी ! भरतजी राज पावें और 
श्रीरामजी वन जावें, यह वरदान मैं मांगती है प्रतिज्ञा कर दीजिए कि चौदह वर्ष पश्चात्‌ ही रामचन्द्रजी 
अयोध्यामें आये । राजा दशरथकी क्या दशा हो गयी है वह अनुभव ही करते बनती है। उन्हें आगे कुआां 
ओर पीछे खाई दिखलायी देती है-- द 
क्‍ राजा राज भरत जू पावें, रामचनल्र बन जावें। 
केकई बैठी कोप भवन में, जौ बरदान मंगावें। ' 
कर दो अवध अवधके भीतर, चौदईं बरसे आवें। 
आगे कुआं दिखात ईसरी', पाछु बेर दिखावें। 

... भरत अयोध्यामें आ गये, रानी केकईसे वे कह रहे हैं कि मैंगा दोनों भाइयोंकों वनमें भेज 
दिया है, पिताजीको ख्वर्गमें मेजकर रघुवंशियोंकी नाव डुबा दी है । अरे माता कौशिल्या और सुमित्राके 
णक एक ही पुत्र तो था ! हे देव ! कैसे इस अवधकी लाज रहती है जब उसपर कालीको छाया पड़े गयी है- 

बन कौ पे दये दोइ भैया, काये केकई मैया। 
पिता पड़े सुरधाम, बोर दई, रघुबंसन की नेंया। 
हतीं सुमित्रा कौशिल्या के, एकई एक उरौया। 
इसुरः परी अवधर्में कारी, को पत भांत रखैया । 
रावणको मन्दोदरी समम्का रही है कि आपने मेरा कहना न माना। श्री सीताजी उनकी रानी 
हैं जो अंतर्यामी हैं, यह सोनेकी लक्का धूलमें मिल जावेगी अन्यथा सीताजी सहित श्रीरामचन्द्रजीसे 


मिल लो--- ः 
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बुन्देली लोक-कवि ईसुरी 
तुमने मोरी कई न मानी, सीता लल्‍्याये बिरानी। 
जिनकी जनक सुता रानी हैं, वे हर अंतरध्यानी। 
हेम कंगूर घूरमें मिले, लक्क्ाकी राजधानी । 
ले कें 'मिली सिकाउत जेऊ, मंदौदरी सयानी | 
'इंसुरं आप हात हरयानी, आनी मौत निसानी। 


पाप करनेसे क्‍या कभी किसीने मेवा पाया है ! उससे तो नाश ही हो जाया करता है| देखिये 
उस रावणके यहां जिसको अभिमान था कि उतके एक लाख पूत और सवा छाख नाती हैं, यथा -- 
इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावन घर दिया न बाती | 
उस रावणके घरमें कमृतर रहने छगे और महलों पर कोए उड़ने लगे | कोई पानी देने बाला न 
रहा, लुप्त पिण्डोदक क्रिया वाली बात हो गयी-- 
को रञ्नों रावन कें पनदेवा, बिना किये हर सेवा। 
करना सिंध करो कुल भर को, एकनाड को खेवा। 
कालफंद अवधेस काट दये, जे बोलत सब देवा। 
बाकन लेंगे काग महलन पे, भीतर बसत परेवा। 
“इसुर' नास मिटाउत पाउत, पाप करें को मेवा। 


कृष्णावतार 


अपनों तुमें जान गिरघारी; हमने कीनो यारी। 
काउ और सें करने होती, बहुत हृती संसारी। 
हर हर तरां तुमारे ऊपर तबियत भरी हमारी। 
तुलसी गड्ढा जामिन जाकी, जनम जिंदगी हारी । 
'इसुर' तकी स्थाम कीं मूरत, गोरी नई” निहारी । 
काले रंग पर सखियोंका व्यंग है, संसारमें कालेकी बनस्बित गोरेकीो अधिक पसंद किया जाता 
है किन्तु सखियोंने गोरेकी तलाश नहीं की, सांवलिया ही पर हर प्रकार संतोष किया ओर उन ही पर 
अपना जन्म और जीवन हार बैठी हैं। तुछसी और गड्ढा। इसकी साहनी हैं इससे बड़ी जमानत ओर किसकी 
किसे सम्भव है ! इसीलिए आपको अपना ही समझकर हम सबने आपसे पिन्नता की । 
ओर राधिकाजीको ये अपनी उपाध्यदेवी मानते थे, एकबार जब इनके सिरपर गाज (विज्ञल्ली) 


गिरते गिरते बच गयी तब आपने कहा था कि -- 
द फू ७१ 








वर्णो-अभिनन्द्न-प्रम्थ 


इत्यादि कितने ही भावपूर्ण गीत आपके विविध विष्रयों पर उपलब्ध हैं; किन्तु यहाँ उन सबकी 
चर्चा करना सम्भव नहीं । 'ईसुरी-प्रकाश' में वे संग्रहीत हैं। आशा हे हमारे इस सफल लोक-कविका । 
उचित सम्मान करनेके लिए हिन्दीभाषा-भाषी सम्मिलित रूपमें उद्योग करेंगे ओर ईसुरीके यश-शरीरकों, री 
जो कि कविताओं और गीतोंके रूपमें यत्र तत्र सर्वत्र प्रचलित हैं, यथासाध्य एकत्रित कर सुन्दर-तम रूप | 


देनेका प्रयत्न करेंगे | 





| 


हम यै राधा की सिवकाई, ऐसी कां बन आई । । 
उन कौ घुन से ध्यान छगा के, एकठ दिना न ध्याई । क्‍ 
ना कभरऊं हम करी खुसामद, चरन कमल चित लाईं। 
प्रन कर पाप करत रखे हो गआओ्ओ, का को पुत्न सहाई। 


किक 


परत लाडइली ईसुर जा सें, सिर से गाज बचाई । 











शुरुवर श्री गणपति प्रसादजी चतुवेदी 
श्री श्याम सुन्दर बादल 


प्राचीन भारतके पुराने तपोवनों एवं गुरुकुलोंको शिक्षाका आदश्श निःस्वार्थ भावसे अपने 
चारों ओर ज्ञानका वितरण करना है। गुरुकुलके उपाध्यायके समज्ष शिक्षण एक पवित्र करते था 
जिसमें घनका कोई खास महत्त नहीं था । आजकी अत्यन्त व्यय-साध्य और व्यापारिकता भरी शिक्षा- 
प्रणालीके युगमें रहनेवाले लोग तो उस समयके कुलपतिकी परिभाषा जानकर आश्चर्य करेंगे कि दस हजार 
विद्यार्थियोंके सम्यक्‌ भरण, पोषण और शिक्षणका भार उसपर रहता था। परन्तु ऐसे लोगोंकी अभी भी 
कमी नहीं है जो इस परम्पराको आज भी जीवित रक्‍खे हुए हैं। अपने पूरव-पुण्योंके फल-स्वरूप म॒के ऐसे 
ही एक महापुरुषके चरणोंमें बैठकर अध्ययन करनेका सुयोग मिला है| नीचेकी पंक्तियोंमें उनका पुण्य 
चरित्र चित्रित है। 


बुन्देलखंडके मऊ नगरके जुभौतिया ब्राह्मण-वंशमें श्री नन्‍्हैलाल चौबेके द्वितीय पुत्रके रुपमें 
मेरे गुरुवर वि० संवत्‌ १६२७ की ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमीकों अवतीण हुए थे। बचपनमें ही जननी ओर 


जनकके दिवगंत हो जानेके कारण चिरकाल तक आपपर बढ़े भाईका कठोर संरक्षण रहा । “क्योरे 
गनपति पुरुखोंकी किसानी मिटा दे है रे। जो गजाघर न हो तो दाने-दाने को तरसतो” इत्यादि वाग्वाणों 


की वर्षा होती रहती थी 

चौबे जी अपने अग्रजक्ले किसानी परिश्रमको जानते थे, उन्हें पिताका स्थानोय मानते थे, 
आतएव कभी उनकी बातोंका बुरा नहीं मानते थे । इन्होंने सब्र कुछ सहते हुए अ्रध्ययन जारी रकक्‍्खा। चौथी 
कक्षा तक हिन्दी और उदृ्‌'का ज्ञान श्रासकर आपने पन्द्रह वषके वयमें संस्कृतके अध्ययनका आरंभ 
किया था । श्री स्वामीप्रसाद सीरौठीयासे सारस्वत और सिद्धांतवन्तिका आपने को है वर्षमें समात्त 
कर दी । सन्नह वर्षकी श्रायुमें आपने अपने धर पर एक निःशुल्क सस्कृत 


३६ 


दी थी । अब अध्ययन और अध्यापन दोनों साथ साथ चलने लगे । 


इन दिनों छुतरपुर और मऊएनीपुर शेरबाजीके प्रसिद्ध अखाड़े 


साहित्यके आचार्य स्व० श्री गंगाधरजी व्यास थे और मऊरानीपुरमें पुरोहित 
५७३ 





























वर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


की दलोंमें भिड़न्त भी हो जाया करता था । यह इन्द्र कमी कभी तीन तीन रात चलता था, जिसमें जनता 
बढ़ी दिलचस्पी लेती थी। एक बार जत्र उक्त दोनों गोलोंमें हन्द्र चल रहा था, त भी श्री चौबेजीने 
पुरोहित-गौलकी औरतसे संस्कृतका एक स्व-रचित पद्म गाकर सुनाया। भरी व्यात-गोलमें इसकी जोड़का 
कोई छुन्द कहनेवाला नहीं था । फलतः उसे हार मान लेनी पड़ी | पुरोहितजीने चोबेजीकी पौठ ठोंकी ओर 
उन्हें अपनी गौलका नेता बनाया । इतना ही नहीं इनकी ख्याति बढ़ानेक्े उद्देश्यसे श्री पुरोहितजीने अपने 
ही व्ययसे श्रीमद्भागवतकी प्रति मंगाकर और स्वयं ही यजमान बनकर इनसे विधिपूर्वक उसका अवण 
किया । इससे इनकी इतनी ख्याति फैली कि अब पुराणोंके द्वारा उनकी स्वतंत्र आजीविका भी चलने 
लगी। अब अग्रजकी कठोरता प्रेम और श्रद्धामें शनेः शनेः परिवर्तित होने लगी । 


उपयुक्त घटनाके पश्चात्‌ शेर-साहित्यक्रे भंडारको भरनेमें चोबेजीने बड़ा योग दिया। उनके 
सम्बन्धकी ऐसी ही एक दूसरी घटना है। उक्त दोनों गोलोंमें प्रतिद्वन्दिता चल, रही थी | दो दिवस हो 
गये थे | तीसरी रात भी जब आधी बीत चुकी थी वी व्यास-गोलकी ओरसे एक अमोधघ अख छोड़ा गया 
जो संभवतः इस प्रकार था--... 
अम्बा को मिला चूड़ामणि किससे बताना | 
इस पे ही आज हार जीत मीत मनाना। 


कुछ क्षण पुरोहितजीकी गोलमें सन्नाठा रह्म । श्रोता समझते थे अब पुरोहितजीकी गोल हारी । 
अकस्मात्‌ चौबेजीको सप्त-शतीके द्वितीय अध्यायके “क्षीरोदश्चोमल॑ हारमजरेच तथाम्बर चूड़ामणि, तथा 
दिव्यं कुण्डले कटकानिच? की याद आ गयी, तत्काल ही उन्होंने गोलके एक आशुकवि स्व० श्री बोदन 
स्वर्शकारकी सहायतासे, लेखकको जेसा याद है, निम्न पद्य गाकर सुना दिया-- 
उपहार क्षीर सागर ने हार को दियो । 
ताही सो दिव्य अम्बर चूड़ामणी लियो। 
देवन के अञ्न शस्त्र दिव्य भूषण थघारे | 
मैया ने असुर मारे भूभार उतारे। 


अपार भीड़म॑ 


_ सहसा तालियों की तड़ातड ध्वनि उठ पड़ी और जय पराजयका 
निणय हो गया। जल 


इन्होंने दो ही वर्षमें नगरके तत्कालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री मथुराप्र्सादजी तिवारीसे मुहूर्त 
चिन्तामणि, नीलकण्ठी, बृहजातक और ग्रहलाघव पंचतारा तक पढ़ लिया था। तिवारीजी ग्रहलाघव 
पंचतारा तक ही पढ़े थे, परन्तु चौबेजीने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा सम्पूर्ण प्हलाघव और लीलावतीका 


णेत सिद्ध कर लिया थां । एक बष आपका बनाया हुआ पंचांग भी प्रकाशित हुआ था | 
५७४ 











गुरुवर श्री गणपति प्रसादजी चतुर्वेदी 

दतिया निवासी स्व० श्री राघेलालजी गोस्वामीसे आपने यद्यपि प्रडलिंग तक ही सिद्धान्त- 
कोौमुदी पढ़ी थी, परन्तु आपने अपने छात्रोंकों पूर्ण सिद्धान्त-कौमुदी पढ़ायी है। टीकमगढ़के तत्कालीन 
विद्वान्‌ श्री राजारामजी शात्ली (रूजू महाराज) से आपने न्यायशांत्म पढ़ा थां, एवं आगन्तुक विद्यानोसे 
स-छ्वर वेद पाठका भी अम्यास कर लिया था। अब किसी विष्यका छात्र आपकी पाठशाल्लासे निराश 
होकर नहीं जाता था | आयुर्वेदके कितने ही छात्रोंने आपकी पाठशालामें अध्ययन कर उच्च परीक्षाएं दी 
हैं । यद्यपि आपने कोई परीक्षा नहीं दी पर आपके कई छात्रोंने शास्त्री परीक्षा तक उत्तीर्ण की है। कर्म- 
काण्ड, बंदिक यज्ञादिमें आप इतने ख्यात हो गये हैं कि अब तक दूर दूर तक आप प्रधान याज्षिकके रूपमें 
ले जाये जाते हैं । चोबेजी पुराणादिपर इतना सुन्दर प्रवचन करते हैं कि एक बार आपके पाणिनि 
व्याकरणके गुरु श्री गोस्वामीजी इतने मुग्ध हो गये कि जेसे ही श्री चौवेजी व्यासगढ्ीसे उतरकर नीचे 
आये कि उन्होंने इनके पैर पकड़ लिये। चोबेजीको इससे अत्यन्त दःख हुआ और गोस्वामीजीके चरणोंमें 
प्रणामकर पश्चत्ताप करने लगे । गोस्वामीजी बड़े भावुक थे, वे कहने लगे मैंने गणपति प्रसाद चोबेके नहीं 
पुराण प्रवक्ता भगवान्‌ वेदव्यासके चरण छुए हुए हैं। 

आप दूर दूर पुराण प्रबचनके लिए जाने छगे। इन पंक्तियोंके लेखककों अन्ते-वासी होनेके 
नाते कई बार ऐसे अवसरों पर आपके साथ जानेका सौभाग्य मिल्ञता रहा है। माघमासकी विरल-तारिका, 
प्रभात कल्पा, रात्रि है, गुरुजीके स्नान हो रहे हैं। अपना नित्यका कर्म ओर नियमित सप्त-शतीका पाठ 
करके सूर्योदय होते न होते व्यासगद्दी पर बेंठ जाते हैं,फिर सायंकाल चार बजे उठते हैं। कसा उम्र तप हैं ! 
मैं तो अपनी किशोरावस्थामें भी उसे देखकर चकित हो जाता था।. 

हेमन्तकी रात्रियां हैं, परीक्षार्थियोंकों पढ़ाते पढ़ाते बारह बजा देते हैं, ओर फिर उष:काल 
में उठकर छात्रोंको जगाकर फिर पढ़ाने लगते हैं। चालीस पंतालीस वष तक ऐसा निरन्तर एवं निःस्वाथ 
अध्ययन कौन करा सकता है। 

छोटी सी लंगोटी लगाये, ग्वालोंको गाएं सौंप कर लौटते हैं, सहसा दौवाज साइबकी सवारी 
आ जाती है, और इन्हींसे प्रथ्न होता है चौबेजी कहां हैं! आप उत्ती स्थितिमें अपना परिचय देतें हुए 
उनका कार्य करने लगते हैं, केसी सरलता है ! 

आपका प्रभाव न केवल विद्यार्थी समाज तक ही सीमित था परन्तु, साधारण जनता भी श्रापके 
तप, त्याग एवं सरलता आदि गुणोंसे प्रभावित थी और आपका सम्मान करती थी । जब सन्‌ १९३० ई में 
नगरतें सास्रदायिक अशान्ति हों. गयी थी, श्री घासीराम जी व्यास उन दिलों जेल भेज दिये गये थे, तब 
तत्कालीन जिलाधीश डार्लिंग साहबने श्री चौबेजीको आग्रह पूर्वक शास्ति-स्थापना समितिका प्रमुख 


संदक्ष्य चुना ओर अशान्ति पीड़ित दीन जनताम चोबेजी द्वारा ही आथिक सहायता वितरित करायी । 
आपको भाषण-शक्ति अपूर्व थी। सनातन धर्मर्क महोपदेशक स्व० श्री कालूरामजी शास्त्रीने 
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वर्णोी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


नगरके कुछ ईष्यालु पंडितोंकी मरणासे एकबार शास्त्रार्थके लिए इन्हें आहूत किया। आह्यान-पत्रमें शास्त्री 
जीने समय 'स्यार्मा के चार बजे लिखा था। श्री चोबेजीने 'स्थाम”! शब्दसे ही इस शास्त्रार्थका पूर्वपत्त 
उठाया और अपना वक्तव्य समाप्त कर शाल्लीजीके वक्तव्यकी प्रतीक्षा करने लगे | श्री शाज्नीजी चोबेजीकी 
सर्वतीमुखी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये और अपने वक्तव्यमें इनकी प्शंघा कर आपके घनिष्ठ मित्र बन गये। 
द वि० १९८८४ के लगभग नगरके समस्त कह्ारोंने वश्यसमाजके किसी व्यवहाश्से असन्तुष्ट 
हो उनके यहां पानी भरना छोड़ दिया । सारे नगरमें खलबली मच गयी परन्तु किसीकों कोई उपाय नहीं 
सूकता था। अन्‍्तमें श्रीचोबेजीकी शरण ली गयी । नुनाई बाजारमें एक विशाल सभाकी आयोजना की गयी 
जिसमें वर्ण धर्मों पर लगातार चार घंटे तक चोबेजीने वक्‍तृता दी | इस वक्‍तृताका कहारों पर ऐता प्रभ 
पड़ा कि उन्होंने वहीं अपनी उत्त हड़तालकी सम्राप्ति घोषित कर दी। ऐसी कितनी ही इन्होंने समाजकी मौन 
किन्तु महत्वपूण सेवाएं की हैं । 
सरलता और स्वाभिमान उनके जीवनके मुंख्य गुण रहे हैं| घमंड तो आपको छू भी नहीं गया, 
दम्म तो आपसे कोसों दूर रहता रहा । निस्वार्थ भावसे विद्योादानकी इस साधनामें बड़े बढ़े प्रलोभनों और 
विध्नोंने बाधक बनना चाहा परन्तु दृठंवती श्री चोबेजी पर उनका कोई असर न हुआ | टी. एन. बी 
कात्तेज राठ, ( हमीरपुर ) के संस्थापक श्री अद्मानन्दजीने जब सर्व प्रथम अपना विद्यालय खौहीमें स्था- 
पिंत किया थातत्र संस्कृताध्यापनके लिए श्री चौबेजीसे उन्होंने बड़ा आअह किया था परन्तु चौबेजीने वेतन 
लेकर अध्यापन करना पसन्द न किया । चौबेजीके श्रद्धालु भक्त तत्कालीन मेडिकल आफिसर डा» प्रताप- 
चन्द्र राय आपकी पाठशालाकों सरकारी आर्थिक सहायता दिल्लानेके लिए जब जब आग्रह करते थे तभी 
चोबेजी अपने दृढ़-अतका निश्चय आप पर पकट कर देते थे ! 
वि० संबत्‌ १९७४ की महामारीमें इन पर एक महान्‌ संकट आ पड़ा था। आपके एकाकी 
: विद्वान्‌ युवा-पुत्र श्री रामप्रसादजी चत॒वँदी, पुत्रवधू और अग्रज सब एक साथ चल बसे थे । केवल आप 
दम्पति ही अवशिष्ट रहे थे । इस धटनाने चौबेजीको पागल बना दिया | माताजी उक्त संकट और आपकी 


हि 
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इस शौचनीय अवस्थाके कारण चिन्तासे सूखकर कांटा हो गयीं। इस दुखी दम्पतिकों शोक-सिन्धुसे उबारने " 


वाले थे स्व० शीत्रह्मचारी महाराज जिनके नामसे सुखनईके उत्तरी तठपर आज भी एक सुन्दर 
आश्रम बना है । 
ह जब ब्रह्मचारीजीने चौबेजीकी विक्षित दशाका समाचार सुना तो स्वयं इनके घर दौड़े आये । 
वयोबृद्ध, प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध होनेके कारण आपके सान्त्वना-पू्ण बचनोंका श्री चौबेजी पर बड़ा असर 
पड़ा । इतना ही नहीं, चोबेजीका ध्यान अतीत चिन्तनसे हटानेके लिए उन्होंने अपने ही आश्रममें बड़े धूम 
धामझे जुलूस निकालकर इनका श्रीमद्भागवत पुराण बैठा दिया । नगरसे दूर होने.पर भी इस कथामें 


सेकड़ों नर नांरी जमा हं;ने लगे | एक मासके इस महान अनुष्ठानमें संलग्न होनेसे श्री चौबेजीको पर्या? 
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गुरुवर श्री गएपतिपग्रतादजी चतुर्वेदी 
रथ < शे हे 
आशिक लाभ तो हुआ ही सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि वे शोकके महांन्‌ 


। भारको वहन करने यर््य 
हो सके | पाठशाला पूबवत्‌ मुश्नरित हो उठी । 


गुरुजीकी इस पाठशालासे सेकड़ों छात्र विद्वान बन कर निकल चुके हैं स््र० श्री कृष्णनारायण 
जी भागंत्र, सेक्रेटरी म्यू० बोर्ड कांती और श्री गंगानारायणजी भाव, भूतयूव. एम० एल० ए०, चेयर- 
मन डिस्ट्रिस्ट बोर्ड फांसी, और श्री गंगानारायण जी भार्गव, डिपुटी कलक्टर तथा श्रोयुत 
व्यासजी, आदि कितने ही मद्ाठुभावोंने इत पाठशालाकी खुली भूमिपर बंठकर संस्कृत साहित्यका अध्य- 
यन किया है। मऊ नगर ओर तहसील में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा संत्कृतका पंडित होगा, जिसने चौंवेजीकी 
पाठशालामें अध्ययन न किया हों | नगरके जिन विद्वानोंसे इन्होंने अध्ययन किया था उनके पुत्र श्रोर 
पौत्र तक आपकी पाठशालामें पढ़कर पंडित बने हैं। इन पंक्तियोंके लेखकने तो गुरुदेवक्रे श्रीचरणोंमें 
रह कर अनेक वर्ष व्यतोत किये हैं | खेतीकी देख-रेश्के सिलसिलेमे उन्हींके साथ उनके 'हार'में, जो नगरसे 
छः मीलको दूरी पर केप्राई ग्राप्रमें है, जाकर कितनी ही हेमन्तकी निशाएं मचानके नोचे पयालमें लेटकर 
तितायी हैं | गुरुजी मचानके ऊपर पढ़े पड़े रघुवं रक़े इलोक उठा रहे हैं ओर मुमसे व्याख्या करायी जा 
रही है | कभी-कभी तो इसी हार पर पूरी पाठशाला जम जाती थी | दोनों पसलोमें प्रायः पद्धद प्रह दिन 
हां गुरुजीको निवास करना पड़ता था । इससे साक्ेदार अधिक वेईमानी नहीं कर पाते थे और इन्हें खाने 
भरके लिए अब मिल जाता था। इत अपर पर जितने छात्र वहां जाते थे समीको मोजन व्यवस्था 
गुर-मःता स्वयं करती थीं | जिन्हें इत महाप्रवाद पनिका सौभःय प्रात हुआ है, उनका जीवन धन्य है। 


श्री चौबेजीके तीन पुत्र और दो कन्य.एं हैं, सभी विवाहित हैं। दो वर्ष हुए अद्धेया माताजी 
इहलीला समाप्त कर चुकी हैं | माताजीकी देख रेखमें एक बार आपकी आंखोंका आपरेशन हो चुका थां, 
अत रब शरीर यात्राक्रे निर्बाह योग्य हृण्टि आपको प्राप्त है, इसके पूर्व एक वर्ष अन्वेबनका भी अतुभव 
करना पड़ा था | कनिष्ठ पुत्रीके वितवाहकी उलक्नोंमें आपको बार बार बाजार जाना पड़ता था। देवात्‌ 
एक दिन सायंक्रालकों बाजारमें हो दो गायोंके बीचपे पढ़ जानेते आपके पेरमें गहरी चोट आ गयी | 
फलतः तभीसे बड़ी कठिनाईसे चल पाते हैं । अब्र श्व॒ण शक्ति भी द्योण हो चली है । फिर भी दो चार 
छात्र द्वार सेवन करते ही रहते हैं । और आपके ज्येह पुत्र श्री शिवनारायणशजी चत॒वेदीके कारण उन्हें 
मिराश नहीं होना पड़ता । गुरुदेवने अपने शिष्योपर अनन्य स्नेह रखा। उन्हें रहनेके लिए श्रगना एक 
पूरा मकान दे रकवा था, छात्र उतका इंधव भी जला लेते ये, कितने ही निमंत्रणोंमें श्रापका प्रतिनिधित्व 
आपके छात्र ही करते ये। उनका मजन पूजन भी लगता देते थे, एवं कितनी ही प्रकारसे आपने अपने 
छात्रोंको सहायता प्रदान की है। प्रायः आपके सभी छात्रोंढ़ी भावनाएं लेखककी इन भावनान्नास मिन्न 


न होंगी और सभी उन्हें अपना सर्वस््व दाता मानते हैं । 
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जीवनके खण्डहर..... द क्‍ । 


श्री अम्बिकाप्रसाद व्मो “दिव्य,” एस, ७. 


जाड़ेकी ऋतु थी, संध्याका समय । में अपने आंगन में बैठा धूप ले रहा था। इंसी मय एक 


लड़की सिर्पर टोकरी रकखे आयी और बौली--'बेर ले लो |? लड़की शायद्‌ पन्द्रह सोलह वर्षकी होगी, 
परन्तु यौवनके उसमें कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ते थे। चिपटी नाक,अन्द्रकों शुती हुई छोटी छोटी आंखें,मोठे 
मोटे ओंठ, सांवला रंग, ठिनगा कद, देखते ही ज्ञात होता था कि वह भाग्यकी ठुकरायी हुई है । 


जब कुछ काम नहों होता तो कुछ खाना ही श्रच्छा मालूम होता है, यह भी एक मन 


बहलाव है | बोला--' देखूं 


लडकी मिफकती तथा डरती हुई सी बेरोंकी खुली हुईं टोकरी सामने रख आंगन मे एक तरफं 


: स्वाभाविक सुशीलतासे बैठ गयी, बैर बड़े बढ़े ओर गदराए हुए थे। मेरी भूखी आंखोंने उनका स्वागत किया, 
परन्तु मेरी विना आज्ञाके ही मेरी लडकी उन्हें खरीदनेको दौड़ी, आज्ञाकी कया जरूरत थी, यह उसका 
रोजका काम था। मैंने उसके खरीदे हुए बैरों में से एक बेर उठाया और चक्खा, बेर मीठा था, अतः मुझे 


लडकीके विषय में कुछ जिज्ञासा हुईं | 


नी 





तू कहां की | 
 “पहराजपुराकी” लडकीने दयनीय सी शक्ती बनाकर कहा । द थे 
तेरे और कोन है १” में फिर योंही बेमतलब पूछा बठा | छः  ।, 


“कुछ नहीं, मांके मरजाने से सब घर बार बिगंड गया | बाप बुडेंढा है, आंखोंसे भी कम दिखेंता हैं 


“बूदा बाप और एक छोटा भाई 
क्यों, मां नहीं है ! क्‍ 
“नहीं, वह तो मर गयी, ऐसा कहते लडकी की आंखों में आंसू आ गयें। 
“कोन, ठाकुर है १” 
अहोर 5 
“तो कुछ दूध मठठा घरे नहीं होता ९? 
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उसका किया कुछ होता नहीं, भाई बिलकुल छोटा है वह कया करने लायक है, देख रेख न होनेसे सब 


गये गग श्र रे 
टोर मर गये। कई नग गायें थीं कई नग भें, अब कुल दो बैल बच रहे हैं, घी दूध केसे हो |” 


“कुछ खेती पाती भी नहीं ?” मैने पूछा । 

“दो खेत पड़े हैं, पर उनको जोतने वाला कौन है? पड़े रहते हैं मुफतमें लगान भरना 
पड़ता है ।” 

“तब गुजर केसे होती है !” 

“यही कवार करके, बैर बेच लिये या महुए बीन लिये।” 

“तेरी शादी होगयी ।” 


लडकी चुप थी, मैं समझ गया शादी होगयी हैं | मनमें एक प्रश्न और उठा जब यह लडकी 
अपनी सघुराल चली जावेगी तब उस बुड्ढे बापका कया होगा ! पर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर 
नियति ही दे सकती है मनुष्य नहों | वह प्रश्न मनका मन ही में दब गया, में कुछ देर चुप रहा । 
जब लड़की जानेको हुई मुझे एक बात फिर सूझी, मेरे हृदय में बहुत दिनोंसे नोकरीके अति- 
रिक्त कुछ दूसरा धंघा करनेकी इच्छा छिपी थी क्योंकि नौंकरी में तो 'नौ खाये तेरहकी भूख' रहती है, 
विशेषकर रियापतों में | लड़कीसे उसके खेतोंकी बात सुनकर मेरी वह इच्छा जाग उठी, बोला--खेत 
मुझे नहीं दे सकती १! द द 
मालिक ले लो, में तो ऐता ही कोई आदमी चाहती हूं जो उन्हें जोतने लगे | में बरापको 
भेजृंगी, आप बात कर लेना 
दूसरे दिन सबेरे मैं अपने कमरेमें बैठा श्रपनी एक पुस्तक लिख रहा था । मेरे कमरेके 
सामने एक सेठजीका मकान है, सेठजी अपने दरवाजे पर खड़े थे। इतनेमें एक बुदह्ा उनके सामने आकर 
खड़ा हो गया। कमरमें उसके चिथड़ोंकी एक ल॑ंगोटी थी, शरीर पर एक मैली लाल घोतीका जीए शीण 
टुकडा । कमर उपस्तकी कुक रही थी शरीर भरमें ऊुर्रियां थीं,आंखोंमें धुंधलापन । उसे देखते ही सेजी समझे 
कोई भिखंमंगा है । आवाज बुलन्द करके बोले --'उन पाठकजीके दरवाजे जा, वे मिनिस्टर हुए हैं, सबको 
सदावत बांटते हैं । की द न 
“मै सदावर्त लेने नहीं आया, मास्टर मैयाका मकान कहां है?” 
“सामने जा” सेंठजीने उसी बलन्द आवाजमें कहते हुए उससे अपना पिण्ड छुडाया। 
| मैं समझ गया वही बडढा है, उसे बुलाया ओर बात शुरु की | वह बात बातर्म कहता- कहो 
हां, म॒झे जबरन कहना पडता-हां,' मुझे मालूम हुआ कि बुड्ढा बात करनेमें बहत्त ही चतुर है | जात का 


अहदीर है, जिन्दगी भर दूधमें पानी मिलाकर बेचता रहा होगा एकके दो करता रहा होगा इत्यादि 
- ५७९ 
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इत्यादि। आ्राखिर उसके खेत देखनेके बद कुछ ते करनेका निश्चय किया, उसे किसी दिन संध्या 
समय आनेको कहा | 

एक दिन मैं स्कूलसे आया नहीं कि उसे दरवाजे पर डट हुआ पाया । नागवार तो गुजरा 
परन्तु उसे बचन दे कुका था, उसके साथ जाना ही पड़ा | कई खेतोंकों पार करके उसके खेतोंपर पहुंचा । 
खेती पातीका कुछ अनुभत्र तो है नहीं, सोदा भी इतना बड़ा नहों था कि उसमें जादा चख चख को 
जाती । चालीस पचास रुययेकी कुल बात थी क्योंकि बुडडा खेत बेचनेकी नहों सांक्रे पर उन्हें जोतनेको 
तैयार था | समझ लिया पचास रुपये न सही मनमें ऐधा हिसाब लगाकर बात ते कर दी | लिखा पढ़ी कर 
देने पर बात आयी, मैंने उस्ते फिर समय दिया, वह फिर आया कई बार आया पर लिखा पट़ोका कुछ 
साधन न मिल सका | आखिर एक दिन मैंने बला ती टालनेकी गरजसे दो रुपये दिये ओर कहा जाओ 
खेतोंमें काम शुरु कराओ्रो । लिखा पढ़ी फिर देखी जायगी । बुड़ा रुपया लेकर चला गया | आठ दस दिन 
तक फिर नहीं आया। मैं समझ गया रुपया गये। आखिर एक दिन वह बाजारमें मिला। मेने पूछा 
--क्यों रे फिर नहीं आया तू । कुछ काम शुरु कराया १ 


'नहों मालिक, मजदूर नहीं मिलते। आपके रुपया रक्खे हैं | मजदूर न मिले तो वापस कर 
जाऊंगा | सारे गांवसे कह कर हार गया | कोई नजदीक खड़ा नहीं होता | उसकी शक्ल देखकर मुझे उसके 
कहनेमें सचाई दीख पड़ी । ख्याल हुआ मजदूरोंकों मजदूर कहां रक़्खे हैं ओर फिर आजकल | मेने 
उसके ईमानकी परीक्षा लेनेकी गरजसे उसे कुछ दिनका और अवकाश देना उचित समक्ता । इसके बाद 
गर्मीकी छुट्टियां आ गयीं, हमारा स्कूल बन्द हो गया और मैं दो महीनेके लिए घर चला गया। जब लौटा 
वर्षा शुरु हो गयी थी | एक दिन सहसा उस बुड्ढेकी याद आयी प्रश्न दो ही रुपयेका था,परन्तु वह भी क्‍यों 
मुफ्त जावे। एक ग्रामीण उल्लू बनाकर ले जावे | यह बात मुझे गवारा न थी। बुड़ढे पर क्रोध था 
रुपया उसके पुरखोंसे ले लेनेका संकल्प दुनियांकी धूत॑ता कर, बेईमानी, दगाबाजी, बदपाशी, इत्यादि 
पर सोचता हुआ एक दिन उस बुडढेके घर जा ही पहुंचा। 

पर उसका घर देखते ही मेरे सारे विचार सहता बदल गये। एक घर था, सामने छपरी 
जितकी दो दो हाथ ऊंची मिट्टीको दीवालं छुपपरके बोकसे कुक सी रही थों । छुप्पर दीवालोंकों दबाकर 
जप्तीनकों छूनेकी कोशिश सी कर रहा था। दीबालें तब भी उस बुड़ढेके समान जीवन संग्राममें डटी हुई 
थीं, यद्यपि उनमें यत्र तत्र कूबड़ निकल रहे थे, मिट्टी खिलक रही थी, कहीं कहीं बढ़े घुत्रुआ हो रहे 
थे, सामनेका घर आगेसे देखनेसे तो कुछ अच्छा मालूम होता था | द्रवाजेमें किवाड़ लगे थे मगर पीछेसे 
वह भी भस-भसा गया था। आगेकी छुपरी ही कुल रहनेकी जगह थी। पर उप्तकी छुवाई नहीं हुई थी । 
उसमें इतना पानी टपक रहा था कि छुपरीका सारा फर्श दल दल बन गया था | पेर रखनेको भी कहीं 
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जगह नहां थी | इसी कीचड़में वह बुढ़ा इक टूटी चारपायी पर जिसका विनाव भूलकर जप्तीनमें लग रहा 


था, लेटा था | मच्छुर उसकी सेवा कर रहे थे, उसे अ्रपना मधुर संगीत सुना रहे थे । वह उन्हें कभी 
इस तरफ हाथ पटक कर खदेड़ता था कभी उस तरफ । मेरे मनमें आया कि यदि दो रुपया ओर पासमें 
होते तो उसकी नजर करता । तब भी उसका मन लेनेकी गरजसे मैंने उसे आवाज लगायी वह मेरी 


आवाज सुनते ही बड़ा लजित सा विवश और लाचार सा कराहता हुआ चारपायीसे उठनेकी कोशिश 
करता हुआ बोला --'मालिक बीमार हूं ।' 


सोचा-- तू बीमार न हो तो कोन हो ? खैरियत यही है कि तू अभी तक जीवित ६। ऐसी 
जगहमें होर भी यदि बन्द कर दिया जावे तो शायद रात भरमें खतम हो जाएें |” 
“पड़े रहो बब्बा” मेने कहा | 


“कैसे पड़ा रहू | आप मेरे घर आये हैं।” 


मेने बहुत कह पर बड़ा न माना । आखिर अपने बुढ़ापेसे लता हुआ लकड़ीके सहारे उस 
टूटी चारपायीसे उठकर लड्खडाता हुआ मेरे साम्न आ खडा हुआ । वमसरमें वही चिथड़ेंकी लंगोटी थी ॥ 
शरीर पर वही लाल जीण शीण धोतीका ठुकडा, वही चिथड़ोंकी लंगोरी थी। शरीरपर यत्रतत्र मच्छुडके 
कायनेसे पड़े हुए बड़े बड़े दाग । मेने कृत्रिम कठोरतापूर्वक पूछा--क्था बाबा मेरे रुपया नई देना ।' 
यद्यपि उन्हें लेनेंकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी । ह 

“कल हाजिर हो जांय मे | दूसरेका माल कौन हजम- होता हैं ।” बुडढ़ने कराहते हुए कहा । 

मैंने दूसरी तरफ नजर फेंकी, बगलमें एक और कोठा था किवाड नदारद थे | उसमें बैल बंधते 
थे। उसे देखकर श्रोर मेरे होश हवास उड़ गये | कॉचड, मूत्र, गोबर आदि उसमें इस तरह 
सन रहे थे जेसे किसीने दीवाल उठाने के लिए मिद्ठीका गारा तैयार किया हो । जब बुडढेका यह हाल था 
तत्र उसके मवेशियोंका यह होना स्वाभाविक ही था| मेरे न जाने कहां विचार गये ! 


क्‍ कर कि 
मैंने उसके घरसे निकल कर एक आदमीसे जो समीप ही बैठा मुह थो रहा था, पूछा--व्यों 


तप 


भाई इस बुडढेकी कुछ सहायता नहीं कर सकते ! देखो केसो बुरी हालतमें रह रहा है। सत्र लोग मिलकर 
हाथ लगवा दो तो बेचारेका घर ठीक ही जाबे । ऐसेमें तो मवेशी ही नहीं रह सकते । 

एक औरत दूर ही से कुछ नाराज सी होकर बोली-- उसकी लड़की है, दापाद है. जब वे नई 

श्ज 

करते तो दूसरे किसकी मरज है, करे न अपना | 

रन कहा--'भाई आदमी ही आदमीके काम आता है, हो सके तो कुछ सहायता कर देना, ऐसा 
कहकर चला आया । 
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एक दिन जब संध्या समय स्कूलसे लौगा तो उत्तकी लड़की धर पर खड़ी हुई मिली | बीली-- 
मालिक ये आपके रुपये हैं ।' 

मैंने रुपये वापिस कर दिये | 

मैं सोचता हूं, हम बुद्धिजीवी लोग अपने और ग्रामीण जनताकी बीचकी बढती हुई खाइको | 
पाट्नेका प्रयत्न कब करेंगे! इन गरीब किप्ान मजदूरोंकी ओर हमारे नेताश्रों ओर शासकोंका ध्यान कन्र 
जाय गा ! खुद ग्राम निवासीयों एक दूसरेकी मदद करना कब सीखें गे ? श्रौर जिस ग्राम संगठनकी बात हस 
बहुत दिनोंसे सुनते श्रा रहे हैं वह कब शुरू होगा ! ; 
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अभागा 
श्री यशपाल, बी० ए०, एछ-०७० द बी० 


वह अभागा अन्न इस संसारमें नहों है। कुछ दिन हुए, अपने संधर्षमय जीवनसे उसने मुक्ति 
पा ली। अब वह चंनकी नींद सोता है। संसारने जिसका तिरस्कार किया, समाजने जिसे ठुकराया,उसीकों 
मृत्युने अपनी शीतल गोदमें प्रेमपूर्षवक आश्रय दे दिया | 

उस नरकंकालका चित्र बारबार मेरे नेत्रोंके समक्ष आ जाता है। में उसे नहीं देखना 
चाहता । उस ओरसे आंखें मूंद लेना चाहता हूं | बुद्धिजीवियोंको ऐसे दृश्य हाड़मांसकी आंखोंसे 
देखनेका अवकाश ही कहां ? बुद्धिकी पकइमें जी चीज श्रा जाती है, वही उनके कामकी हे । 
शेष सब निरथंक हैं । पर मेरे शरीरमें हृदय अब भो स्पन्दन करता हैं और बुद्धि पूर्णतया उसे 
नष्ट कर देनेके प्रयत्नमें अभी तक सफल नहीं हो पायी। इसीसे उत्त श्रभागेका चित्र प्रायः मेरे 
मत्तिष्कमें सनीव रूपसे चकर लगाता रहता है | है क्‍ है 

. हम लोगोंनें अपनेको चारों ओरसे पको परिधिसे घेर रखा है। परिधि अग्रेद्य है' 
ओर जहां-जहां द्वार हैं वहां लोहेके ऊचे-ऊंचे फाटक चढ़े हैं। बाहरका दुख-सुख हम कुछ भी 
अपने तक नहीं आने देना चाहते। फिर भी वायु तो उन्पुक्त है, वह कोई बन्धन नहीं मानती । 
इंसीसे चार कदम पर बसे जप्तड़ार, मिनोरा, नयागांव, आदिकी श्रोरसे उड़कर हवा आती हैं 
आर वहां निवात करने वाले मानव नाम॒धारी ग्राणियोंके दुख-दारिध्रयकी कथाएं हम तक पहुँचा 
जाती है । द 
< .. 2५ हा के, 

प्षौ-सधासी घरोके इस जमंड्ार गाँवके उस नुकड़ पर जो टूटी-फकूंटी कोॉपड़ी दीखती है 
उत्ती में वह अभागा वर्षोसे अपने जीवनके दिन मिन रहा था। व्वास-रोगने उसका सारा दम खींच 
लिया था। तिललीने बढ़कर उसके पेव्में बाल-भर भी स्थान न छोड़ा था तथा उसके हाथन-पर 
सूख कर सींक-जैसे हो गये ये । चिथड़ोंमें श्रपनी ल/जक़ों ढके अइनिश वह परमवितासे विनतो किया 


करता था, हे नाथ, तुममें दया है तो म॒ुकें उठाली। में अब जीना नहां चाहता | 
५१८३ 
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जिनकी उपयोगिता नहीं, उनका जीना कक्‍्या। उसको कॉॉपड़ी, उसके दो बच्चे, उसकी 
छ्ली द्रिद्रताकी मानों साकार मूर्ति थे। बाप तो रोगी था। मां खेतीमें मजूरी कर कुछ कमा 
लाती थी, जिससे उन चारों प्राणियोंका जेप्ते-नेसे काम चल जाता था। ज्लीके पास तन ढकनेके 
लिए एक घोती थी; लेकिन बच्चोंकी एक धजी मी नतीत्र नथी ओर उनकी कायासे पता चलता 

कि आयेदिन उन्हें उपवास करना पड़ता है और अधमूखे तो वे हमेशा ही रहते हैं।वे तीन 

भाई-बहन थे, लेकिन एककों भगवानने छीन लिया। मां को यों टुःख तो हुआ; लेकिन बादमें उसने 
संतोषकी सांस ली कि चलो, दुखसे एककों छुटकारा मिला ! 

उसे सब्च॒'पंखुआ' कहे कर पुकारते थे| जब्र उत्की बीमारीका समाचार सुझे मिला तो 
एक संध्याको डाक्टरकों लेकर में वहां पहुंचा। दोनों बच्चे हमें घेरकर आ खड़े हुए। बेचारी मां 
ने बहुतेश चाहा कि गरीबीका, अपनी वेबसीका, यों प्रदर्शन न होने दे, और बच्चोंके तन पर 
कुछ तो डाल दे; लेकिन हाय, वह तो अवतह्याय थी । मीतर-ही-भीतर दो घूंट आंसश्रोंके 
पीकर रह गयी | ॒ 

मैंने कहा, “तम्दारे आदमीको देखने डाक्टर आये हैं ।” 

आशाकी एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गयी। उसके भीतर छिपे दुखको मानों किसीने 
छू दिया। कातर वाणीमें उसने कहा, “डाक्टर साहब, जैसे बने, इनको आराम कर दीजिये । ये 
उठ गये तो फिर मैं कहींकी न रहूं गी ।” क्‍ द 

... दोनों अबोध बालक मांकी ओर एक्रव्क देखते रहे ओर मांके वे शब्द मोंपडीके न जाने 

_ किस कोनेमें विज्ञीन हो गये । 

डाक्टरने जेबसे नली ( स्टेथसकोप ) निकाल कर रोगीके हृदयकी परीक्षा की, लिया कर 
पेट देखा, श्रांखोंके पलक नीचे-ऊपर कर जांच की और फिर कुछ देर गंभीर हो सोचनेके उपरांत बोले, 
“5 ८४४८ 4$ 09८८४४” ( इस रोगीके बचनेकोी कोई आशा! नहों। ) द द 
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मैं कुछु बोल न सका और मां-बच्चे आशाभरी निगाहसे डाक्टरकी और देख रहेथे - 


सो देखते ही रहे । 


डाक्टरने कहा, “देखो न, इसकी तिल्‍ली इतनी बढ़ गयी है कि यह ठीक तोरपर 


सांस भी नहीं के पाता । 


ह्लीने गिड़गिड़ाते हुए कहा, “डाक्टर साहब; सच कहिएं, कया इन्हें आराम हो जायगा। 
आप ही हमारे") कहते-कहते छ्ीका गला मर आया। द 
«» डाक्टरके मु हसे अनायास ही सांत्वनाके दो शब्द मिकल्ल पड़े “ध्ंबराओ नहीं, हम इसको 
वा करेंगे | शायद आराम हो जाय ।? द द 
५८४ 














क्‍ अभागा 
... ज्लीके जीमें आया कि डाक्टरके चरणॉमें अपना सिर डालकर कहे कि--ओऔर डाक्टर, 
तुम हमारे परमेश्वर हो। इनका इलाज तो तुम्हें करना ही होगा। और कुछ नहीं तो भेरी खातिर 


इन ननहें बच्चोंकी खातिर, हमारी गरीबीकी खातिर | लेकिन बाहरके दो-चार लोग खड़े थे, इसलिए 
लाजके मारे मनकी बात मनमें ही मार कर रह गयी क्‍ 


चलते-चलते डाक्टरने कहा, “दवाके लिए किसी आदमीको तम्हें रोज अस्पताल 
भेजना होगा । 


त्लीको बेत्रसी फिर उमड़ आयी | विनीत भावसे बोली, “भरे घरमें कौन बैठा है जिसे 
चार मील भेज ! मैं हूं, सो पेठके लिए मजूरी पर जाऊं कि दवा लेने !” 

मैंने कहा, “डाक्टर, क्‍या संभव नहीं कि आप इसे असत्पतालमें भरती कर लें ! वहां आप 
इसकी अच्छी तरह देखभाल भी कर सकेंगे और रोज-रोज दवा लानेका झंझट भी न रहेगा |” 

डाक्टर बोलते, “हां, भरती किया जा सकता है ।” 


मैंने उस ञ्लीसे कहा, “देखो, कल्ल इन्हें गाड़ीमें लिटाकर श्रस्पताल पहुंचा आना । वहीं 
पर ये रहेंगे ओर इलाज होगा | कपड़ा, खाना सत्र अख्तालसे मिलेगा 7? 

अतिशय कृतशतासे भर कर उसने कहा, “अच्छा ।” 

और हम लोग चले आये | 

हि मन के 5 के और 

चौथे दिन डाक्टर आये, बेठते ही मैंने कहा, “कहो भाई, उस रोगीका क्‍या हाल है! 
कुछु फायदा दिखा १” द | 

वे बोले, “फायदा अरे, वह तो पहुंचा ही नहीं । 

बड़ी कु मलाहट हुई । मुके तो पका भरोसा था कि अगले दिन सुबह ही उस जीने रोगीको 
अध्पताल पहुंचा दिया होगा । 

डाक्टरने कहा, “तुम जानते नहीं, ये लोग बड़े आलसी हैं. अब्वल दर्जके लापरवाह | 
आदमी मर जाता है, तभी इनकी आंखें खुलती हैं । 

थोड़ी देर बाद जब डाक्टर चले गये तो गुस्सेमें भरा सीधा जमड़ार पहुंचा श्र 


उसकी भोंपड़ी पर जाकर आवाज लगायी। कोई जवाब नहीँ आया। मैं भीतर घुसा चला गया। 
चारों और सन्नाया छाया हुआ था। दो-चार मिट््‌टी-लकड़ीके बर्तन इधर-उधर पड़े थे। कोटेके 


दरबाजेके पास जाकर मैंने कहा, “कोई है [४ 
9४ "८प 
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उत्तरमें पांच-छुद्द बरसकी नंग-घड़ंग लड़को आ खड़ी हुई | मेंने कहा, “तुन्हारी मां 





हाँ हैं! 
की इतनेमें उसकी माँ भीवर निकल कर आयी | उसका चेहरा उतरा हुआ था | 
मु मलाहटके साथ मैंने कहा, “तुमने उसे भेजा नहीं ९ ' 
मेरे इस प्रइ्नका क्षण भर वह कोई उत्तर न दे सकी | 
मैंने फिर कहा, “डाक्टर तुम्हारे सामने ही तो कह गये थे कि अस्पतालमें भरती कर 
लेंगे, फिर भेजनेमें तुम पर क्या बोक पड़ा । द 
. जीने अब होठ खोले । बोली, “भेजती किसे ! वे तो उसी रातको उठ गये |” 
.... .. उसका प्रत्येक शब्द मेरे हृदयकों बेघता हुआ पार निकल गया । गर्दन क्ुकाये मैं चुपचाप 
क्‍ बहांसे चला आया। क्‍ क्‍ 
५८६ रा लय 














मनसुखा और कल्ला....्र््््ऱआऊ़ 
श्री पं० बनारसीदास चतुव॑दी 
१० जुलाई सन्‌ १९४२--- 


दिन भर पानी बरसता रहा था । शामको फुहार पड़ रही थी। टहलनेके लिए हम सडककी 
श्रोर निकछ गये थे ओर लोट ही रहे थे कि इतनेमें मनपुला बेलदार (कुम्हार) उधरसे आता हुआ 


दीख पड़ा । हाथमें एक कपड़ा था, जिसमें बहुतसे जामन बंधे हुए लटग्क रहे थे | मैंने मजाकमें कहा-- 
“उहरो ! यहां डाकू हैं |! लाझो सब माल अप्तत्रात्र घर दो 


मनसुख। मुसकराने लगा और अपनी पोटरी हमारी और बढ़ा दी। हमने आठ-दस जामन ते 


लिये | जामन पाफके पेढ़ोंके ही थे ओर उन दिनों जम्बू वृत्षोंका अज्ण्ड दान चल रहा था और प्रत्येक 
पथिक मनमाने जामन खाता चला जाता था। 


११ जुलाई-- द क्‍ | 
सड़कपर पत्थरके टुकड़े डालनेकी मंजदूरी मनसुंखाने कर ली थी। नदी-तलमें वह पत्थर तोड़ 
श्हा था। गधे पास ही खड़े हुए थे। बच्चे पत्थर बीन रहे थे। मैंने पुल परसे आवाज दी “मनमुखा 
तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी आ है | बच्चोंके फीटो भी ठीक उतरे हैं ।” 


मनसुखाने कहा “सौ तो ठीक, पर तस्वीरें हमें दिखाओ तो सही।* 
ह मैंने कहा--“अक्छा कल आना, सब फोटो दिखला दूँगा, पर दूंगा न हीं ! एक तस्वीर पंच 


के 


आनेमे पड़ती है।.. ्ीः 
मनसुखाने कहा-- अच्छा पंडिंतजी, पांच आने पक्के रहे ।” 


१२शुलाई- कक क्‍ ( 
मनमुखा हमारे बगीचे पर आया श्रीर बोलौ--' पंंडितजी कहाँ मुरम (पथरीली मिद्दी) 


गिराना'चाहते हैं !रररः है | 
मैंने कहा--“ यहाँ आरमके पेंड्रोंके नीचे, जहाँ कीचेड़ बहुत हो जाती है।” 


५८9 


जी 
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सुना कि पासके गांवके किसी क्ुम्हार और उसके बच्चेंको सांपने काट खाया है। उस वक्त हमें 
मनसुखाका खयाल भी नहीं आया । शामको खबर मिली कि मनसुखा श्रोर कल्लाकों ही सर्पने काटा था 
आर दोनों ही मर गये ! 

हृदयकों बडा धक्का लगा | मनसुखा और उसके कुट्म्बके सभी प्राणियोंने हमारे बगीचेमें बहुत 
दिनों तक मजदूरी की थी | सब घरवाल्े बाल बच्चे लगे रहते थे | ६ गधे भी साथ थे ओर तब एक रुपया 
रोज उन्हें मिलता था | 


उस समय मैंने आठ-दूस चित्र लिये थे | “मजदूरके जीवनमें एक दिन” शीर्षक लेख लिखनेका 
विचार था। चित्र बनकर बहुत दिन पहले ही आ गये थे, पर में अपने प्रमादबश उन्हें पनसुखा तथा 
उसके बक्चोंको अभी तक दिखला नहीं पाया था | जत्र कभी जिक्र आता तो कह देता, “अच्छा भाई, 
कल्न आना ।” द 


वह 'कल' नहीं आया, काल आ गया ! और मनसुखा और कहल्ला उस घामको चले गये, जहृसे 
कोई वापस नहीं लौटता | चार दिन बाद मनसुखाकी ज्ली उजियारी अपनी दुश्ख गाथा सुना रही थी-- 


...._ “इतबारकी रातकों वे फारमकी ओर घरमदास बाबाकी पूजा करने गये थे नो बजे लौट आये 
रातको तीन बजे होंगे ! उन्होंने कह, “जगत है का ? मोय काऊने काट खाश्री ।” भीतर मेरा लड़का 
कहला पड़ा हुआ था। पासमें तीन बहनें ओर एक बुआकी लड़की लेटी हुईं थी। कल्ला बोला 
“हमें सोऊ काट खाश्ी | मोय गुलगुलों लगो तो” लडकियोंको सांपने छुआ भी नहीं बाप बेटे दोनोंको 
गाड़ीपर सवार कर टीकमगढ़ ले गये | बहुत इलाज किया पर कोई बस नहीं चला। अगर कल्‍्ला 
(लड़का) भी बच रहता तो मैं किसी तरह सनन्‍्तोष कर लेती । दोनों चले गये ।” इसके बाद कुम्हारिन 
आंखोंसे आंसू टपकाती हुई बोली “जैसी बिपता मोरे ऊपर परि गई उसी काऊ पे न परी होइगी।” 

कल्पना तो कीजिये उस मजूदुर औरतके दुर्भाग्यकी जिसका पति और ग्यारह वर्षका लडका 
दोनों एक साथ मृत्युके मुखमें चलते गये हों ! अब वह कुम्दारिन है और उसके चार बच्चे हैं, तीन लडकियां 
ओर लड़का, जो डेढ़ महीनेका है। यद्यत्रि उनके पिताकों मरे अभी चार दिन भी नहीं हुए थे, वह दस 
बरसको भगवन्ती मजदूरी पर गयी हुई थी और सात साल्की मुनिया, छुद्द सालक्ी तिनिया आश्चर्यचकित 
 नेत्रोंसिे अपने पिता तथा भाईकी तस्वीरें देख रहीं थी | डेढ़ महदीनेका मन्‍्नू भी इस हृश्यकों देख रहा था । 

जब मैंने वह चित्र दिखलाया, जिसमें कल्‍ला घोड़ीपर चढ़ा हुआ था और बंगलमें बाप खड़ा 
हुआ था तो कुम्दारिन विहल हो उठी | रो-रो कर कहने लगी--- 


“हां गटीकाको आयो तो बेटा, तुम्हारे ढिंगा” कहलाका विवाह हो चुका था। - 
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मनसुखा और कला 
कुम्हारिनके चहरेसे अनन्तवेदना टपक रही थी। मैं सोच रहा था "क्या बनावटी कहानियां 
इस सच्ची घटनासे अधिक करुणोत्पादक हो सकती हैं ?” क्‍ 
इसके बाद मैंने कई महानुभावोंसे मनसुखा और कह्लाकी दुर्घटनाका जिक्र किया है | 


श्रीयुत 'क' महाशय, जो लखपती आदमी हैं, बोले, “हां ऐसी घटनाएं अक्सर घटा करती हें । 
क्या किया जाय १”? 


'ख' महोदयने कहा, “हां सुना तो हमने भी था । सांप छुप्पर पर से गिरा था। जैर |” 
“ग! ने साफ ही कह दिया, “आप भी कहां का रोना ले बैठे ! 
हम किसीको दोष नहीं देते | स्वयं हम भी कम अपराधी नहीं हैं। हमारे पास साँप काटेकी 


दवाई (लेक्सिन) रक्‍्खी हुई थी पर अपने आलस्य या लापवांहीके कारण उसकी सूचना हम आसपासके 
ग्रामों तक नहों भेज पाये थे | 


जनत्र निकटकी एक बुढ़ियाने कहा, “कुम्हारिनः भूखों मरती है, उस दिन शामकों मैं रोटी दे 
आयी थी”, तब हमें उस भारतीय प्राचीन प्रथाका स्मरण आया जिसके अनुसार मातमवाले घरपर पास- 
पड़ोसियों द्वारा भोजन भेजा जाता है। 


मैं दुबहूता चाय पी रह था और नियमानुतार सुस्वादु भोजन कर रहा था और पड़ोसके ग्राप 
में पांच प्राणियों पर यह वज्पात हुआ था, मैं उस आचीन प्रथाकों भी भूल गया ! 

यह था जनताकी सेवा करनेका दम्भ रखनेवाले एक लेखककी संस्कृतिका हृदय-हीन प्रदर्शन ! 

अपने पति और पुत्रकों एक साथ ही खोकर वह कुम्हारिन न जाने किस तरद अपने चार 
घच्चोंका पालन कर रही है। के. द 

पुष्तकों अथवा लेखों द्वारा नकली ज्ञानका सम्पादन करने वाले लेखक उसकी अप्तीम वेदनाकी 
क्या कल्पना भी कर सकते हैं ! क्‍ 

“टुखके एक कण में जितना ज्ञान भरा हुआ है उतना साधु महात्माश्रोंके सहर्नों उपदेशों में 
नहीं” सुप्रसिद्ध आस्ट्रियन लेखक स्टीफन ज्विगका यह कथन सर्वथा सत्य है । 
कुण्डेश्बर (टीकमगढ़) के निकट नवेमांव में ककयाकी उस साक्षात्‌ मूर्तिको आप मजदूरी 
करते हुए पावेंगे । । द रा 

.. उसके ये वाक्य अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं-- 
“मदद दैवे को को धरो है ? त्रिपता में को की को होय !”? 


सच है-- दीनबन्धु बिन दीनकी को रहीम सुधि लेइ” 
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| ए दैवी शक्तियो ! वे मनुष्य तुम्हें जान ही नहीं सकते, जिन्हें दुःखपूर्ण समय में भोजन करने 
 द्माग्य प्राप्त नहीं हुआ तथा जिन्होंने रोते हुए आर ग्रात कालकोी प्रतीक्षा करते हुए रातें नहीं काटी | | 
--महाकवि गेटे 
में मंदाकिनिकी धवल धार 
श्री चन्द्रभानु कोर्मिज्षत्रिय विज्ञारद 
गा (१) 
है विन्ध्या चलकी पुण्य गौदमें मेरा जन्मस्थल समोद । 
गिरिके उपलों में कर कल्कल, मैं करती बाल विनौद सरल ॥ 
गिर-गिर कर उठती बार-बार, मैं मंदाकिनि की घवल घार। # | 
मैंबन जाती निर्मल निभीर, करती दर-हर के सुन्दर स्वर |. ः .. * 2 
होकर आकर्षित दर्शकांण, देखें मेरा अदभुत जीबन॥ हि 5 
देती कविको अनुपम विचार, मैं मंदाकिनि की धवल धार ॥ क्‍ | 
शक (३) का 
में चट्टानों में गिर-गिर करें; बिंखरांती हू" मुक्ता सुन्दर । ेल्‍ 5 
फिंर उन्हें मिटंकर अति सत्वर, बतलाती हू --यह॑ जग नश्वर ॥ क्‍ क्‍ । क्‍ 
यों पहनाती उपदेश-हार, में मंदाकिनि की धवल धार। । क्‍ | 
“९० मे 





गछ्र 
मे 


सुजान अहीर 
श्री पं० बनारसीदास चतुव॑ दी 


“पंडित जी, गाड़ी ले लूं ! सुज्ञान को बाय आय गई है, ” सुजान अहीर के बूढ़े बाप ने कहा। 
“जरूर ले लो, सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, पर किस को बुला रहे हो !” मैने पूछा 
वह बीला, “हवलदार को ” 


हवलदार नाम का भी कोई वेद्र या डाक्टर है यह में नहीं जानता था, मेंने कमा कर उस 
बूटें से कहा--ठतुम भी अजीब आदमी हो, इतनी देर से खत्रर क्‍यों दी ! डाक्टर साहब को क्यों नहीं 
बुलाया ९ द 


सुजानके बढ़े बाप का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी हक्‍्की बकक्‍्की भूल गयी थी, वह कोई उत्तर 
नहीं दे सका, तब्र मेरी समभमें यह बात आयी कि उस बूढ़े से, जिधका जवान लड़का कई दिन से सन्निपात 
में मृत्यु शय्या पर रक्खा हो, समभादारीकी उम्मीद करना ही महज- हिमाकत है, मैंने फिर भी डावटर 
साहब को पत्र लिख दिया, पर हम लोग नगरसे चार मील दूर रहते हैं, सवारी का कोई प्रबन्ध नहीं; 
ओर डाक्टर साहब दूसरे दिन शाम को थ्रा सके--छुजान की मृत्यु के पांच घंटे बाद! इस में उनका कोई 
अपराध नहीं था, उन जैसे सहृदय, कर्तव्यपरायण और सुयोग्य डाक्टर बिरे ही होंगे, पर अकेले वे क्या 
कर सकते हैं? ओरहछा राज्यमें शिक्षा चार फीसदी है और इक्‌कीस सो वर्गपीलके नो सी प्रामोंमें एक 
अस्पताल और तीन डिस्पेन्शरी हैं। 


छुजानका पिता अपने तीन पुत्रों को खोकर अब भी गाय बैल चराता हुआ कभी नजर आजाता 


है, जब में उसे देखता हूं हृदयकों एक धक्का सा लगता है । 


..._» मैंने उसको कहा था, तुम्हारा काम सब से पहले होना चाहिए पर क्या हम लोगोंने सुजान 
ओर उसके भाई बन्धुओ्लंका, सर्वोपरि तो क्या, कुछ भी झूयाल रक्खा है ? क्या हमने कभी यह सोचा है कि 


कै 


चारों ओरकी जनताके कल्यारमें ही साहित्यिकका भी कल्याण हैं 
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वर्णी-अभिनन्दन-पन्थ 


टू'डे खंगार और भगौना घीमर, सरला धोबी और चतुरी सुन्नाबलीर और घंसा काछी ही 
वस्तुतः पृथ्वीपुत्र हैं; उनकी उपेक्षा करनेवाला साहित्य वास्तवमें एकाड्री है; यही नहीं, वह दर-असल 
श्रापित भी हैं, वह न कभी फूलेगा फल्ञेंगा । 

आज फिर बरसातमें भीगता हुआ सुजानका बूढ़ा बाप दीख पड़ा और मैं सोचता हूं कि ये 
सेवासंघ, ये पूजा-मण्डल, ये मन्‍्त्री महोदय, ये घारा-सभा, ये नेतागण अर ये हमलीग (रियासतोंके 
पालतू, फालतू साहित्यक) श्राखिर किस मजकी दवा हैं ! 
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महाभारत काहमें बुन्देठखए्ड 


श्री विष्णु, प्रभाकर 


जमुना ( यमुना ),नमंदा (रेवा), चम्बल्न (चर्मण्बती) और टॉस ( तमता )से परिवेशित भूभागकों 
आज वुन्देलखण्ड कहा जाता है | कवि" ने इसकी सीमाको इस प्रद्गार ्ष्ट किया है-- 

यमुना उत्तर और नम॑दा दक्षिण अंचल । पूर्व और है ठोंस पश्चिमांचलमें चम्बल | 

उरपर केन, धसान. बेतवा, सिंध नदीं है। विकट विन्ध्यकी शैल-श्रेणियां फैल रही हैं |। 

विविध उच्श्यावली अटल आनन्द-मूप्ति है | प्रकृति छुट बुन्देलखण्ड स्वछुन्द्‌ भूमि है ॥ 

इस मूभागका दुलान दक्षिणसे उत्तर को है। नम॑दाके उत्तरी कूलपर महादेव और मैकाल 
श्रेणियों तथा अमर कंटकसे आरम्भ हो कर यमुनाके दक्षिण कूल पर पहुंचता है। आज यह प्रदेश भारतके 
चार प्रान्तोंमें बंग हुआ है। उत्तर तथा पश्चिमोत्तरका प्रदेश युक्तप्रान्तमें है। दक्षिणमें सागर तथा जबल- 
पुर जिले मध्यप्रान्तमें हैं। भोपाल केन्द्रके पास है। पश्चिमकी ओर नवनिर्मित मालवसंधर्मे पुराने सिंधिया 
राज्यका कुछ भाग है। मध्यमें बुन्देलखण्डका वह भाग जो छोटे छोटे राज्योंमें बंध हुआ था श्रब विध्य- 
प्रदेश कहल।ता है | यद्यपि इतिहास इस बात साज्ञी नहीं है कि बुन्देलखण्डकी यह सीमा कभी दृढतासे 
मान्य रही है, इसके विपरीत यह समय समयपर विस्तृत और सकुंचित होती रही है तो भी भूमि, भाषा 
तथा बोलीकी दृष्टिसे यह सीमा स्वाभाविक है । मिस न 

इतिहासमें इस प्रदेशके अनेक नाम प्रचलित रहे हैं,--बुन्देलखण्ड विग्ध्येलखण्ड ( विन्ध्य इला- 
खण्ड) जेजाक (या जीजाक) भुक्ति, जुकारखण्ड, जुक्रीति, बज्र, चेदि और दशार्ण । बुन्देला राजपू्तोकी क्रीड़ा- 
भूमि होनेके कारण बुन्देलखण्ड और विंध्या अट्वीमें स्थित होनेके कारण यह विन्ध्येलखण्ड कहलाने लगा 
वेसे बुन्देल स्वयं विन्ध्येलका अपभ्र श हैं। बुन्देल “गाहड्वालोंके वशंज थे जो विंध्यमें रहनेके कारण बुन्देत्े 
कहलाये * । स्वर्गीय श्रीकृष्ण बलदेव वर्माके मतानुसार वैदिक कालीन यजुवेदीय कर्मकाण्डका प्रथम अमभ्यु- 
दय इसी प्रदेशमें हुआ था । इसी कारण इसका नाम “यजुदोती” हुआ जो कालान्तरमें बिगड़ कर “जीज- 
भुक्ति'बनगया !। बुन्देलोंसे पहिले यहां पर चन्देल राजपूत राज्य करते थे | चन्देल शब्द चेदिसे निकला जान 


( १) श्री मुंशी अजमेरी 

(२ ) इतिहास प्रतेश ( जयचन्द्र विचालंकार ), ए४ २५५... 

( ३ ) मधुकर, बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण अंक, ऐष्ट ३४७५: 
७५ द ५९३ 
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पड़ता है । इस कुलमें जेजाक या 'जयशक्ति! नामका एक प्रतापी राजा हुआ वह सम्मवतः विक्रमको दसवाँ 
शंतांब्दीके अन्तमें रहां बताते हैं। उसीके नाम पर यह प्रदेश कुछु काल तक जिजाक भुक्ति (या जीजाक मुक्ति 
या जेजा-भुक्ति ) कहलाता रहाई।' जुंकौती और जुफारखण्डं इन्हीं नामोंके अपभ्रश है | ये सत्र नाम 
अपेक्षाकृत अर्वांचीन हैं। महाभारतसे जिन नामोंका सम्बन्ध वे केवल दशा और चेदि हैं । दशाण इस प्रदेशमें 
बहनेवाली एक नदीका नाम भी है। आजकल वह “घसान” कहलाती है | कात्यायन, कोटिल्य, कालिदास, 
और उससे भी, पूर्व महाभारतमें:इस देशक्ा वर्शन आया है। “प्रबत्सतर कम्बलवसनाश दशाना/ रण” 
“दशार्णों देशः च दशा” यह वार्तिक सिद्धान्तकौमुदीमें कात्यायनके नाम से लिखा है। अर्थशाद्रमें 
भी कौंटिल्यने “द्शाणंभवापराजित” कहकर जुन्देलखण्डमें पैदा होने वाले हाथियोंको उत्तम कहा है ।* 
दमयन्ती जब नलसे बिछुड़ कर चेदिके मार्गपर जा रही थी तत्र उत्के साथके काफलेकों दाथियोंने 


मार डाला था | रे 
... महाभारतमें केवल वेत्रवती ( वेतवा ) ओर शुक्तिमती ( केन ) के बीचका प्रदेश दशोण कहा 


गया हैं । समूचे प्रदेशकों कभी द्ाणं नहीं कद्दा गया परन्तु श्री पं» गोविन्दराय जेनने इस नामकी 
एक नयी व्युत्पत्ति खोज निकाली हैं। दशाणं का अर्थ है .दशा जलू। अणं ' जल को कहते हैं । 
जिस प्रकार पांच नदियोंका प्रदेश होनेके कारण भारतका एक पश्चिमोत्तर भूभाग पंजाब कहलाया 
उसी प्रकार दब नदिषोंका देश होनेके कारण बुन्देछब्लण्ड भी दश्ञाणं कहा जा सकता है ! उन 
दस नदियोंके नाम-ये है--धसान (दशार्ण ), पाव॑ती, सिन्ध, बेतवा ( वेत्रवती ), चम्बल ( चर्मण्वती ) 
जमना. ( यमुना ), नमंदा “(रेवा ), केन' (शुक्तिमती ) ठोंस (तमसा ) और जामनेर है। 
इतिहास इस व्युत्यत्तिका समर्थन नहीं करता । 

महाभारत-कालमें जिस प्रकार एक भागका नाम दशाण था उसी प्रकार दूसरे भागका 
नाम 'चेदि” भी था। राजा विद््भके पोते चिदि के नामसे चर्मण्वती और शुक्तिमती 
के बीचका यमननाके दक्खिनी कांठेका प्राचीन भारतीय प्रदेश चेदि.. कहलाने' लगा। वही आज 
कलका बुन्देलखण्ड है? । राजा विदर्भ यंदुवंशी थे। वे प्रतापी परावृथ्के पड़पोते थे जो 
पुरूरवाके पौत्र नहुषके पुत्र यय/तिसे लगभग ३० पीढ़ी बाद हुए अर्थात्‌ ३६ वीं पीढ़ीमें । पुरूरबा; 
नहुष ओर ययाति वैदिक साहित्यक्रे सुप्रसिद्ध' चन्द्रबंशी राजा हैं। चद्धवंशी आर्य भारतमें सूर्यबंशी 
आयोके बाद श्राये थे और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। ययातिके पांच पुत्रोंमें पुरु जो सबसे छोटा 


िनननननन न कननन-लननकनननकं-ययनीन नानी सन नाना नाग नाय पा नितिन नी निकलना गन कफ क चन43 नानक “किक नन-++-न++-झमनान-ण खा क्‍ क्‍क्‍ जणि ज चलती लि लनननननाननननननननन नमन नमन ननन नल विनीनन-4+ 4५५ न नकनंमंतननननभननतख383नल>+«»+»+ ++++ननतनान++ ५० पमभक++>जक 
-अनननिननाननमननीननन मन + नकल न फल गलत ता 


( ४ ) बुन्देलखण्डका सक्षिप्त इतिहास, गोरैलाल तिवारी, पृष्ट ४२ हर के 

(५ ) मधुकर, बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण अंक, पूृष्ट २६५ द 
“ (६) मधुकर, प्रान्त निर्माण अं, पृष्ठ २६५, 

(७ ) भारतीय इतिदासकी रूपरेखा, पृष्ठ १८०... 
कर ण्र्ड 
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महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड 
था पैत्रिक राजका' अधिकारी हुआ। सबसे बढ़े 'यदके हिस्सेमें शुक्तिमती, वेन्नवती और 
चमंण्वती के आसपासके प्रदेश आये । डुन्देलखण्डका अधिकांश भाग इसी प्रदेशमें आ जाता 
है। तुबंधुको जो भाग मिला था वह साधारणतया आजकलका बुन्देलखण्ड है। उस कालमें यह 
कारूष देश कहलाता था। यह पुराना राज्य था जिसे; कहते हैँ मनुके एक पुत्र करुपने बसाया था। द्रह 
चर्मण्वती के उत्तर श्र यमुनाके पश्चिममें. स्थित भूभागके स्वामी हुए और अनुको जो प्रदेश. मिला 
वह अयोध्याके पश्चिम तथा गंगा यमुनाके  उत्तरमें था| यह मोटे तौर पर बुन्देलखण्ड और उसकी 
सीमा परके देशोंका ब्योरा है। उस कालमें आयोंने बुन्देलखण्डके दह्षिणमें नयी बस्तियां नहीं बसायी थीं । 
: पुराणोंमें आता है, पिता ययातिके मांगने पर, अपना यौवन न देनेके कारण यदुकों श्राप 
पिला था कि उसके कुलमें राजा न होंगे । यंदुके कुलमें प्रायः राजा नहीं होते थे-'पर वे किसी भाषके 
कारण नहीं बल्कि इसलिए कि यादव लोग गणराज्यमें विश्वास करते थे । श्रापकी कल्पना गण- 
राज्यके प्रति घृणाका -परिणाम - है! उपरोक्त राजा विदर्भ इसी कुलकी एक शाखामें हुए। इन्होंने 
विन्ष्य और ऋश्ष-मेखलाका पूर्वीभाग मेकल पर्वत तक जीत लिया था। यह नया ग्रदेश इन्दींके 
नाम पर विदर्भ देश कहल।या | पुराना प्रदेश इनके पोच्र चिदिकेनाम पर चेदि कहलाने लगा। ये 
वैदिक, साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्वमारतीके .डा० मणिलाल पटेलके अनुसार ऋग्वेदकी दान- 
स्तृतियोंमें जिस कयु नामका -बर्णंन आया है वह चेदि का पुत्र था। . चेदि की उदारता प्रसिद्ध थी 
ऋग्वेद ८५-३९ में.कहा है--“कोई भी उस मार्गसे नहीं चल सकता जिस पर चेदि चलते हैं | 
इसलिए -चेदियोंसे अधिक उदार राजा दोनेका दावा कोई आशभ्रयदाता नहीं कर सकता” | 
यह महाभारतसे लगभग साढ़े सात सो वर्ष अर्थात पचास पीढ़ी पूर्वकी बात है। इसके अतिरिक्त 
इतिदासमें इनके कुलका कुछ विशेष पता नहीं मिलता । इनके नो पीढ़ी बाद एक राजा सुबाहुका पता 
लगता है। इनकी पत्नी दशार्ण देशके राजा» सुदामा की पुत्री और नलकी पत्नी दमयन्तीकी मोौसी 
थी । नलसे विदुड़-जाने पर दमयन्ती बहुत दिन तक इन्हींके. राजमहलमें दासी बनकर रही थीं। चेदि राजा 
सुबाहु, अयोध्याके राजा ऋतुपण, निषधके राजा नल तथा पौरव राजा हस्तीका समकालीन था। इसके 
बाद चेदिके यादवों का इतिहासमें पौरब राजा वसु के काल तक कुछ भी पता नहीं लगता । वसु एक 
पराक्रमी राजा था उसे चक्रवर्ती कहा गया है। उसने राजा सुबाहुर्क लग-मग २७ - पीदीबाद चेदिके 
किसी यादव शासककों पराजित किया था। वह याइव राजा अवश्य वीर रहा होगा क्योंकि चेदि-विजयके 
पश्चात बसुने बढ़े गवंके साथ चद्योपरिचर (चेदि गणके ऊपर चलने वाला)की उपाधि धारण को थी। 


अनीितान न अरत>नतवक भकबन4:- 
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( ८ ) “भारतीय अनुशीलुन' '_ऋग्वेदकी दान स्तुतियोंमें ऐतिहासिक द उपादान । 
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यही नहीं इसने मत्स्यसें मगध तकके प्रदेश अधीन किये” । बसुने शुत्ति मत्ती नदीके तथ्पर शुक्तिमति 
नगरीको जो आधुनिक बांदाके आस पास थी, अपनी राजधानी बनाया था। इस राजाके साथ चेदिमें 
यादवॉका शासन समाप्त हो कर पौरवोंका आरम्म होता है। तत्कालीन चेदि देशका वर्णन महाभारतमें 
आता है। इन्द्रके शब्दोंमें “चिदि देश पशुक्रे लिए सुखकारी, घन-घान्यसे पूर, भोग विलासकी सामग्री 
से युक्त और रमणीक है। वह अगणित धन रत्नोंसे पूर्ण हैं तथा वहांकी वसुधा पशुश्रोंसे भरी हुई है। 
बहांके मनुष्य सरल प्रकृतिके, सन्‍्तोषी, साधु, उपहासमें मी भकूठ न बोलने वाले, पितृभक्त और कमजोर 


बैलको हलमें नहीं जोतने वाले हैं!" |” 

इस प्रतापी राजा वछुक्रे पाँच पुत्र थे, इसलिए इनका राज्य पांच भागोमें बंद गया; सगध; 
कौशाम्बी, कारुष, चोदि और मत्स्य | महाभारत कालमें ये पांचों राज्य वतंधान थे । चिदि देशपमें 
उस समय शिशुपाल तथा उसके दो पुत्रों शृष्केत ओर शरसका राज्य रहा | शिशुपालके प्रिताका नाम 
द्मधोष और माताका नाम श्रुतश्नवा था। श्रतश्रवा दृष्णि वंशी शुरसेनकी पुत्री बसुदेवकी बहिन 
तथा श्रीकृष्णकी बुआ थी । 

दशाण देशका कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । नल-दमयन्ती की कथा महाभारतके बन- 
पर्वमें आती है। उससे पता लगता है उस समयसे कुछ पहिलें वहां कोई राजा सुदामा राज्य करते थे 
जिनकी दो पुत्रियां थीं। उनमें से एकका विवाह विद्॒भ देशके राजा भीससे हुआ था। वे दमयन्तीकी 
माता थीं । दूधरी युत्रीका विवाह चेदिके राजा सुबाहुसे हुआ था। इसके लगभग ४३ पीढ़ी बाद वहां राजा 
हिरण्यवर्मा का पता लगता है। संभवतः जब राजा याण्डु दिग्विजयकरे लिए निकले तब यही राजा वहां रहे 
होंगे जिनसे उन्हें युद्ध केरना पड़ा था । वे कुरुकुलके विरोधी भी जान पड़ते हैं!" ।-- 
पूर्व भागा स्ततों गत्बा दशाणाः समरे जिताः । पाण्डुनां नरमिंदेन कोरवाणां यश्ञोभ्रुता ॥ २६ ॥ 

इन्हीं राजा हिरिण्यवर्मांकी पुत्रीसे पांचाल नरेश हपदके पुत्र शिखण्डीका विवाह हुआ था। शिख- 
ण्डीके विष्रयमें अनेक किम्बदंतियां प्रसिद्ध हैं । कहते हैं वे जन्मके समय कन्या थे | उनकी माताने 
सोतके डरसे उन्हें पृत्रके रूपमें पाला! परन्तु विव्वाहक्रे पश्चात यह भेद खुल गया। राजा हिरयवर्माकों 
जब इस रहत्यका पता लगा तो वह बहुत क्रुद्द हुआ और बदला लेनेके लिए द्रपदपर चढ़ दौड़ परन्तु 
इसी बीचमें कहते हैं, किसी यक्षुकी कृपासे शिखण्डी बास्‍्तवमें पुरुष बन गया। हंस अतिरिक्त शिखण्डीके 
विषयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वास्तवमें पिछले जन्ममें वह काशीराजकी पुत्री अम्बा थे | वबस्तुतः ये सब 
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महाभारत कालमें वुन्देलखण्ड 

कपोल कल्पित कथाएं सौतीके मासप्तिष्कसे उपजी हैं | सत्य इतना है कि शिखण्डी द्र पदके बीर पुत्र ये । 
वे महारथी थे और अजुनकी सहायतासे उन्होंने भीष्मका वध किया था | इन्हीं पराक्रमी द्रुपद पुत्र॒का 
विवाह दशार्ण देशके राजा हिरण्यवर्मा को पुत्रीसे हुआ था । हु 

राजा हिरण्यवमाके बाद वहांके राजा उपमा का नाम महाभारतमें आता है | वे पहले पहल 
उस समय प्रह्मराज यु धिष्ठिरकी सभामें दिखायी देते हैं जब मय दानवने द्रप्रस्थका निर्माण किया था। लिखा 
है 'सुप्रमा ..पुत्रसहित शिशुपाल्ल ...यह सब्र और विज्ोंके जाने दूधरे बहुतसे क्षत्रिय भी धर्मराज युधि- 
डिरकी उपासनामें लगे रहते थे *।” परन्तु इन्हीं राजासुधर्मान भीमसेनसे, जब थे राजसूय यज्ञके 
अवसरपर पू+ दिशाकी ओर विजययात्रा पर निकले, “रूएं खड़ी करने वाली लड़ाई की थी और बढ़े 
पराक्रमी भीमसेनने अति बलवान सुधमों को यह लीला देखकर उनको प्रधान सेनापतिके पद्‌ पर 
बेंठाया था २ 

तत्र दाशाणंको राजा सुधर्मा छोमहषेणम्‌ | कृतवान्भीमसेनेन महायुद्ध निरायुधम्‌ ॥ ६॥ 
भीमसेनरतु तद्दृष्ठा तस्यकर्म महात्मनः | अधिसेनापर्तिं चक्रे सुधर्माणं महाबलूम्‌ ॥ ७ ॥ 

यही महावीर राजा सुधर्मा महाभारत दुद्धमें चेदि और कारुष गणोंके साथ पाण्डवोंकी ओरसे 
लड़े थे। लिखा है, बारहवें दिन उन्होंने राजा भगद्तसे “वृक्ञोंसहित पंखों वाले पर्वतों” की तरह 
युद्ध किया ओर वीरगतिकों श्राप्त हुए*४| इनके बाद दशाण देशके राजा थे चित्राक्ृद। जित 
समय अश्वमेध यशके घोड़ेके पीछे पीछे अजुन दश्ार्णदेश पहुंचे थे उस सप्रय इस बलवान अरिमर्दनने 
घोड़ा रोक कर अजुनसे अत्यन्त भयंकर युद्ध किया था" | 

महाभारतके बाद दशाण देशके इतिहांसक और कुछ भी पता नहीं लगता । हां जैन 
प्रन्थोंमे ( आवश्यक चूरि ) लिखा है यहांके राजा दशाणंभद्र को भगवान महावीरने द्ह्मा्णकूट 
 झथवा गजाप्रपदगिरि पर्ब॑तपर दीक्षा दो थी । मृत्तिकावती इसकी राजधानी थी।+5। द 

बुन्देलखण्डके दूसरे भाग चेदि देशका वर्णन ऊपर आा चुका है। शिश्लुपाढकी कहानी 
सर्ब॑ विदित है। पुराणोंमें उसे हिरण्यकश्यप और रावणक्ा अवतार कहा गया है। कहते हैं. जिस 
समय वह पेंदा हुआ था उसके दीच नेत्र तथा चार भुजाएं थीं । ज्योतिषियोंने बताया जिसकी गोदमें 
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वर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


जाने पर इसके अतिरिक्त हाथ और नयन गिर जांयेंगे उसीके हाथसे इसकी मृत्यु होगी। श्री ऋष्णने 
जब उसे अपनी गोदमें लिया तब .शिशपालके ये दोनों अतिरिक्त द्वाथ ओर तोसरी श्रांज गिर पड़ी | 
यह देखकर उसकी माँ जो श्री क्ृष्णकी बुआ होती थी, बहुत डरी और उनसे अपने पुत्रके श्रा्णोको भीख 
मांगने लगी। उस समय श्रीकृष्ण ने अपनी बुआकों वचन दे दिया था कि वे शि पाल के सो अपराध 
क्षमा कर देंगे । राजसूय यशमें' श्रीकृष्णकी पूजा होने पर जब शिश्षपालने उन्हें ' गालियां दीं तब उसके 
अपराध सौ से बढ़ गये- ये और इसीलिए श्री ऋष्णने उसे मार डाला था | हक 

बहुत सी ऐसी कथाश्रोंकी भांति यह कथा भी कविकी: कहयना सात है। वस्तुस्थिति कुछ 
और है। निस्सन्‍्देह चेदिनरेश शिशुपाल श्री कृष्णका परम शत्रु था, परन्: महाभारतसे यह नहीं 
जान पड़ता । उसने पाण्डबोंका भी विरोध किया था | निस्सन्देह यशके अवसर पर उसने श्री कृष्णके साथ 
भीम और पाण्डवोंकी भी निन्‍दा की थी, परसाथ ही यह भी कहा था, हम युधिष्ठिरकी धर्मात्मा समम 
कर आये ये । इसके अतिरिक्त सभापर्वमें हम उसे युधिष्ठिर की उपासना करते देख चुके हैं" । 
भीस जन्र जययात्रा पर निकले तब भी उसने उनसे युद्ध नहीं किया बल्कि आगे बढ़कर उनका 
स्वागत किया और उनका अभिप्राय जान कर प्रसन्नता पूर्वक यशमें आना स्वीकार किया। भीस तथ 
उससे सत्कृत होकर तेरह रात वहाँ रहे*< । द द 


तस्थ भीमस्तदा चख्यों धर्मराज चिकीषितम्‌ | सच त॑ प्रति गहाव तथा चक्रे नराधिपः॥ १६। 
ततो भीमस्तत्र राजन्नुषित्वा त्रिदशक्षपाः। सत्कृतः शिशु पालेन ययो सबलवाहनः || १७॥ 

शिशुपालकी श्री कृष्णसे शन्नुताके तीन प्रमुख कारण जान पड़ते हैं । पहिला कारण तो 
यह था कि श्रीकृष्ण न तो किसी देशके राजा थे,न तत्त्वदर्शी आर न तपस्वी महात्मा | वे राजकुलके एक 
व्यक्ति थे फिर भी सारे देशमें उनकी प्रतिष्ठा थी । उनकी विलक्षण प्रतिभाका लोहा तत्कालीन मानव 
समाज मान चुका था और इसीलिए उनकी पूजा करता था। शिशुपाल भाईकी इस प्रतिष्ठसे जलता था 
और उन्हें नीचा दिखानेके प्रयत्न किया करता था । होता यह था हर बार उसे मुँह की खानी पड़ती थी | 
रुक्सिणीका विवाह एक ऐसी ही घटना थी | वह कुण्डिनपुरकी राजकुमारी थी ओर श्री ऋषणसे प्रेम 
करती थी । इसके विपरीत उसका भाई रुक्‍्स उसका विवाह चेदिनरेश शिशुपालसे करना चाहता था | 
शिशुपालछ मगध साम्राज्यका प्रधान सेनापति था | उससे मित्रता करके रुक्‍्म अपना स्वार्थ साधन करना 
चाहता था परन्तु रुक्मिणी भी सजग थी। उसने द्वारिकामें श्रीकृष्णके पास अपना संदेशा भेजा और जब 
शिश्॒पाल वरात लेकर कुण्डिनपुर पहुंच चुका: तब वे भी वहां पहुंचे ओर रुक्षिमिणीको हर छाये | शिशुपालने 
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महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड 


धहुना तो उत्तके शरीरमें श्राग लग गयी । उसने यादवोंसे घनघोर युद्ध किया | उनकी नगरी जला डाली पर 
विजय उससे दूर ही रही | शब्रुताका यह दुसरा कारण कुछ प्रबल था। शत्रुताका तीसरा कारण तत्कालीन 
राजनीतीसे सम्बंध रखता है | उस कालमें एकराट्‌बहुराट्‌ संघ तथा श्रेणी यहां तक कि अराजकराष्ट जेंसी 
सज्य संस्थाओरंका अध्तित्व मिलता है। सारे देशमें अनगिनत छोटे छोटे राजा थे। कोई भी शक्तिशाली 
राजा उन्हें जीत कर या उनसे कर ल्षेकर चक्रवर्ती राजाका पद ग्रहण कर लेता था। मगधका राजा जरासंध 
इसी तरहका एक पराक्रमी साम्राज्यवादी था उसने अनेक राजाश्रोंकी जीत लिया था ।अग वंग, कलिंग 
पुण्डू, चेदि, कारूप, किरात, काशी, कोशल और शूरसेन, कुरिडनपुर, सौमनगर, आदि देशोंके राजा किसी 
न किसी तरह उसके प्रभावमें थे । इसके अतिरिक्त उसकी और कई अनार्य राजा भी ये। . श्रीकृष्ण जिस 
कुलमें हुए उस यादव कुलमें गणतन्त्रीय शासन प्रणाली थी। उस गशुतंत्रका तर्त उलदने वाला राजा 
कंस जरासंघका: दामाद था । वाघ्तवमें क॑सने जरासंघकी सहायतासे ही संघके नेताको जो स्वयं उसके पिता 
थे कैद कर लिया था। वह श्रत्याचारी राजा था) कृष्ण जब युवा हुए तब्र उन्होंने गंणतेंत्रतरादियों 
का नेतृत्व करके कंसको मार डाला और. एक बार फिर उभ्रसेनके नेबृखमें गणतंत्रकी स्थापना की, जरासंघ 
इस बात को नहीं सह सका । कहते हैं, उसते सत्नह बार यादव गणतंत्र पर चड़ाई की, पर कृष्णके नेतृत्वमें संध- 
सेनाने उसे हर बार पराजित किया पर अठारहवीं बार जरासंधके साथ यवनराज कालयवन भी आया था | 
छोटा सा गणतंत्र अब अधिक न ठहर सका । वह क्ृष्णके नेतृत्वमें मथुरा छोड़ कर द्वारिकामें जा बता । 
परन्तु जाते जाते भी कृष्ण कालयबनकों मार गये थे | शिशुपाल इसी जरासंधका प्रधान सहायक ओर 
सेनापति था । ऐपी अवस्थामें उसका श्री कृष्णका प्रश्नतत शत्रु बन जाना स्वाभाविक ही था | 


इतिहास बाताता हैं, श्री ऋषणने एक एक करके साम्राज्यवादके इन समर्थकॉंको' नष्ट कर दिया । 
उन्होंने भीमद्वारा जरासंध का वध करवाया | वें उससे खुले युद्धमें नहीं भिड़े । इसप्रकार शिशुपाल 


, को उन्होंने राजसूय यज्ञके अवसर पर स्वयं मार डाला । वस्तुतः वे विरोधी पक्त की शक्ति को जानते थे | 


शिशुपालके बारेमें उन्होंने युधिष्ठिससे कहा था--हे पृथ्वीनाथ ! शिशुपालने सब प्रकार जरासवर्क 
* अवलम्ब करके उसके सेनापतिका पद्‌ लिया है? * । जरासंघक्ी मृत्युके पश्चात्‌ शिशुपाल असन्न पनसे यज्ञ 
में आया परन्तु जब उसने कृष्णकी पूजा होते देखी तो उतके क्रोध की समा नहीं रही। ऋष्ण जानते ध्‌ 


कि यदि वे हि पालकों युद्धके लिए ललकारते हैं तो सारा भारत दो भागोमें बट जाता हैं वे संघंव्नके प्रेमी 
थे विधटनके नहीं। इसलिए तब तक चुप रहे जब तक भीष्मके कहने पर शिशपालने स्वयं 


यद्धकी थुनौती नहीं दी । ऋष्ण यंही चाहते थे | युद्ध हुआ और शिशुपाल मारा गया | उस समय वहां 
उसके अनेकों मित्र राजा थे पर वे बोल नहीं सक्रे क्‍या कि धर्मयद्ध था और स्वयं शिशुपालने श्री कऋष्ण 


५.....०>जध्नगरत»चरकक्टग “कटनी जिन ०न बाप “कट चलो आशा * शाम ब3त++>न लाता चिकिणए ० 


( १९ ) महाभारत, समापव, अध्याय १४, इलोक ११८ 
| ४९९ 














वर्णी-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


को लल्ञकारा था | शिशुपाकका वध करते समय श्रीकृष्णने उसके जो दोष गिनाये थे उनसे पता लगता है 
वह आचारविहीन भी था जैसे सभी साम्राज्यवादी होते हैं। उसने तपस्थी वश्न की पत्नी और करूष देशके 
राजाका रूप घरकर उसकी वाग्दत्ता भद्राका जो विज्ञाठापतिकी पुत्री थी, दरण किया था | 
शिशुपालकी मुच्युके पश्चात चेंदि राज्यका शाप्तक उसका पुत्र ध्रृष्टकेतु हुआ वह कृष्ण ओर 
पाण्डव दोनोंका मित्र था | दुर्याधनके लिए जब कर्ण दिग्विजय करनेके लिए निकले थे तत्र उन्हें इसी शिशु- 
पाल पुत्रसे युद्ध करना पड़ा था । यह अद्भुत बीर था। अश्वत्त्थामा, रुक्‍्म ओर ग्रद्युश्नके साथ उसकी 
गिनती होती थी* "| लिखा है--“महा यशस्वी, महावीय॑वान, महारथ, शिशुपालपुत्र ध्रृष्टकेतु युद्ध होने 
पर संग्राममें काल' स्वरूप हो जाते हैं?) |» बह पाण्डबोंकी सेनाके आगे चलने वाला था**१। 
युद्धमें जब्र वह महारथ पौरवसे युद्ध करने चला तो मह्ाभारतकारने लिखा है, “यह युद्ध ऐसा था जैसे 
ऋतुमति सिहंनीके सगंभके समय दो सिंह एक दूसरीकी ओर दौड़ते हैं?३।” इसी युद्धमें अपने पूत्र 
सहित वह द्रोणके हाथसे मारा गया था | उसकी लाशको देखकर कोरबमाता गान्धारीने कृष्णसे कद्दा 
था-हिकष्ण! द्रोणके अस्त्र जिसने विफल कर दिये उसी द्रोंण द्वारा मारे गये इस अद्भुत वीरकों देखो *। 


क्‍ बृशकेतुके पश्चात उसका भाई शरमभ चेदि राज्यका स्वामी हुआ | अजुत जब अश्वमेध यशका 
घोड़ा लेकर निकले तब वे शक्ति (शुक्तिमति) नामकी रमणीय नगरीमें इसी शिशुपाल पुत्र शरभह्रा 
पूजित हुए थे*० | बैसे तो सारा भारत ही तब टुबल हो गया था परन्तु चेदि नरेशके पास सेनाका शअ्रभाव 


नहीं होगा । शिशुपालके पास कई अक्ञौहिणी सेना थी लेकिन ध्रृष्टकेतु केवल एक अक्ञीहिणी सेना 
लेकर भारत युद्धमें सम्मिलित हुए थे । शरभके साथ महाभारत युग भी समाप्त हो जाता है। यद्यपि इसके 
बाद चेदिका कोई क्रमवद्ध इतिहास नहीं मिलता परस्तु “चेदि” नाम श्राधुनिक का तक चलता रहता 
है | महाजानपाद युगके सोलह जानपदोंमें एक चेदि भी है। वह वत्सके साथ आता है । जैन ग्रथोंके २५६ 


राज्यों में भी चेदि उपस्थित है और शुक्तिमती श्रभी तक उत्तकी राजधानी है | 


महामभारतमें धरृष्टकेतुको एक स्थानपर घृश्केतुश्व चेदीनना प्रणेता पाथथिवा ययी । “चेद गणका स्वामी 


कहा है | दूसरे स्थान पर चेदि,काशी ओर करूष गणोंका नायक सेनापति कहा है १* । 


.33७०७०+००००-+.++++ ७ 
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महाभारत काल्में बुन्देलखंण्ड 
चेदि काशी करुषाणां नेतार दृढ़ विक्रमम्‌ । सेनापतिम्‌ मित्रन्न' धरृष्ठकेतुम॒पा 55 दिशत्‌ ॥ 


नहीं गणको अथ गणतंत्र प्रणालीसे नहीं हैं । तत्कालीन भारतमें अनेक गणतंत्र 

परन्तु चेदि देश एकतत्र ही था और वहांका शासक “राजा” कहलाता था | शिशुपाल तो 
सम्राज्यवादी जरासंधका प्रबल समर्थक था । चेदिकों जनपद भी कहा है। इसका श्रर्थ राज्य 
श्रणालीसे नहीं हैं बल्कि किसी जन विशेष ( अर्थात कवीले ) के रहनेके स्थानकों जनपद कहते 
4। इस जनमें एक ही कुल या जातिके लोग रहते हों। यह बात नहीं थी । उसमें आदान 
“रान चलता रहता था। चेदि जनपदमें बसु से पहले यादव लोगोंका शासन था । 
बसु पोरव था। तब यह निश्चित है चेदिगण में यादव और पोरव दोनों सम्मिलित थे। आज भी 


बुन्देलखण्डके गडरिये श्रपनेकों यादवर्॑शी कहते हैं। वैसे दशाणे देशमें यादव राज़ महाभारतकरे 
अन्त तक बना रहा था | 


महाभारत-कालमं बुन्देलखण्डकी स्थिति प्रायः इस प्रकार थी। चसंग्वती और गक्तिम्तीके 
अीचका यमुनाके दक्षिणका प्रदेश चेद्राज्यमें था और वेत्रवत्तीकी पूर्वी शाखा गक्तिमतीके बीच का भाग 
दशाण देश कहलाता था| इसकी दक्षिणी सीमा मध्यप्रान्तके सागर जिले तक थी | पश्चिममें अवन्तिराज 
था। आज वही मालवा है। कुछ लोग दश्ञाणं को भी पूर्वी मालवा कहते हैं| पश्चिमोत्तर भागमें 
शरसेन देश था । उत्तरमें पंचाल, वत्स, काशी, और कौशल राज थे | पूर्वमें पुराना कारुष राज्य 
था । केन और टोंस ( तमसा ) के बीचका भाग सम्भवतः तब इसीमें रहा होगा। उसके दक्षिणमें भी 
अवश्य कुछ राज्य ( विश्याचलके पूर्वमें ) थे पर उनका ठीक पता नहीं लगता | ठेठ दक्षिणमें नर्मदा 
तटपर पश्चिमी राज्य था और आगे तत्कालीन आर्योंकी अन्तिम बस्ती विदर्भ थी। श्रार्योक्रे इन 
ज्योंके अतिरिक्त बीच बीचमें अनाय॑ जातियां भी बसती थीं। वे लोग असम्य नहीं थे । नगर बताना 
उन्होंने ही आर्योको सिखाया था। आज भी बुन्देलखण्डकी सीमा पर और बुन्देलखण्डमें गौंड, कोल, 
शवर, ( सोर ) ओर म॒ण्ड आदि प्राचीन जातियां बसती हैं । विन्ध्यअट्वीमें होनेके कारण इस प्रदेशमें 
बन प्रान्तर बहुत हैं, इसलिए लोग बड़ी सुगमता पूर्वक वहां बने रहे होंगे | इनमें शबर और म॒ण्ड तो 
आग्नेय वंशके हैं* < । ये विन्ध्यवासिनी देवीके उपासक हैं | बश्रूवाइन इसी जातिके कहे जाते हैं । 


उस कालमें इस प्रदेशकी सभ्यता और संस्कृतिका इतिहास हू ड़ निकालना बड़ा कठिन है । 
महाभारत अपने युगसे बहुत बादमें लिखा गया है जबकि उसका काल “संहितायुग” में पड़ता है | 
इस युगमें वेदोंका वर्गीकरण हुआ था | यह ईंसासे लगभग १७७५से लेकर १४५५ वष् पूर्व तक फैला हुआ 
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बर्णी-आ भनन्दन अन्थ 
है** | विद्वानोने निश्चित किया है कि महाभारतका युद्ध ईसासे छगभग १४०० वर्ष पूर्व हुआ 
परन्तु महाभारतकी कथा ईसाकी चौथी सदी तक लिखी जाती रही । इसलिए वेदोंमें जिस संस्क्ृतिका 
वर्णन दे वही इस युगकी संस्‍्कृति कह्दी जा सकती है। उसमेंसे इस प्रदेशकी विशेषता खोजना सरल 
नहीं है। महाभारतकी सहायतासे कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं । ऊपर कहा गया है, 
इस देशमें 'एक राज्य' शासन प्रणाली थी जैसा कि नलकी कथामें आता है और फिर कोटिल्यके 
अर्थशा््रमें कहा गया है | इस देशके हाथी उत्तम होते थे/”। तब इस प्रदेशके योद्या हाथी पर 
चढ़ कर युद्ध करनेमें प्रवीण रहे होंगे । महाभारत युदूधर्में स्थान स्थान पर चेदिगणकी वीरताका 
वर्णन है। विशेषकर कर्णुपर्वमें पांचालोंके बाद ये ही बार बार कर्णके सामने आते हैं। अपने 
सेनापति ध्ृष्ठकेतुके मर जाने पर भी इनकी बीरतामें अन्तर नहीं आया। महाभारत युद्धके पहले दिन 
पाण्डवोने जो क्रौद् व्यूइ बनाया था द्ुपद (पांचाल ) उसके सिर स्थान पर था। नेत्र स्थान पर 
कुन्ती भोज और चैद्र थे अर्थात्‌ ये तीनों सेनाके अग्रभागमें थे! । सभी चक्रवर्तियोंकी भांति ये लीग 
भी मल्ल-युद्पके प्रेमी रहे होंगे। 

.. इन्द्रने जिस प्रकार चेदि देश और उसके लोगोंकी प्रशंसा को है वह ऊपर आ चुकी दे 
कर्णपर्वमें शल्यसे विवाद करते हुए कर्णने कहा है-- कु, शाल्य, पाश्वाल, मत्स्य, नैमिष, कौशल 
काशी, पौंडू, कलिंग, मागध, और चेदि देशके उत्पन्न महात्मा मनुष्य ही शाइवत घर्मको जानते हैं * । 


यद्यपि यह बहुत बादमें जोड़ा गया जान पड़ता है तो भी महाभारत कालौन इस प्रदेशके निवासी 


ताथु और सजन ही रहे होंगे । यों तो कर्णंके शब्दोंमें “सब देशोंमें दु् और साधु रहते हैं | 
बसु चैद्योपरिचरके कालमें अहिंसा ( श्र्थात्‌ यशमें पशुके बजाय अन्नकी आहुति देनेकी प्रथा ) ओर 
मक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म ( कमंकण्ड और तपके विरोधमें ) की लहर चली थी। महद्दाभारत कालमें 
कृष्ण, बलराम उसके समर्थक थे तथा साचतोंमें उसका विशेष झूपसे प्रचार भी था?०। परन्तु चेबोंने 
भी इस नये धमकों अपना लिया था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी यह अनुमान 
लगाना. बहुत कठिन नहीं है कि जिस घर्मका प्रवर्तन उनके एक पू्वजने किया था ओर जो उनके 
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महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड 


सम्बन्धी यादवोमे बहुत प्रचलित था उस धर्मका प्रभाव उनपर भीं पड़ा होगा। दशा देशके दृष्णि 
यादव तो कृष्णके बहुत निकट थे | 


रामायण कालमें इस भ्रदेशमें अन्रि, सुतीक्षण, आदि ऋषियोंके आश्रम थे परन्तु इस युगमें 
आर्य लोग यहां पर पूरी तरह छ( चुके थे और चेदि देशसे कर मर कर विन्ध्यके उस पार बस्तियां बसाते 
जाते थे। इस काल तक ऋषियोंका युग भी समाप्त हो चुका था। और व्यास जी वेदोंके धंकलन वर्गी- 
करण ओर सम्पादनमें लगे हुए थे । स्वयं व्यासजीके विषयमें सुना जाता हे कि वे इसी प्रदेशमें रहते थे । परन्तु 
यह ठीक नहीं है। वे तो बद्रिकाश्रममें रहते थे । यह भी आता है कि व्यास माता सत्त्यवती जो शान्तनु- 
पत्नी हुईं चेदि नरेश बसु चैद्योपरिचर की कन्या थी परन्तु श्री जयचन्द्र विद्यालंकारने प्राचीन युगकी 
बंश तालिकाएं तैयार की हैं उनके अनुसार यह असम्भव जान पड़ता है क्योंकि सत्यवती उन्नासीवीं पीढीमें 
तथा शान्तनु नब्बेबी पीढीमें आते हैं३६। बैसे तो वे तालिकाएं भी अन्तिम नहीं हे परन्तु इतना सत्य है 
कि अभी अधिक अनुसन्धानकी आवश्यकता है। 


इस कालमें श्रायेलोग कृषिको अपना चुके थे । इन्द्रने इस देशके रहने वालोंकी जो प्रशंसा की 
थो इसमें एक वाक्य यह था “कमजोर बेलको हलमें नहीं जोतने वाले हैं * ।” इसके अतिरिक्त वे सुन्दर 
नगरोंका निर्माण भी करने लगे थे चेदि देशक्री राजधानी शुक्तिमती एक प्रख्यात नगरी थी । आश्वमेधिक 
पर्वमें उसे रमणोय नगरी कहा है। क्‍ 


इस प्रकार और भी अनुभान लगाये जा सकते हैं श्र अनुमान प्रमाणके अभा[वमें इतिहास नहीं 
घन सकते । आज भी महाभारत-कालीन भारत एक रहस्य बना हुआ है यद्यपि श्रावरण हृटता जा रहा है तो 
भी अध्ययन और अ्रनुसन्धानकी आज जितनी आवश्यकता है, उतनी सम्भवतः कभी नहीं थी । इस नव- 
भारतमें ही भारतका अतीत रहृश्ष्य मुक्त न हो सका तो कब होगा ! 
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बुन्देल खण्डके बालक 
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बुन्देलखण्डमें गोधनके बि- 
कासका प्रयत्न, १७ सेर 
दूध देने वाली गाय 





| | 
पुरातत्त्ववेत्ताओं 
फ की प्रतीक्षांम 
फ् ल पक न्‍ | 
7 


अदा 2८:२८ 


सकल 
६3 


ह .... क्ृषिप्रतञान जनपदकी _ 
+ *« आशा, स्वस्थ. 





...._* विशोर बैल 



























अरमत्मन, 


वर्षामें कूलंकषा बुन्देल- 
खण्डकी सरिता 


बुन्देलखण्डके 
. रमणीय मार्ग 
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